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आर छ 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


माकण्डेय-पुराणम्‌ 


~ श्रीमन्महषिकृष्णड्वेपायनविरचिततित्त | 


“पुराण सवेशास्त्र णां प्रथमं बहाणा स्मृतम्‌? 
रि ) । र | 


सनसुखराय सोर A 
DN “ ५, काइव रो, कलकत्ता . व्य | रै ॥ 2 
सम्वत्‌ २०१८ ] __ हसन्‌ १६६२ | ® 


डड डड डड डड छड डड 
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< 
2८: 
नय 
॥ श्रीगणेशायनमः ॥' 


शुरुमण्डलग्रन्थमालायास्त्रयो बिंशम्पुष्पस्‌ 


मार्केप्डेयपराणम्‌ 


( सप्तशत्याः शान्तनवीटीकोपेतम्‌ ) 
श्रीमन्महषिवेदव्यासप्रणीतम्‌ 





श्रीनाथाद्शुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्भैरवम्‌ । 
सिद्धौघं बडुकत्रयम्पद्युगं दूतोक्रमं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) ॥ 
वीरान्द्रयएचतुष्कषष्टिनचक ` चीराचलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्माछिनिमन्त्रराज्ञसहितं चन्दे गुरोमंण्डलम्‌ ॥ 





4 १ कुइच रा, > 
. कलकत्ता-१ 
वेक्रमाब्दः - प्रथमंसंस्करणम्‌ लू स्ताब्दः 
२०१८ "५५००० १६६२ 
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गुरुमण्डळ का २३ वां पुष्प 





( सप्तशती पर शान्तनवी टीका के साथ ) 


महषिक्ृष्ण पायनव्यासदेवजीकृत 
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: मुद्रकः-- 
सारनमण्डलान्तगंत गोरियाकोटी- 
` निवासि श्रीमत्ल्वगतगोपालप्रसाद- 
सूनुस्यांश्रीबजकिशोरसिहास्यां 
स्चयन्त्राळ्ये 


गोपाल प्रिण्टिड्ठः वङ्ग 


नामके मुद्रापितवान 
स्यानम्‌ :-८०ए, राजा दिनेन्द्र स्वीट, 
कलकत्ता--६, ` 
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* श्रीगणेशायनमः ॐ 


साकण्डेयपुराण के विषय सें 





श्रीनन्द्नन्द्न वृन्दावन विहारी भगवान्‌ राधामुकुन्द्‌ की | 
_अनुकम्पा से गुरुमण्डल ग्रन्थमाळा के २३चे पुष्प रूप से प्रथित श्रीमार्कण्डेय 
पुराण चिद्वज्ञन के करकमलों में प्रस्तुत करते हुए अतीच आनन्द हो रहा हे। 
इस पुराण के लिये घेदेशिक विद्वानों क्रा मत हे कि यह कई स्थानों पर 
अक्षिप्तअंशों से पूर्ण हे और सम्बन्धित कथाख्यानों की पूर्चापर सन्दर्भा' से 
'समीचीन सङ्गति नहीं बठती हे। सुतरां, यह पुराण महापुराणों की गणना 
का विषय होकर भी लक्षणों से उस परिभाषा के प्रकोष्ठ में समाविष्ट नहीं 
'होता। यह पुराणों की गणना में सातवां हे । 

| ब्राह्मं पाह चेष्णवं च शेचं भागवतं तथा । 

| तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ 

| [ मा० पु० अ२ १३७ ] 
` प्रस्तुत ग्रन्थ की विषयाहक्रमणिका नारदपुराण के पूर्वभाग की ८७ की 
। अध्याय म॑ इसप्रकार प्रतिपादित हे :-- 

| माकण्डेयपुराण के प्रतिपाद्य चिष्यों को बताते हुए नारदपुराण में 
| कहा गया हे. कि इसमें शकुनिगण ( पक्षियों ) को उद्दिष्ट कर सभी धमो का 
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यत्राधिकृत्य शक्कुनीन सब्र निरूपणम्‌ । 
साक पडेमेत सु क्रिमे अकः रूसी रितम Ny eGangotr 





[ आ ] - 


प्रतिपादन किया गया हे। यह विश्य जेसिनि ऋषिको मार्क॑ण्डेयजी ने (३ 


बतलाया था। सर्वप्रथम धर्मसञ्ज्ञक पश्चीगण का जन्म-निरूपण, इनंके ( 
जन्म की कथा और दिवरूपति ( इन्द्र ) द्वारा इन्हें शाप फिर भ्रीवलरामज्ञी 
तीर्थयाचा । द्रौपदी के पुत्रों का आख्यान, पुण्यश्लोक हरिश्धन्द्र का प्‌ 
चरित्र, आडीवक ( गृप्र और वक ) का युद्ध, पिता पुत्र का आख्यान के 
श्रीदत्तात्रेय की कथा, हेहय कातंवीयांजु न का मदाख्यानयुक्त चरित्र निरु. 


111 ० १ 

| ६। महासती मदालसा का अपूर्व आख्यान और चक्रवती सञ्नाट अर ष्य 
। € ~ 

| चरिन वणन इ। आगे पुण्यमयी नव प्रकार की सृष्टि का प्रतिपा ग्र 
' §। सृष्टि के करपान्तकाऊ का निर्देश, यक्षम ( यक्ष ) के द्वारा सृष्टि निन: 


हे। रुद्रादि की सणि, द्वीपवर्र आदि का सम्यक्‌ निरूपण, सम्पूर्ण चनद, 
मडुओं की पापहारिणी महत्त्वपूर्ण कथाये उनमें अष्टम मन्वन्तर में मगरका 
आद्या महाशक्ति के प्रथम मध्यम और उत्तम चरित्रों सहित महाकाली, मनि: 
लक्ष्मी एवं महासरस्वती कीं पुण्यदायिनी कथा सविस्तर वर्णित हे । त्त न 
प्रणव (ओङ्कार) का आविर्भाव और त्रयीतेज के उद्धव का वर्णन Re कर 
की उत्पत्ति और सूर्य के माहात्म्य का निरूपण वेचस्घत वंश का समिट 
रूपान और उसके बाद राजर्वि चत्सप्रीका चरित्र हे । महात्मा सचित्र की पलि 


पक्षिणां धमंसञञ्ञानां ततो जन्म निरूपणम्‌ | र्जाः 
पूचजन्म कथा चेत्रां चिक्रिया च दिचस्पते; ॥ 72) 
तीर्थयात्रा बळरूयाऽतो द्री पदेयकथा नकम्‌ । | 


 पियापुत्रसमाख्यानंदत्तात्रेयक 
दत्तात्रयकथाततः । हेहयस्या५थचरितं महाख्यानसमाचि 


हरिशचन्द्र्कथा उण्या युद्वमाडीचकाभिधम्‌ ॥ | 
| 


कट्यान्तकालनिदे हु 
ट्पान शोयक्ष्मसृष्टिनिरूपणम्‌ रुद्रादिस प नवजा च्य 
णम्‌ । रुद्रा घिरप्युक्ताद्धी री प॒चर्षाजुकीर्त 
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ज [इ ] 
था, अचीक्षित चरित्र और किमिच्छकव॒त का कीर्तन है। इनके साथ- 

। प्राथ नरिष्यन्त का चरित्र और परमप्रतापी इक्ष्वाकु राजा का चरित्र 
न पणित है। तुळसी के चरित्र के बाद श्रीरामचन्द्र की पुण्य सत्कथा, कुश- 
जी पशा का आख्पान और सोमवंश का गुणानुवाद्‌ निरूपित हे । पुरूरवा राजा 
पहि कथा के अनन्तर परमतेजस्वी नहुष राजा का अद्भुत आख्यान और पुण्यः 

छिलोक परम भागचत ययाति का पवित्रकीति सैस्पक्ष चरित्र और उसके आज्ञा- 
रुकारी पुत्र के नास से यडुत्रंश प्रचलित छुआ उसका कोतेन प्रतिपादन किया 
। बया हे । श्रीकृष्णमगवान्‌ का वालचरित्र उनके कारा मथुरा में कंसको बध कर 
पाउप्रसेन और माता देवकी का दुःख निवारण फिर छारका चरित्र और भगवान 
रक सम्पूर्ण अचतारों की कथा वर्णित हे । इसके पश्चात्‌ साडुथ का सिद्धान्त 
ुदंझर प्रपञ्च अलत्त्व का सविस्तर निरूपण हे। इसके अनन्तर महपिमाक ण्डेय: 
बरका चरित्र वर्णन है। तत्पश्चात्‌ इस पुराण श्रवण की महिमा का फळ 
निरूपित हे । हे घट्ला जो मनुष्प इस थ्री माकण्डेय नामक पुराण को भक्ति 
पूर्वक एवं आदर पूर्वक सुनता हे दह परमगतिको प्राप्त होता हे । जो इसे अधि- 
पकल थरोठ्वृन्ड को सुचाता हे उसे भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर जी का शेचलोक 
ग्रमिलता है। जो कार्तिक मास में सोने के हाथी फे सहित इस महापुराण को 
लिखकर विद्वान द्विजवर्य को देता हे उसे ब्रह्मपद मिलता हे । जो इस पचित्र 
>महिमामय माकण्डेयपुराण की अनुक्रमणिका को सुनते और सुनाते हे उन्ह 

अभिवाज्छित फल मिलता हे । 





|. मनूनां च कथा नाना कीतिताः पापहारिकाः। 
| तासु दुर्गाकथा5त्यन्ते पुण्यदा चाष्टमेऽन्तरे ॥ 


॥ ` ˆ `? तत्पश्चात्म्रणवोत्पत्तिसन्रयींतेजः ससुद्धवः । ' 24 प्र 
। मात्तंण्डस्यं च जन्माख्या तन्माहातंम्यसमाचितः ॥ ` 
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[ई] | 
इसप्रकार हम देखते ह' कि उपयुक्त अनुक्रमणिकामें वर्णित नरिष 
चरित्र के बाद दम के आर्पान के अन्तर प्रहतुव माकण्डेयपुराण में उप 
रात्मक श्छोकों के साथ-साथ ग्रन्थ समानि हो जाती है । इसके आगे 
| के प्रकाशित मार्कण्डेयपुराण की प्रतियों में नरीं सिया । अवतक 


सङ्ख्या प्रायः ७००० उपल्ब्ध हे । उह्यपुराण स इसकी श्छोक सङ्क, | 
नो हजार वर्णित क 
८६ त 
यत्राधिकृत्यशकुत्तीन घरमाधप्रचितच्रारणा | | 
व्याख्याता चे मुनिप्रएने सुनि भिर्ध्चारिभिः ॥ ॥ 
माकण्डेयेन कथितं तत्सत्रे चिस्तरैण तु! ॥ 


पुराण नवसाहस्न॑ माकण्डेबमिडोच्यते ॥” 


अर्थात्‌ पक्षीगण को अधिक्रत करके धर्म पतच ह 


जे अधम का सिद्धान 
पभ 
प्रतिपादन, धर्प के पालन करने चाळे सुनित्रन्द द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में श्रीमाक 


“04 श्व 





' ण्डेय द्वारा सविस्तर कहा गय माकण्डेयपुरा 
1 है । घडी ६००० इलोक चाला 
' प्रसिद्ध हे । द्‌ 
| | 
COD oe NN ङः 
ववस्वतान्वयञ्चापि चत्सप्रयाञ्चरिते ततः टि 
खनित्रर्प ततः प्रोक्ता कथा पुण्या महात्मनः। ` | | प्र 
ह अघिश्चिच्चरित घेव किमिच्छिवतकीतं॑नम ॥ | 
नरिष्यन्तस्पच रितं ।क्ष्चाकुच रितं श्वाद्वामचन्द्रस्यसत्क + 
ततः । तुझएप्राश्च रितंप 
. कैशवशसमाख्पानं सोमतंशानुकीत कु. 


नम्‌ । पुरूरवःकथा पुण्या नहुषरूय कथाङ्भुं 


ययातिचरितं पुण्यं यडुबशाचुक्रीतनम्‌ । श्रीकृष्णबारूच रित॑ माथरं चरितं त 


द्वारकाचरितश्चाथ कथासर्चाच 
तारजा | ततःसाड्रख्यसमुद्देश | 
माकण्डेयरूपचरितंपुराणश्रवणेफळम्‌ । “यम्ष्णोतिनरोभक्त्यापुराणमिदमादरा तमासा हे 


| माकण्डेयाभिभ्रं वत्ल! स लभेत्‌ परमा गतिम्‌ | 





1145 जळ. ५ अक ७००७ कक, 
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न ऐसी स्थिति में भगचान वेदव्यास की . यह . यथावदुपलब्धक्कति ही 
पधन्तोघाधायक होगी | हमें बहुत ही प्रसन्नता हे कि पुराणों के हस्तलिखित 
ग्रन्थों की प्रतियों से हमारे गुरुमण्डल ग्रच्थमाला में प्रकाशित पुराणों के पाठ 
मद की तुलना के लिये वारम्वार कृपालु चिहृ॒दुश्चन्द्‌ से सादर प्रार्थना करने का 
रस चार श्रीमाकण्डेयपुराणके प्रकाशन समाभिपर फण से छत्री माहेश्वर ( मध्य 
प्रदेश )से श्रीमान्‌ परमपूज्य शिवचतन्यजी चणो द्वारा सचिशेष मार्कण्डेयपुराण 
फी हस्तलिखित प्रतिके भेजनेका पूर्ण साहाय्य मिळा । चर्णःजीके कथनानुसार 
यह प्रति २०० वर्षे पुरानी हे। डुर्गासप्तशती के प्राधानिक, घेछतिक और 
सूतिरहरूयों का इस हरूतलिखित पुराणप्रति में अधिकल अध्याय प्रतिपाद्न- 
(पुरःसर निरूपण हे ।. अब भी . मेरी हार्दिक इच्छा हे कि २००० श्छोक जो 
अनुपलब्ध हे उन्हे किसी भी प्रलयात हरूतलिखित ग्रन्थ भाण्डार में से उपलब्ध 
करवाकर जो महोदय विद्वद्ग इस पुराण को पूर्ण करने में श्रीमान्‌ शिवचेतन्य 
|जी चरणो द्वारा प्रस्तुत आदर्शानुसार हमें अपना पथप्रदर्शन करेगे उन्ह सभी 
युराणप्रेमी साभार कृतज्ञता प्रदर्शित करेंगे । 'खोभाग्य से इस पुराण के 
उपान्त्य भाग ही अनुपलब्ध ह' । इसलिये उन्ह हम परिरिए म ग्रन्थ म॑ सस्मि 
लित कर अपने कतव्य का पालन करेंगे ।- चर्णोजी के पुराणोद्धाराथं इस 
प्रयत्न का में ऋणी हु. । 
रहस्य-त्रय हमें परिशिष्ट में इसलिये देना पडा कि सम्पूर्ण ग्रन्थ . के 





यस्तु व्याकुरुते चेतच्छचं स लभते पदम्‌ ॥ 
| तत्प्रयच्छे छिखित्वा यः सौचर्णकरिसंयुतम । 
.  _ कार्तिक्याँ द्विजचर्णाय स. लमेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
णोति श्राचयेद्वाऽपि यश्वाजुक्रमणीमिमाम्‌ । 
माकण्डेयपुराणल्य स लभेद्वाज्छित फलम्‌ ॥ 
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। ` अकाशन का कार्य समाप्ति पर था और इस हस्तलिखित पुराण ग्रन्थ की 
तभी प्राप्ति हुई समयोपरान्त अगत्या यही मार्गाचुसरण करनेको हम बाध्य! 
कृपालु पाठक क्षमा करें। जा 

भगचती जगदस्बा आद्याशक्ति की अनन्त महिमा भारतीय जनता द 
भौ किक श्रद्धा एवं भक्ति की आराध्या के रूप में अनन्तकाळ से सक 
प्रसिद्ध हें । साकण्डेय्रपुराणा' न्तगत ८१ अध्याय से ६३. तक सघहशती का पः 
आख्यान ह जो साङ्गोपाङ्गविधि एवं पारायण सहितथ्रद्धाळु भक्तोंका, तानिहः 

समुदाय का ओर ढुगाभक्ति परायण महाइभावों का अत्युत्तम रलहार क 
इस डुगांसहशती को उपादेयता सर्वविदित हे साथ ही इसमें वर्णित ३ 
एक श्रीक में एक एक अक्षर के विशेष मन्त्र की प्रक्रिया ह पेसा उसके घ्रः 
शिष्ट मर्मज्ञों का मतं हे : इस सप्तशती की विशेष टीका विङ्टञ्ञनाुमोरिप 
प्रायः १५, २० ह जिनमें शान्तनची और शुप्ततती टीकाये सबसे सूधन्य हक 
भगवती के साक्षात्कार चिना ऐसी मार्मिक व्याख्या का आविर्भाव कठिन ।या 

नहीं असम्भव ही समभिये। ये रीकाये दर्सिल थी | विठ्ठद्वृन्द के प्रीरदेः 
शान्तनयी टीका का समावेश विशेष रूप से किया हे । ग्रन्थ की विच्छिक 

इस प्रकार आप महाज्ञुभाषों की सेधा में निवेदित की | 
मेरी सभी सम्मान्य पुराणप्रेमी सज्ञनों से करबद्ध प्रार्थना ह कि इस व्या 

ˆ चाणी को संसार में सिद्धान्ततया प्रसारित कर सच्चे अर्थो' > सर्चभूतहि 

वनने का अनुग्रह करे । & 

. अश्नुण्ण हे भविष्य जज हम इस Sr शा वीक. ॥ 

ख और पुराणों | २ 
प्रतिपादित अपने कर्तव्य कमों' का पालन कर ठोस कार्य अपने लिये ए 
भावी सन्तान के लिये कर सकते हे' | भगवती पराम्वा हमें इस महान का 


मता . प्रदान {करे यही स ए 
- कामना हृ | 1 ३ .: र ही द याया प | 





FT बह i | 
| 
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य} इस महापुराण की आदुशंप्रति कलिकातास्थ जीवानन्द विद्यासागर 
प्काशित संस्करण और चम्चई के श्रीवेडुटेश्वर सुद्रणालय से १६४५ विक्रम 
स्वत्‌ मं छपे माकण्डेयपुराण ( सप्तशती पर शान्तनचीटीका सहित ) दुळंभ 
न्थ है'। चस्चर की प्रतिप्राप्त करने मं हमारे अन्यतम शुभेपी वीकानेरनिवासी 
श्रीमान्‌ कथाव्यास पं२ गोपाळऱ्त्तजी रत्ताणो ने अत्यन्त परिश्रम किया तदर्थ 
सहम श्रीसान्‌ पण्डितजी के हृदय से आभारी हे । भविष्य में सदा ही इसीप्रकार 
ऐक्रपा करते रहगे । 
ए अन्त में इस विशाल कार्य के सम्पादनार्थं आरम्भ से व्यापृत श्री पण्डित 
ब्रह्मदत्तजी जिवेदी वय़ाकरणाचायं एम० ए० लश्ष्मणगड़-सीकरनिवासी तथा 
हिपणिडत रामनाथजी शाली पुराणल्ञाङड्यछटतितीथे नवलगढ-जयपुरनिवासी 
है को इस कार्य में सहयोग देने को धन्यबाद देते की आवश्यकता नहीं, कारण 
| यह तो उनका अपना कार्य हे और उसके लिये कोई प्रशास्ति का साधुवाद 
गदेना उनकी कार्य-गुदता को लबु बनाना हे। अपनी अपूर्णता के लिये मै 
॥करवद्ध क्षमा प्राथा हू । 


“कामयेदुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌' 


कृपाभिलाषी 
शुभमिति फाल्गुन शुक्ला मनसुखराय मोर 
इरिदोळोत्सच पूणिमा वुघचार . . ५, क्लाइव रो 
|“ १८ विक्रमसम्वत्‌ पमा ह 


i 


| 
| 
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२ श्रीगणेशायनमः ॐ 


श्रीमार्कराडयपुरासास्य विषयानुक्रमणिका 


— 


अध्यायः घिपयः पृ्ठाङ्काः 
। १ मङ्गळाघरणपूर्वकचपुनामाप्सरःशापचर्णनम्‌ 
। 9१ इन्द्रसभायामप्लरसास्विवाद्चर्णनम्‌ 
। २ चड्कोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
9, शमीकोदुबोधनवर्ण नम्‌. 
। ३ विन्ध्यवर्णनम्‌ 
।399 ` ऋषिणा रूवशरीरार्पणचर्णनम्‌ 
|»... शमीकबोधनवर्णनम्‌ 
। ४ चतुव्यू हावतारवर्णनम्‌ 
|». पक्षिभिर्विन्ध्यै जेमिनिवार्तावर्णनम्‌ 
१, धम॑संस्थापनाय भगवतो5्चतार वर्णनम्‌ 





। ५ इन्द्रविक्रियावर्णनम्‌ 
| ६ बळदेवत्रह्महत्याचणनम्‌ 
| 9 हळधररूयमद्मत्ताचस्थावणंनम्‌ 
। ७ द्वोपदेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ | 
» विश्वामित्रहरिश्चन्द्रसम्चाद्चणंनम्‌ २५ 
८ हरिश्चन्द्रोपाख्यानबणनम्‌  - | २८ 
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हरिश्धन्द्रदुदेशावणं नम्‌ 

शोव्ययाबा डकक्री णना वाभ्य थेनचर्ण नम्‌ 
चिश्वा मित्रद्वाराह रिश्चन्द्रभर्लनचर्णनम्‌' 
ह रिश्चःद्र ह यश्मशानपरिचर्याकथतम्‌ 
हरिश्चत्वस्वःचर्णनम्‌ 
हरिश्चन्द्रशोव्यामेलन यणनम्‌ 
श्मशानेशोव्ययारू ह परू चिला पतरण नस 


. सम्रजहरिश्वन्ध दिव {लो कगामवचण तम्‌ 


आडिचफयुद्धचर्ण नम्‌ 

घ्रझणाचशिष्ट को शिकयुद्धनिचारणवणनम्‌ 
'पितापुत्रसस्चाद्धणनम्‌ 
पुत्रेणसंसारघक्रवर्णनम्‌ 

जीवगतिचर्ण नम्‌ 

गभंस्थजन्तोरचस्थावर्णनम्‌ 
कौमार्यवृद्धत्वादीनाम्वर्णनम्‌ 
महारोरचा दिनरका णाम्वर्णनम्‌ 
तप्तकुम्भनरकचणेनम्‌ | | 
सुमतिपुत्रसूयरूघाजुभूतनरकप्रासिक्छेशवर्णनम्‌ 


विपश्चियम किङ्करंसम्वादेयम किङ्करप्रो कनरकप्रारि त्तका | 


पापपुण्यकतु णांगतिवर्ण नम | RR 
पापक्मिणांयातनाचर्णनम्‌ . | Lo 
पातकोपपातक विपाकवर्णनस्‌ का गनन 
ऊँछसप्रभावान्ञानादुश्यो निजननवए' न्स 5०६ के | + ? | 
चोरकभप्रवृत्तानांनाना म 
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[ग] 
राज्ञ'परदुःखकातरत्वचणंनम्‌ 
नरकोद्धारचर्णनम्‌ ' | 
पुत्रेण पित्रेमो क्षमा शिंक्षणचर्णनम्‌ ˆ 
पतित्रताप्रभाचंचणंनम्‌ - ` 
पतिशुश्रपेचपचित्रोधप्रइतिवणनम्‌ ` 
अनसूयाचरप्रा प्तिचणनंम्‌ `. 
द्त्तात्रयोत्पत्तिचर्णनम्‌ - i 
दत्तात्रेयमहिमवणंनम्‌ 
देवानां दत्ताश्रमे गमनचणेनम्‌ 
देवद्त्तात्रेयसस्वादचर्णनम्‌ 
कात्तवीर्या जु नक्रतदत्तात्रेयोपासनवर्णनम्‌ 
दत्ता तेयमहत्त्वचवर्णनम 
शत्रुजिदुपाख्यानेकुषलयाश्वीयवर्णनम्‌ 
नागराजपित्रास्वपुत्राभ्यांसम्घादवर्णनम्‌_ 


नागराजतत्पुत्रसम्धादेझंतध्वजविंक्रंमचर्ण नम 


सदाळसाख्यानवर्णनम्‌ ` 

०२ र्‌ 
दाम्पत्यजीचनवंशिष्ट्यवर्णनम्‌ 
मदालसापरिणयवर्णनम्‌ ` 
मदालसाप्राण चियोगवण नम्‌ 
मदालसयापतिचिरहिण्याप्राणत्यागः 
कुचलयाश्वपा तालगमत्रवर्ण नम 
नागराडश्वतरपुत्रसम्धादवेर्णनम्‌. ` `` 


कुवलयाशवस्यनागराजपुत्रास्यागमनरवर्णनम्‌ `` 
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[ घ] 
मदालसाप्राप्तिवणंनम्‌ 


_ मदाळसाप्राप्त्याकुचल्याश्वमूच्छांच णनम्‌ 


कुचळयाश्वीये ऋतध्वजरूयराज्याभिषेकवर्णनम्‌ 
मदालळसया पुत्राय चिक्रान्ताय ब्रह्मज्ञानचणंनम्‌ 
अलर्कायप्रदृत्तिमार्गाजुशासनम्‌ | 
राज्षामदालसाम्प्रति प्रवृत्तिमार्ग शिक्षणाय कथनम्‌ 
पुत्राय नृपनी तिविषये राज्यतन्त्राजुशासवम्‌ 
वर्णाश्चमधर्मेचर्णने पुत्रानुशासनम्‌ 
गाहंस्थ्यक्ृत्यानां समुपदेशवर्णनम्‌ 

ने मित्तिका दिश्रादकल्पचणंनम्‌ 

पाच णश्राद्वकदपचणेनम्‌ 

श्राद्वकलपचणेनम्‌ 

श्राद्वकरपचणेनम्‌ 

काम्यश्राद्वफलवणेनम्‌ | 
मदाळसालकसम्वादे सदाचारवर्णनम्‌ 
सदाचारेकीद्ृशीकन्या विवाह्य तिवर्णनम्‌ 
आखशमनप्रकारवर्णनम्‌ 

चज्यांवज्यंवर्ण नम्‌ re oe ie 
शुद्धाशुद्धिप्रकरणचर्णनम्‌ क की 
स्रीधमंचर्णनम्‌ क 
अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ ली 
मदालसोपाख्याने पुत्रायोपदेशत्र णनम्‌ pee 
आत्म चिवेकचणेनम्‌ FT नुर 


द्त्तात्रयद्वाराऽ 
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अळकद्वारा द्त्ताञेयसमीपेपरमाथ चिन्तनविष्रयकप्र्षकरणम 
योगाध्यायचणनम्‌ 


_प्राणायामप्रकारयणनम्‌ 


प्राणायामदोषशमनोपायवणेनम्‌ 
योगसिद्धिचणेनम्‌ | 
योगिपरिश्रयोयांयमनियमादिवर्णनम्‌ 
ऊभ्कारमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
स्वत्युक्ञानकरा रिष्टचणनम्‌ _ 

यो गिचयांचणनम्‌ 
अलककाशिराजसस्चादचणनम्‌ 
झुबाहुनाका शिराजायरुवसाहाय्यकरणाथप्रार्थितायस्चकीय- 
कनिष्ठ्रात्चोधलस्वनायससुद्यमवर्णनम्‌ 
अलकां त्रेयसम्वादश्रचणफलचणंनम्‌ 
जेमिनिना पक्षिम्यःसकलसवष्टिपपञ्च स्थि तिप्रभृतिज्ञानायप्रशन- 
करणम 
भूतवर्गंवणनम्‌ 

झोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
त्रह्माण्डसृष्टेःप्रथमंप्रकृतिपुरुषप्रचेशपूचकंपरमात्मनोब्रह्मादिरूपे 
क्रिया चिरोषेश्चा क तिचे चिध्यचणंनम्‌ 
ब्रह्म चिष्णुरुद्ररूवरूपाणांपररूपरा श्रितत्वचणंनम्‌ 
प्राकृतवेरूतसगंवर्ण नम्‌ 
प्राऊतचेकतरूपातमकनचसरगाचर्णनम्‌ . 
देवादिस्थावरान्तसृष्ट्रिचणेनम्‌ 
पशुपक्षिसष्टिनिरूपणम्‌ ` 
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[च] 


ब्रह्मसष्ठी मेथुनजन्यप्रजाभेदव्रणनम्‌ 
नगरग्रामयोजना दिचर्णनम्‌ 
व्राझ्मणा दिवर्णानांस्थानवर्णनम्‌ 
भृग्वा दिमानसप्रजोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अधमस्ष्टिवणनम्‌ 
यक्षाजुशासनवर्णनम्‌ 
दोः्सहोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
नियोजिकाकमंवणंनम्‌ 
कलहाशान्तिवर्णनम्‌ 
स्वयंहायाःपुत्रा णास्वर्णनम्‌ 
रुद्र्खगां भिधानम्‌ 
स्वायम्भुवमन्वन्तरचर्णनम्‌ ` 
वर्षा णाम्वर्णनम्‌ 
जम्बूद्वीपचणंनम्‌ 
त्रह्मसभावणेनम्‌ 

जस्वूद्वी पान्तर्गंतखण्डचर्णनम्‌ 
गङ्ावतारचणनम्‌ | 
नद्या दिवणंनपूवेकजनपदवणंनम्‌ 
पारियात्राश्रयनदीनास्वर्णनम्‌ 

द्‌ क्षिणापथचासिजनपदचरणं 


कूम्मस ञ्ञिवेशचरणंनम्‌ 


; ` उत्तरकुरुकथनम्‌ 
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चिप्रचरूथिनीसम्चाद्चणनम्‌ 
कलिचरूथिनीसम्चाद्चणंनम्‌ 


कलिगल्धवंचरूथिन्योचिहारचणेनम 


मनोरमया स्ववृत्तनिवेद्नम्‌ 


स्वरो चिपेचिद्याप्रदानवणंनम्‌ 


वचिभावरीकलावतीपाणिग्रहणचर्णनप्‌ 
स्टगेणस्गीणांपुरतःस्वरो त्रिगे णवर्ण नप््‌ 
स्चरोचिपाहंस्याद्य करूचदि हारश्रवणम्‌ 

स्वरो चिरा डिङ्गनेश््ग्या! दिव्याडूनात्वप्राततिवणंनम्‌ - 


सुगीरूवरोचिपोःसम्घा रचणनम्‌ 
स्वरो चिषातपः्करणाथंगमनप 


सम्पूणं स्वारोचिषमन्चन्तरचण नम्‌ 
पद्मिनी विद्या श्रितनिधीजाम्वर्ण मम्‌ 


मकरनास्नो निध्रेवेर्णनम्‌ 
निधिनिर्णयचणंनम्‌ 


ओतत्तममन्वन्तरवण ने घिदर्शेनवर्णनम्‌ 
चिप्रेणरू्रकीयपत्न्यारूवरूपचर्ण 'म्‌ 
ऋषी णा दुःशी ळभार्यायारक्षणचण नम्‌ 


ब्राहमणभायाळड्धिचण नम्‌ 
नुपराक्षसवात्तावर्णनम्‌ 
ब्रा्मणभार्यांनयनचर्णनम्‌ 


ऋ विणान्पपायांदौ ३शीक्याभावच णनम्‌ . 


ऋ पिठ्पसस्वाद्चण तम्‌ 


रब्धभा यंत्राझणस्यो त्तमेनसम्वा द्चर्णनम्‌ 
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रांज्ञःस्चपत्न्यासम्चादचणनम्‌ 
देचेन्द्रषिराजवर्णनम्‌ 
स्वराष्ट्रराजस्पराज्यभङ्पू्चकतपःकरणचरण नम्‌ 
राज्ञोस्गी पूर्च जन्मज्ञानवर्णनम्‌ 
तामसमन्वन्तरचणंनम्‌ 

रेचतमन्वन्तरचरणनम्‌ 

रेचतीनक्षत्राधःपतनचणनम्‌ 

कन्याया रेवतीनझ्लत्रे चिवाहप्रस्तावचर्णनम्‌ 
चाश्चुषमन्वन्तरव णनम्‌ 
शुरुणाऽऽनन्द्सस्चादवर्णनम्‌ 
चेचसूचतमन्चन्तरचर्णनम्‌ 
चडवारूपेणसऽञ्ञायाःतपो वणनम्‌ 
वचसूवतोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

अश्विनीकुमारजन्मचर्ण नमू 
वेचस्वतमन्वन्तरेदेचर्षिगणचर्णनम्‌ 
अष्टममन्वन्तरदेवर्षिगणवर्ण नम्‌ 

देवीमाहात्म्यारम्मः ( शान्तनवीटीकाया*समारम्भः ) 
देवीमाहात्म्येमघुकेटभवधवर्णनम्‌ 
महामायापदार्थवर्णनम्‌ 

कोळा चिध्चरेसिनइतिपदवर्णनम्‌ 
अष्टमश्लोकव्पाख्पावर्णनम्‌ 

सुरथचिन्ताकरणवणं नम्‌ 
राज्ञोवेश्येनसम्वादवणंनम्‌ | 
ज्ञानंप्राणिष्चितिवर्णनम 
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R महामायाप्रभावचणंनम्‌ 
\» विद्या चिद्येतिवर्णनम्‌ 


र | शब मधुकेटभव्याख्याचणंनम्‌ 
९ f चिष्शुनिद्रार्तु तिचर्णनम्‌ 
५» सन्ध्यापदार्थचर्णनम्‌ 


१०  राजिसूक्तव्याख्यावर्णनम 

१ -द्विषष्टिश्लोकव्याख्यावणेनम्‌ 
१» मधुकेटमवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

१, विष्णवेमधुकेटभवरदानचणनम्‌ 
१८२ महिषासुरसेन्यचधचर्णनम्‌ 

१७ असुरोपद्रववर्णनमः 

१  िदेवेम्यस्तेजःसमुत्पत्तिचर्णनम्‌ 
१ | 9» देव्याघिभावेनदेवप्रलन्नताचर्णनम्‌ 
१, देव्येनानासत्रप्रदानवर्णनम्‌- 

१ |, देव्यनानादेवेरशेबासत्रदानवर्णनम्‌. 
१.» देवींद्ृष्टामहिपक्तोधवणनम्‌ 

१ „ सेनाङ्गत्ववणनम्‌ 

११७ काछनास्रोदेव्यायुद्धवणनम्‌ 

१ 9, देंवीसुद्धवणंनम्‌ 

110 देवीराक्षलयुद्धच णंनम्‌ 

|| » एकपशिलोकव्याख्यावर्ण नम्‌ 
» . देवीदेत्ययुद्धचर्ण नम्‌ 

३! + देवीयुद्धविजयोत्सघचणेनम्‌ ं 
४८३ महिषासुरचधषरणनम्‌ः 
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महिषेणदेचीयुद्धव णनम्‌ ` 
चामरेणदेव्यायुद्धवणंनम्‌ 
देत्येः सह देवीयुद्धवर्णनम्‌ 
मायाविदत्ययुद्धवर्णनम्‌ 
देवीकृतयुद्धाह्ा नवर्ण नम्‌ - 
महिषवधचर्णनम्‌ `. , 
शक्रा दिरूलु त्विरणनपुरःसरंदेवेभ्यो देची वरप्रदानम्‌ . 
देचर्वरयाचनचर्णनम्‌ 
देची रतु तिवर्णनपूर्वंकंदेची दूतसम्बाद्वर्णनम्‌ 
भगवत्याःस्तु तिव ण॑ नम्‌ 
नवमी देवीक्षा न्तिवर्णनम्‌ 
भगवत्याराधनवर्णनम्‌ 
दूताम्यांशुम्भायदेचीरूपचणनम्‌ 


दूताभ्यांशुम्भायोद्चोधनवर्णनम्‌ 


देवीदूतससवादवर्ण नम्‌- 


देवीप्रतिबोधवाक्यवर्णनम्‌ 

धूत्रलो चनचधचर्णनम्‌ 

देवीदूतसम्बाद्चर्णनम्‌ 

ऋषिणादेवी दृत्ययुद्धवर्णनम्‌ 

देवी सिंहविक्रमवर्णनम्‌ < 
देवीदत्ययुद्धवर्णनम्‌ 32543 द 
घण्डमुण्डचधच णनम्‌ . | 


देवीपराक्रमवर्णनम्‌ PN * 
c र ी 
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[८] 
चण्डिकाकालीसम्धादवर्णनम्‌ 
रक्तबीजवधर्घणनम्‌ 
शुम्भेनस्वसेन्योद्योगवर्णनम्‌ 
देवी युद्धाह्वानवर्णनम्‌ 


भगवत्यांसचंदेवशक्त्या विर्भाववर्ण नम्‌ः 


नानाशक्तीनामाविभांववर्ण नम्‌ 
देवीस्वदूतसम्वादवर्णनम्‌ 
देवीपराक्रमवर्णनम्‌ 
नारसिहीविक्रमवर्णंत्रम्‌ 
रक्तवीजवर्णनम्‌ 
दृव्याचामुण्डाम्प्रत्युक्तिवर्णनम्‌ 
रक्तवीजगतासुत्ववर्णनम्‌ 
निशुम्भवधवर्णनम्‌ 
देचीद्त्ययुद्धवर्णनम्‌ 
देवीनिशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 
शुम्मेनशक्तिमोचनवर्णनम्‌ 
निशुम्भनिहं णवर्णनम्‌ 
शुम्भवधचर्णनम्‌ 
देचीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ 
नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ 
देचेवेरयाघनवर्णनम्‌ 
देव्याभाविस्वावतारचर्णनम्‌' 
भीमादेव्यवतारवर्णनम्‌ | 
श्रीमद्देचीचरित्रपठनमाहात्म्यचर्णनम्‌' 
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देचेःरूचरूथानगमनचर्णनम्‌ 


[उ] 


सुरथचेश्ययोचंरप्रदानच णनम्‌ 
देव्याः सचंकरणसामर्थ्यच णनम्‌ 
सुरथवेश्ययोरूतपःकरणवर्णनम्‌ 


भरगचत्यावरप्रदानवर्णनम्‌ 


राजचेश्ययोर्वरप्रदाना दिष्टसिदिचर्णनम्‌ ( टीकासमासिः ) 


रोच्यमन्वन्तरचर्णनमः 


रुचयेपितृघरप्रदानवर्णनम्‌ 
पितृस्तोत्रफलश्चतिवर्णनम्‌ 


रुचिलसुपाख्य़ानेरूचिना पित'णांसुस्चादवर्णनम्‌ 
_ ब्रह्मणचिसम्वादे पितृस्तोत्रवर्णनम्‌ 


रुचिनामालिनीपरिणयघर्णनम्‌ 


अभिस्तोत्रवर्णनम्‌ 


भोत्यमन्वन्तरकथाचर्णनम- 


आंखायंशिष्ययोःसम्वादवर्णनम्‌ . 


चैशाचुकीत्तेनवर्णनम्‌ 
मात्त॑ण्डमाहात्म्यचर्णनम्‌ ` 
आदित्यस्तुतिषर्णनम्‌ 
दिवाकरस्तुतिषर्णनम्‌ 
मात्तण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
भाउुतनुलिखनवर्णनम्‌ 


रचि यसचातांचर्णनम्‌ 


भाजुरुतवनचर्णनम्‌ 
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११८ 


| [ ड | 
सूर्यस्तवनवर्णनम्‌ 
रवेमांहात्म्यचर्णनम्‌ 
सूयांत्सञ्ज्ञायांसन्ततिचर्णनम्‌ 
भाचुरूतवघर्णनक्रमेसूर्यमाहात्म्यचर्णनम्‌ः 
मानिन्येसान्ट्व नदानचर्णनम्‌ 
सर्चेःसमेतेःसूर्याराधनचर्णनम्‌ 
भाइुस्तोत्रवर्णनम्‌ 
भानोर्माहात्म्प्रचणंनम्‌ 
राज्ञःसूयाराधननिश्चयचर्णनम्‌ ॒ 
वंशा नुकमे मिताव रुणेएटयामपचारा दिलाख्या नवर्णनम' 
पृषभ्रोपाख्यानचण नम्‌ 
पृषध्रेणक्षमाप्रार्थनचर्णनम्‌ 
नाभागघरित्रवर्णनम्‌- 
ऋषिभिनिर्णयवर्णनम्‌ 
नाभागचरितवर्णनम्‌ 
नाभागस्यवेश्यत्वनिराकरणेकारणनिरूपणवर्णनम्‌ 


- भलन्दनवत्सप्रीचरित्रवर्णनम्‌ 


देत्यकुजम्भाख्यानवर्णनम्‌ | 

कुजम्भवधवर्णनम्‌ | 

खनित्रचरित्रचर्णनम्‌ 

खनित्रचरित्रवर्णनम्‌ 
श्रुपदपतिचरिञेणसहचिचिशचरित्रचर्णनम्‌ः 

नृपखनीनेत्रच रित्रवणनम्‌ 

राजसुगसस्चाद्चर्णनम्‌ 
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| ढ ] 

करन्धमचरित्रचर्णनम्‌* 

अचीक्षितदृपतिच रित्रचर्णनम्‌ 

अची क्षितट्पतिच रित्रचर्णनम्‌. 

'कन्यारूवयस्चरवर्णनम्‌ 

अची क्षितट्पतिचरित्रचणंनम्‌ 
करन्धमसूयसूवागतचर्णनम्‌ 
राजपुतर्यासहराजपुत्रस्य सस्चाद्चर णनम्‌ 


अची क्षितच रित्रचर्णनम्‌ 


राज्ञः स्वपुत्रेणसस्वाद्चर्णनम्‌ 


अची क्षित रित्रवर्णनम्‌ 

राजपुत्रदानचयुद्ववर्णनम्‌ 

अची क्षितविशाळपुत्रीसम्चादचर्णनम्‌ 

अची क्षितचरित्रेभामिनीराजपुः्याःपूर्चजन्मचर्णनम्‌ 
अची क्षितसुतप्रा सिचर्णनम्‌ | 
करन्धमपोतरप्राप्तोराज्येमहाहषंवर्णनम्‌ 
करन्धममुनिवृत्तिवर्णनम्‌ | 
मरुत्तचरित्रवर्णनम्‌* | 
तापसेनमरुत्तर्प्रसमी पेगमनवर्णनम्‌ 

नागम रुत्तमातुःपाशचं पार्थनकरणम्‌ 


' सरुत्तेनपितुः्स्‌म्चादवर्णनम्‌ 


उभयो पितापुत्रग्रोःसन्धिचर्णनम्‌ 
नरिष्यन्तचरित्रचणनम्‌ 
दमचरित्रवर्णनम्‌ 

दमवपुष्मतोयु दच णनम्‌ 
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१३४ दमचरित्रवर्णनेद्मस्य पितुर्वंधानन्तरंतेनसहतन्मातुरद्निप्रवेशशः ६४२ 
¦, राश्यापुत्रसमीपेटरद्रतापसप्रेपणवर्णनम्‌ः ६४३ 
१३५ दमस्य पितृधा तिनेदण्डंदा उुंप्रतिज्ञाचर्णनम्‌ ६४५ 
१३६ द्मचरिभेचपुष्मद्धधचर्णनम्‌ः : ६४७ 
„५ चपुष्मन्तम्प्रतिदमाह्णानचर्णनम्‌ १ 
११३9 उपसंहारेपुराणमाहात्म्यवणंनम्‌ ६०० 
; | परिशिष्टे :-- 

( १ ) प्राधानिकरहस्यवर्णनम्‌ ६५३ 
४५२ ) चेक्नतिकरहस्यवर्णनम्‌ ६५५ 
१( ३ ) मूतिरहर्बवणंनम्‌ ६५८ 


[ ण] 





समाप्ाचेयं माकण्डेयमहापुराणर्य विषयानुक्रमणिका । 


(इति विद्वनङृपाभिलाषिणौ लक्ष्मणढुर्गाभिजन (लक्ष्मणगढ़-सीकरनिवासि ) 


ब्रह्मदत्त त्रिवेदि--नवलदुगेवास्तव्य ( नवलगढ्‌-जयपुरनिवासि ) 
रामनाथमिश्रदाधीचो । 


नाउँको 


शुभम्भूयात्‌ 
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ॐ श्रीगणेशायनमः # 


॥ उँ? नमोभगवतेचासुदेचाय ॥ 





श्रीमन्महषिवेद्‌व्यासप्रणीतम्‌ 


. प्रथमोऽध्यायः 

| ___ मङ्गलाचरणपूर्वकवपुनामाप्सरःशापवर्णनम्‌ 

यद्यो गिभिभे त्रभयातिदिनाशयोग्यमासाद्य वन्दितमतीव चिविक्तचित्तैः । 

तद्वः पुनातु हरिपाद्सरोजयुग्ममाचिभंवत्क्रमचिळ ङ्वितभूसु चःस्चः॥ १॥ 
पायात्‌ स वः सकलकल्मषमेद्दक्षः क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिचिएमूत्सिः । 

| श्वासाबश्रूतललिळोत्कणिकाकरालः सिन्धुः प्रदृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्‌ 
| नारायणं नमसक्कत्य नरञ्चच नरोत्तमम्‌ । 

| देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

३: स्वाध्यायनिरतंमाकण्डेयंमहामुनिम्‌ । व्यास शिष्योमहातिजाजैमिनिःपर्य्यप्रच्छत 
फचन!भारताख्यानं व्यासेनोक्तंमहात्मना। पूर्णमस्तमले शुम्रनानाशास्त्रसमुच्चयेः 
जातिशुद्धिसमायुक्तं साधुशब्द्रीपशो भितम्‌ । ३ 
पूवपक्षोक्तिसिद्धान्तपरिन्तिष्ठासमन्वितम्‌ ॥ ३॥ 








| 
। 
| 
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२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | [१ 


त्रिदशानां यथा विष्णुद्धिपदां व्राह्माणोयथा । सूषणानाञ्च सर्चेषां यथाचडामा 
यथायुधानां कुलिशमिन्द्रियाणांयथामनः । तथेह सबशस्चराणांमहाभारतमु 
अत्राथश्चेच धर्म्मश्च कामो मोक्षश्ववण्यंते । परसरू्पराचुवन्धाश्चवसाचुवन्धाच्य ते 0" 
धर्म्मशास्त्रामिदं श्रेष्ठमथशास्त्रमिद परम्‌ । | 
कामशास्त्रमिदं चाग्र्यं मोक्षशास्त्रं तथोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ गु 
, चतुराश्रमधर्मा णामाचारस्थितिखाधनम्‌ । प्रोक्तमेतन्महासाग! वेदव्यासेन धी | 
' तथा तात! ङतं ह्येतद्ठन्यासेनोदारकर्मणा । यथा व्याप्तं महाशास्चं चिरोधेर्नाङ्नि 
व्यासवाक्यजळो घेन कुतकतरुहारिणा । वेदशळायतीर्णन नीरजरूका मही 
कळलशव्दमदाहंसं महाख्यानपरास्दुजम्‌। कथाचिरुती णेखरिङंकाष्णं 
तदिदंभारताख्यानंबह्वथश्र॒तिविरूतरम्‌ । तत्वतोज्ञातुकामो 5ईभगचंस्त्वामुप 3 
करूमान्माचुषतां प्राप्तो निगु णोऽपि जनादेनः । जि 





| 

तेर्नाः 

वासुदेबो जगत्सूतिस्थितिसंयमकारणम्‌ ॥ १३॥ जित 
ब्‌ र 

कस्माञ्च पाण्डुपुचाणामेका सा ढुपदात्मजा । भर 
। | 


पञ्चानां महिषी कृष्णा ह्यत्र नः संशयो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
भेषजं ब्रह्महत्याया वळदेचो महाबलः । तीथयात्राप्रसङ्गेन कस्माञ्चक्रे हल 
कथञ्च द्री परेयास्तेऽकृतदारा महारथाः । पाण्डनाथा महात्मानो वधमापुरना। 

पतत्‌ सव विएतरशो ममाल्यातुमिहाहसि । भवन्तो मूढचुद्ीनामचचोधकरा च 
इति तस्य वचः श्रुत्वा माकण्डेयो महासुनिः। दशाष्टदोषरहितो वक्त समुफ 

॥ माकण्डेय उवाच 

` क्रियाकाळोऽयप्रस्माकंसस्पासोमुनिसत्तम! । विस्तरेचापिवक्तव्येनेषकाल:प्रमाक 

ये तुचक्षयन्तिवक्ष्येऽय तानहंजेमिने!तव । तथा च नएसन्देहंत्वां करिष्यन्तिपा 

पिङ्गाक्षश्च विबोधश्व सुपुत्रः खुमुखरूतथा। | E 

दोणपुत्राः खगद्रेष्ठास्तरवज्ञाः शास्त्रचिन्तकाः ॥ २१॥ | 


वे इशास्त्रा्थंचिज्ञाने येषामव्याहता मतिः । [ न्य 
॥ 


= अ... लि 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पा 1 र इन्द््सभायामप्सरसास्चिचादेचर्णनम्‌ क ड 

र । - विन्ध्यकन्द्रमध्यस्थास्ताचुपास्य चं पृच्छ च॥ २२॥ 

न ठफर्तदा तेनमाकण्डेयेन धीमता । प्रत्युबाचर्षिशादूंळो चिस्मयोत्फुललोचनः 

जेमिनिरुचाच गप 

प्रदुतमिदं त्रन्‌! खगचागिच मानुषी । यंत पक्षिणस्ते चिज्ञानमापुरस्यन्तडुळभम्‌ 
तिय्यग्योन्यां यदि भवस्तेवाँ ज्ञांनं कुतोऽभवत्‌ । 

कथं च द्रोणतनयाः प्रोच्यन्ते ते पतत्त्रिणः ॥ २५ ॥ 

र द्रो णः प्रविख्यातो यस्यपुत्रचतुए्यम्‌ । जातं गुणवतां तेषांधमंज्ञानंमहात्मनाम्‌ 

। ' माकण्डेय उवाच ` ह 

धुव्वाबहितो भूत्वा यढुवृत्त नन्दने पुरा । शक्रस्याप्सरसाञ्चघ नारदस्य च सङ्गमे 

हिदोनन्द्नेऽपश्यवपु'्चळीगणमध्यगम्‌ । शक्रेजुरा धिराजानंतन्सुासक्तलोचनम्‌ 

तैनविवरिष्ठेन दृष्टमात्रः शचीपतिः । संुत्तल्थौ स्वकं चास्मे द्दाचासनमाद्रात्‌ 

ए्टाचनव्वत्रध्नमुत्थितं त्रिदशाङ्गनाः । प्रणेसुस्ताश्चं देवषि' चिनयाचनताःस्थिताः 

भरभ्यचितः सोऽथ उपविष्टे शतक्रतौ । यथाहं छृतसम्भाषःकथाश्चक्के मनोरमाः 

ततः कथान्तरे शक्रस्तसुवाच महामुनिम्‌ । 

ढा! शक्रं उवाच 

|. देह्याज्ञां टृत्यतांमासां तच याभिमतेति चे ॥ ३२॥ 

धा वाककशा वाथउचश्यथ तिलोत्तमा । घृताची मेनका वापियत्रचाभवतोरुचिः 

$, एतच्छ्रुत्वा दविजश्रेछो बाचं शक्रस्य नारदः । | 

| षिचिन्त्याप्सरखः प्राह चिनयावनताः स्थिताः॥ ३४ ॥ 

मराकमिहसर्वासांरूपौदाऱ्यंशुणा धिकम्‌ । आत्मानंमन्यतेयातुसाडत्यतुममा्रतः 

|| . एणरूपविद्दीनायाः सिद्धिर्नास्यरूप नास्ति चे । 

| _ चाचेधिष्ठानवन्ृत्यं रृत्यमन्यद्िड्ग्वनम्‌॥ ३६ ॥ 

| मार्कण्डेय उचाच 

[क्यसमकाळ्चपकेकास्तानतास्ततः 1 अहंणणाधिकानत्वेनत्वंचान्यात्रचीद्दिम्‌ 
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2 कै साकेण्डेयपुराणम्‌ * [ 
तासां सस्श्रममालोक्य भगवान पाकशासनः । | 
पृच्छ्यतां सुनिरित्याह वक्ता यां चो शुणाधिकाम्‌ ॥ ३८॥ ` 

शक्रच्छन्दाचुयातासिःपृष्टस्ताभिः सनारदः । . प्रोवाचयत्तदाचाक्यं जेमिनेतरि | 
तपस्यन्तं नगेन्द्रस्थं या'वः क्षोभयते बलात्‌ । | 
दु््चांससं सुनिश्रेष्ठं तां घो मन्ये शुणाथिकाम्‌॥ ४० ॥ 

मार्कण्डेय उचाच | 
तस्यतद्वचनं श्र॒त्वासव्चा वेपितकन्धराः । अशक्यमेतद्र्माकमितिताश्रक्रि 
तत्राप्सरा घपुर्नाम मुनिक्षोभणग-चिता । | 
` प्रत्युवाचाचुयाल्यामि यत्राऽसौ संस्थितो मुनिः ॥ ४२॥ र 
अद्य तंदेहयन्तार प्रयुक्तन्द्रियचाजिनम्‌। रूमरशरूतगलद्रशमिं करिष्यामिकुस 
ब्रह्मा जनार्दनोवापियदिवा नीललोहितः । तमप्यद्य करिष्यामिकामचाणक्षत 
इत्युक्ता प्रजगामाथ प्राळेयाद्रि घपुरुतदा । मुनेस्तपःप्रभावेण प्रशान्तश्वापः | 
सा पुरूको किलमाधुय्य यत्रास्ते स महासुनिः । | 
क्रोशमात्रं स्थिता. तस्मादगायत घराप्सराः ॥ ४६ ॥ पाः 
तद्गीतध्वनिमाकण्यं सुनिषिस्मितमानखः । जगाम तत्रयत्रास्ते सा बालास 
तां दुष्टरा चारुसब्वांड्गीं सुनिःसंर्तभ्यमानसम्‌ । । 
क्षोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामर्षसमन्धितः ॥ ४८ ॥ वल 
उचाचेदं ततो घाक्यं महषिस्तां महातपाः ॥ ४६ ॥ | 
। यस्मादुढुःखाजितस्यैहतपसो विध्नकारणात्‌ | आगतासिमदोन्मत्तेममंडुःखापधा 
तस्मात्‌ खुपणगोत्रे त्वं मत्क्रोधकलुषीछृता । | 
अ प्राप्स्यसि दुष्प्रज्ञे! याचदवर्षाणि षोडश ॥ ५१ ॥ ब्रा 
निजरूप॑, परित्यज्यपक्षिणीरूपधारिणी । चत्वारस्ते चंतनया जनिष्यन्ते वाई 
अप्राप्य तेषु च प्रीति शस्ञपूता पुनर्दिघि । वांसमाप्स्यसिचक्तव्यनोत्तरन्े (sr 
इति षचनमसह्य कोपसंरक्तदरष्टि्चलकलघल्यां तां मानिनीं भ्राचयित' 
1 
| 
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| | 
पाय; ] ॐ चरकोत्पत्तिवणेनम्‌:# ध्‌ 
तरळतरतरङ्गां गां परित्यज्यविप्रःप्रथितुणगणौचां संप्रयातःखगङ्काम्‌॥ ५४॥ 
रि इति थ्रीमाकण्डेयपुराणे बपुनानाप्सरःशापवर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


चटकोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
Se माकण्डेय उचाच' 
रेएनेमिपुत्रो5भूद्ररुडो नामपक्चिराट्‌ । गरुडस्याभवत्‌ पुत्रःसम्पातिरितिचिश्ष॒तः 
तस्याप्यासीत्‌ सुतः शूरः सुपार्श्वो घायुविक्रमः। 
खुपाश्वतनयः कुन्तिः कुन्तिपुत्रः प्रलोलुपः ॥ २॥ 
तस्यापि तनयावारू्तां कङ्कः कन्धर एव च॥३॥ 
हैः केलासशिखरे विद्युदुरूपेति विश्रुतम्‌ । ददर्शाम्बुजपत्राक्षे राक्षसं धनदाचुगम्‌ 
पानासक्तममलसग्दामाम्बरघारिणम्‌ । भार्य्यासहायमाखीनं शिलापट्ट ऽमळे शुभे 
| | तद॒द्वश्मात्रं कङकेन रक्षः क्रोधसमन्वितम्‌.। 
| प्रोचाच कस्मादायातस्त्वमितो ह्यण्डजाधम! ॥ ६ ॥ 
लन्निकष तिष्ठन्तंकल्मान्मासुपसपंसि । नेषधर्मःखुबुद्धीनां मिथोनिष्पाद्यवस्तुष 
| कङ्क उवाच 
एथारणोऽयं शलेन्द्रो यथा तव तथामम। अन्येषाञ्चेचः जन्तूनांममताभचतोऽत्र का 
माकण्डेय उवाच 
ब्राणमित्थं खड्गेनकङ्ं चिच्छेद्राक्षलः। क्षरतक्षतजवीभत्सं विसूकुरन्तमचेतनम्‌ 
(ट्क विनिहतं श्रुत्वाकन्धरःक्रोधमूच्छितः । चिद्यद्रपचधायाशु मनश्चक्रेऽण्डजेश्वरः 
। गत्वा शेळशिखरं कङ्को यत्रहतःस्थितः । तस्य सङ्कळनश्चक्र भ्रातु्ज्यष्ठस्यजेचरः 
|. कोपामषंविवृद्धाक्षो नागेन्द्र इच निःश्वसन्‌ ॥ ११ ॥ 
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द # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # :: f ह 


जगामाथ सयत्रास्ते भ्रातृहातस्यराक्षलः। पक्षचातेन महता. चालयनभूधरा 
वेगात्‌पयोदजालानिविक्षिपनक्षतजेक्षणः । क्षणातक्षयितशत्रुःसपक्षास्यां कान 
पानासक्तमति तत्र तं ददेश निशाचरम्‌. । आताम्ररवकत्रनयनं हेमपर्‍्यंडमा 
स्ग्दामापूरितशिखं हरिचन्दनभूषितम्‌ । केतकी पत्रगर्भाभेदन्ते घोरतराननप 
. धामोरुमाध्रितां चारूय ददर्शाऽऽयतळो चनाम्‌ । fr 


पल्लीं मदनिकां नाम पु'रुको किलकलस्घनाम्‌ ॥ १६ ॥ fF 
ततो रोषपरीतात्मा कन्धरः कन्दरस्थितम्‌ । तसुबाच खुडुघटातमचे हियुध्यस् 
यस्माञ्जेष्ठो मम भ्राता चिश्रव्यो घातितस्त्वया । ik 
तस्मात्त्वां मइसंसक्तं नयिष्ये यमसादनम्‌ ॥ १८॥ र 
विश्वस्तघातिनां लोका ये च सञ्जीचालघातिनाम्‌ । है 


यास्यसे निरयान्‌ सर्वास्तांस्त्वमद्य मया हतः ॥ १६ ॥ 

` माकण्डेय उचाच | 

इत्येचं पतगेन्द्रे ण प्रोक्तं खरीसन्चिधौतदा । रक्षःक्रोधसमायिषं प्रत्यभाषत पति : 

यदि ते निहतो भ्राता पौरुषंतद्धि दशितम्‌ । त्चामप्यद्यहनिष्येऽहं खड्‌ नाने 

तिष्ठ क्षणंनात्र जीचन्‌ पतगाधम!यास्यसि | इत्युक्तवाञ्जनपुञ्जाभं चिमलंखब् 
ततः पतगराजसूय यक्षाधिपभटरूय च । वभूच युद्धमतुछ यथा गरुूडशक्रयोः | 
ततःसराक्षसःक्रोधात्‌खङ्गमा विध्यवेगवत्‌ | चिक्षेपपतगेन्द्रायनिर्वा णाड़गरघर | 

तगत टू खङ्ग किञ्चिदतप्लुत्यभृतलात्‌ । चक्त्रेणजग्राह तदा गरुडः पथा 
न नपादतलभङ्क्तवा चक्रेक्षोममथाण्डजः । तस्मिन्‌ भग्नेततःखड़ बाहुयुद्धा 
ततः पतगराजेन वक्षस्याक्रम्य राक्षसः । हरूतपादकरेराशु जिरा च वियों | 

तस्मिन्विनिहते खा सत्री खगं शरणमभ्यगात्‌ । ः [म्य 





किञ्चित्‌ सञ्जातसन्त्रासा प्राह भार्य्या भवामि ते ॥ २८॥.. | गान 
तामादायखगश्च्ठःर्वक शहमगात्पुनः | गत्वा स निष्कृति स्ञातुर्घिद्युदपनिएां 
कन्धरस्य च सा वेश्मप्राप्येच्छारूपधारिणी । मेनकातनया सुभ्रः सौपण रुप | 
_ a ७ र ] | 
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=्यांसजनयामासताक्षो'नामसुतांतदा । सुनिशापा्ियिप्डुष्टां चपुमप्सरसांबराम्‌ 
तस्या नाम तदा चक्रे ताक्षोमिति विहङ्गमः ॥ ३१॥ 
॥ दपालसुवाम्धा संम्चत्वारो ५मितबुद्धयः । जरितारिप्रभृतयो दरो णान्ताद्विजसत्तमाः 
मा जघन्यो धस्मात्मावेदवेदाङ्गपारगः। उपयेमे सतांताक्षों' कन्धराजुमतेशुभाम 
ल्यचिक्त्वथ कालस्य ताक्षी गर्भमघाप ह। सप्तपक्षाहिते गभ कुरुक्षेत्र जगाम सा 
हपाण्डचयोयु द्वे चत्तेमाने सुदारुणे । भाचित्वाच्चेच का्यंस्यरणमध्यंचिवेशसा 
बापश्यत्तद्ञा युद्ध भगदत्तकिरीटिनोः । निरन्तरं शरेराखीदाकाशं शलभेरिच 
थकोदण्ड निसुक्तमासन्नमतित्रेगवत्‌ । तस्या भछ्महिशयामं त्वचं चिच्छेदजाउरीम्‌ 
न्ञेकोेशशाड्काभं भूमावण्डचतुष्टय़म्‌ । आयुषः सावशेषत्वात्तळराशाविचापतत्‌ 
-पातसमकालञ्च सुप्रवीकाद्वजोत्तमात्‌ । पपात महतीघण्डा घाणसज्छिन्नवन्धना 
समं समन्तात्‌ प्राप्ता तु निसिन्नचरणीतला | 
छादयन्ती खगाण्डानि स्थितानि पिशितोपरि॥ ४०॥ 

च तस्मिन्नुपतौ भगदत्ते नरेश्वरे । बहुन्यहान्यभूद्यद्धं कुरुपाण्डचसेन्ययोः ॥ ४१ 
न्तयु:्ेधधर्मपुत्र गतेशान्तनवान्तिकम्‌ । भी ष्मस्यगदतो ऽ शेषानश्रोतुंधर्मान्महात्मनः 
शणटागतानि तिष्ठन्ति यत्राण्डानिद्दिजोत्तम! । आजगामतसुद्देशंशमीकोनामसंयमी 
10 स तत्र शब्द्मश्णणो खिचीकुचीति चाशताम्‌ । 

च वास्याद्रूफुरचाक्यानां विज्ञानेऽपि परे सति॥ ४४॥ 
गथषिःशिष्यसहितोघण्टामुत्पास्यविस्मितः। अमाठ्पिठ्पक्षाणिशिशुकानिददर्शह 
(१ तानि तत्र तथा भूमी शमीको भगवान्मुनिः । 
i दृष्टा स विस्मयाविष्टः प्रोचाचाऽनुगतान्‌ द्विजान ॥ ४६ ॥ 
स्यशुक्त द्विजात्र्थ ण शुक्रेणोशनसास्वय प्‌ । पळायनपरंदृष्टादेत्यसेन्ये सुरादितम्‌ 
गन्तव्य निच ततध्चंकरमाद्जतकातराः। उत्सज्यशौययंयशसी ` कगतानमरिष्यथ 
|] नश्यतो युद्धयतो चापि तावद्‌ भवति जीचितम्‌। 
{| ` यावद्धातासजत्‌ पूंच न याचन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ४६॥ 
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| 


८ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [हि 
एके प्नियन्तेस्वगुहे पलायन्तोऽपरे जनाः । भुञ्जन्तोऽन्न॑तथेचापः पिबन्तोनिध | 
, विलासिनस्तथेवान्ये कामयाना निरामयाः। अविक्षताङ्गागशस्त्रेश्चपरेतराज्ञच 
अन्ये तपस्यभिरता नीताः प्रेतनृपाचुगेः। योगाभ्यासेरताश्चान्ये नेव पुरून | 
` शम्बराय पुरा क्षिपं घज्ने कुलिशपांणिना । हृदयेऽभिहतस्तेन तथापि न सृते | 
तेनेव खलु वज्नेण तेनेवेन्द्रण दानवाः । प्राप्तेकाळेहता देत्यास्ततक्षणान्चिध, | 


चिदित्वेचं न सन्त्रासः कर्त्तव्यो घिनिवर्त्तत । I 
ततो निवृत्तास्ते देत्यास्त्यक्तघा मरणजं भयम्‌ ॥ ५५ ॥ जॉ 


, इतिशुक्रवचः सत्यं कृतमेभिः खगोत्तमैः । ये युद्धेऽपि न संप्राप्ताः पञ्चत्वमदिदः 
काण्डानां पतनं विप्राः क घण्डापतनंसमम्‌ । क च मांसवसारक्तेभू मेरास्तरण, 
केऽप्येते सघंथा विप्रा नेते सामान्यपक्षिणः । देवानुकूलता लोके महाभाग्यं 

. एवसुत्तवा स तान्‌ बीक्ष्यपुनवंचनमध्रवीत्‌ । निवत्तंताश्रमंयातग्रही त्वापक्चिवात्रर 

मार्जाराखुभयं यत्रनेषामण्डजजन्मनाम्‌ । श्येनतोनकुळाद्वापिरूथाप्यन्तां तत्र. 

द्विजा किम्चाऽतियत्नेन मार्य्यन्ते कर्म भिः रुचकः । | 

रक्ष्यन्ते चाखिला जीवा यथेते पक्षिचाळकाः॥ ६ १॥ | 

तथापि यल्लःकत्तव्यो नरे: सर्वेपुकमेसु । कुर्व्वन्‌ पुरुषकारन्तुवाच्यतांयातिनोए | 
_ इति सुनिवरचोदितास्ततस्ते सुनितनयाः परिगृह्य पक्षिणस्तान्‌। 

तरुविटपसमाश्रिता लिसङ्ग ययुरथ तापसरम्यमाश्रमं रूबम्‌ ॥ ६३। 

स घापि चन्यं मनसाभिकामितं प्रगृह्म सूल कुसुमं फलं कुशान । कः 

चकार चक्रायुधरुद्रवेधसां खरेन्द्रवेवस्वतजातवेद्साम ॥ ६४॥ | 

अपास्पतेगोष्पतिवित्तरक्षिणोः समीरणस्यापि तथा दिजोत्तमः। | 
थातुविधा यल वेश्वदेचिकाः श्षुतिप्रयुक्ता घिघिधास्तु सतूक्रियाः॥ { ड्‌ 
इति श्रोमाकण्डेयञ्ुराणे चरको त्पत्तिवणेनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 


1 
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त्र 







शे ८ 

त तृतीयोऽध्यायः 
तो, बिन्ध्यवणनम्‌ 
त मार्कण्डेय उवाच 


अहन्यहनि चिपेन्द्र सतेषांमुनिसत्तमः। चकाराहारपयसा तथा शुप्त्या 
सासमात्रेण जग्सुस्ते भानोःस्यन्दनवत्मनि । कौतूहलळविलोलाक्षेद्व ट्रासुनिकुमारकः 
दष्टा महीं सनगरा साम्भोनिधिसरिद्वरान्‌। रथचक्रप्रमाणां ते पुनराश्रममागताः 
शा. श्रसक्ळान्तान्तरात्मानो महात्मानो वियोनिज्ञाः | | 
र ज्ञानञ्च प्रकटीभूतं तत्र तेषां प्रभावतः ॥ ४ ॥ 
तर पे: शिष्यानुकम्पाथ चदतोघर्मनिश्चयम्‌। छत्वाप्रदक्षिणंसर्च चरणावभ्यवादय 
ih ऊचुश्च मरणाद्धोरान्मो क्षिताः रूमरुत्वया सुने !। 
Fs आवासभक्ष्यपयसां त्वं नो दाता पिता शुरुः॥ ६ ॥ 
| गर्भस्थानां सता माता पित्रा नेचाऽपि पालिताः । 
त्वया नो जीवित दत्तं शिशवो येन रक्षिताः ॥ ७ ॥ 
क्षिताचक्षततेजार्त्वं. ऊमी णामिव शुष्यताम्‌ । 
| गजघण्रां समुत्पाख्य कृतवान्‌ दुःखरेचनम्‌ ॥ ८॥ 
कयं वद्ध गुस्वलाःखस्थान्‌ द्रक्ष्यास्यहकदा । कदाभूमेद्र मंप्राप्तान्‌ द्रक्ष्येवृक्षान्तरंगता न 
कदा मे सहजा कान्तिः पांशुना नांशमेष्यति । 
एषां पक्षानिळोत्थेन मत्समीपविचारिणाम्‌ ॥ १०॥ 
इ तिचिन्तयतातात[भचताप्रतिपालिताः । तेसास्प्रतंप्रब॒द्धाःर्मः प्रबुद्धाःकरवाम किम्‌ 
| इत्यृषिचंचनं तेषां श्रुचा संसकारवत्‌ रूफुटम्‌ । 
| शिष्यः परिब्रतःखचः सहपुत्रेण शएङ्गिणा ॥ १२॥ 
कुतूहळपरो भूत्वा रोमाञ्चपटसम्वृतः। उचाच तस्वतो व्रत प्रवृत्तेः कारणं गिरः ॥ 
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: कोमार ते व्यतिक्रान्तमतीतं योवनंञ्र ते । चयसः 


कम | ] र 
[षस्य पिशितं क घयश्वरमं तव । सर्वथा डुश्भावानां प्रथमो नोप 


१० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ त 
कल्य शापादियं प्राता भव द्विर्चिक्रिया परा । रूपस्य वचसश्चेव तन्मे वक्तुमिह, 
पक्षिण ऊचुः क 
चिपुळस्वानितिख्यातः प्रागासीन्सुनिसत्तमः । तस्यपुत्रद॒यंजज्ञसुकषस्तुम्वुरुत 
खुक्कपस्य घ पुत्राश्चत्वारः संयतात्मनः । तस्येर्षेविनयाचारभक्तिनम्राः सदेष| 
तपश्चरणशक्तरूय शास्यमानेन्द्रियस्य च । | 
यथामिमतमस्मासिस्तदा तरूयोपपादितम्‌ ॥ १७॥ 


| 
1 


कः 


मेर क ३4:49 वि 
` समित्पुष्पादिकं सर्वथच्चेवाभ्यबहारिकम्‌ । एवंतत्राथचलतांतस्यास्माकंचकागु 
: आजगाम महावर्ष्मा भम्नपक्षो जरान्वितः ] आताम्रनेत्रःखस्तात्मापक्षी भूत्वासुरेतः 


सत्यशौ चक्षमाचारमतीचोदारमानसम्‌ । जिज्ञासुस्तम्यषिश्च्ठमस्मच्छापभवार 
| पक्ष्युचाच भा 


''हजिन्द्र !मांश्चुधाबिएंपरित्रातुमिहार्हसि । भक्षणाथी महाभाग ! गतिर्भेचममाहठः 
: विन्ध्यस्यशिखरेतिष्ठन्‌ पत्रिपत्रेरितेन थे । पतितो5स्मिमहाभागश्वसनेनातिर 


सोऽहंमोइसमाविष्टोभूमौ सप्ताहमस्सृतिः । स्थितस्तत्राएमेनाह्माचेतनां प्राप्तवातकः 
पापचेताः क्षुधाविष्टो भवन्तं शरणं गतः । भक्ष्याथी' चिगतानन्दो दूयमानेतचेत। 
तत्ञुरुष्वामळमते!मत्त्राणायाचळास्मतिम्‌ । प्रयच्छभक्ष्यं चिप्रवे! प्राणायात्राक्षं 


सएबसुक्तःप्रोवाचतमिन्दंपक्षिरूपिणम्‌ । प्राणसन्धारणार्थायदास्येभक्ष्यंतवे प्स 


इत्युक्ता पुनरप्येनमपृच्छत्स द्विजोत्तमः । 

आहार: कस्तवार्थाय उपकल्प्यो भवेन्मया । गः 
सचाऽऽह नरमांसेन तृसिर्भचति' मे परा ॥ २७ ॥ | 

ऋषिरुचाचच | 

९ | 

यस्मिन्नाराणां सर्वेषामशेषेच्छा nL नी | 

स कस्माद्‌ बृद्धभावेऽपि सुनृशंसात्मको भवान्‌॥ २६॥ 
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च्याय ] कै अरर षिणारूचशरीरापणचणंनम्‌ # र्‌्‌ 
हेअथवा किं मये तेनप्रोक्तनाह्तिप्रयोजनम्‌ । प्रतिश्रत्य सदादेयमितिनोभाचितंमन 


| इत्युक्तवा तं स पिप्रेन्द्रसतथेति ऊत निश्चयः 
स्तर शीघ्रमस्मान समाहूय गुणतो5जुप्रशरूय च ॥ ३२॥ 
| उवाच क्रुव्धहृदयो सुनिर्चाक्यं सुनिष्टुरम्‌ । 


| विनयावनतान्‌ सर्वान्‌ भक्तियुक्तान्‌ कताञ्जछीन्‌ ॥ ३३॥ 

कृतात्मानो दिजश्रेष्टाक्रणयु क्ता मया सह । जातं श्रेष्ठमपत्यंचो 
केणुरूः पूज्यो यदि मतो भवत्तां परमः पिता । ततः कुरुतमे वाक्यं निव्यलीकेनचेतसा 
भेतद्वाक्पलमकाळंच प्रोक्तमरूमाभिराइूतेः । यद्वक्ष्यति भवांस्तद्वे कृतमेचावधार्यंताम्‌ 
(१ ऋषिरुवाच 

मामेष शरणं प्राप्तो विहगः क्षुत्तपान्वितः । युष्मन्मांसेन येनास्य क्षणं तृप्तिभवेतदे 
एठष्णाक्षयश्चरक्तनतथाशीघ्रंचिधीयताम्‌। ततोचयंप्रव्यथिताःप्रकर्पोदुभूतसाध्चसाः 


ह. कष्टं कमिति प्रोच्य नेतत्‌ कमे ति चात्रवन्‌ ॥ ३८॥ > 
न्कथं परशरी रस्य हेतोदेहं रूवकं वुधः । चिनाशयेद्धातयेद्वा यथा द्यात्मा, तथा सुतः 
त पितृदेवमचुष्याणां यान्युक्तानि ऋणानि घे । 

: तान्यपाकुरुते पुत्रो न शरीरप्रदः सुतः ॥ ४०॥ ` 

पा तस्मान्नैतत्करिष्यामो नो चीर्ण यत्‌ पुरातनेः 


जीवन भद्राण्यवाप्नोति जीवन पुण्यं करोति च ॥ ४१ ॥ 

स्तस्य देहनाशश्च धर्माद्यपरतिस्तथा । आत्मानं सवतो रक्ष्यमाहुर्घर्मविदो जनाः 
| इत्थं श्रुत्वा वचोऽस्माकं सुनिः कोधादिच ज्वळन । 

| प्रोचाच पुनरप्यस्मान्‌ निद्हन्निच छोचनेः ॥ ४३ ॥ 
| प्रतिज्ञातं वचो मह्यं यस्मान्नेतत्‌ करिष्यथ । 

| तस्मान्मच्छापनिदेग्धार्तियग्योनौ प्रयास्यथ ॥ ४४ ॥ 

| एवमुक्त्वा तदा सोऽस्मांस्तं विहङ्गममत्रवीत्‌ । 
| अन्त्येष्टिमात्मनः ङत्वा शारूत्रतश्चौध्चेदे हिकम्‌ -॥ ४५ ॥ 
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 मिक्षयस्व सुविश्रव्धो मामत्र. द्विजसत्तम ! । आहांरीकृतमेतत्ते मया देहमिह त | 
पतावदेव चिप्रस्य ब्राह्मणत्वं प्रचक्ष्यते । याचत्‌ पतगजात्यग्रत्यस्चसत्यपरिपाद 
नयशदृक्षिणावाद्विस्तवपुण्यंप्राप्यतेमहत्‌ । कर्सणान्येनचाचिप्रेयंतसत्यपरिपाळ 
इत्यूषवेचनं श्रुत्वा सोऽन्तर्चिस्मय निर्भरः । प्रत्युचाच मुनि शाक्रः पक्षिरूपधरल: 
योगमास्थाय विप्रेन्द्र! त्यज्ञेदं स्वंकलेवरम्‌ । जीवजन्तु हि चिमेन्द्रनभक्षामिककाः 
, तस्यतद्वचनंश्रृत्वायोगयुक्तोऽभवन्मुनिः । तंतरूय निश्चयंज्ञात्वाशक्रो ऽप्याहरूचदेह | 
भो भो घिप्रेन्द! बुध्यस्व बुद्धत्या बोध्यं वुधात्मक ! । | 
जिज्ञासार्थ मयाऽयं ते अपराधः कृतो5नच! ॥ ५२॥ | | 
तत्क्षमल्वामलमतेकाचेच्छाक्रियतां तव । पालनात्सत्यवाक्यरूयप्री तिमेपरमात । 
. अद्य प्रश्वति ते ज्ञानमैन्द्र प्रादुर्भविष्यति । तपस्यथ तथा धर्मेनते विप्लोभविण 
' . इत्युक्तवा तुगतेशक्रेपिताकोपसमन्वितः। प्रणस्यशिरसास्माभिरिदसुक्तोमहामु 
बिभ्यतां मरणात्तात[त्वभस्माक॑ महामते । क्षन्तुमर्हसि दीनानांजी चित प्रियतारि 
त्वगस्थिमांससड्याते पूयशोणितपूरिते । कत्तेव्यान रतियंत्रतत्रास्माकमियंर २ 
|" ताज महाभाग !यथालोकोविमुह्यति । कामक्रोधादिमिदोषिरवशःप्रबलाररि टे 
| म्ामाकारसंयुक्तमस्थिस्थूणं पुरं महत्‌। चर्मभित्तिमहारोधं मांखशो णितलेप २ 
: नवद्वारं महायासं सवतः स्नायुवेष्टितम्‌ । ङृपञ्च पुरुषरूतत्र चेतनाचानघस्ि 
B तस्य बुद्धिश्च *मनश्वेव चिरोधिनौ । यतेते चेरनाशाय ताचुभाचितरेत | 
टपस्य तस्य चत्वारो नाशमिच्छन्ति चिद्विषः | | 
कामः क्रोधस्तथा लोभो मोहश्चान्यरूतथा रिपुः ॥ ६२॥ 
. यदातु स नृपएतानि हाराण्यावृत्त्यतिष्ठति | तदासुस्थबलश्वेवनिरात श्वजञा ` 
जाताचुरागो भवति शञ्ुभिना5भिभूयते ॥ ६४ ॥ बु | 
: चदा तु सबद्वारामि वित्तानि स सुञ्चति । रागो नाम तदाशत्रनेत्र दिद्वारमृच | 
| कुरा मदायास: पञ्चद्वासपवेशन: । तल्याचुमाग विशति तय घोर रिपुत्र। | 
ह 'वर्पाथ स बे तत्र द्वारेरिन्दियसञ्ज्ञकेः । रागः संश्छेषमाया दिं मनलाच मा 
| 
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याय ] ॐ शमीकचो धनचर्णनम्‌ $ | 


न्द्रियाणि मनश्चेच चरो कृत्वा दुरासदः । द्वाराणिघषशेक्ृत्वा प्राकारं नाशयत्य 
| मनस्तस्याश्रितं दृष्टा वुद्धिनश्यति तत्क्षणात्‌ । 
अमात्यरहितस्तत्र पौरचर्गोज्मितस्तथा ॥ ६६ ॥ 
\रिपुभिर्लव्धविचरः स नृपो नाशसुच्छति । एघरागरूतंथामोहोळोभःक्रोधरतथैच 
पा, प्रचतन्ते दुरात्मानो मनुप्यस्सृतिनाशकाः । 
ह्‌ | रागात्क्रोधः प्रभवतिःक्रोधाल्लोभोऽभिजञायते ॥ 9१ ॥ 
| लोभाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ सूस्रति विश्रमः । 
| रूपतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ७२॥ 
एवं प्रणष्टुद्धीनां रागलोभानुचत्तिनाम्‌ । जीविते च सलोभानां प्रसादंकुरु सत्तम्‌ 


| योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत्तथा । 
| न तामखीं गति कष्टां वजेम मुनिसत्तम! ॥ ७४ ॥ 
हि अरषिरुवाच 


यन्मयोक्तं न तन्मिथ्या भविष्यतिकदाचन । न मे घागवृतंप्राह यांवदद्येति पुत्रका 
|| देवमत्र परं मन्ये शिक्‌ पौरुषमनर्थकम्‌ । अकार्यं कारितो येन बलादहमचिरि 
॥ यस्माच्चयुष्माभिरहंप्रणिपत्यप्रसादितः । तस्मात्तिर्यक्त्वमापन्नापरंज्ञानमचाप्स्य 
ह. ज्ञानदशितमार्गाश्च निद्धू तक्लेशकद्मषाः । 
1 मत्प्रसादादसन्दिग्धाः परां सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ७८ ॥ 

| एवं शप्ताः स्म भगवन्‌ ! पित्रा देचचशात्‌ पुरा । | 

ततः कालेन महता योन्यन्तरसुपागताः॥ ७६ ॥ 

| जाताश्च रणमध्ये चे भवता परिपालिताः | चयमित्थंद्विजश्रेष्ठ! खगत्बं समुपागता 
नास्त्यसाचिह संसारे यो न दिष्टेन बाध्यते ॥ ८०॥ 
| माकण्डेय उचाच 
| इति तेषां वचः श्रुत्वा शमीको भगवान्‌, मुनिः । 
प्रत्युवाच महाभागः समीपस्थायिनो द्विजान्‌॥ ८१॥ 
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१४ - "कै माकण्डेय्रपुराणम्‌  . [ चा. 


. पूर्वमेव मयाप्रोक्त भवतां सन्निधाविदम्‌। सामान्यपक्षिणोनेतेकेषप्यैते दविजसतत 
ये युद्धेऽपि न सम्प्राप्ताःपश्चत्वमतिमाजुषे ॥ ८२ ॥ 
ततःप्रीतिमतातेनते5चुज्ञातामहात्मना । जन्सुःशिखरिणांश्रेएंविन्ध्यं दुमरूतायुः 
|. . ` ` - यावदद्य स्थितारुतस्मिन्नचले धमंपक्षिणः । | 
तपः रूचाध्यायनिरताः समाधी कृतनिश्चयाः ॥ ८४ ॥ . | 
` इतिशुनिवरळव्धसतुक्रियास्ते सुतितनया विग्रहत्वमभ्युपेताः। ` > 
शिरिबरगहनेऽतिपुण्यतोये यतमनसो निवसन्ति जिन्ध्यपृष्ठे ॥ ८५॥ . 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे विन्ध्यवर्णन॑ नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


rr डी 


चतुथो ऽध्यायः 

चतुव्यू हावतारवर्णनस्‌ 

FEE i माकण्डेय उचाच | 

. 'बन्तेद्रोणतनयाःपक्षिणोज्ञानिनोऽभवन्‌ । बस न्तिह्मचळे चिन्ध्येतानुपारुवचएच्छ 
त्युषेचंचनंश्रत्वा मार्कण्डेयस्यजेमिनिः । जगाम चिन्ध्यशिखरं -यच् ते धर्मपद्िर्का 
¦ 1अगासन्भूतश्चशुश्रावपठतांध्चनिम्‌। श्रत्वाचविरूमयाविष्टञ्चिन्तयामासज पितिः 
. त्थानसोष्ठचसम्पन्नं जितश्चासमचिश्रमम्‌ । चिरूपष्टमपदो षञ्च पठ्यते द्विजिसत्तपर 
' , वेयोनिमपि संप्राप्तानेतान्सुनिकुमारकान्‌ | चित्रमेतदहं मन्ये न जहाति सर्व 

; बन्चुवगस्तथा मित्रं यच्चेष्ठमपर गृहे । त्यत्तत्रा गच्छति ततसर्दनजहातिसरस्वा 
(ति सञ्चिन्तयन्नेवविवेशगिरिकन्द्रम्‌ । प्रचिश्य चददर्शासौ शिळापट्टगतानद्विज 


पउतस्तान्‌ समालोक्य सुखदोषचिचर्जितान्‌। | 
सोऽथ शोकेन हर्षण सर्वानेवास्यभाषत ॥ ८॥ मा 
स्वस्त्यस्तु वो द्विजश्रेष्ठा ! जेमिनि मां निबोधत 1. ` .. सः 





व्यासाशिष्यमचुप्राप्तं भवतां दशेनोत्सुकम्‌ ॥ ६॥ 
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ध्यायः # प क्षिमि विन्ध्येजे मिनिवार्ताचर्णनम्‌ # | १५ 


पैन्युन खळु कर्तव्योयहिपत्रातीचमन्युना । शघप्ताःस्वगत्वमापन्नाःसर्वथादिष्मेषतत्‌ 
| रूफीतद्व्ये कुले केचिज्ञाताः किल मनस्विनः 
र| ` द्रव्यनाशे द्विजेन्द्रास्ते शवरेण सुसान्त्विताः.॥ ११॥ | 
रवा याचन्तिपुरुषाहत्वाबध्यन्तिचापरे । पातयित्वाचपात्यन्तेतएचतपसःक्षयात्‌ 
[तद्हुएं खुवडशो. चिपरीत॑ तथा. मया । भावाभावससुच्छेदेरजस्त्र' व्याकुलं जगत्‌ 
ति सञ्चिन्त्य मनला न शोकं कतुंमहंथ । ज्ञानस्य फळमेतावच्छोकहपरधृष्यता 
तस्ते जमिनि सर्वेपाद्ार्घ्याभ्यामपूज्यन्‌ । अनामयञ्चपप्रच्छुःप्रणिपत्यमहासुनिम्‌ 
| अथोचुः खगमाः सब व्यासशिष्यं तपोनिधिम्‌ । 
सुखोपविष्टं विश्रान्तं पक्षानिलहतक्लमम्‌ ॥ १६ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
अद्या नः सफल जन्म जीवितञ्च सुजीवितम । 
यत्‌ पश्यामः सुरेवन्द्यं तव पादाम्बुजद्वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
| पित॒कोपाशिरुद्धूतो यो नो देहेषु वत्तःते ! 
| सोऽद्य शान्तिं गतो बिप्र ! युष्मदृशेनचारिणा ॥ १८॥ 
क्रेचित्त कुशल ब्रह्मन्नाश्रमे म्रुगपक्षिषु । वृक्षेष्षय लतागुल्मत्वक्सारतृणजा तिषु 
मिथचा नतढुक्त हि . सम्यगस्माभिराह्ृतेः । भवता सङ्गमो येषां तेषामकुशलं. | 
प्रसादश्च कुरुष्चात्र ब्रह्मगमनकारणम्‌ | देवानामिव संसर्गोभवतो5भ्युद्यो महान. 





i केना5स्मद्वाग्यगुरुणा आनीतो दृष्टिगोचरम्‌ ॥ २१ ॥. 
i श्रूयतां द्विजशादू लाः ! .कारणं येन कन्द्रम्‌ । 
|| विन्ध्यस्येहागतो रम्यं रेवावारिकणोक्षितम्‌ । 


] सन्देहान्‌ भारते शास्त्रे तान्‌ प्रष्टु - गतवानहम्‌ ॥ २२॥ 

माकण्डेयं महात्मानं पूच भगुकुलोद्वहम्‌। तमहं पृष्टवान्‌ प्राप्यसन्देहान, भारतंप्रति 
सचपृष्ठोमयाप्राहसन्तिविन्ध्येमहाचले । द्रोणपुत्रामहात्मानस्तेचक्ष्यन्त्यथंचिस्तरम्‌ 
.. तद्वाक्यचोदितश्चेममागतोऽहं महागिरिम्‌ । 
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१६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ #. [3 
ऱ्य 


: तत्‌ शणुध्चमशेषेण श्रुत्वा व्याख्यातुमहंथ ॥ २५ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
| चिषये सति वक्ष्यामो निविश्धुः श्टणुष्च तत्‌ । 


| कथं तन्न चदिष्यामो यद्र्मद्वुद्धिगोचरम ॥ २६ ॥ f 
तुष्वपि हि वेदेषु धर्मशारुत्रेषु चवहि | समस्तेषु तथाङ्गेषु यज्चान्यद्वेद्सप्रि 
एतेषु गोचरोऽस्माकंबुद्ध््राझ णलत्तम! । प्रतिज्ञान्ठुसमाचोदडु' तथापिनहि शद 
तस्माद्वदस्व विश्रब्धं सन्रिग्ध॑ यद्धि भारते । | 
वक्ष्यामस्तव धर्मज्ञा न चेन्मोहो भविष्यति ॥ २६ ॥ | 
४ जेमिनिरुचाचच | 
सन्दिग्वानीह वस्तृनि भारतं प्रति यानि मे । 
श्टणुध्वममळास्तानि श्रुत्वा व्याख्यातुमर्हथ ॥ ३० ॥ 
कस्मान्माचुषतां प्राप्तो निगुणो५पि जनादनः | 
वासदेवोऽखिलाधारः सचकारणकारणम्‌ ॥ ३१॥ | 
कस्माच्च पाण्डपुत्राणामेका साहपदात्मजा । पञ्चानांमहिषीक्कष्णासुमहानत्रसप 
भेषजं ब्रह्महत्याया बलदेघो महाबलः । तीथयात्राप्रसङ्ग न कस्माच्यक्रहला 
कथञ्च दोपदेयास्ते$कतदारा महारथः। पाण्डनांथा महात्मानो वधमापुरनाः 


एतत्‌ सच कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतस्प्रति । 1738 ५ गत 
| कृतार्थो5हं सुखं येन गच्छेयं निजमाश्रमम्‌ ॥ ३५॥ स्‌ 
1. पक्षिण ऊचुः | | या 


' नमस्छृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभचिष्णवे । पुरुषायाऽप्रमेयायशाश्वताया ऽव्या 
चतुन्यू हात्मने तस्मे त्रिगुणायाऽशुणाय च | वरि्ठायग रिष्ठायचरेण्यायाऽसृत 
यसुमाद्णुतर' नास्ति यस्माच्नास्ति बृहत्तरम्‌। ` यद 
येन विश्वमिदं व्याप्तमजेन जगदारिना ॥ ३८ ॥ RE ct 
ही आविभावतिरोभावदृशद्ृष्टचिलक्षणम । घदन्तियत्‌ सुष्टमिदंतथैचाऽन्ते च सॉ 
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पयायः ] # धर्मसंस्थापनायभगवतोऽवतारचर्णनम्‌ # १७ 
त्रहमणे चादिदेवाय नमस्कृत्य समाधिना । 
ऋकसांमान्युद्गिरन्वकत्रेयः पुनाति जगत्त्रयम्‌ ॥ ४०॥ 
णिपत्य तथेशानमेकबाणघिनिजितेः। यस्यासुरगणयज्ञाचिलुप्यन्ते न यज्चिनाम्‌ 
| प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्याइदुश्ुतकर्मणः । 
येन भारतसुद्दिश्य धर्माद्याः प्रकटीकताः ॥ ४२ ॥ 
| आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तस्वद्शिभिः । 
| अयनं तस्य ताः पूच तेन नारायणः सम्बत ॥ ४३ ॥ 
| स देवो भगवान्‌ सचे व्याप्य नारायणो चिभुः। 
चतुर्द्धा संस्थितो ब्रह्मन्‌ ! सगुणो निश णरूतथा ॥ ४४॥ 
एका सूर्तिरनिर्देश्या शुक्का पश्यन्ति तां बुधाः। 
ज्वालामालोपरुद्धाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥ ४५॥ 
दूरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा शुणातिगा । 
वासुदेचाभिधानोऽसी निमंमत्वेन इश्यते ॥ ४६ ॥ 
$पचर्णाद्यस्तस्यानभाचाः कल्यनामयाः । अस्त्येचसा सदाशुद्धासुप्रतिष्टेकरूपिणी 
i द्वितीया पृथिवीं सूध्नां शेषाख्या घारयत्यधः । 
र्‌ तामसी सा समाख्याता तिर्यत्तचं समुपाश्चिता ॥ ३८॥ 
नुतीया कम्मंकुरुते प्रजापाळनतत्परा | सत्वोद्रिक्तातुसा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारिणी 
चतुर्थीजलमध्यस्था शेते 'पत्नगतट्पगा । रज॒स्तस्यागुणः सग सा | 
पातुतीया हरेमू त्तिः प्रजापालनतत्परा । सा तु धर्मव्यवस्थानंकरोति नियतं शुचि 
] प्रोइधूतानसखुरान्‌ हन्ति धर्मचिच्छित्तिकारिणः । 
j पाति देवान्‌ सतश्चान्यान्‌ घमरक्षापरायणान्‌ ॥ ५२॥ 
यदायदा हिधर्मस्यग्ळलानिभवतिजेमिने! । अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानंखजत्यसौ 
भूत्वा पुरावराहेण तुण्डेनापो निरस्य च । एकयादंष्र्योत्खाता नलिनीच बसुन्धरा 
| क्वा नृसिहरूपञ्च हिरण्यकशिपुर्हतः । चिप्रचित्तिसुखाश्चान्येदानचा चिनिपातिताः 
२ 
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। _ १८ eS बिलको उनि साकण्डंयपुराणम्‌ ने | 

९ वामनादीरुतथवान्यान्न संख्याठुमिहोत्सहे। अचतारांअतस्येहमाथुर/साक, 
इति. खा. साच्चिकीमूत्तिरचतारान्‌ करोति घे । 

१. प्र्ुस्नेति च साख्याता रक्षाकर्मण्यवस्थिता ॥ ५७॥ 

देवत्वेऽथ मनुष्यत्वे तिय्यंग्योनौ च संस्थिता । . ७ 

ह्वाति तत्स्वभावश्च घासुदेवेच्छया सदा ॥ ५८॥ 

,' इत्येतत्ते लमाख्यातंछतछत्यो ५पियत्प्रभुः । माउषत्बंगतो चिष्णुश्टणुष्चास्यो, 


इति श्रांमार्कण्डेयपुराणे चतुव्यू हावतारवणंनंनाम चतुथो'5ध्यायः| ४ 


—— 3 


श्र 


पञ्चमो ऽध्यायः 
नदर विक्रियावणनस्‌ 
पक्षिण उखु र 


, । ` व्वष्टुपुत्रं हतेपूच ब्रह्मन्रिन्द्रस्य तेजसः । त्रह्महत्यासिभूतस्य परा हानि 
: तद्धमं प्रविवेशाऽथ शाक्रतेजोऽपचारतः। निस्तेजाश्चाभवच्छक्रो धर्मे तेजञसिउट 
ततः पुत्र हत शुत्वात्वष्टा कुद्धः जापतिः । अघलुञ्चथ जटामेकामिदं घचना 
अद्य पश्यन्तुमे वीय त्रयो ळोकाःसदेचताः | सच पश्यतु दुब डित्रह्वाहा पाक 
स्चकमाभिरतो येन मत्छुतो चिनिपातितः। 
इत्युत्तवा कोपरक्ताक्षो जरामग्नौ जुहाव ताम्‌॥ ५॥ . [३ 
ततो बृत्रःसमुत्तस्थौ ज्वालामालीमहासुरः । महाकायो महादंष्ट्रो भिन्नाञ्चतः 
न््रशतुरमेयात्मा त्वष्ट्र तेजोऽपत्रः हितः .। अहन्यहनि सोऽवद्धदिषुपातं ग 
बधाय चात्मनो दृष्ट्वं शक्रोमहासुरम । प्रेषयामाससप्तबीन सन्धिमिच्छन 
सच्यश्वक्षुस्ततर्तस्य वृत्रेण समयांस्तथा । ऋषयः प्रीतमनस संवंभूतहि 
समयस्थितिसुह्लङ्घत्थयदाशक्रण घातितः । वृत्रो हत्याभिभूतर्यतदाबलमः 
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प्यायः Ihe: # इन्द्र चिक्रियावर्णनम्‌ # १६ 


'चछक्रदेह विभ्रष्टं वलं मारतमाविशत्‌ । सर्वव्यापिनमव्यक्त चलरूयचाधिदेचतम्‌ 


[हट्याञ्च यदाशक्रो गोतमं रूपमास्थितः धषयामासदेचेन्द्रर्तदा रूपमहीयत 
गप्रत्यङ्गलावण्यं यदतीव मनोरमम्‌ । विहाय दुष्टं देवेन्द्रः नासत्याचगमत्तत 
[मेण तेजसा त्यक्तं वलहीनमरूपिणम्‌ । ज्ञात्वा सुरेशं दतेयास्तज्ञये चक्करुयमम्‌ 
॥ज्ञासुद्रिक्तवीयर्या णां देवेन्द्र विजिगीषचः । कुलेष्वतिवलादेत्या अजायन्तमहासुने 
स्य चित्त्वथ कालस्य धरणीभारपीड़िता । जगाममेरुशिखरंसदोयत्रदिचोकसाम्‌ 
“बां सा कथयामास भूरिभाराचपी डिता । दजुजात्मजदेत्योत्थं खेदकारणमात्मनः 
एते भवद्विरखुरा निहताः पृथुळीजसः । ते सर्वे माचुपे लोकेजाता गेहेषु भूश्रताम्‌ 
| अक्षीहिण्यो हि वहुळास्तद्भारात्ता व्रजास्यधः । 
तथा कुरुध्वं त्रिद्शा यथा शान्तिभवेन्मम ॥ १६ ॥ 
पक्षिण ऊचः 
बैजोभाग सततो देवा अवतेरुर्दियो महिम्‌ । प्रजानासुपकाराथं भूभारहरणाय च 
बदिन्द्रहेहजं तेज ततन्मुमोचस्वयंवृषः । कुन्त्यांजातो मदातेजारुततोराजायुधिष्ठिरः 
पळे सुमोच पचनस्ततो भीमो व्यजायत । शक्रवीर्याद्धतश्वेव जश्ञेपार्थोधनञ्जयः 
उत्पन्नौ यमजो माद्रच्यां शक्ररूपौ महाद्य॒ती । पञ्चघाभगचानित्थमवतीर्णःशतक्रलुः 
ih तस्योत्पन्ना महाभागा पत्नी कृष्णा इतांशनात्‌ । 
र शक्रस्येकल्य सा पत्नी कृष्णा नान्यरूय कस्यचित्‌ । 
| योगीश्वराः शरीराणि कुर्वन्ति बहुलान्यपि ॥ २५॥ 
[श्चानामेकपल्लीत्व मित्येतत्कथित तच श्रय्रतांवलदेचोऽपियथा यातः | 
दु इति श्रीमाकण्डेयपुराणे इन्द्रचिक्रियाचर्णनं नाम पश्चमो5ध्याय:॥ ५ ॥ 


|| 
| 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


' षष्ठोऽध्यायः 
बलदेवन्रह्महत्यावर्णनस्‌ । 
पक्षिण ऊचः | 
रामपार्थेपरांप्रीतिज्ञात्वाकृष्णस्यलछाडुली । चिन्तयामासबहुधाकिकृतंसुठ्त | 
कृष्णेन हि चिना नाऽहं यास्ये दुर्य्योंधनान्तिकम्‌ । . | 
पाण्डवान्‌ चा समाश्रित्य कथं दुर्योधनं नृपम्‌ ॥ २॥ | 
जामातर॑तथाशिष्यंघातयिष्येनरेश्वरम्‌ । तरुमान्नपार्थं यास्यामिनापिढुयोधने 
तीर्थेष्वाप्लावयिष्यामि तावदात्मानमात्मना । i 
कुरूणां पाण्डवानाञ्च याचदन्ताय कल्पते ॥ ४ ॥ 
इत्यामन्त्रत्य हृषीकेशं पार्थदुर्योधनाचपि । जगामद्वारकां शौरिःस्वसन्यपरिा | | 
गत्वा द्वारवतीं रामो हृश्पुष्जनाकुछाम्‌ । श्वोगन्तव्येषु तीर्थेपु पपा पानं हल 
पीतपानो जगामाथ रेघतोद्यानस द्धिमत्‌ । हस्ते ग्रहीत्वासमदांरेचतीमप्सरो 
स्त्रीकदम्वकमध्यरूथो ययौमत्तः पदास्खलन्‌ । ददर्श च वनंचीरो रमणीयमर्क 
सर्चत्त फलपुष्पाढ्य' शाखास्ऱृगगणाकुलम्‌ । | 
पुण्यं पद्मचनोपेत॑ सपल्वलमहाचनम्‌ ॥ ६ ॥ | 
स शएण्वन्‌ प्रीतिजननान्‌ बहुन्मद्कलान्‌ शुभान्‌। . 
अोतरम्यान्‌ रउमधुरान शाब्दान्‌ खगमुखेरितान्‌॥ १०.॥ 
सवत्तु फलभाराव्यान्‌ सवेत्त कुसुमोजउचलान्‌ । | 
अपश्यत्‌ पादपांसूतत्र चिहगेरनुनादितान्‌॥ ११॥ 
जाानाज्ञातकान भव्यान्‌ नारिकेछान्‌ सतिन्दुकान्‌ । 
आचिस्वकांस्तथा जीरान्‌ दाड्मान्‌ चीजपूरकान्‌ ॥ १२ ॥ 
पनसान्‌ लकुचान्‌ मोचान्‌ नी पांश्चातिमनो हसन, । 
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| ध्यायः ] कै हळधरस्यमदमत्ताचस्थावर्णनम्‌ # २१ 
पाराघतांश्च कङ्कोलान्‌ नरिनानम्ळचेतसान्‌ ॥ १३ ॥ 
भछातकानामळकांस्तिन्दुकांश्च महाफलान्‌ ॥7 
इदान करमर्दाश्च हरीतकविभीतकान ॥ १४ ॥ 

'तानन्याश्च स तरून्‌ दद्शं यदुनन्दनः । तथेचाशोकणुन्नागकेतकीवकुलानथ ॥ १४ 
चम्पकान्‌ सप्तपर्णाश्च कणिकारान्‌ समाळतीन्‌ । 
त पारिजातान्‌ कोचिदारान्‌ मन्दारान चदरांस्तथा १६ ॥ 
| पाटळान्‌ पुष्पितान्‌ रम्यान देवदारुद्रमांस्तथा । 
| साळा स्ताळांरुतमालांश्च किशुकान वञ्जुलान चरान ॥ १७ ॥ 

कोर शातपत्रश्च श्ङ्गराजरूतथा शुकः । कोकिले कळविङ्कश्चहारीतेजीषजीवकेः 
भेयपुचेश्चातकश्च तथान्येचिचिधेः खगेः। थ्रोत्ररम्यं सुमधुरं कूज द्विश्चाप्यधिितम्‌ 
उरांसिच मनोज्ञानि प्रसन्नसलिलानि च । कुमुदेःपुण्डरीकेश्चतथा नीलोत्पले शुभ 
हारः कमळश्चापिभचितानि समन्ततः । कादम्वेश्चक्रचाकेश्च तथैच जलकुक्कुरै 

ठ कारण्डचः प्लचहसः कूममंद्गुभिरेव च । 

पभिश्चान्येश्च कीर्णानि समन्ताज्ञलचारिभिः ॥ २२॥ 

रिमेणेत्थं बनं शौरिरचौक्षमाणो मनोरमम्‌ । जगामाचुगतः सत्रीभिर्लताग्हमनुत्तमम्‌ 
| स द्दर्श द्विजांल्तत्र चेदवेदाङ्गपारगान । 

| कौ शिकान्‌ भागंबांश्वव भारद्वाजान्‌ सगौतमान ॥ २४॥ 

| विषिधेषु च सम्भूतान्‌ घंशेषु द्विजसत्तमान्‌ । 

| कथाश्रवणबद्धोत्कानुपविष्टान्महत्सु च ॥ २५॥ 

5ष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेषु च वृषीषु च। सूतं च तेषां मध्यस्थंकथयानंकथाःशुमाः 

| पौराणिकीः सुरर्षोणामाद्यानां चरिताश्चयाः 

| दृष्टा रामं द्विजाः सचे मधुपानारुणेक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 

| मत्तोऽयमिति मन्वानाः समुत्तस्थुस्त्वरान्विताः । 

| पूजयन्तो हरूधरमते तं सूतवंशजम्‌ ॥ २८ ॥ 
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। २२ ` ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ & ` [1 


अध्यास्यति पदं ब्राह्मं तस्मिन्‌ सूते निपातिते । 
निष्क्रान्तास्तै द्विजाः सर्व घनात्ङृष्णाजिनास्चराः ॥ ३० ॥ 


| ततः क्रोधसमाविष्टो हली खूतं महावलः | निजघान चिवृत्ताक्षः क्षो मिताशेषदा 


| अवधूत तथात्मानं मन्यमानो हळायुधः। चिन्तयामास सुमहन्मया पापमिदे हू 


ब्राह्म स्थानं गतो ह्येष यत्सूतो चिनिपातितः । 

तथा हीमे द्विजाः सर्व मामवेक्ष्य चिनिर्गताः ॥ ३२॥ 
शरीरय च मे गन्धो ळोहसूयेचाऽसुखाचहः । 
आत्मानश्चावगच्छामि त्रह्मघ्नमिय कुत्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


| ' धिगमष तथा मद्यमतिमानमभीरुताम्‌ | यैराविश्रेन. सुमहन्मया पापमिदं छ 


ततक्षयाथ चारेष्यामि बतं द्वादशवार्षिकम्‌ । 
'सवकमंख्यापनं कुचन्प्रायश्चित्तमचुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ येयं समारब्धा तीर्थयात्रा मयाऽधुना । 
एतामेव प्रयास्यामि प्रतिलोमां सरस्ूचतीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
र] अतो जगाम रामोऽसौ प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ । 
ततः परं श्रणुष्वेमं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे वलदेवब्रह्महत्याचणनंनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


rr ७००५६ सम विड्या 
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| सप्तमोऽध्यायः 

क ्रौपदेयोत्पत्तिवणनम्‌ 
धर्मपक्षिण ऊच्च 
रेश्वन्द्रे तिराजपिरासी त्त्रेतायुगे पुरा । धमात्मापृथिचीपाळ प्रोहसत्कीतिरुत्तम 
दुरमिक्षंनचः्या धिर्नाकाळमरणंन्रणाम्‌ । नाधर्मरुचयःपौरारुतस्मिनशासतिपार्यिचे 
पूचुन तथोन्मत्ता धनत्रीय्यंतपोमदेः । नाजायन्त रित्रयञ्चैचकाञ्चिदप्रातयौचनाः 
हूर | स कदाचिन्महावाइुररण्येऽनुसरन्‌, मृगम्‌ । 

| शुश्राच शब्दमसंङृत्त्रायरूवेति च योषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
विहायस्टगंराजामाभेत्री रित्यमाषत । मयिशासतिदुर्मेधाःको ऽयमन्यायवृत्तिमान्‌ 
तत्क्रन्द्तादुसारी च सर्वारम्भविधातङृत्‌ । 
| एतस्मिन्नन्तरे रौद्रो चिघ्चराट्‌ समचिन्तयत्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वामित्रोऽयमतुळं तप आस्थाय घीग्यंचान । 
| प्रागसिद्धाभवादीनां विद्या: साधयति ब्रती ॥ ७॥ 
गाध्यमानाःक्षमामौनचित्तसंयमिनाऽसुना । ताचभयार्त्ताःक्रन्द्‌न्तिक्रथंकाय्यंमिदमया 

तेजस्वी कोशिकश्रेष्ठो वयमस्य सुदुबंलाः 

| कोशन्त्येतार्तथाभीता दुष्पारं प्रतिभाति मे ॥ ६ ॥ 
प्रथवाऽयं नृपः प्राप्तो माभरितिवदन मुह । इममेवप्रविश्याशुसाधयिष्येयथेषसितम्‌ 
ति सञ्चिन्त्य रौद्रेण विप्नराजेन घे ततः । तेनाविष्टो नृपः कोपादिद्‌ंचचनमन्रचीत्‌ 
्रोऽयंवधूनातिचस्त्रान्तेपावकंपापङन्नरः। बळोष्णतेजसादीसेमयिपत्यावपरिथते 
शोऽयमत्का्ुकाक्षेपचिदीपितदिगन्तरेः । शरेरबिभिन्नसव्चाङ्को दीर्घनिद्रांप्रवेक्ष्यति 
विश्वामित्रस्ततः क्रुद्धः श्रुत्वा तन्नृपतेवंचः। करुद्धे च्षिचरेतस्समिन्नेशु्चिद्याः क्षणेनताः 
पचापिराजातंद्ृष्टा विश्वामित्रेतपो निधिम्‌.1. भीतःप्रादेपतात्यर्थसहसाश्बत्थपणंचत्‌ 


Ss >> 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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| [ "पू 
। २४ # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ | [ स 
स दुरात्मञ्षिति यदा मुनिस्तिष्ठेति चात्रचीत्‌ । 
ततः स राजा घिनयात्‌ प्रणिपत्याऽभ्यभाषत ॥ १६ ॥ 5 
, सेगवन्नेष धर्म्मौ मे नापराधो मम प्रभो !। न क्रोद्धमहेसि सुने निजधर्मरत ˆ 
| दातव्यं रक्षितव्यञ्च धर्मज्ञेन महीक्षिता । चापंचोद्यम्य योद्धव्यं घमेशास्त्राचुसा ८ 
विश्वामित्र उचाच | 
; दातव्यं कल्य के र्ट्ष्याःकेयोद्धव्यञ्च ते नृप || क्षिप्रमेतत्‌ स माचक्चययधघमेमः | रि 
| हरिश्चन्द्र उचाच FR 
| दातव्यं विप्रमुर्पे+्योये चान्येङ्शग्जत्तयः | रक्ष्याभीताःखदायुद्ध॑कतंव्यंपरिपन्ि 
| विश्वामित्र . उवाच यो 
यदि राजा भवान्‌ सम्यग्राज वर्ममवेश्षते । निबेष्टुकामोविप्रो$ह॑ दीयतामिष्टदहि' 
6 ++ पक्षिण ऊचुः थे 
' उतङ्गाजो वचः श्रुत्वा प्रद्ृष्टेनान्तरात्मना । पुनर्जातमिचातमानं मेनेप्राह च कौरिद्यज 
उच्यतां भगवन्‌ ! यत्ते दातव्यमचिशङ्कतिम्‌ । | 
i, _ दत्त मित्येव तद्विद्धि यद्यपि स्यात्‌ सुदुळभम्‌ ॥ २३ ॥ ग | 
हिरण्यं वा सुवर्णचा पुत्र: पल्ली कलेवरम्‌ । प्राणाराज्यंपुरलक्षमीयंद्भिप्रेतमात' 
र, विश्वामित्र उचाच वथ 
; राजन प्रतिग्रहीतो5यंयस्तेदत्तः प्रतिग्रहः । प्रयच्छप्रथमंताबद्द क्षिणांराजसूयिश्याच 
राजोघाच | 
्रह्मस्तामपि दास्यामि दक्षिणां भवतो ह्यहम्‌ । | 
व्रियतां द्विजशादू'छ ! यस्तचेष्ठ: प्रतिग्रहः ॥ २६ ॥ ` | 
विश्वामित्र उचाच भगः 
| 
| 





न 
| 
5 


बान्य द्वियते तव । चिनाभार्य्या है | 
९ “चाच पुत्र शरीर तवा 
घमञ्चसवंधमेश् | यो यान्तमनुगच्छति | बहुना वा. किमुक्तेन सर्वमेतत्‌ री | 
ह. | 
| 
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- 
द्याय: ] * विश्वामित्रहरिश्चन्द्रसम्चादचर्णनम्‌ # २५ 


पक्षिण ञचु 
हृष्टेनेव मनसा सोऽविकारसुखो नृपः । तल्यर्षवंचनं श्रत्वा तथेत्याह छताञ्जळि 
प्र विश्वामित्र उवाच 
खिपर्वसवै यदि मे दत्त राज्य मुव्वोबलंधनम्‌ । प्रभुत्वंकल्यराजर्ष! राज्यस्थेतापसेमयि 
| हरिश्चन्द्र उवाच 
'भरस्मिन्नपिमयाकालेन्रहमन्त्तावसुन्धरा । तस्मिन्नपिभवानस्वामी किमुताद्यमहीपतिः 
| विश्वामित्र उवाच 
पदि राजंस्त्दाद्त्तामम सर्व्या बसुन्धरा । यत्रमेविषयैस्वाम्यंतरमाल्चिष्क्रान्तुमईति 
श्रोणीसूत्रादिसकळं मुक्तवाभूषणसङग्रहम्‌ । तरुचटकलमावध्यसह पत्न्या सुतेनच 
हि पक्षिण उच 
उथेतिचोक्त्वाकत्वाचराजागन्तुंप्रचक्रमे । रूवपत्न्याशीव्ययासार्द्धंवालकेनात्मजेनच 
शन्रजतःखततोरूद्धा पन्थानंप्राहतंनृपम्‌ । क्यास्यसीत्यद ₹चामेदक्षिणांराजसूयिकीम्‌ 


हरिश्चन्द्र उवाच 
तिंगमन ! राज्यतेतत्त दत्तं निहतकण्टकम्‌ । अवशिएमिद्‌ ब्रह्मन्नद्य देहत्रयं मम 
त विश्वामित्र उवाच 


[था पिखलु दातव्या त्वयामेयक्षदक्षिणा । विशेषतो ब्राह्मणानांहन्त्यद्त्तंप्रतिश्चतम्‌ 
वत्तोषो राजसूये ब्राह्मणानां भवेज्नप !। तावदेघ तु दातव्या दक्षिणा राजसूयिकी 
प्रतिश्रुत्य च दातव्यं योद्धव्यं चाऽऽततायिभिः । 
रक्षितव्यारुतथा चार्चास्त्वयेव प्राक्‌ प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


| 
भगवन्‌ ! सस्प्रतं नारित दास्ये कालक्रमेणते-। प्रसादंकुरुविप्रषसद्वावमनुचिन्त्यच 


हरिश्चन्द्र उवाच 
| 
1] विश्वांमित्र उवाच 
॥ किम्प्रमाणो मया कालः प्रतीक्ष्यस्ते जनाधिप !। 


|| ' शीघ्रमाचक्ष्व_शापाझिरन्यथा त्वां प्रधक्ष्यति ॥४२ ॥ 
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(१६. $ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` - [सपो 
हरिश्चन्द्र उवाच F 
सेन तव विप्रष ! प्रदास्ये दक्षिणाधनम्‌ । साम्प्रतंनास्तिमे चित्तमुचांदातुमई 
र विश्वामित्र उवाच कि 
[1चछ गच्छ न्पश्रेष्ठ ! रूचधर्ममचुपालय । शिवश्च ते$ध्वाभवतुमासन्तुपरिपन्थि 
पक्षिण ऊचुः | 


 , भनुज्ञातः ख गच्छेति जगाम वसुधा धिपः | पद्रयामचुचितागन्तुमन्वगच्छततंग्रि | 
_ ते सभाय्य नृपश्रेष्ठं निर्यान्तं ससुतं पुरात्‌ । दृष्ट्रा प्रचुक्रुशुः पौराराजषश्येचाजयाकि 
हा नाथ ! कि जहास्यसमान नित्यात्तिपरिपीडितान । | 
त्वं चमतत्परो राजन्‌! पौ राजुग्रहङृच्चथा ॥ ४७॥ | 
नया5स्मानपिराजषें ! यदि धर्ममवेक्षसे । मुहुत्त॑तिठराजेन्द्र ! भवतो सुखपड्र 
' . पिवामो नेत्रश्रमरेः कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । यस्यप्रयातस्यपुरोयान्तिएठ्ठेचपाथिव | 
' तस्याऽचुयाति भार्य्ययं गृहीत्वा बालक सुतम्‌ । | 
| यसूय सत्याः प्रयातस्य यान्त्यश्ने कुअरस्थिताः ॥ ५० ॥ | 
i स एष पद्भ्यां राजेन्द्रो हरिश्चन्द्रोऽय गच्छति । ॒ तो 
| हा राजन्‌! सुकुमार ते सुश्रसुत्वचमुन्नसम ॥ ५१ ॥ 
: ' पथि पांशुपरिक्लिष्ट सुखं कीहग्मविष्यति । तिष्ट तिए नृपश्रेष्ठ ! स्वधर्ममनुपाद्त 
आन्शेल्यंपरोधमं:क्षत्रियाणां चिशेषतः । कि दारैः कि सुतैर्नाथधनेर्घान्यैरथाफि 
सवमेतत्‌ परित्यज्य छायाभूता वय तव । | 
हा नाथ ! हा महाराज ! हास्चामिन्‌ ! किजहासि न: ॥५४॥ | 
/1 यत्र त्वं तत्र हि चयं 'तत्छुखं यत्र घे भवान्‌ । नगर तद्भवान्‌ यत्रसस्वगोयत्रनोढ 
: इति पौरवचः श्रुत्वा राजाशोकप रिपूछुतः। अतिष्ठत्‌ स तदामार्गे तेषामेचानुकम 
विश्वामित्रोऽपि तं हट्टा पौरवाक्याकुलीङतम्‌ | क 3 
| रोषामर्षविवृत्ताक्षः स | 
धिकत्वांदुएसमाचार ७ छ जसारास्य घचो5जवीत ॥ ५७ ॥ | 
| २ ताइएटलमाचारमनृत जिह्ममाषितम्‌ ग ममराज्यंचदत्वाय:पुनःप्राक्रष्टुमिर्च्छा' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 






“पयाय: ] क द्रोपदेयोत्पत्तिवर्णनम्‌# २७ 


पं परुषंतेन गच्छामीति सवेपथुः । ब्र॒वन्नेब॑ ययौ शीघ्रमाकर्षन्दयितां करे 
तरतां ततो भाय याँछुकुमारींश्रमातुराम्‌ । महलादण्डकाषए्ठेनताडयामासको शिकः 
तां तथा ताडितां दृष्टा हरिश्चन्द्रो महीपतिः 


सि गच्छामीत्याह' दुःखातों नान्यटिकिञ्चिदुदाहरत्‌ ॥ ६१ ॥ 
र | अथ विश्वे तदा देवाः पञ्च प्राहः कृपारूचः । 
फ्रि 
विश्वामित्रः रुपात्रो$यं छोकान कान्‌ समचापरूयति ॥ ६२॥ 


| 

फरिना$्यं यज्वनां श्रष्ठःल्वराज्यादवरोपितः । कस्य चा श्रद्धयापूतंसुतंसोमंमहाध्वरे 
| 
| पात्वा बयं प्रयास्यामो सुदं मन्त्रपुरःखरम्‌ ॥ ६३॥ 


| 


| पक्षिण ऊचुः । 
के | इति तेषां चचःश्रत्वा कौ शिकोऽतिरुषान्वितः । 
थ| शशाप तान्‌ मचुष्यत्वं सर्व यूयमवाप्स्यथ ॥ ६४ ॥ 


एसादितंच तः प्राह पुनरेवमहासुनिः | मानुषत्वेऽपि भवतां भचित्रीनेच सन्तति 
 दारसडङ्ग्रहश्चंच भचिता न च मत्सरः । कामक्रोधविनिमुक्ताभविष्यथ सुरा; पुनः 
[तोऽचतेरुरंशः स्वर्देवास्ते कुरुवेश्मनि । द्रौ पदीगभंसम्भूताः पञ्च चै पाण्डनन्दनाः 
रतस्मात्कारणात्पञ्च पाण्डवेया महारथाः । नदारसङग्रहंप्राप्ताःशापात्तस्यमहासुने 
तत्ते सबंमाख्यातं पाण्डवेयकथाश्रयम्‌ । प्रश्‍नंचतुष्टयंगीतं किमन्यच्छ़ोतुमिच्छसि 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्रीपदेयोत्पत्तिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


नि 


RRs, 


“ति 


Pe 3-5... 


i WD आदान 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
अष्टमोऽध्यायः | 
| च 0 । 
॥ हरिरुचन्द्रोपाख्यानवणनस्‌ वः 
| जेमिनिरुचाच | 


गं भवद्विरिदमाख्यातं यथाम्रश्नमचुक्रमात्‌ । महत्‌ कौतूहलंमे5स्तिह रिश्वन्द्रक्ारा 
` अहो महात्मना तेन प्राप्तं च्छूमचत्तमम्‌ । कञ्चित्‌ सुखमनुप्राप्त ताहगेबद्विजोहत्य 
, पक्षिण ऊचुः ना 
॥ विश्वामित्रवचःश्वुत्वास रजाप्रययौशनेः । शेव्ययाऽचुगतो ढुःजीभायंयाबाङपु; | 
। छ गट्वावछुधापालो दिव्यांबाराणखीं पुरीम्‌ । नेषामञुष्यभोग्येतिद्राळपाणेपरि 
!जिगामपदरभ्यांडुखात्तेमसह पत्न्याऽचुकूलया । पुरीभवेशेदद्वशेविश्‍वामित्रमुपस्ि न 
` ‹ ते इट्टा सप्रजुप्राप्त॑ विनयावनतो5भचत्‌ । प्राह चैवाञ्जकि कत्वाहरिश्वन्द्रोमहार्म र्त 
इमेप्राणाः सुतश्चाय मियं पलीमुने! मम । येनते छृत्यमसूत्याशुतद्ग्रहाणाध्यंमुत्त' £ 
क; यडाडन्यत्‌ कायमस्माभिस्तद्चुज्ञातुमईसि ॥ ८॥ ु | 





ह रर विश्वामित्र उवाच is 
, ! पूणः स मासोराजर्ष! दीयतां ममदक्षिणा | राजसूयनि मित्तंहिरूमय तेर्ववचोग 
१] 20302 हरिश्चन्द्र उवाच | 
णामालोऽम्लानत | ७ 
| | (प मती बर्च न 
पवमण्तुमहाराज! आगमिष्याम्यहं पुनः । शापंतच प्रदास्यामि नचेदद्य रवास 
| पक्षिण ऊचुः 1 | 
इत्युकत्वा प्रययो चिप्रो राजा चाऽचिन्तयत्तदा । | 
अलति दक्षिणा या प्रतिश्रुता ॥ १२ ॥ इत्‌ 
र ऊताऽथःसास्परतंमम । प्रतिग्रहःप्रढुष्टो मे नाहं यायामधः कं शर 
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ऽध्यायः ] क ह रिश्चनत्दुर्दशाघर्णनम्‌ # | २६ 
| किमु प्राणान्‌ चिमुञ्चामि कां दिशां यास्यकिञ्चनः । 
यदि नाशं गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्वुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
कमिःपापो भविष्याम्यधमाधमः । अथवाप्रेष्यतांयास्येघरमेचात्मविक्रयः 
मत पक्षिण ऊचुः 
जानं व्याकुळंदीनं चिन्तयानमधोमुखम्‌ । प्रत्युचाच तदा पत्नीबाष्पगद्रद्यागिरा 
तहतिय चिन्तां महाराज!रुचसत्यमनुपालय । इमशानचद्वर्जनायोनरः सत्यवहिष्कृतः 
नातः परतर धर्मं चदन्ति पुरुषस्य तु । यादशं. पुरुषव्याघ्र ! रूवसत्यपरिपालनम्‌ 
पु अझिहोच्रमधीत वा दानाद्याश्वा खिलाः क्रियाः । 
छि भजन्ते तस्य चेफल्यं यरूय घाक्यमकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 
र हप धर्मशार्त्रेषुधीमताम्‌ । तारणायान्रत तद्वतूपातनायाङ्तात्मनाम्‌ 
| सप्ताश्वमेधानाइत्य राजसूयश्च पाथिचः | रृतिर्नामच्युतःस्वर्गादसत्यचचनात्सकृत्‌ 
Ee | राजन ! जातमपत्यं मे इत्युत्तवाप्ररुरोदह । वाष्पास्वुप्लुतनेत्रान्तामुवा चेद॑मही पतिः 
| हरिश्चन्द्र उवाच 
विसुञ्च मद्रे ! सन्तापमयंतिएति बालकः । उच्यतांवक्तकामासियद्धात्वंगजगामिनि 
` | | पत्न्युवाच 
राजन !जातमपत्यं मे सतांपुत्रफलाःस्त्रियः | समांप्रदायवित्तेनदेहिविप्रायदक्षिणाम्‌ 
७ पक्षिण ऊचुः 
।एतद्वाक्यभुपश्चुत्य ययोमोहंमहीपतिः | प्रतिङभ्यचसङश्ञांसबिललापाऽतिदुःखितः 
॥ महददुःखमिदं.भद्रे! यच्चमेचं ब्रवीषि माम । 
| किन्तवस्मितसंलापा मम पापस्य विस्सुताः ॥ २६ ॥ 
हा हा ! कथं त्वया शक्यं वक्तमेतत्‌ शुचिस्मिते !। 
दुव्वांच्यमेतद्वचनं कत्तु शक्तोम्यहं कथम्‌ ॥.२७॥ 
| इत्युक्त्वा सनसश्रेष्ठो धिग्धिगित्यसक्दुव्रवन्‌ । निपपातमहीपृष्ठेमूच्छेयाभिपरिप्छुतः 
१ शयानं सुचि तं दृष्टा हरिश्चन्द्रं महीपतिम्‌ | उवाचेदं सकरुणं राजपत्नी खुडुःखितः 
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| 
| 
। 
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i 
पत्न्युवाच 


| 


' हामहाराज![कस्येरमपध्यानमुपस्थितम्‌ । यत्त्वेनिपतितोसूमौराङ्वास्तरणो 


येन कोटग्रगो चित्तं विप्राणामपवजितम्‌ । सएप्रपृथिवीनाथोसूमौस्वपित्ि 


` हाकए्ं कि तवानेन कछृतंदेव!मही क्षिता । य दिन्द्रोपेन्द्रतुढ्यो ऽयंची तःप्रर्वापर्नी, 





इत्युक्तवा खापिछुश्रो णीमूच्छिंतानिपपातह । भत्त दुःखमहाभारेणासह्येननिपी 
तोतथापतितौ भूमावनाथौ पितरौ शिशुः । दृष्टात्यन्तंश्षुघाविष्टःपाहचाक्यंसुदा 
तात तात द्द्रुवान्नमस्वास्व भोजनं दद | क्रुन्मे वळवती जाता जिह्वांशुष्यते 
पक्षिण ऊच्च | 
स पतस्मिन्नन्तरेप्राप्तो विश्वामिजरोमहातयाः .। ष्रातुतंह रिश्चन्द्रंपतितंभुचिमूचि | 
स चारिणा समभ्युक्ष्य राजानमिदमत्रधीत्‌ । | 
उत्तिष्टोत्तिष्ठ राजेन्द्र! तां ददस्वेष्टदक्षिणाम्‌ ॥ ३७॥ भ 
ऋणं धारयतो डुःखमहन्यहनि चद्धंते । आप्याय्यमानः स तदा दिमतीर्थेन षांअ | 
अचाप्य चेतनां राजा घिश्वामित्रमवेक्ष्य च । पुनर्मोह॑ समापेदेसचक्रोधंययों क 
स समाश्वास्य राजानं घाकयमाह द्विजोत्तमः । दीयतांदक्षिणासामेय दिधर्मम णव 
सत्येनाऽकःप्रतपति सत्येतिष्ठतिमेदिनी । सत्यञ्चोक्तंपरो धर्मःर्चगःसत्येप्रतिं|त्तर 


¦` ` अश्वमेधसहस्रं च सत्यञ्च तुळ्या धृतम्‌ । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशि 


अथवा कि ममैतेन साज्ना प्रोक्तेन कारणम्‌ । अनायें पापसङ्डपे क्ररेचानृतबा . 
त्वयि राज्ञि प्रभचति सद्भावः श्रयतामयम्‌ । | 
अद्य मे दक्षिणां राजन्न दास्यति भचान यदि ॥ ४४ ॥ | 
अस्ताचले प्रयाते$्के शप्ल्यामि त्वां ततो घचम । | 
इत्युक्तवा स ययौ विप्रो राजा चासीद्वयातुरः॥ ४०॥ | 

कां दिगभूतोऽधमो निःरूवो नशंसधनिनादितः | 

भायपार्य भूयः प्राहेदं क्रियतां चचनं मम ॥ ४६ ॥ ति 
मा शापानळनिदेग्धःपञ्चत्वधुपयारुयस्ति। ल तथा चोद्यमानस्तुराजापत्न्यापुर 
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प 


हि न 

ऽध्यायः ] कै राव्यय्रावालकक्री णनायाम्यर्थनम्‌ * ३ 
रा प्राह भद्रे करोम्येष चिक्रयं तव नि्घु'णः 
कि यदिमे `शाक्यतेवाणी वक्तुमीद्वक सुदुव 


त्रि. 


। नृशंसेरपियत्‌कत्त नशक्यंतत्करोम्यद्द 
चः । ऽ 
प वाष्पापिहितकण्डाक्षरुततो चचनमत्रचीत्‌ ॥ ३६॥ 
पी भमो नागरिकाःसवश्टणुध्वंचचनं डो । 

है. शसचश्टणुध्यंचचनंमम । कि मांपूच्छथकस्त्वभोळ्शंसो5हममानुषः 
दुग, राक्षसो चाऽतिकठिनरूततः पापतरो५पिचा | 


«| 


यते ० ७ ० ० 
| विक्रेतुं दयितां प्राप्तो यो न प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ ५१॥ 
री यदि घः कस्यचित्‌ कार्य दास्या प्राणेए्या मम । 
च स ब्रवीतु त्वरायुक्तो यावत्‌ सन्धारयाम्यहम्‌ ॥ ५२॥ 


| पक्षिण ऊचुः 

| अथ वृद्धी द्विजः कञ्चिदागत्याह नराधिपम्‌ । समर्पयस्व मेदांसीमहं क्रेता धनप्रदः 
वा kh स्ति मे वित्तममतोकंछुकुमारीचमेभ्रिया । शृहकर्मनशक्रोति कत्तु मस्मातप्रयच्छमे 
या! कमेण्यताचयोरूपशीळानां तव योषितः । अनुरूपमिदं चित्त' गुहाणापय मेऽचलाम्‌ 
गो ए्वसुक्तल्य विप्रेण हरिश्चन्द्रस्य भूपतेः । व्यदीर्यत मनोडुःखान्नचनं किञ्चिदब्रचीत्‌ 
ति विस विपो नृपतेवेल्कलान्ते दृढ धनम्‌ । वद्ध्वा केरोष्वथादायन्पपल्लीमकर्घयत्‌ 


# रुरोद्‌ ( रो हिताश्वोऽपि ) रहितास्योऽपि दृष्टा कष्टां तु मातरम्‌ । 
धर हरूतेन धस्त्रमाकर्षन्‌ काकपक्षधरः शिशुः॥ ५८ ॥ 
| राजपत्न्युवाच 


ढुलभ॑ दर्शनं तात पुनररूय भविष्यति ॥ ५६॥ 
| पश्येहि वत्स ! मामेवं मातरं दाल्यतां गताम्‌ । 
| मां मास्प्राक्षी राजपुत्र अरुपृश्याहं तवाऽधुना । ६० ॥ 
"ततः स वाढळःसहसादृट्टारुष्टान्तुमातरम्‌ । समभ्यधाघद्स्वे तिरुद्नसास्राचिलेक्षणः 
| तमागतं. द्विजः क्रेतावालमभ्याहनत्पदा । घर्द्स्तथापिसो ऽस्वेतिने चामुञ्चतमातरम्‌ 


| सुञ्चाऽऽयं सुञ्च ताचन्मां यावत्‌ पश्याम्यहं शिशुम्‌ । 
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, ३२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ कयाः 


राजपत्न्युवाच 


' प्रसादं कुरुमे नाथ! क्रीणीष्वेमञ्चबालकम्‌ । क्रीतापिनाहंभघतो घिनेनंकायसामिवः 


इत्थं ममादपभाग्यायाःप्रसादखुसुखोभव । मां संयोजयबालेन चत्सेनेबपय सि 





ब्राह्मण उचाच 


ह्यतांचित्तमेतत्ते दीयतां वाळको मम । स्त्रीपु लोधंर्मशास्त्रज्ञ'कृतमेच हि केर 
गथा 


उष्ण 


शतं सहस्रं लक्षञ्च कोटिमूल्यं तथा परः ॥ ६५॥ 

पक्षिण ऊचु 
तथेव तस्य तद्वित्त बदध्वोत्तरपरे ततः । प्रणुह्य बालक माचा सहकरूथमवन 
नीयमानो तुतो दृष्टराभार्यापुत्रौसपार्थिचः। घिट ला पजुडुः खातो निःश्वरूयो ष्णंपुनः 
यां न वायुर्नचादित्योनेन्डुन च पृथगजनः । दृष्वन्तःपुरा पल्लीं सेयंदाखीत्वमः 
सूर्यचंशप्रसूतोऽयं खुकुमारकराङ्गलिः । सम्प्राप्तो विक्रयंबालो धिङमामस्तुसुदुम 


a ss # Ee >>> > >> 


a 


_ हा प्रिये! हा शिशो! वत्स! ममानार्यस्य दुनयः । {ता 
देचाधीनां दशां प्राप्तो न सृतोऽस्मि तथापि धिक्‌ ॥ ७०॥ | 
पक्षिण ऊचु बण्ड 


एवं घिलपतो राज्ञःखविप्रोऽन्तरधीयत । वृक्षगेहादिभिस्तुड्रेस्तावादायत्वर्राः 
विश्वामित्रस्ततः प्राप्तो नृपं वित्तमयाचत | तस्मैसमपं यामासह रिश्धन्द्रो ५पित्नाहं 
तद्वित्तं र्तोकमांलोक्य दारविक्रयसम्भवम्‌ । | 
शोकामिभूतं राजानं कुपितः को शिकोऽत्रची त्‌ ॥ ७३॥ तस्य 
क्षत्रवन्धो! ममेमां त्घं सद्दशीयज्ञदक्षिणाम्‌ । मन्यसेयदितत्‌क्षिपंपश्यत्चंमेवरे 
तपसो5त्रखुतप्तस्यब्राह्मण्यस्यामलस्यच । मत्प्रभावस्यचोप्रस्यशुद्धस्याध्ययतघणड 
अन्यां दास्यामि भगवन्‌ ! कालः कश्चित्‌ प्रतीक्ष्यताम्‌ । । 
साम्प्रतं नास्ति विक्रीता पत्नी पुत्रश्च बालकः॥ ७६ ॥ ` | 
विश्वामित्र उवाच 
चतुभांगः८स्थितो,ग्रोडय्ेदिक्सस्वनसजिफरण॥ 'एषणवत्रतीक्योमेचक्तव्यंनोर्चर 


झ्यायः ] च विश्वामित्रद्वाराहरिशचनद्रर्त्सनचर्णनम्‌ ह ३३ 


| पक्षिण कच 
[मिवसुक्त्चा राजेन्द्र निष्ठुरं निघ णंचचः । तदादाय धनं तूण कुपितः को शिकोययौ 
विश्वामित्रे गते राजा भयशोकाग्धिमध्यगः 
| साकार चिनिश्चित्य प्रोचाचोच्चेरघोसुखः ॥ ७६॥ 
वत्तक्रीतेनयो ह्यथोमयाप्रेष्येणमानवः । सत्रवीतु त्वरायुक्तो याघत्तपति भास्कर 
[थाजगाम त्वरितो धर्मंश्वण्डालरूपघृक्‌ । दुगान्धो चिङृतोरूक्षःशमश्च लोद्न्तुरोघुणी 
ऽणो ळम्वोद्रः पिङ्रूक्षाक्षः परुषाक्षरः | गृहीतप्षिपुञ्जश्च शचमाल्येरलङङत 
| कपालहरूतो दीर्घांस्यो भेरचोऽतिबदन मुहुः । 
| श्वग णाभिव्रृतो घोरो यष्टिहरूतो निराङतिः ॥ ८३ ॥ 
1 चण्डाछ उचाच 
महमर्थोत्वयाशीघरंकथयस्चात्मवेतनम्‌ । स्तोकेनबहुना चाऽपि येन घे लभ्यतेभवान्‌ 
i पक्षिण ऊच्च 
| तादशमथाळक्ष्यक्रूरदष्टि खुनिष्ठ्रम्‌ । बद्न्तमतिदुःशीलंकस्त्वमित्याह पार्थिव 
| चण्डाल उवाच 
तण्डाळो ऽह मिहाख्यातभ्प्रवीरेतिपुरोत्तमे । घिख्यातोषध्यचधको सूतकस्बळहारकः 
| हरिश्चन्द्र उवाच 
i खण्डाळदासत्चमिच्छेयं सुचिगर्हितम्‌ । वरंशापा ञ्चिनाद्रधोनचण्डाळचशंगतं 
| पक्षिण ऊच्च 
तस्येचं घदतः प्राप्तो चिश्वामित्रस्तपोनिथिः । को पामर्षचिद्वत्ताक्षःप्राहचेदंनराधिपम्‌ 
॥ विश्वामित्र उचाच 
सिण्डालो५यमनढ्पं ते दातुंचित्तमुपस्थितः । कस्मान्नदीयतेमह्यमशेषायज्ञद्क्षिणा 
हरिश्चन्द्र उघाच 
भगवन्‌ ! सूयचंशोत्थमात्मानं वेझि कौशिक ! । 


कथं चण्डाळदासत्वं गमिष्ये वित्तकामुकः ॥ ६०॥ 


| 
हे 
प्‌ । 
| 
|| 
|| 


टळो. 
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'कर्यचित्त्वथ काळस्यम्ृतचलापहारकः । हरिश्चन्द्रोऽभवद्राजाश्मशाने तद्व 


३४ . ., .,#मा्कंण्डेयंपुराणम्‌ # : : |; | 

` इध्य 

विश्वामित्र उचाच | 
यदिचण्डाळचित्त॑त्वमात्मचिक्रयजं मम । नप्रदास्यसिकाळेनशप्स्या मित्चाम रि 

पक्षिण ऊचुः | 


ह रिश्चन्द्रस्ततोराजाचिन्ताचस्थितजीवितः । प्रसीदेतिघद्न्‌ पादावृषजंग्राह| 
दाखोऽस्म्यारत्ताऽस्मि भीतोऽस्मि त्वद्गक्तश्च विशेषतः । 
कुरु प्रसादं विग्रषं ! कएश्चण्डाळसङ्करः ॥ ६३ ॥ 
भवेयं चित्तशोषेण सर्चकर्मकरो घशः । तवेचसुनिशादुल! प्रेष्यश्वित्तानुवर्तक!! 
विश्वामित्र उवाच | 
यदिप्रेष्योममभचान्‌, चण्डालायततोमया । दाससावमलजुप्राप्तो दत्तो चित्तु न 
` पक्षिण उच्चः य 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
दै 


= य छ 
, एचसुक्त तदातेन श्वपाकोहृषएमानखः । चिश्वामित्रायतदुद्वव्य दल्वावद्ध्वानोप्रहा 


द्ण्डप्रहारसस्ध्रान्तमतीचव्याकुलेन्द्रियस्‌ । इश्टबन्धुवियोगातंमनय जिजप्लानो 
हरिश्चन्द्रस्ततो राजा घसंश्वण्डालपत्तने । प्रातमंध्याह्समये सायञ्चेतदगा 
बालादीनमुखी दृष्टा वालंदीनसुखं पुरः। मां स्मरत्यसुखाविष्ठामोचयिष्यक्तिं 
उपात्तवित्तो चिप्राय दत्त्वा चित्तमतोऽधिकम्‌। . | | 
न सा मां सगशावाक्षी वेत्ति पापतरं इतम्‌ ॥ १०० ॥ | 
राज्यनाशःसुृतत्यागोभार्यातनयचिक्रयः । प्राप्ता चण्डाळता चेयमहो दुःख) | 
एवं स निवसन्नित्यं सस्मारद्यितंसुतम्‌ । भार्याज्यात्मसमाचिष्टांहतसचंस्वः . 


चण्डालेनाजुशिष्टश्च शृतचेळापहारिणा । शघागमनमन्विच्छन्निह तिष्ठ दवा 


“इद्‌ राज्ञेऽपि देयञ्च षड्मागां तु शबं प्रति । चयल्तुममागाःस्युदौमागो तषे 


इतिप्रतिसमादिष्टो जगामशघमन्दिरम्‌ । दिशंतुदक्षिणांयत्रचाराणस्यां स्थि 

श्मशान घोरसंनादं शिवाशतसमाङुलम्‌ । शवमौ खिसमाकी ण दुर्गन्ध बहु(ईदंस 

पिशाचभूतवेताळडाकितीयक्षसडुळम्‌ ॥ गृधगोमायुसङ्कीण 'श्वचुन्द्परिबॉजी ण 
f | 
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इध्यायः ] क हस्थिन्द्रसयश्मशानपरिचर्याकथनम्‌ # (“३५ 
अस्थिसङ्कातसङ्कीण महादुगन्धसडुळम्‌ । नानाम्टृतसुहृ्ाद्रोद्रकोलाहळायुतम्‌ 
हा पुत्र ! मित्र! हा वन्धो ! श्रातवत्स ! प्रियाद्य मे । 
| हा पते ! भगिनि! मातर्हा मातुल ! पितामह ! ॥ ११०॥ 
ही मातामह | पितः ! पोत्र | क गतोऽस्येहि वान्धच ! । 
| इत्येचं घदतां यत्र ध्चनिः संश्रयते महान्‌ १११ ॥ 
| ज्बळन्मांसवसामेदच्छमच्छमितसङ्गलम्‌ ॥ ११२॥ 
अद्द्ग्धाःशचाःश्यामा चिकसदन्तपङ्क्तयः । 
हसन्तीवाझिमध्यस्थाः कायस्येय दशा त्विति ॥ ११३ ॥ 
| झग्नेश्वट्चटाशव्दो वायलामस्थिपङक्तिषु । वान्धचाकरन्दशाव्द्श्चपुक्कसेषु प्रहुर्षजः 
गायतां भूतवेताळपिशाचगणरक्षसाम्‌ । श्रयते सुमहान, घोरःकंटपान्तइच निःस्चनः 
खिहाम हिषकारीषगोशङृद्राशिसङ्कलम्‌ । तडुत्थभरुमकूरेश्च वृतंसास्थिमिरुन्नतेः ॥ 
फ़ानोपहारस््ग्दीपकाकविक्षेपकालिकम्‌ । अनेकशब्दबहुल शमशानं नरकायते ॥ 
| सचहिगरभेरशिवेः शिवारुतैनिनादितं भीषणरावगड्डरम्‌ । 
र अयं भयस्याप्युपसञ्चनेसू शां इमशानमाक्रन्दचिरावदारुणम्‌ ॥ 
'ख राजा तत्र सम्प्राप्तो दुःखितः शोचनोद्यतः ॥ ११८ ॥ 
हा भृत्या मन्त्रिणो चिप्राः क तद्राज्यं विधे ! गतम्‌ ॥ ११६ ॥ 
हा शोव्ये ! पुत्र ! हा वाळ ! मां त्यक्त्वा मन्द्भाग्यकम्‌ । 
विश्वा मित्रहय दोषेण गताः कुत्रापि ते मम ॥ १२०॥ ' 
ग; इत्येचं चिन्तयंरूतत्र चण्डाळोक्तं पुनः पुनः | 
f मळिनो रूक्षसर्षाङ्गः केशवान्‌ गन्धवान ध्वजी ॥ १२१ ॥ 
कुटी कालकल्पश्च घाचंश्चापि ततस्ततः । 
| अस्मिन्‌ शवइद मूल्यं प्रापतं प्राप्ल्यामि चा5प्युत ॥ १२२॥ 
डिदेम मइदेराशमुख्यचण्डालके त्विदम्‌ । इतिधावन्‌दिशोराजाजीवनयोन्यन्तरं गतः 
जीर्णकर्पटसुप्रन्थिकृतकन्थापरिप्रहह । चितामस्मरजोखििमुखचाहृद्राङ्घ्रिकः ॥ 


|| 


} 
| 


i ७० ३. 2० >. >. >...“ ७०८३-००-५७... 
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1. ३६ . .. -# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [३ 


। . नानामेदोवसामजलिप्तपाण्यकुलिः श्वसन, । तानाशबोदनकताहारतसिपराक, 
। तदीयमाब्यसंश्लेषक्कतमस्तकमण्डनः । न रांची न दिवा शोते हा हेति प्रवद् 
! एवं दादशमासास्तु नीताःशतसमोपमाः | 
1" स कदाखिन्दपश्रेष्ठः श्रान्तो चन्धुवियोगचान्‌ ॥ १२७ ॥ | 
निद्रासिभूतोरुक्षाङ्गो निश्चेष्टः सुप्त एव च । तत्रापि शयनीये स दृष्टवानदुत १, 
,। शमशानाभ्यांसयोगेन देवस्य वलचत्तया । अन्यदेहेनदस्चातु गुरवे गर्स्दा; 
¦ तदाद्वादशवर्षाणि दुःखदानात्तनिष्कृतिः | आत्मानं सद्दशांथपुलकसी गसः, 
॒ तत्रस्थश्चाऽप्यसौ राजा खोऽचिन्तयदिदं तदा । | 
इतो निष्क्रान्तमात्रो हि दानधम करोम्यहम्‌ ॥ १३१ ॥ 
' अनन्तरं सजातस्तु तदापुरकसवालकः । श्मशानन्रुतसंस्कारकरणेघु सदो] 
|| आत्तेतु सप्तमे घर्ष शमशानेऽथ सुतो द्विजः । आनीतोवन्धुभिद्द एस्तेनतत्राधगोद 
न सूल्यार्थिना तु तेनाऽपि परिभूतास्तु ब्राह्मणाः । [तर 
ऊचुस्ते ब्राह्मणास्तत्र विश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ १३४ ॥ पथ 
पापिष्ठमशुभं कम्मे कुरु त्वं पापकारक! । हरि्धन्दःपुराराजा चिश्चा मित्रेण पुः 
कृतः पुण्यचिनाशेन ब्राह्मणस्वापनाशनात्‌ । यदा न क्षमतेतेषांतेः स शप्तो रुप | 
गच्छत्वं नरकं घोरमधुनघ नराधम! । इत्युक्तमात्रे बचने स्वप्नस्थः स गृप. 
अपश्यद्यमदूतान्‌ घेपाशहस्तान्‌भयावहान । तेःखङशृहीतमात्मानंनी यमानंतद 
पश्यति स्मश्रृशं खिन्नो हामातःपितरद्यमे । एबंचादीसनरके तेलद्रोण्यां निप 
क्रकचः पास्यमानस्तु क्षुरधाराभिरप्यघः । अन्धे तमसिदुःखात्तः पूयशोणितां 
ससचष सृतात्मान पुकसत्वे ददश ह । दिनंदिनंतु नरके दह्यते पच्यतेऽ'धच 
खिद्य॒ते क्षोभ्यतेऽन्यत्र मार्यते पाट्यतेऽन्यतः । 
क्षायंत दीप्यतेऽन्यत्र शीतवाताहतोऽन्यतः ॥ १४२॥ | 
एक दिनं वर्षशतप्रमाणं नरकेऽभचत्‌ । तथां वर्षशतं तत्र श्राचितं नखे धु 
ततो निपातितो भूमौ चिष्ठाशी श्वा व्यजायत । | 
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यायः ] # हरिश्धन्द्रर्वप्नवर्णनम्‌ #. ३७: 
| चान्ताशी शीतदग्धश्व मासमात्रे सुतोऽपि सः ॥ १४४॥ ` 

| अथापश्यत्‌ खरं देहं हस्तिनं घानरं पशुम्‌ । 

| छागं विड़ाळं कङ्कः च गामि पक्षिणं कृमिम ॥ १४५ ॥ 

[स्यं कूमवराहञ्चश्वाविधं कुककुटंशुकम्‌ । शारिकां स्थाचरांञ्चैचसर्पमन्यांश्चदे हिनः 
देवसेदिवसे जन्म प्राणिनः प्राणिनस्तदा । अपश्यद्‌ढःखसन्तप्तो दिनं घर्षशतं तथा 
रच वर्षशतं पूण गते तत्र कुयो निषु । अपश्यञ्च कदाचित्‌ सराजाततस्चकुलोद्गचम्‌ 
भत्र स्थितस्यतख्यापि राञ्थंद्यतेनहारितम्‌ । भार्याहताच पुत्रश्चसचेकाकीचनंगतः 

[त्रापश्यत्‌ ससिहंवव्यादितास्यं भयाघहम्‌। विभक्षयिषुलायातंशरमेणसमन्वितम्‌ 
पुनश्च भक्षितः सोऽपि भार्य्यां शो चितुसुद्यतः 
हा शब्ये ! क गतारूयद्य मामिहापारूय दुःखितम्‌ ॥ १५१ ॥ 
पिपश्यत्‌ पुनरेबापिभार्य्या स्वांसहपुत्रकाम्‌ । चायस्वत्वंहरिश्वन्द्र| किद्यतेनतचप्रमो 

[स्ते शोच्यतां प्रा्तोभायंया शब्ययासह । सनापश्यत्‌ पुनरपिधाचमानः पुनःपुनः 

थापश्यत्‌ पुनरपि स्वगेस्थःसनराधिपः। नीयते सुक्तकेशीखादीना चिचसनावलात्‌. 
हाहावाक्यं प्रसुञ्चन्ती त्रायर्वेत्यसङृत्स्घना । 

॥ अथापश्यत्‌ पुनस्तत्र घर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १५५ ॥ 

प्राक्रन्दन्त्यन्तरिक्षल्थाआगच्छेहनराधिप! । विश्वामित्रेणचिज्ञप्तोयमोराज॑स्तवार्थतः 
त्युत्तवा सर्पपाशस्तु नीयतेचलचद्विसुः । श्राद्वदेवेनकथितं चिश्वामित्रस्य चेष्टितम्‌ 

| तत्रापि तस्य चिङृतिनाधर्मोत्था व्यवद्धत । 

i एताः सर्वादशास्तस्य याः स्वप्ने सम्प्रदशिताः ॥ १५८ ॥ 

'र्चारूतास्तेन सम्भुक्तचा यावद्वर्षाणि द्वादश । अतीतेद्वादशेचषंनीयमानोभरबलात््‌ 
| यमं सोऽपश्यदाकारादुचाच च नराधिपम्‌ । 

| विश्वामित्रस्य कोपोऽयं दुनिवायों महात्मनः ॥ १६० ॥ 
पुत्नस्यतेस्॒त्युमपिप्रदास्यति सको शिकः । गच्छत्वंमाचुषं लोकंदुःखशेषंचभुङ्कष्चच 
गतस्य तत्र राजेन्द्र! श्रेयस्तघ भविष्यति ॥ १६१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्‌ 


Sos 





१ 
| 
| 
1 
| 
| 


| 





डेट #-मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [ भ 
1: व्यतीते द्वादरो वर्ष दुःखस्यान्तेनराश्रिपः। अन्तरिक्षाच्च पतितो यमदूतेः प्रणो{ 

' पतितो यमलोकाश्वचिवुद्धोभयसम्भ्रमात्‌॥ अहोकए्मितिध्यात्वाक्षते झारावसे। | 

“ स्वप्नेदुःखंमहदुदवष्टयस्यान्तोनो पंलम्यते । स्वप्ने दुष्टंमयायस्तकिन्तुमेद्वादशांः इ 

। गतेत्यपृच्छत्तत्रस्थान्‌पुक्कसांस्तुससंभ्रमात्‌ । नेत्युचःकेचित्तत्रर्थाएचमेचापरे$ 

श्रत्वा दुःखी तदा राजा देवान शरणभीयिचान्‌ । 
स्वस्ति कुर्वन्तु मे देवाः शेव्याया वाळकरूय च ॥ १६६ ॥ 
: ` नमो धर्माय महते नमःकृष्णाय वेधसे । पराचराय शुद्धाय पुरा णायाव्ययायः 


A | 
नमो बृहस्पते!तुभ्यं नमस्ते घासवाय च । एघसुत्तचा स राजा तुयुक्तः पुकसकम.. 


| शवानां सूल्यकरणे पुननंएस्म्हुतिरयंथा । मलिनो जडिळःकष्णोळकुडी विहृढो i 
| ' नेवपुत्रोनभार्यातु तस्यघेरूछृतिगोचरे । नष्टोत्साहोराज्यनाशांत्‌शमशाने निघसंस | 
' अथाजगाम स्वसुतं तमादाय ळापिनी । भार्या तस्यनरेन्द्रस्य सर्पदर्ठ हिवाळ' 
हावत्स!हापुत्र!शिशो!इत्येबंचद्तीमुहुः । कशा विघर्णाचिमनाः पांशुध्चस्तशिरो' 
| (छ राजपत्न्युचाच 121 
, हा राजन्ाद्य वाळ त्व पश्यसीमं महीतले । रममाणं पुरा दृष्टं दषं पुषा हिना झरा : 
तस्या विलापशब्दंतमाकर्ण्य सनराधिपः । जगाम त्वरितोऽत्रेतिभचितासृतकमंतः 
“ सतांरोरुद्ती मार्यानाभ्यजानात्तुपार्थिवः । चिरप्रचाससन्तत्तां पुनर्जांतामिवावर | 
- | ` सापि तं चारुकेशान्तं पुरा दुष्टरा जराळकम्‌ । नाभ्यजानान्नपझुता शुष्कवृक्षोपम ता ६ 
_ खोऽपि छृष्णपटेवालं दृष्टाशीविषपीडितम्‌ । नरेन्द्रलक्षणोपेतं चिन्तामाप नात 
तस्यास्यं चन्द्रबिस्वाभं सुश्च रस्यं समुन्नसम्‌ । रू 
नीळाकेशाः कुञ्चिताश्च समा दीर्घास्तरङ्गिताः ॥ १७८ ॥ 
2८ बिस्बोष्ठपुट्सस्वृतः । चतुदष्ट्रश्चतुः किष्कुदींघार्योदीघवाई 
चतुटखऱकरोमत्ल्ययचयुक्‌ चेवपव॑तः । शिराछुपादोगम्भीरःसुक्ष्मरचकतरिषलीतच 
अहोकष्टं नरेन्द्रस्य कल्याप्येषकुलेशिशुः i जातोनीतःकतान्तेनकामप्याशां दरात 
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प्रायः ] # ह रिश्चन््रशेःयामेलनचर्णनम्‌ # ३६ 


न is स्म्टतिमभ्यागतो बालो रोहितास्यो ( श्वो ) 5व्जलोचनः ॥ १८२॥ 
॥ सोऽप्येतामेच मे वत्सो चयोब्वस्थामुपागतः । [ 

` नीतो यदि न घोरेण इतान्तेनात्मनो बशम्‌ ॥ १८३॥ 

` | 


राजपत्न्युवाच 
'चत्ल:कस्य पापस्यअपध्याना दिदंमहत्‌ । 'ढुःखमापतितंघो रंयस्यान्तोनोपलश्यते 
| हा नाथ ! राजन्‌ ! भवता मामनाश्वास्य दुःखिताम्‌ । 
१ कापि सन्तिष्ठता स्थाने विश्रब्धं स्थीयते कथम्‌ ॥ १८५॥ 
ज्यनाशःसखुदत्त्यांगोभार्यातनय विक्रय: । हरिश्वचन्द्रस्यराजर्षे किविधे'नकृतंत्बया 
| इति तस्या चर्चा श्रत्वा राजा स्वस्थानतश्रय तः। : | 
र प्रत्यभिज्ञाय दयितां पुरश्च निधनं गतम्‌॥ १८७ ॥ 
केषा नामयृहे युक्ता मंम योषिद्वरा भवेत्‌ । 
।! चालश्रव' सं संत कः स्यादितिराजा विचारंदन] १८८ ॥ 
ष्ठे शव्येयमेषा हिस चाळोऽयमितीरयन्‌। रुरोद दुःखसन्तप्तो मूच्छांम भिजगामच 
गा चतंप्रत्यभिज्ञायंतामचसू्थासुंपागतम्‌ । मूच्छितानिपपातार्त्ता निश्चेणाधरणीतळे 
बतः संप्राप्यराजेन्द्रोराजप्लीचतौसमम्‌। चिलेपतुःसुसन्तप्तौ शोकभाराचपीडितौ 
ह! | राजोघाच 
पे बत्सांसुकुमारं तेस्वक्षिभ्रनासिकालकम्‌ । पश्यतोमेसुखं दीनंहृदयंकिन दीर्यते 
रात! तातेतिमधुरंच्रुचाणं स्वयमागतम्‌ । उपणुह्य बदिष्येकंचत्स! षत्सेतिखौहृदा 
गस्य जाऱुप्रणीतेन पिङ्गेन क्षितिरेणुना । ममोत्तरीयमुत्सङ्गं तथाङ्गं 'मलमेष्यति 
| अङ्कप्रत्यङ्गलम्भूतो मनोहृदयनन्द्नः । 
मया कुपित्रा हा वत्स विक्रीतो येन वरुतुचत्‌॥ १६५ ॥ 
(त्वा राज्यमशेषं मे सबान्धवधनं महत्‌ । देचाहिना 'नृशंसेन दष्टो मे तनयस्ततः ॥ 
हे देवाहिद्एस्य पुत्रल्याननपङ्कजम्‌ । निरीक्षन्नपि घोरेण चिषेणान्धीङतोऽधुना 


[चसुक्तचा तमादाय बालक बाष्पगद्गदः । परिष्वज्य च निश्चेष्टोसूच्छयानिपपात ह 
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४० : - # साकण्डेयपुराणम्‌ # [i 


राजपत्न्युवाच 


: अयं ख पुरुषव्याप्रः रूवरेणवोपलक्ष्यते। विद्वज्ञनमनश्चन्द्रो हरिश्चन्द्रो न प 


तथास्य नासिका तुङ्गा अग्रतोऽधोमुखं गता । 
दन्ताश्च सुकुलप्रख्याः ख्यातकीत्त महातमनः॥ २०० ॥ 
श्मशानमागतः कस्मादद्यष स नरेश्वरः । अपहाय पुत्रशोक सापश्यत्‌ पतितो 
, प्रणा चिसिमता दीना भक्त पुत्राधिपीडिता। ` | 
चीक्षन्ती सा ततोऽपश्यत्‌ भत्‌ दण्डं जुगुप्सितम्‌ ॥ २०२ ॥ | 
श्वपाकाहंमतो मोहं जगामायतलोचना । प्राप्य सेसश्च शनकेः सगद्वदमभा' | 
धिक्‌ त्वां देवातिकरुणं निर्मर्याद जुगुप्सितम्‌ । | 
| 
| 


} 
| 


येनायममरप्रख्यो नीतो राजा श्वपाकताम्‌ ॥ २०४ ॥ 
राञ्यनाशं खुद्दत््यागं भार्यातनय चिक्रयम्‌ । 

प्रापयित्वाऽपि नो सुक्तश्चण्डाळोऽयंक्तो नृपः ॥ २०५ ॥ | 

हा राजन्‌ !जातसन्तापामित्थ मां घरणीतलात्‌ । f 

उत्थापय नाद्य पयङ्कमारोहेति किसुच्यते ॥ २०६॥ ` च 

नाद्य पश्यामि ते छत्रं शएङ्गारमथवा पुनः | चामरंव्यजनञ्चापिको ऽय्‌ चि धिवि 

यस्याग्र जतः पूव राजानो अृत्यतांगताः । रूवोत्तरीयेरकुर्षन्तनीरजरुकमही 

सोऽयं कपाळलंळम्नथरीघउनिरन्तरे । सतनिर्माल्यसूचान्तणू ढकेशे सुदा | 

बसानिल्यन्द्संशुष्कमहीपुटकमण्डिते । भस्माज्लाराजद्र्घास्थिमजसडुझ 

यध्गोमायुनादात्तनणएश्चुद विहङ्गमे । खिताधूमाततिरुचा नीली कत दिगलं 

ङणपास्वाद्नशुदा सम्प्रहृटनिशाचरे । चरत्यमेध्ये राजेन्द्रः शमशाने डुःखर्पी 

एवसुक्त्वा समार्छिष्य कण्डं राज्ञो नृपात्मजा । . ळू 

कष्टशोकशताधारा चिळलापाऽऽर्या गिरा ॥ २१३ ॥ च 

राजपत्न्युचाच | 

राजन्‌ ! रूचप्नोऽथ तथ्यं चा यदेतुन्मन्यते सचान. | 
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तत्‌ कथ्यतां महाभाग! मनो च मुह्यते मम ॥ २१४ ॥ 
स्यद्यतदेचं धर्मज्ञ ! नास्ति धर्मे सहायता । तथेच पिप्रदैघादिपूजने पालने सुच 
बासित धर्म: कुतः सत्यमाजवं चानशंसता । यत्र त्वंधर्मपरमःस्वरशज्यादवरोपित 
इति तरूया चचः श्रत्वा निः*्वस्योष्णं सगंद्रदम । 


री थयामास तन्घङ्गया यथा प्राप्तां श्वपाकता ॥ २१७॥ 
| रुदित्वा सापि सुचिरं निःश्चस्योषणञ्च दुःखिता । 
| स्चपुत्रमरणं भीरुयंथावृत्त' न्यवेदयत्‌ ॥ २१८ ॥ 

| श्रत्वा राजा तदा वाक्यं निपपात महीतळे | 


सूतस्य पुत्रस्य तथा जिहया लेलिहन सुखम्‌॥ २१६॥ 
राजोचाच 

यमस्य भिक्षां याचावः कृपणौ पुत्रणुद्धनो । 

तस्माच्छाघ्रं बजञाचोऽद्य पुत्रो यत्रप्रियोगतः॥ २२० ॥ 
प्रिये[नरोचयेदीघकाळंक्लेरासुपासितुम्‌ । नात्मायत्तश्चतन्व ङ्गिपश्यमेमन्द्भाग्यताम्‌ 
चण्डा लेनानऱुज्ञातः प्रवेक्ष्ये ज्वलनं यदि । चण्डाळदासतां यास्येपुनरप्यन्यजन्मनि 

नरके च पतिष्यामिकीरकःक़मिभोजनः । घेतरण्यांमहापूयवसासकरूनायुपिच्छिळे 

असिपत्रचने प्राप्य च्छेदं प्राप्त्यामि दारुणम्‌ । 

तापं प्राप्स्यामि चा प्राप्य महारौरघरौरचौ ॥ २२४॥ 

मञ्चस्य डुःखजलधो पारः प्राणवियोजनम्‌। 

| एकोऽपि बालकों योऽयमासीद्शकरः सुतः ॥ २२५॥ 

मम देवाम्बुवेगेतमञ्ःलोऽपिचलीयसा । कथ 

अथवा नार्तिनाक्िलि्ोनरःपापमचेक्षते । तियंक्त्वेनास्तितद्दुःखंनासिपत्रवनेतथा 

| चेतरण्यां कुतस्ताद्वग्‌ यादृशं पुत्रविप्लबे | सोऽहं खुतशरीरेण दीप्यमाने हुताशने 

| निपतिष्यामितन्वज्छिरक्षन्तव्यंकुकृतं मम । अचुज्षाताचगच्छत्वंचिप्रवेश्‍मशुचिस्मिते 

| मम घाक्यञ्च तन्वङ्गि !निवोधाद्वतमानसा । 

1 

| 
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(1 
प्रे `: - दाई मकेण्डेयपुराणम `: 4 क. 
¦ यदि दत्तं यदि हुतं गुरवो यदि तोषिताः॥ २३०॥ `> ३ | 
' परत्र सङ्गमो भूयात्‌ पुत्रेण सह च त्वया । इह लोकेङतस्त्वतद्ग विष्य तिमि | | 
[ त्वया सह मम श्रेयोगमनं पुत्रमा्गणे । यन्मया हसताकि श्चिद्र हस्ये वा. शुचित्ति 
र अग्छीलमुक्त तत्‌ सब क्षन्तव्यं मम याचतः । है | 
राजपल्लीति गर्घण नावज्ञेयः ख ते द्विजः । 
सवयत्नेन ते तोषथः रूचामिदेचतवच्छुमे ॥ २३३ ॥ 
है राजपत्न्युवाच त 
अहमप्यत्र राजष !दीप्यमाने हुताशने । दुःखभाराखहाद्येच सह यास्यामि बै सष 
सह स्घग च नरकं सहेघावां हि भुङक्षहे । ¦; 
श्रुत्वा राजञा .तदोचाच एचमरूतु पतिबते! ॥ २३५॥ 
पक्षिण ऊचुः 
ततःङृत्वाचितांराजञाआरोप्यतनयं रुच क्म्‌ । भा्येयाख हितश्चासौ वद्धाञ्ज लिपुरस्त्ु 
| चिन्तयन्‌ परमात्मानमीशां नारायणं ह रिम्‌ । रको उरशुहास्ट्रीनं वासुदेव सुरुवत* 
अनादिनिधनं ब्रह्म कृष्णं पीताम्बर शुभम्‌ ॥ २३७॥ | 


| 
| 
र 
| 


| 


| वर्‌ 
~ 
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| 
(10 तस्य चिन्तयमानस्य सर्वे देवाः सचासघाः | च 
॒ म म्रसुलतः कृट्वा समाजग्मुरुत्वरान्चिताः ॥ २३८ ॥ | 
'! आगत्यसचप्रोचचुस्तेभोभोराजनश्णुप्रभो । अयं पितामहः साक्षाद्ध्मश्चभगवानस्वषे 
साध्याश्च विश्वे मरुतो ळोकपालाः सचारणाः। 8 
नागाः सिद्धाः गन्धर्वा रुद्राश्चैव तथाऽश्चिनौ ॥ २७० Te Ire 


'' एते चान्ये च वहवो बिश्वामित्रस्तथैचच । चिश्वत्रयेण 





यो मित्रंकत्त नशकितर्श 
विश्वामित्रस्तु ते मैत्री मिश्रश्नाहतुमिच्छति । ल्न! 


आरुरोह ततः प्राप्तो धर्म; शक्रोऽथ गाधिज्ञः ॥ २४२ ॥ 
धमे उवाच 


मा राजन्‌ ! साहसं कार्षोधमो हं रही ठिक 
CC-0. न्‌ साहसं कार्षोथमॉड्ह जिप, eGangotri 
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षव्यायः ] # सप्रजेहरिञ्चन्द्रदिव्यिलोकंगमनेवर्णनम्‌ * ४३ 
“म तितिक्षादमसत्याद्यैः स्वगुणेः परितोंषितः॥ २४३॥ १ 
| | इन्द्र उवाच 
°” हरिश्चन्द्रं महाभागः! प्राप्तः शक्रो ऽस्मि तेऽन्तिकम्‌ 1 
त्वया सभायपुत्रेण जिता छोकाः सनातनाः ॥ २४४॥ 
रोह त्रिदिवंराजन्‌! भार्यापुत्रसमन्चितः। सुदुष्प्रापं नररन्येजितमात्मीयकमंभि 
| ' पक्षिण ऊचः | 
[तोऽस्॒तमयं चरषमपश्त्युचिनाशनम्‌ । इन्द्रः प्रासजदाकाशाच्वितास्थानगतः प्रभुः 
बुष्पवष ञ्च सुमहद्वेचडुन्दुभिनिस्चनम्‌ । ततस्ततो चत्त॑माने समाजे देवसडुले ॥ 
अमुत्तस्थो ततः पुत्रोराज्ञस्तरूयमहात्मनः । 'सुकुमारतनुः सुस्थः प्रसन्ने न्त्रियमानस 
| तो राज्ञा हरिश्चन्द्रः परिष्वज्य सुतं क्षणात्‌ । 
| सभायः सश्रिया युक्तो दिंव्यमाल्याम्वरान्वितः ॥ २४६ ॥ 
सुस्थःसस्पूर्णहद्यों मुदा परमया युतः । वभूव तत्क्षणादिन्द्रो भूयश्वनमभाषत ॥ 
सभायस्त्वंसपुत्रश्चप्राप्ल्यसेसख दु तिपराम्‌। समारोहमहाभाग[निजानांकस्मेणांफल 
| हरिश्चन्द्र उवाच 
(वराजाननुज्ञातः स्वामिनाशवपचेन घे । अगत्यानिष्कृतितरूय नारोक्ष्येऽहंखुरालयम्‌ 
धर्म उवाच 
तचेनं भाचिनं क्लेशमवगस्यात्ममायया । आत्मा श्वपाकतांनीतोदशितंतच्चचापलम्‌ 
| इन्द्र उवाच | 
फथ्यतेतत्परंस्थानं समस्तमंनुजेंभु वि । तदारोह हरिश्वन्द्रास्थानपुण्यकतांन्रणाम्‌ 
। हरिश्चन्द्र उवाच 
ऐवराज! नमस्तुभ्यं वाक्यञ्चेतन्निबोध मे । प्रसादसुमुखे यस्वां ब्रवीमिप्रश्रयान्वितः 
पच्छोकमग्नमनसः कोशलानगरे जनाः:1 तिष्ठन्तितानपोद्याद्यकथयास्याम्यहदिचम्‌ 
प्रह्मह त्यागुरोर्घातोगोचधःखीवधह्तथा । तुल्यमेमिमेहापापं भक्तत्यागेऽप्युदाहृतम्‌ 
भजन्तं भक्तमत्याजनंयमदुए्टं त्यजतःसुखम्‌ । नेहनामुत्रपश्यामि तस्माच्छक्र दिचं्रज् 
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।।। ४४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` [३५ 
1 b 


:. यदितिसहिताः स्वगंमयायान्ति सुरेश्वर । ततोऽहमपि यास्यामिनरकंचाषिं 
| इन्द्र उवाच | 
! । चहुनिपुण्यपापानितेषां भिन्नानिवेपृथक्‌ । कथं सङ्गातमोग्यंत्वंभूयःरूघर्गमचापः 


| 


| 
| पी, । 


। हरिश्चन्द्र उचाच ने 
शाक्राभुङ्क्त नपो राज्यंप्रभावेण कुटुस्विनाम्‌ । यजतेच महायज्ञःकर्मपौत्तकरोदे 
.'! तञ्चतेषां प्रभानेण मया सवमचुष्टितम्‌ । उपकत न्‌ नसन्त्यक्ष्येतानहंस्वगलिए 
तस्माद्यन्मम देवेश ! किञ्चिदस्ति सुचेष्टितम्‌ । | 


 _ दत्तमिष्टमथोजप्तं सामान्य तेरूतदरूतुनः॥ २६३ ॥ गे 
_ ' वहुकालोपभोग्यं हिफलं यन्ममकर्मणः । तदस्तुदिनमप्येकं तेः समं त्वत्प्रसाह्म 
_ पक्षिण ऊचः | 


| 


| एवं भविष्यतीत्युक्तवा शक्रस्त्रिभुवनेश्वरः | परसन्नचेताधर्मश्च विश्वा मित्रश्चा. 
' ¦ गत्बाऽऽशु नगर सं चातुर्घण्यसमायुतम्‌ । हरिश्चन्द्रस्य निकटेप्रोचाचचिवुधा। | 
. ' आगच्छन्तुजनाःशीघ्रं रूवर्गलोकंखु दुलंभम । धमंप्रसादांत्लस्प्राप्तसवयु' ष्मागिर | 
| विमानकोटिसस्वद्ध रूवगेलोकांन्महीतंलम । ै | 
गत्चाऽयोध्याजनं प्राह दिचमारुह्यतामिति ॥ २६८॥ 
तदिन्द्रस्य घचः श्रुत्वा प्रीत्या तस्य च भूपतेः । 
रा आनीय रोहितास्यञ्च चिश्वा मित्रो महातपाः ॥ २६६ ॥ 
| ययय पुरे रम्ये सोऽभ्यषिञ्चन्नपात्मज्ञम्‌। 
देवश्च मुनिभिः सिद्धेरसिषिच्य नराधिपम्‌ ॥ २७० ॥ 
। । राज्ञा सह तदा सवे हृष्टपुण्सुहज्जनाः । खपुत्रश॒त्यदारास्ते दिघमारुरुहुर्जनाः ॥* 
पदे पदे चिमानात्ते चिमानमगमन्नराः । तदा सम्भूतहर्षोष्सौहरिश्वन्द्रश्व पाः 
सस्प्राप्य भूतिभतुळां विमानैः समहीपतिः | आसाञ्चक्रे पुराकांरे धप्रप्राकारता | 
ततरुतस्यद्धिमाळोक्य ञछोकं तत्रोशना जयो । 


he - € 
'दत्याचायो महाभागः सवंशास्त्राथतत्त्वुदितू | २७४,॥/ 
[20५ Dy ५ 
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'फैज्यायः ] कै हरिश्चन्द्राख्यानफलघर्णनम्‌ वै ४५ 


७६. 


त | शुक्र उवाच 
| ह रिश्चन्द्समो राजा.न भूतो न भविष्यति । 
हे यश्चतच्छणुयाद्‌ भक्त्या नरन्तयण मानवः ॥ २७५ ॥ 


नैन वेदापुराणानि सबमन्त्राः सुसङग्रहाः । घुष्टाःस्युःपुष्करेती्थेप्रयागेसिन्छुसागरे 
देवागारे कुरुक्षेत्रे घाराणस्यां विशेषतः | चिघुबदृग्रहणेचेच यत्फलं जपतो ळमेत्‌ 
प तत्फलं द्विगुणं चच संयतात्मा श्रणोति यः 

| श्रुत्वा तु पूजयेद्‌ भक्त्या पुराणज्ञं द्विजोत्तमम्‌ ॥ २७८ ॥ 

गोभूहिरण्यवस्त्रश्न तथेचाऽन्नेन जेमिने! । येनेचं यत्फ़्तंपुण्यंतच्छक्यं नमयोदितुम्‌ 
अहो तितिक्षामाहात्म्यमहोदानफळंमहत्‌। यदागतो हरिश्चन्द्रः पुरीञ्चेन्द्रत्वमाप्तचान. 


| पक्षिण ऊच 
fi एतत्ते सचेमाख्यातं हरिश्चन्द्र चिचेष्टितम्‌ । 
शि यः श्टणोति सुदुःखात्तः स सुखं महदाप्चुयात्‌ ॥ २८१॥ 
र स्वर्गाथी प्राप्नुयात्‌ स्वग पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्‌ । 


| भाव्यांथों प्राप्नुयाद्वाय्यां राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌ । 
| अतःपरं कथारोषः श्रयतां सुनिसत्तम ! ॥ २८२॥ 
चिपाको राजसूयरूय पृथिवीक्षयकारणम्‌। तद्विपाकनिमित्तश्चयुद्वमाडिबकं महत्‌ 
। इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे ह रिश्रन्द्रोपाल्यानवर्णनंनामाषए्मोऽध्यायः ॥ ८॥ 





DO 
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 नवसो्ध्यायः 
. आडिबकयुद्धव्णनस्‌ 
पक्षिण ऊच 


राज्यच्युतेह रिश्चन्द्र गते; चत्रिदशालयम्‌ । _ निश्चक्काममहातेजाजलचा 


वशिष्टो द्वादशाब्दान्ते गङ्कापयु पितो सुनिः 
शुश्राच च समस्तं तु विश्वामित्रविचेष्टितम्‌ ॥ २॥ 


SI to TI prs 





| 


हरिश्चन्द्रस्य नाशकश्चराज्ञश्चोदोरकमेणः | चण्डालसंग्रयोगञ्चभाय्यातनयचित्र | 


सश्च॒त्वा सुमहाभागः प्रीतिमानचनीपतौ । चकारकोपंतेजरूची विश्वा मित्रमुपड! 


वशिष्ठ उवाच 


मम पुत्रशतं तेनविश्वामित्रेणघातितम्‌। तत्रापि नाभवतक्रो धरूता दृशो यादृशे; 
. श्रुत्वा नराधिपमिमं सूवराज्यादचरोपितम्‌। महात्मानं महाभागदेचत्राह्मणपहः 


यस्मात्‌. ख सत्यवाक्‌ शान्तः शत्राचपि चिमत्सरः । 
अनागाश्चेव धमात्मा अप्रमत्तो यदाश्रयः॥ ७॥ 
सपलीभ्वत्यपुत्ररूतु प्रापितोऽन्त्यां दशां नृपः 

स॒ राज्याश्चयाचितोऽनेन बहुशश्च खिळी ङतः ॥ ८ ॥ 
तस्माद्‌ दुरात्मा ब्रह्मद्विट प्राज्ञानामवरोपितः 
मच्छापोपहतोमूढः स वकत्वमघापरूयति ॥ ३ ॥ 

पक्षिण ऊचुः 

थत्वा शापं महातेजा चिश्वामित्रोऽपि कौ शिकः | 
त्वमप्या डिभेवस्वेति प्रतिशापमयच्छत॥ १० ॥ 
अन्योन्यशापात्तौ प्राप्तौ तिर्यक्तचं परमद्यती । 
चशिष्ठः स महातेजा घिश्वा मितश्च कौशिकः ॥ ११॥ 
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' ऽध्यायः ] कै घ्रह्मणावशिष्ठकौशिकयुद्धनिवारणवर्णनम्‌ # | ३ 
अन्यजातिसमायोगं गतावप्यमितौजसौ । युयुधाते ऽतिसंरव्धौ महाबलपराक्रमौ 
योजनानां सहस हे प्रमाणेनाडिरुच्छितः । य॒ज्नवत्यधिक ब्रह्मन सहस्नतितयं वकः 
तो तु पक्षप्राराश्यामन्योन्यस्योरुचिक्रमौ । प्रहरन्तौ भयंतीत्रंप्रज्ञानांचक्रतुस्तदा 

विधूय पक्षाणि चको रक्तोदवृत्ताक्षिराहनत्‌ । 

| आडि सोऽप्युन्नतग्रीचो चकं पदुभ्यामताङयत्‌ ॥ १५ ॥ 

पितयोः पक्षानिलापास्ताःप्रपेतुर्गिरयो भुवि । गिरिप्रपाताभिइताचकम्पे च बसुन्धरा 
समा कस्पमाना जळधी चुदुवृत्ताम्वू'श्चकार च । ननामचेकपाइचे नपाताळगमनोन्सुखी 
केचिद्वि रिनिपातेन केचिदस्भोधिघारिणा। 

| केचिन्महीसंञ्चलनात्‌ प्रययुः प्राणिनः क्षयम्‌ ॥ १८॥ 

पड तिसब प रित्र ह्तंहाहाभूतमचेतनम्‌ । जगदासोत्‌सुसस्श्रान्तंपर्यरूतक्षितिमण्डलम्‌ 
| हा वत्स ! हा कान्त ! शिशो ! प्रयाह्मंपरोऽस्मि संस्थितः । 

॥॥ हा प्रिये ! कान्त ! शेळोऽयं पतत्याशु पलायताम्‌ ॥ २० ॥ 

(इत्याकुछीक्ृते लोके सन्त्रासचिसुखे तदा । सुरेः परिबृतःसर्चेराजगाम पितामहः 

| परत्युवाच च विश्वेशस्ताबुभावतिकोपितो। | 

| युद्धं बां विरमत्वेतल्लोकाः स्वास्थ्य जन्तु च ॥ २२॥ 

?रण्वन्ताचपितो चाक्यंत्रह्म णो ऽव्यक्तजन्मनः । कोपामर्षसमाविष्टीयुयुधातेनतस्थतु 

| ततः पितामहो देचस्तं दृष्टा ळोकसङ्कयम्‌ । 

| तयोश्च दितमन्विच्छन्‌ तियग्भावमपानुदत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततस्तौ पूर्वदेदस्थौ प्राह देवःप्रजापतिः । व्युद्र्ते तामसे भावेवशिष्ठकौशिकपंभो 
| 


| 
| 






>. 


~ 


जहि वत्स ! वशिष्ठ ! त्वं त्वञ्च 'कौ शिकसत्तम ! 

तामसं भावमाश्रित्य ईदूग्युद्ध चिकीषितम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजसूयचिपाकोऽयं हरिश्चन्द्रस्य.. भूपतेः । युवयोचिंग्रहश्चांऽयं पृथिघीक्षयकारक 
नचापि को शिकश्रेष्ठर्तस्यराज्ञोऽपराध्यते । स्वगप्रासिकरोब्रह्मन्नुपकारपदे स्थितः 
तपोचिम्नत्य कर्त्तारौ कामक्रोधवशं गतौ । परित्यजत भद्रं चो ब्रह्म हिप्रचुरंबलम्‌ 
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| 
| 
। | 


।।। ४८ क माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [३ | 
i > 
1. एवमुक्ती ततस्तेनलञ्जितोताबुभाषपिं । क्षमयामासतुःप्रीत्यापरिष्वजञत्च पर, 
| सुरे्चन्द्यमानो ब्रह्मा लोकं निजं ययो । 


‘Tr 
IR व शिष्ठोऽप्यात्मनः स्थानं को शिकोऽपि स्वमाश्रयम्‌ ॥ ३१॥. . | | 
!' एतदाडिवर्कयुद्धहरिश्चन्द्रकथांतथा । कथयिष्यन्तियेमत्याःसस्यकश्रो यन्ति | 


तेषां पापापनोदंतु श्रतं ह्येचकरिष्यति। नचेव चिघ्चकांय्याणि भविष्यन्तिक 


इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे आडिबकयुद्धवणनंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६| | 


(> _ुा्क् 


क 


| र 
| दशमोऽध्यायः F 

4 पितापुत्रसम्बोदवणनस्‌ कक ज्ञ 
i जेमिनिरुचाच | 


| 
' संशयं द्विजशादू छाः प्रत्रूत ममपूच्छतः । आचिर्भाचतिरोभाघौ भूतानांयत्रसंरि 
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं घासविचद्धते । कथंचोदरमध्यरूथस्ितिष्ठत्यङ्गतिपीं 
निष्क्रान्तिमुद्रात्प्राप्यकथंवाब्रद्धिसुच्छति । उत्क्रान्तिकालेचकथ ञ्चट्गावेनषिभ 
कृत्स्नो स्ुतस्तथाश्वाति उभे सुळतदुष्छते । | 
| | `; कथन्ते च तथा त्य फलं सस्पाद्यन्त्युत ॥ ४ ॥ 
कथं न जीयते तत्र पिण्डीङत इवाशये । रूत्री कोष्ठे यत्रजीयन्तेभुक्तानिसुगुरु 


I 


भक्ष्याणि तत्र नो जन्तुर्जीयते कथमल्पकः ॥ ५॥ नि 

1 । कथं भोक्ता स सर्वस्य कर्मणः खुक्कतल्य च ॥६॥ हज 
एतन्मे ब्रूत सकल सन्देहोक्तिविषज्ञितम: । तदेतत्परमं ` गुह्य यत्र सुह्यन्तिश 
पक्षिण ऊचु 9 | 

प्रश्नमारोऽयमतुळरूत्वयाऽसूमा छु निवेशितः प 





। 
५ eGangotri | 
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ध्यायः ] # पुत्रेणसंसारंचक्रवर्णनम्‌ # ४६ 
९, ुष्च महाभाग !यथा प्राह पितुः पुरा । पुत्रः परमधर्म्मात्मा सुमतिर्नामनामत 
ह्मणो भागवः कञ्चित्‌ सुतमाह महामतिः । छतोपनयनंशान्तंछुमतिजडरूपिणम्‌ 
[दानधीस्च सुमते! यथाजुक्रममा दितः । शुरुशुश्रषणे व्यग्रो भेक्षान्नक्ततभोजन 
पतो गाईंस्थ्यमास्थाय चेष्टायज्ञाननुत्तमान, । इएसुत्पादयापत्यमाश्रयेथा चनंतत 
{नस्थश्चततोचत्स! परिव्राट्‌ निष्परिग्रहः । एचमाप्स्यसितदुब्र्मयत्रगत्वानशोचसि 
॥ | पक्षिण ऊच्च 
₹त्येवसुक्तोवहुशोजडत्वाज्ञाऽऽह किञ्चन्‌। पिता5पितंखुबहुशः प्राहप्रीत्या पुनः पुन 
इति पित्रा खुतस्नेहात्प्रलो भिमधुराक्षरम्‌ । सचोद्यमानोवइुशः प्रहस्यैदमथात्रघीत्‌ 
| तातंतद्बहुशो5भ्यसूतं यत्त्वयाऽद्योपदिश्यते । 
। तथेचान्यानि शास्राणि शिल्पानि विचिधानि च॥ १६॥ | 
मंनामशुतंखाग्र॑ममस्म्ट्ृतिपथं गतम्‌ । उत्पन्नज्ञानचोधरूय वेदेः कि मेप्रयोजनम्‌ ? 
| निवदाः परितोषाञ्चक्षयबुद्ध्ु्चद्ये रताः। 
| शत्रुमित्रकलत्राणां चियोगाः सङ्गमास्तथा । 
il मातरो विविधा दृष्टाः पितरो विविधास्तथा ॥ १८॥ 
अनु भूतानि खोल्यानि दुःखानिचसहस्जशः । वान्धवावहचःप्रापताःपितरश्चपृथर्चिधाः 
| चिणमूत्रपिच्छिले सत्रीणां तथा कोष्ठे मयोषितम्‌ । 
| पीड़ाश्च सुभशं प्राप्ता रोगाणां च सहस्रशः ॥ २० ॥ 
'गभदुःखान्यनेकानि वालत्वे यौचने तथा । वृद्धतायांतथाप्तान्ति तानिसर्वाणिसंस्मरे 
प्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाञ्चापियोनिषुः। पुनश्च पशुकीटानांग्ठगाणामथपक्षिणाम्‌ 
तथच राजभृत्यानां राज्ञाश्चाहचशालिनाम्‌। ससुत्पन्नोऽस्मि गेहेषतथेचतच वेशमनि 
१ भ्रत्यतां दासताञ्चच गतोऽस्मि वहुशो नृणाम्‌ । 
| स्वामित्वमीश्वरत्वञ्च दरिद्रत्वं तथा गतः ॥ २४॥ “ 
:हतं मया हतश्चान्येहतं मे घातितं तथा.। दत्तं ममान्येरन्येम्यो मया दत्तमनेकशः 


'पितमाठखुदददश्रातकलन्रादिकतेन च । तुछोइसकृत्तथा दन्यमश्रुधौताननो गतः | 
। छ 
| 

- ९ 
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| ५० # माकण्डेयपुराणम्‌ # > 


|. एवं संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भ्रमतातातांसडुटे । ज्ञानमेतन्मया प्राप्तंमोक्षसस्प्राप्तिक 
त: विज्ञाते यत्र खर्घोऽयस्ग्यजुःलामसञ्ितः 
18 क्रियाकलापो चिशुणो न सम्यक प्रतिभाति मे ॥ २८ ॥ 
[' तसमाढुत्पन्नबोधस्य वेदेः किमेप्रयोजनम्‌ । गुरुविज्ञानतृप्तर्य निरीहस्य सर 
षट्प्रकारक्रियादुःखलुखहष रसेश्चयत्‌ । गुणेश्व॒ चरजितं ब्रह्म तत्प्राप्स्यामि प 
, ! शखह॒ष मयोद्वेगक्रोधामष जरातुराम्‌ । विज्ञातां स्वम्धगग्राहिसङ्कपाशशताकुपि 
। तस्मात्‌ यास्याम्यहं तात त्यत्तवेमां दुःखसन्ततिम्‌ । | 


| 
। 
त्रयीधमंमधर्माढ्य' कि पापफलसबज्िभम्‌ ॥ ३२॥ ॥ 
पक्षिण उ; | 
' तस्यतद्वचनं श्रुत्वा हष विस्मयगद्वदम्‌ । पिता प्राह महाभागः स्घसुतं इपर | 
॥ पितोचांच उप 


किमेतद्वद्से वत्स ! कुतस्ते ज्ञानखस्भवः । केन ते जड़ता पूचमिदानीञ्च रुः 

किन्नु शापविकारोऽयं सुनिदेवछतल्तच । यत्ते ज्ञानं तिरोभूतमा चिर्भाचमुपातट 

पुत्र उचाच | की. ह 

श्टणुताता|यथावृत्तममेदंसुखदुःखद्म्‌ । यश्चाहमा लमन्यस्मिन्‌ जन्मन्यस्मत्पर (येन 

अहमासं पुरा विप्रोन्यस्तात्मापरमात्मनि। आत्मचिद्याविचारेषु परां निष्ठामुप्रेर 

सततं योगयुक्तस्य खतताभ्याससङ्गमात्‌। 

सत्संयोगात्‌ स्वस्वभाषाद्‌ चिचारचिधिशोधनात्‌ ॥ ३८॥ | 

तस्मिन्नेव पराप्रीतिर्ममासीत्‌ युञ्जतःसदा । आचायंतांचसस्प्रातःशिष्यसन्देह 
' । ततः कालेनमहता ऐकान्तिकमुपागतः । अक्षानाछृष्टसद्वाचो विपन्नश्च प्रमाद्तः। 
उत्क्रान्तिकाळादारभ्य स्मृतिछोपो न मे5भवत्‌ । 

यावदब्दंगतं खच जन्मनां स्सतिमागतम ॥ ४१ ॥ ह 

पूचास्यासेन तेनच सोऽहंतात! जिते न्द्रियः । यतिष्यामितथाकलु नम विष्येयर्ध ति 


वात कळ ह्तद्यज्ञातिस्मरणं मम । तितत पायते 151 (51 सी धस्मं शि 





ुघ्यायः ] # संसारचक्रघर्णनम्‌ # षर्‌ 
४ सोऽहं पूर्वाश्रमादेव निष्ठाधर्ममुपाश्रितः । 

एका न्तित्वमुपागस्य यतिष्यास्यात्ममोक्षणे ॥ ४४ ॥ 

तद्ब्॒हि त्वं महाभाग ! यत्ते सांशयिकं हृदि । 





] | एतावतापि ते प्रीतिमुत्पाद्याद्ण्यमाप्नुयाम्‌ ॥ ४५॥ 

|| पक्षिण ऊचुः 

शिपिता प्राह ततः पुं श्रह्मधत्तल्य तद्वचः । भवता यद्वयंपृष्टाःखंसांरग्रहणाश्रयम्‌ 
| पुत्र उवाच 


म्ट्णु तात! यथा तत्त्वमचुभूतं मया5सकृत्‌ । संसारचक्रमजरं स्थिंतियेस्यनविद्यते 
| सोऽहं वदामि ते सव तचघाजुश्ञया पितः] । 

) उत्क्रान्तिकालादारभ्य यथा नान्यो चदिष्यति ॥ ४८ ॥ 
उप्माप्रकुपितःकायेती्चायुसमीरितः । सिनत्तिमर्मर्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः 
उदानो नामपचनरुततश्चोदुध्च प्रवत्तेते । सुक्तानामस्बुभक्ष्याणामघोगतिनिरोधङ्ृत्‌ 
सततो येनास्व॒दानानि कतान्यन्नरसास्तथा । दत्ताः सतस्यआह्ादमापदिप्रतिपद्यते 
अन्ना नियेन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा । सोऽपि तृस्तिमवाप्नोतिचिनाप्यन्नेन चे तदा 
सेनानृतानिनोक्तानि प्री तिभेदःछृतोनच । आस्तिकःश्रद््घानश्च सखुखंस्त्युखच्छति 
दिवत्राह्मणपूजायां ये रता नाऽनसूयचः । शुक्ला वदान्या ह्लीमन्तस्ते नराःसुखस्रत्यघ 
योनकामान्नसंरस्मान्नद्वेषाडर्ममुत्सजेत्‌ । यथोक्तकारीसोस्यञ्चलसुखं सृत्युर्च्छति 
| अवारिदायिनो दाह क्षुधाश्चानन्नदायिनः । 

| पाप्नुचन्ति नराः काले तस्मिन्‌ स॒त्याबुपस्थिते ॥ ५६ ॥ 

शीतं जयन्तिधनदारूतापं चन्दनदायिनः । प्राणप्नीं वेदनांकष्टांये 
मोहाज्ञानप्रदातारः प्राप्नुवन्ति महद्वयम्‌ । वेदनाभिरुदग्रा मिःप्रपीड्यन्तेऽधमा नरा 
कूटसाक्षी स्रुषावादी यश्चासदचुशास्तिवे । ते मोहरमृत्यघः सर्घयथा वेदविनिन्दकाः 
विभीष णाःपू तिगन्धाःकुटसुदुगरपा णयः । आगच्छन्तिदुरात्मानोयमस्यपुरुषारुतदा 


से कूपं तेषु जायते तस्य वेपथुः। क्रन्द्त्यचिरतं सोऽथ भ्रातुमातसुतानथ 
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| | ८२ क माकण्डेयपुराणम्‌ + | [छुः 
1) साऽस्य घागस्फुटा तात ! एकवर्णा विभाव्यते । ती 
दषटिश्च स्राम्यते जासाच्छवासाच्छुष्यत्यथाननम्‌ ॥ ६२॥ घो 


ऊद्ध्वश्बासान्वितःसोऽथद्गष्टिभ्नसमन्वितः। ततःखवेदना विष्टस्तच्छरीरं विगत 
' वाय्वग्रसारी तद्रपं देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । तत्कर्मजं यातनाथ न मातृपितृसम्रत 
तत्प्रमा णचयोचरुथासंस्थानः प्राग्मवं यथा ॥ ६४॥ पः 
ततो दूतो यमस्याशुपाशेवध्नाति दारुणेः । दण्डप्रहारसस्म्रान्तंकषते दक्षिणा 
कुशकण्टकचल्मीकशङ्गपाघाणककरो । तथा प्रदीक्तज्वलने क चिच्छ्चभ्नशतोत' 
प्रदीप्तादित्यितप्ते च दह्यमाने तदंशुभिः । कष्यते यमदूतेश्वाशिवसकन्नादर्गाग 
चिङृष्यमाणस्तेर्घारेभक्ष्यमाणःशिचाशतः । प्रयातिदारुणे मार्ग पापकमा यीः 
|| छत्रोपानत्प्रदातारो ये च घख्प्रदा नराः ते यान्ति मचुजामाग तं खुखेनतश' 
ड विमानः सोज्ज्वलर्यान्ति भूमिदानप्रदा नराः | च् 
. एवं क्ठेशाननुभवन्नचशाः पापपीडितः । नीयते द्वादशाहेन धर्स्मराजपुं 
.._ कलेवरे दह्यमाने महान्तं दाहस्टच्छति । ताड्यमाने तथैवात्ति ठिद्यमानेचदार क्र 
छिद्यमाने चिरतरं जन्तुढु;ःखमघाप्चुते । रूवेनकर्मचिपाकेन देहान्तरगतोऽ | 
तत्र यद्वान्धचासुतोयं प्रयच्छन्ति तिलः सह । | 
यच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदश्नुते ॥ ७३ ॥ | 
तळाभ्यङ्गो चान्धवानामङ्गसम्वाहनञ्चयत्‌। तेनचाप्यायतेजन्तु्यच्चाइनन्तिसवार 
भूमी रूवपद्भिन्नांत्यन्तं क्लेशमाप्नोति चान्धचैः | 
5 
| 







दानं ददुभिश्च यथा जन्तुराप्याय्यते स्तः ॥ ७५॥ 

नीयमानः स्वक गेहं द्वादशाहं स पश्यति । उपभुडन्केतथादत्तंतोयपिण्डाकि 
द्वादशाहात्परं घोरमाचासं भीषणाङतिम्‌ । याम्यं पश्यत्यथोजन्तु ङष्यमाणः 
गतमात्रोऽतिरकताक्षं भिन्नाअनचयप्रभम्‌। सृत्युकालान्तकादीनांमध्येपश्यतिं 
देंट्राकरालवदनं भ्रकुटिदारुणाकतिम्‌ । विरुपैभीषणेर्घक्रेब्ग त॑ व्याधिशते' 

| दए्डासक्त महावाह पाशहरुतंससारत्रप 1 'तर्त्रिद्िष्रांबलोयत्रिम्रतिजन्तु शुम 


फध्यायः ] कै जीचगतिवर्णनम्‌ # ५३ 


ऐरवे कूटखाक्षी तु याति यश्चानृती नरः । तस्य रूचरूपं गदतो री रवस्यनिशामय 
प्रोजनानां सहस्रे हे रौरवो हि प्रमाणतः । जाज्ञुमात्रप्रमाणश्रततः शवम्रःसुदुस्तर 
तत्राङ्गारचयोपेतं रुतश्व धरणीसमम्‌ । जञाज्वर यमानस्तीव्रेणता पिताङ्गारभूमिना 
तन्मध्ये पापकमाणं चिमुञ्चन्तियमानुगाः। सदह्यमानस्तीव्रेण बह्विना तत्र घावति 
पदे पदे च पादोऽल्प शीयते जीयंते पुनः । अहोरात्रेणोद्धरणं पादन्यासंचगच्छति 
एचंसहरलमुत्ती णो योजनानांचिसुच्यते । ततोऽन्यत्पापशुद्धत्यथंतादङ्निरयस्रच्छति 
पततः सर्वेखु निहतीणः पापीतिय्यकूत्वमश्चुते । कमिकीटपतङ्गेषुः्वापदेमशकादि 
१गत्वा गजदुमाद्येषु गोष्वश्येषु तथच च । अन्यासु चेव पापासुदुःखदासुच योनिषु 
सालुषंप्राप्यकुऽ्जोचाकुट्लितोचामनोऽपिवा । चण्डाळपुरकसाद्याजुनरोयो निषुजायते 
अवशिष्टेन पापेन पुण्येन च समन्वितः। ततश्चारोहणीं जाति शूद्रचेश्यन्ृपा दिकाम्‌ 
विप्रदेवेन्द्रताञ्चापि कदाचिदचरोहणीम्‌ । एवं तु पापकर्माणो नरकेषु पतन्त्यधः 
' यया पुण्यक्कतो यान्ति तन्मेनिगदतःश्टणु । तेयमेनचिनिर्दिष्टां यान्तिपुण्यांगतिनराः 
प्रगीतगन्धवंगणाः प्रवृत्ताप्लरसां गणाः । हारनूपुरमाुर्यशो सितान्युत्तमानि च 
प्रयान्त्याशु चिमानानि नानादिव्यस्जगुञ्चलाः 
तस्माच्च प्रच्युता राज्ञामन्येषाञ्च महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जायन्ते च कुले तत्र सद्वृत्तपरिपालकाः । 
भोगान, सम्प्राप्नुचन्त्युग्रांस्ततोयान्त्यूद्ध्वमन्यथा ॥ ६५ ॥ 
अचरोहणीश्च सम्प्राप्य पूवेवद्यान्ति मानवाः । एतत्ते सवंमाख्यातंयथाजन्तुविपद्यते 


$ श्रणुष्च चिप्रष | यथा गभ प्रपद्यते ॥ ६६॥ 
इ तिश्री मरर्कण्डेयपुराणे पित्रापुचसम्बादेजीवगतिवर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
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| | एकादशोऽध्यायः [त 
| गर्मस्थजन्तोरवस्थावर्णनम्‌ 
पुत्र उवाच 
निषेकं मानघं सत्रीणां बीजं प्रोक्तरजस्यथ | विसुक्तमात्रोनरकात्स्वर्गाद्वापिग 
¦ तेनाभिभूतं तत्स्थेयं याति बीजद्वयं पित! । कळळत्वंुदुचुद्‌त्वं ततःपेषित्वो 
, पेषव्यां यथाणुवीजंस्यादङ्कुर्स्तद्वढुच्यते । अङ्गानाञ्च तथोत्प तिःपञ्चानामनुमपप्र 
उपाङ्गान्यङ्घलीनेत्रनासास्यश्चचणानिच । परोहंयान्तिचाङ्गेभ्यरूतद्व्तेभ्योनखाहिन 
| त्वाचि रोमाणि जायन्ते केशाश्वेव ततः परम्‌ । | 


| 
| 
| 
| 
| 


हद 

| समं सम्ठद्धिमायाति तेनेचोद्ववकोषकम्‌ (:? ) ॥ ५ ॥ 
00० नारिकेळफलं यद्वत्‌ सकोषं बृद्धिम्रुच्छति । हद्‌ 
तद्वत्‌ प्रयात्यसौ वृद्धि स कोषोऽधोमुखः स्थितः ॥ ६ ॥ [रः 

। तले तु जांचुपार्श्वांभ्यां करौ न्यस्य स चर्डते। ज 
अङ्गष्ठो चोपरि न्यरूतौ जान्चोरप्रे तथाङ्गळी ॥ ७ ॥ गार 


(३1 जाजुपृष्ठेतथानेत्रेजाजमध्येचनासिका । स्फिचौ पाषिणद्वयस्थेचवाहुजङ्घेबहिः र्म 
` एवं वृद्धि क्रमाद्याति जन्तुः खीगर्ससं स्थितः । | 
अन्यसत्वोदरे जन्तोर्यंथा रूपं तथा स्थितिः ॥ ६ ॥ | 
काठिन्यमञ्चिना याति भुक्तपीतेन जीचति । कृ 
उप्यापुण्याश्रयमयी स्थितिजेन्तोस्तथोद्रे ॥ १० ॥ | 
नाड़ोचाप्यायनीनाम नाभ्यांतसूय निवंध्यते। ख्रीणांतथान्त्रशुषिरेसा निबद्धोप 
| कामन्तिभुक्तपीतानिख्रीणांगरमोदरेयथा | तेराप्यायितदेहोऽसौ जन्तु द्विसु 
सूट॒तीरूतस्यप्रयान्त्यरूयबह्ृचःसंसारभूमयः | ततो निर्वेदमायातिपीड्यमानइतत॑ ड्‌ 


Ds 
'पुननचं करिष्यामि सुक्तमात्र इहोदरा 4 र 
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ध्यायः ] सै कोमायं वृद्धस्वादीनास्चर्णनम्‌ क | ५५ 
ति चिन्तयते स्खत्वा जन्मदुःखशतानि वे । यानिपूर्वानुभूतानि देवभूतानियानिचे 
[तः कालक्रमाजन्तुः परिवत्तत्यघोमुखः। नवमे दशमे घापि मासि सञ्जायते ततः 
| निष्क्राम्यमाणो घातेन प्राजापत्यैन पीड्यते । 

| निष्क्राम्यते च विलपन्‌ हृदि दुःखनिपीड़ितः ॥ १७ ॥ 

। | निष्क्रान्तश्चो द्रान्सूच्छामसह्यां प्रतिपद्यते । 

प्र प्राप्नोति चेतनां चाऽसौ घायुरुपशंसमन्वितः ॥ १८॥ 
भतरतंवेष्णचीमायासमारुकन्दतिमो हिनी । तयाविमो हितात्मासोज्ञानभ्रंशमचाप्नुते 
भेषृष्टज्ञानो वाळभाचं ततो जन्तुः प्रपद्यते । ततः कौमारकाचरूथां यौचनं वृद्धतामपि 
फुनश्चमरणंतद्वञ्ञन्मचाप्नोतिमानचः । ततःसंसारचक्ेऽस्मिन्‌ भ्रास्यतेघटियन्ञचत्‌ 
हरा चित्‌ रूवग माप्नोतिकदाशिञ्तिरयंनरः । नरकञ्चचस्वगञ्चकदाचिच्च म्रुतो5श्नुते 
हदाचिदचव पुनर्जातःस्षं कर्म सोऽश्नुते । कदाचिद्गुक्तकर्माचम्ठतः स्वल्पेनगच्छति 
हदाचिदटपश्चततोजायतेऽत्रशुभाशुभेः । रुष ळोकिनरकेचच(बापि) भुक्तप्रायो द्विजो त्तम 
[रकेषु महद दुःखमेतद्यत्‌ रूषगंचासिनः। दुश्यन्तेतात!मोदन्ते पात्यमानाश्च नारकाः 
ज्वर्गेऽपि दुःखमतुळं यदारोइणकालतः । प्रश्रृत्यहं पतिष्यामीत्येतन्मनसि चत्तंते 
गारकांश्चेच सम्प्रेन्‍्ष्य महद्दुःखमवाण्यते । पतां गतिमहं गन्तेत्यहनिशमनिद्र तः ॥ 
सिर्भवासे महद्दुःखं जायमानस्ययोनितः। जातस्य वाळभावे च वृद्धत्वे दःखमेच च 
| कामेष्यांको सम्बन्धं यो चनं चाऽतिदुःसहम्‌ । 

दुःखप्राया वृद्धतां च मरणे दुःखसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 

कृष्यमाणस्य यास्येश्च नरकेषु चपात्यतः। पुनश्च गर्भा जन्माऽथ मरणं नरकरुतथा 

| एवं संलारचक्रेऽ्मिन्‌ जन्तचो घटियन्त्रचत्‌ । 
| भ्राम्यन्ते प्राक्तेबन्धेबंद्ध्वा वध्यन्ति चासकन्‌ ॥ ३१॥ 

गिस्तितात! सुखं किञ्चिदत्रदुःखशाताक्कुले । तस्मान्मोक्षाययतताकथंसेव्यामयात्रयी 
4 इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसंवादे जन्मस्थितिसंखारदुःखघणेनं नाम ` 
एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


| } = == A ७00... 
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ट्रादशो ऽध्यायः द 
महारौरवादिनरकाणामवस्थावर्णनस्‌ 
पितोवाच | 


' * खाधुवत्ल ! त्वयाख्यातं संसारगहनं परम्‌ । ज्ञानप्रदानसं भूतं समाथित्य मह्या! ९ 


तत्रते नरकाः सर्वे यथा घे रौरवरुतथा । घर्णितास्तान्‌ समाचक्ष्वचिस्तरेणङ्ग 
1 

| पुत्र उवाच | :: 

रौरवस्ते समाख्यातः प्रथमं नरको मया । महारोरवसञूनन्तु श्॒णुष्च नरक |: 


_ अरस्यागमनेये च अभक्ष्यभक्षणे रताः । मित्रद्रोहकराश्चैच स्वामिविश्रम्मधा | 
| न र | 
परदाररताश्च स्वदारपरिघजिनः । मार्गभङ्गकरा ये च तडागारामसेदकाः| - 


तेऽन क अ | 
पतेऽन्ये च दुराचारा दह्यन्ते तत्र किङ्करः । । २ 


'' योजनानां सहस्राणि सप्तपञ्च समन्ततः | तत्र ताम्रभयी भूमिरधस्तस्य हुता र 


तत्तापतप्ता सासचां प्रोद्यदिन्दुसमप्रभां' । विभात्यतिमहासौद्धा दर्शनस्पश। 
तरूयांबद्धःकराभ्या पट्टत्याञ्चे गो; | 
ब वठ करा 'बपद्दच्याश्ववयमाचुगः । सुच्यतेपापछन्मध्येलुठ्यमानःसगर 


कोळूके ९ श्विके्मशक्ेर त्र 
काकवकवू च्‌ क्रमेशकरूतथा । सक्ष्यमाणरूतथः गृश्नेद्ठु तं मार्ग व्हि । २ 
दह्यमानः पितर्मातर्श्रातस्तातेति चाकुलः । वदत्यसकृडुद्विग्नोनशा न्तिमधिगः | र 


` एवं तस्मान्नरेमोक्षो ह्यतिक्रान्तेरवाप्यते । चर्षायुतायुतेः पापं येः कृतं दुर्ण्यु/ द 
| | 


अ तमोनामसोऽतिशीतः स्वभावतः । महारोरववद्वी्घेल्तथातितप/ 
द्‌ r T 
धश्चकृतो येन श्रातणा घात एच च । अवन्नबालघाती च नीयते शीत | 


| शीतार्तास्तत्र घावन्तोनरार्तमसिदारुणे । पररूपरं समासाद्य परिरस्याश्रर्या ` 





दन्तास्तेषाञ्च भज्यन्ते शीतात्तिपरिकम्पिताः। ` a हि, 
_ क्षुत्तष्णाप्रवलास्तत्र तथेवान्येऽप्युपद्रवाः ॥१५॥ | | 
' हिमखण्डवहो घायुमिनत्यस्थीनि दारुणः । 
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| 
' ऽध्यायः | # तप्तकुस्भनरकचर्णनम्‌ # ५ 
| मञ्जासग्गछितं तस्मादश्नुचन्ति क्षुधान्विताः ॥ १६ ॥ 
ळेलिह्यमाना भ्राम्यन्ते पररूपरखमागमे । एचंतत्रापि सुमहान्‌ कलेशसूतमसि मानच 
' आप्यते ब्राह्मण श्रेष्ठ! यावद्दुष्कतसंक्षयः । निरृन्तनइति ख्यातस्ततोऽन्योनरकोत्तम 
कि; तस्मिन्‌ कुलालचक्राणि ्राम्यन्त्यचिरतं पितः! । 
| अदृष्ट दुष्टवद्‌ त्रयादश्रतं श्रतमेच च ॥ १६ 
॥| एकाक्षर गुरु यस्तुढुराचानो न मन्यते । न श्टुणो तियुरोर्चाक्यं. शाक्रवाक्यंतथेः 
ह एते पापा दुराचारारूतत्रतेयंमपूरुषेः 
हि तेष्वारोप्य निळत्यन्ते कालसूओेण मानवाः ॥ २१ ॥ 
|| यमाचुगाङ्गलिस्थेन आपाद्तलमस्तकम्‌ । नचेषां जीवितभ्रंशो जायते द्विजसत्त 
४ छिन्नानि तेषांशतशः खण्डान्येक्य'घजन्तिच । एवंचर्षसहस्ाणिडिद्यन्तेपापकमिप 
।| तावद्याचदशेषं च तत्पापं हि क्षयं गतम्‌ । अप्रतिष्ठश्च नरकं श्एणुष्च गदतो मर 
| यत्र्ल्थेक्षारकेडुःखमसह्यमनुभूयते । सूचधरमंरतचिप्राणां विघ्न यरूतु समाचरेत 
|| सद्रारुणेःपाशेनोयते चक्रलङ्करेः । तान्येच तत्र चक्राणि घरीयन्त्राणिचान्य 
। ढुःखस्य हेतुभूतानि पापकमंक्रता नृणाम्‌ । 
चक्रेष्वारोपिताः केचिद्‌ भ्राम्यन्ते तच मानचाः ॥ २७ ॥ 
| यावद्षसहस्राणि नतेगांस्थितिरन्तरा । घटीयन्त्रेषु चेवान्यो वद्धरूतोयेः यथा 
ञ्राम्यन्ते मानवा रक्त पुद्धिरन्तःपुनःपुनः । अंन्त्रमुंखविनिष्कान्तेन्नत्ररस्रचि 
दुःखानि तेप्राप्नुघरित यान्यसह्यानि जन्तुभिः । असिपत्रवनंनामनरकंश्टणु चाप 
| योजनानां सहस्त्रं योज्वलदग्न्यारूतृताघनिः । 
| ब्रह्मचारित्रतानाञ्च तपसां विध्नमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
। असिपत्रचनंयान्ति ये सदोद्वेगकारिणः । तप्ताः सूयेकरेश्धण्डेयंत्रातीवखुदारुण 
। प्रपतन्ति खदा तत्र प्राणिनो नरकोकसः। तन्मध्येचधनं रम्यं स्निग्धपत्र॑विभाव्यर 
| पत्राणि तत्र खड्गानां फलानि द्विजसत्तम ! । 
श्वानश्च तत्र सबलाः रूचनन्त्ययुतशो भिताः ॥ ३४ ॥ 
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11८ ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ अ [ दाद्‌ 
'- [हावक्त्रा महादंद्राव्याघ्राइच भयानकाः । ततस्तद्वनमालोक्य शिशिरच्छायक् 
|] प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तीब्रतृट्‌ ( तुट्पापं ) परिपीडिताः । | 
१ हा मातहाँ तात ! इति क्रन्दन्तो$तीच दुःखिताः ॥ ३६ ॥ 
| ह्यमानाङख्रियुगला धरणीस्थेन वहिना । तेषांगतानां तत्रासिपत्रपाती समीर 
वाति तेन पात्यन्तेतेशंखड्गास्तथोपरि । ततः पतन्तितेभूमौज्वलत्पाचकसः 
¦ उेलिह्ममाने चान्यत्र व्याप्ताशेषमहीतछे । सारमेयारूततः शीघ्र॑ शातय न्ति शरीर 
! षामङ्कानि रुदतांत्वचंश्वातीवभीषणाः। असिपत्रचनं तात! मयेतत्‌ कीत्तित; 
' गतः परभीमतर तप्तकुम्भे निवोध मे । समन्ततस्तप्तकुम्भा वह्निञ्चालासमाङग। 
` वलदशिचयोदवृत्ततलायश्वूणेपूरिताः । तेघुढुष्क्ठतकर्मा णोयास्येःक्षिप्ता ह्यधोमु्य' 


| दूषयेद्धमंशास्त्राणि ये चान्ये तीथंदूषकाः । पा 

HF शुक्तभोगान्तु यो नारीमिष्यमाणं परियां शुभाम्‌ ॥ ४३ ॥ त 
पा अद्वष्टामपि दोषेण त्यजते म्रृढचेतनः | 
_ ते समानीय पच्यन्ते ळोहकुस्मेषु शीघ्रतः ॥ ४४॥ | 

काथ्यन्ते घिस्फुटद्वात्रा ज्वटन्मञ्जजलाविटाः । वि 

` स्फुटत्कपाळनेत्रास्थिछिदय्यमाना चिभीषणेः॥ ४५ ॥ या 


गृध्रेरुत्पास्य मुच्यन्ते पुनस्तेष्वेच वेगितेः 

i; पुनःसिमसिमायन्ते तलेनेक्न' बज्ञन्ति च ॥ ४६ || 
(घीभूतः शिरोगात्रस्नायुमांसत्वगस्थिसिः। ततोयाम्येभरेराणुदर्व्या घटटनघक्षित्व 
$तात्रत्त महातछे मथ्यन्ते पापकर्मिणः। एषतेविस्तरेणोक्तस्तप्तकुम्भो मयाफिपिस 

i) इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुञसंघारे महारीरवादिनरकाख्यान- 


0 फक शत त ळक. 


वर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ रां 

॥ ! ८ चि 
“>> 4६ ट्या इमाम | 

ण चा 
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| त्रयो दशो ऽध्यायः | 
रा सुम तिपुतरस्यस्वानुभूतनरकग्र सिक्लेशवर्णनम्‌ 
दि पुत्र उवाच | 
र अहंचेश्यकुले जातो जन्मन्यस्मात्तसप्तमे । समतीते गचां रोधं निपाने कृतवान्‌ पुरा 
|, | विपाकात्कर्मणरूतरूय नरकं भृशरारुणम्‌ । 
i सस्प्रा्ोऽसिशिखाघोर ( नाथ ) मयोसुखखगाकुलम्‌ ॥ २॥ 


हेयन्तरपीडनगा त्रास्रकूप्रचाहोद्भूतकर्देमम्‌ । चिशस्यमानदुष्कर्मितन्निपातरवाकुलम्‌ 
पात्यमानस्यम तत्र साग्र' वषशतंगतम्‌ । महाता पात्तितप्तरूय तृष्णादाहान्वितरूयच 
Reds सयः पवनःसुखशातळः । करम्भवालुकाकुस्भमध्यर्थे च समागतः 
| तत्सस्पकादशेषाणां नाभवद्यातना नृणाम्‌ । 
| मम चापि यथा स्वर्ग रूचगिणां निवृततिः परा ॥ ६ ॥ 
किमेतदिति चाहाद्विस्तारस्तिमितेक्षणेः । दृष्टमस्माभिरासन्नं नररल्ञमनुत्तमम्‌ 
यास्यश्च पुरुषो घोरो दण्डइरूतोऽशनिप्रभः । पुरतो दशयन्मार्गमित एहीति वागथ 
| ततरते जन्तवः सच मत्वा तद्दशनात्सुखम्‌ । 
| ऊचुः प्राञ्जलयो भूपं क्षणमात्रं स्थिरो भच ॥ ६॥ 
7त्वद्नात्रसङ्गीपचनो. ह्मस्माकंसुखकारकः । ततोऽसौनरकाभ्यारो उपचिष्टःङपान्वितः 
{पुरुषः ख तदा दृष्टा यातनाशातसङ्कलम्‌ । नरकं प्राह तं याम्यं किङ्करं कृपयान्वितः 
। पुरुष उवाच 
भोयाम्यपुरुषाचक्ष्वकि मयादुष्कृतंकृतम्‌। येनेदं यातनाभी मंप्राप्तोऽस्मिनरकंपरम्‌ 
विपश्चिदिति चिख्यातो जनकानामहंकुछे । जातो विदेहविषयेसम्यङमनुजपालक 
चातुवण्यंस्चघमस्थं इत्वा संरक्षितं मया। धर्मतो धर्मकल्पेन मनुना5त्र यथा पुरा 
यज्ञमयेष्टे चहु सिर्धमंतः पालिता मही । नोत्सप्रश्चेव संग्रामो नातिथिविमुखो गतः 
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| | |पितृदेवषिभ्रत्याश्व न चापचरिता मया 1 महातापार्तितक्तस्य तृष्णादाहाजितर ॥ 
:1 सर्वस्य जीवभूतस्य कृतं त्राणं सदा मया । कता स्पृहाचनमया परस्रीविसबा॥ 
! , पर्चकालेषु पितरस्तिथिकालेषु देवताः । पुरुषं स्वयमायान्ति निपानमिष है 
!' :यतरूते विसुखायान्ति. निश्वस्यग्रहमेधिनः | तस्मादिषश्चपूत्तश्च घमौड्ावपित 
| पितृनिश्वासविध्वस्तं सत्तजन्माजितं शुभम्‌ ( घनम्‌ )। | 
||. ` निजन्मप्रभषं देवो निश्वासो हन्त्यसंशयम्‌ ॥ २० ॥ | ॥ 
i) तस्माददेवेचपित्र्येचनित्येमेच हितो5भवम्‌ । लो5हंकथसिमं प्राप्तो नरकंभृशदार | 
, ;(ईति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसस्वादे सुमतिपुरूयनरकगमनवलेशधर्णन। 





त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ~ 
i _ _ चतुदंशोऽध्यायः | 
। , विपर्चिधमकिङ्करसम्वादे यमकिङ्करप्रोक्तनरकप्रा सिकारणवर्णनम्‌ | > 


5 ै पुत्र उचाच | 
'। इति पृष्टस्तदा तेनःटण्बतांनो महात्मना। उवाचपुरुपोयाम्यो घोरो५पिप्रस्त | 
म; यमकिङ्कर उचाच छा की 
० त्थत्बेतथे ५ nF जट | 
| महाराज! यथाऽऽत्थत्वंतथेतन्ना त्रसंशयः । किन्तुस्वढपंक्कतपा पंभवतास्मारया। 
। । चेद्भोतवया पल्ली पीचरीनाम नामतः । ऋतुमत्या्तुर्वन्ध्यरूत्वयातस्याश्न 
। | खुशोभनायांककेय्यामासक्तन ततोभघान । ऋतुव्यतिक्रमात्‌ प्राप्तोनरक घोरमी 

| होमकालेयथा बहिराज्यपातमवेक्षते। अतो प्रजापतिस्तद्वदुबीजपातमवेश्षते। ७ 
यस्तमु्ङ्गथ धर्मात्मा कामेष्वालक्तिमान्‌ भवेत्‌ । | 
सतु पित्र्याद्वणात्‌ पापमचाप्य नरक पतेत्‌ ॥ ६॥ | 

ह पाप नान्यत्‌ किञ्चनचिद्यते। तदेह्यागच्छ ण्यानासुपभोगाय पा अ 
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ऽध्यायः ] # पापपुण्यकतु'णं गतिदणनम्‌ # १ 


शजोचाच 
यास्यामि देवानुचर ! यत्र त्वं मां नयिष्यसि । 
किञ्चित्‌ पृच्छामि तन्मे त्वं यथावद्वक्तुमहंसि॥ ८ ॥ 
वज्जतुण्डास्त्वमी काकाः पु'सां नयनहारिणः। पुनःपुनश्वनेत्राणितद्वदेषांभवन्ति 
किकमे छतवन्तश्च कथयेतज्जुगुप्सितम्‌ । हरन्त्येषांतथाजिह्वां जायमानांपुननं 
\ करपत्रण पाट्यन्ते कस्मादेतेऽति दुःखिताः । 
| करस्भचालुकास्चेते पच्यन्ते तळगोचराः ॥ ११॥ 
`| अयोस्युखेः खगेश्चेते कृष्यन्ते किंचिधाचद | विर्छिएदेहबन्धात्तिमहारावचिराचिण 
अयश्चञ्चु निपातेन सर्घांङ्गक्षतदुःखिताः । किमेतेऽनिएकर्त्तारस्तुद्यन्तेऽहर्निशं नर 
पताश्चान्याश्च दुश्यन्ते यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । येन कमे विपाकेनतन्ममोद्वेशतो चद 
13 यमकिङ्कर उवाच 
यन्मां पृच्छसिभूपाल! पापकर्मफलोदयम्‌ । तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यांमिसंक्षेपेणयथात 
पुण्यापुण्ये हिपुरुषः पर्यायेण समश्नुते । भुज्ञतश्चक्षयं यातिपापं पुण्यमथापि 
| नतुभोगाद्रते पुण्यं पापम्वा कर्म मानवः | पापकंचापुनात्याशुक्षयोभोगातप्रजायते 
परित्यज्ञति भोगाश्च पुण्यापुण्ये निवोध मे । | 
| दुर्भिक्षादेव डु्मिक्षं क्लेशात्‌ क्लेशं भयाइभयम्‌॥ १८॥ 
| सतेभ्यः प्रद्नतायानित दरिद्राः पापकमिणः । 
| गति नानाचिधां यान्ति जन्तघःकर्मबन्धनात्‌ ॥ १६ ॥ 
| उत्सचादुत्सचं यान्ति स्वर्गात्‌ स्वगं खुखात्‌ सुखम्‌ । | 
श्रद्धधानाश्च दान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥ २० ॥ 
व्याळकुञ्जरदुर्गाणि सर्पचोरभयानि तु । हताः पापेन गच्छन्तिपापिनः किमतः 
सुगन्धिमाल्यसद्वरुत्रसाधुयानासनाशनाः । 
स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्यः पुण्याटवीप्चपि ॥ २२ ॥ 
अनेक शत साहस्नजन्मस श्चयसञ्चितम्‌। पुण्यापुण्य नृणां तद्रत्सुख दुःखा ड्करो द्ववः 
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| 


{. | यथा बीजं हि भूपाल ! पयांसि समवेक्षते । 
पुण्यापुण्ये तथा कालदेशान्यकर्मकारकम्‌॥ २४ ॥ 3 
! ¦ रूवट्पं पापं इतंपुःसादेशकालोपपादितम्‌। पादन्यासक्कतंदुःखंकण्टको त्थेप्रयञ्च २ 
तत्‌ प्रभूततरं स्थूल शूछकीलकसम्भवम्‌ । दुःखंयच्छतितद्वच्बशिरोरोगादिदुशु 
अपथ्याशनशी तोषणश्रमतापादिकारकम्‌ । तथान्योन्यमपेक्षन्ते पापानि फल 
:; | एवं-महान्ति पापानि दीघरोगादिविक्रियास्‌ । | 
! ] तद्वञ्छसत्राञ्िङच्छात्तिवन्धनादिफलाय चे ॥ २८ ॥ ke 
gs सूढपं पुण्यं शुभं गन्धं हेलया सम्प्रयच्छति । प 
! रूपश वाप्यथवा शब्दं रखं रूपमथापि वा ॥ २६ ॥ पा 
। चिरादुगुरुतरं तद्वन्महान्तमपि काळजम्‌ । एवञ्च सुखढुःखानिपुण्यापुण्योद्वा 
|| अुञ्जानोऽनेकसंसारखस्भवानीह तिष्ठति । जातिदेशावरुद्धानि ज्ञानाज्ञानफला 
' |] तिष्ठन्ति तत्र युक्तानि लिङ्गमात्रेण चात्मनि । | 
| वपुषा मनसा वाचा न कदाचित्‌ कचिन्नरः ॥ ३२ ॥ | 
' ,अङुचन्‌ पापकं कमं पुण्यं चाप्यचतिष्ठते । यद्यत्‌ प्राप्नोति पुरुषो डुःखंसुखमथारि [य 
म्रभूतमथचा स्वल्पं घिक्रियाकारि चेतसः | तावता तस्य पुण्यंचापापंचाप्यथचषे म 
!। उपभोगात्‌ क्षयं याति भुज्यमानमिवाशनम्‌ । | द्‌ 
{i पवमेते महापापं यातनाभिरहन्निशम्‌॥ ३५॥ दढ 
' [क्षपयन्ति नरा घोरं नरकान्तविधत्तिनः | तथैच राजन्‌ पुण्यानि स्चगलो केऽमरएः 
। ।गन्धवेसिद्धाप्सरसां गीताद्यरुपभुख्जते । देवत्वे मानुषत्वे च तिर्यकत्येचशुभाए थः 
bi पुण्यपापोद्गषं भुङ्क्ते जुखडुःखोपलक्षणम्‌ । गा 
| यक्त्यं पुच्छसि मां राजन्‌ यातनाः पापकर्मिणाम्‌ । | 
केन केनेति पापेन तत्‌ ते चक्ष्यास्यशेषतः ॥ ३८॥ | | 
डुष्टन चक्षषा इष्टाः परदारा नराधमैः । मानसेन च दुष्टेन परद्रव्यं च सस्र 
चज्रठुण्डाः खगारुतेषां हरन्त्येते चिलोचने । नश्च संभूतिरक रक्ष्णोरेषां भव 
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प] यायः ] कै पापकर्मिणांयातनावर्णनम्‌ # | 


याचतोऽक्षिनिमेषां ल्तुपापमे सिन भिःकतम । तावद्वषेसहस्राणिनेत्रात्ति 
22 € 
| असच्छास्त्रोपदेशास्तुयेवेत्तायेश्वमन्त्रिताः । सम्यगद््टेविनाशायरिपूणामपिमानचे 
१३) = मर बै 
। येः शासत्रमन्यथा प्रोक्तं येरसद्वागुदाहता । वेद्देवद्धिजादीनां गुरोर्निन्दाच यैः कृत 
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मित्रभेद तथा पित्रा पुत्रस्य स्वजनस्य च । 
ह यञ्चो पाध्याययोर्मात्रा सुतस्य सहचारिणः ॥ ४५॥ 
भायापत्योञ्च ये केचिद्मेदं चक्रुनराधमाः। त इमे पश्यपारचन्ते करपत्रेणपार्थिच 
घरोपतापका ये च ये चाहाद्निषेधकाः । ताळचन्तानिळरूथानचन्दनोशीरहारिणः 
| प्राणान्तिकं द्डुरुतापमदुष्टानाञ्च येऽधमाः । करम्भवालुकासंस्थारुतइमेपापभागिन 
गा भुङ्क्तं भ्राद्ध तु योऽन्यरूय नरोऽन्येन निमन्त्रितः । 
| | देवे चाऽप्यथचा पेत्र्ये स द्विधा.कष्यते खगैः ॥ ४६ ॥ 
मर्माणि यस्तु साधूनामसद्वाग्मिनिकन्तति । 
| तमिमे तुदमानारुतु खगार्तिष्ठन्त्यचारिताः ॥ ५० ॥ 
1 यः करो तिचपैशुन्यमन्यवागन्यथामतिः। पाय्यतेहिद्विधा जिह्वातस्येत्थंनिशितेःक्नुरः 
मातापित्रोर्णुरूणाश्च येऽवज्ञां चक्रुरुद्धताः | त इमे पूय चिण्सूत्रगर्त्तमञन्त्यधोसुखाः 
देवतातिथिभूतेषु भत्येष्वम्यागतेषु च। अभुक्तवत्छु येऽञ्चन्ति तद्दत्पित्रश्निपक्चिषु 
' ष्टास्ते पूय निर्यासञुजञःसूचीसुखास्तु ते । जायन्ते गिरिवरष्माणःपश्येतेया हशानराः 
।एकपङ्क्या तु ये विप्रमथवेतरवर्णजम्‌। विषमं भोजयन्तीह चिड्सुजरूत इमेयथा 
छ एकसाथंप्रयातं ये निःरूषमर्थार्थिनंनरम्‌ । अपार्यरवांन्नमश्चन्तितइमेश्ळेष्मभो जिनः 
| गोब्राह्मणाझयःस्पृषायेरच्छिष्टेनरेश्वर ! । तेषामेतेऽञ्रिकुम्मेषुलेलिह्यन्त्याहिताःकराः 
| सूयन्दुतारका दष्टा येरुच्छिष्टेस्तु कामतः । 
| तेषां याम्येनरेनत्रे न्यस्तो घहिः समिध्यते ॥ ५८ ॥ 
॥ | गाचोऽझिर्जननी चिप्रो ज्येष्ठञ्राता पिता स्घसा । 
J जामयो शुरवो वृद्धा यः स्पृष्टास्तु पदा नुमिः ॥ ५६ ॥ 
| 
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11:६४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ ह, 
|. | चद्धाङ्घयस्ते निगडेळोहिरसिप्रतापितेः । | 
अङ्गारराशिमध्यस्थास्तिष्ठन्त्याजानुदाहिनः ॥ ६० ।। 
|! पायसं कृशरं छागं देवान्नानि घयानिवे। ` | 
[i शुक्तानि येरसंस्छृत्य तेषां नेत्राणि पापिनाम्‌ ॥ ६१ ॥ ह. 
निपातितानां भूपृष्ठे उद्वृत्ताक्षिनिरीक्षताम्‌ । सन्देशोःपश्यक्कष्यन्तेनरर्याम्यमुख 3. 
गुरुदेवद्धिजातीनां वेदानाञ्च नराधमैः । निन्द्रा निशामिता यञ्चपापानामभिनद् 
। तेषामयोमयान्‌ कीलानभिवर्णांन्‌ पुनः पुनः । कर्णोपु प्रेरयन्त्ये ते यारयाविलपता 
i} यः प्रपादेचविप्रौको देवालयसभाः शुभाः । | पा 
भङ्क्त्वा विध्वंसमानीताः करोघलोभानुवत्तिमिः ॥ ६५ ॥ . नभ 
तेषामेतेःशितःश एत्रमुहुचिलपतां त्वचः। पृथक कुर्वन्तिवयास्याःशरीरादतिदारोच 
गोव्राह्मणाकमार्गास्तुयेऽचमेहन्तिमानवाः । तेषामेता निळष्यन्तेगुदेनान्त्राणिवा 
i दत्त्वा कन्यां य एकस्मे द्वितीयाय प्रयच्छति। : ऱ्या 
स त्वेचं नेकधा छिन्नः क्षारनद्यां प्रवाह्मते ॥ ६८ ॥ कोर 
स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजतिमानवः । पुत्रशृत्यकळत्रादिवन्धुघर मकि १ 
दुर्भिक्षे सम्भ्रमेचापिसोऽप्येचंयमकिङुरेः । उत्कत्यदत्ता निमुखेल्वमांसान्यशवुरयं 
Ff शरणागतान्‌ यस्त्यजति लोभाद्‌ उत्कोचजीचिकः। ` 1” 
| सोऽप्येचं यन्त्रपीडाभिः पीड्यते यमकिङ्करेः ॥ ७१॥ बाल 
। सुक्कत ये प्रयच्छन्ति याचञ्जन्म ङतं नराः ते पिष्यन्ते शिलापेवैर्यशैते पापका 
' न्यासापहारिणोवद्धाःसर्चगातरेषु बन्धने: । छमिवृश्चिककाकोळेभु'ज्यन्ते$हरगि 
श्षुतक्षामास्तृटपतज्जिह्नातालवो वेदनातुराः । दिघामैथुनिन; पापाः परदा 
। तथेव कण्टकदीघरायसे; पश्य शाल्मलिम्‌ । 
आरोपिता चिसिन्नाङ्गाः प्रभूताखूक््रबाघिलाः ॥ ७५ ॥ 
सूधायामपि पश्यतान्‌ ध्मायमानान्‌ यमानुगैः । 
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बह याय; | | 

पर्यायः ] र पातकोपपातकचिपाकवर्णनम्‌ क ६५ 
। उपाध्यायमधः इत्वा स्तव्धो योऽधऽ्ययनं नरः] 
ग्रह्मति शिव्पमथवा सोऽप्येचं शिरसा शिलाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

| विभ्रत्‌ क्लेशमचाप्नोति जनमागेऽतिपी डितः | 
ह; क्रुटक्षामो५हनिशं भारपीडाव्यथितमस्तकः ॥ ७८॥ 
बजश्लेष्मपुरीषाणि येरुत्सृष्टानि चारिणि । त इमे श्ळेष्म चिण्मूत्र डु्गन्धनरकंगताः 
न्‌ | पररूपरश्च मांसान्ति भक्षयन्ति क्षुधान्विताः । | 
वः सुकत नातिथ्यविधिना पूर्चमेभिःपररूपरम्‌ ॥ ८० ॥ 

पविद्धास्तु येवेदा षह्णयश्चाहिताञ्चिभिः । तइमेशेलश्टङ्गाग्रात्‌पात्यन्ते5:धपुनःपुनः 

नभू पतयोजीर्णायावज्ञीवन्तिये नराः । इसे छमित्वमापन्नाभक्ष्यन्ते5्रपिपीलिवोः 
दशे चप्रतित्रहादानाद्याजनान्नित्यसेघनात्‌ । पाषाणमध्यकांटत्वं नरः सततमश्नुते 


वा पश्यतो भ्रृत्यवगेस्य मित्राणामतिथेस्तथा । | 
। डि ०० 

कि को मिष्टानभुंग सुङ्क्त ज्घलदङ्गारसञ्चयम्‌ ॥ ८७॥ 

कभयङ्रः पृष्ठेनित्यमस्योपभुज्यते । पृष्ठमांसं नृपेतेन यतो लोकस्यभक्षितम्‌ 


ग्धोऽथ चधिरोसूकोञ्चास्यतेऽयंक्षुधातुरः । अङ्ृतज्ञोऽथमःपु'सासुपकारेषुवत्तताम्‌ 
य छतघ्लो मित्राणामपकारो सुदुर्मतिः । तप्तकुस्भेनिपतितो घिळपन्यातिशोषणम्‌ 
रम्भवाळुकां तस्मात्ततो यन्त्राघपीडनम्‌ । असिपत्रचनंतरूमात्‌ करपत्रेणपारनम्‌ 
गलत तथा च्छेदमनेकाश्चेच यातनाः। प्राप्य निष्क्ृतिमेतस्मान्षघेन्मिकथमेष्यति 
i आद्धेसङ्गतिनो विप्राः समुपेत्य पररूपरम्‌ । » 

वी डुष्टा हि निःसृतं फेनं सर्घाङ्गेम्यः पिचन्ति चे ॥ ६०॥ | 

तिष्ठन्त्यब्दसहस्ताणि सुबहनि ततः पुनः । 

| जायन्ते मानवाः कुष्ठक्षयरोगादिचिह्िताः ॥ ६२ ॥ . 

(ताः पुनश्च नरकं पुनर्जाताश्चतादृशम्‌ । व्याधिसुच्छन्तिकल्पान्तपरिमाणनरािप 
प्रो न्यूनतर' याति नरकेऽथ त्रिज्ञन्मनि | तथोपपातकानाञ्च सषा मिति निश्चयः 
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स्तय विप्रश्नः खुरापो गुरुतत्पगः । अधञ्चोदुध्वञ्चदीप्ताम्नौ दह्ममानाःसमन्ततः > 





॥॥ ६६ # मार्कण्डेयपुराणस्‌ # KS 


| नरकप्रच्युता यान्ति येये विहितपातकेः [ 
i प्रयान्ति योनिजातानि तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ६५ ॥ | 
१ |! इतिश्री मार्कण्डेयपुराणे यमकिङ्करसंचादे स्वक्कतकम भुक्तिवर्णनंनाम | 
॥ ' | वतुदेशो५ध्यायः ॥ १४ ॥ ४ 
य i न 
i 
is ॥ 
ह पञ्चदशो ऽध्यायः ल्य 
कुकृत्यग्रभावान्नानादुष्टयोनिजननवर्णनस्‌ र 
5 यमकिङ्कर उघाच | 


'| ` पतितात्प्रतिगरह्याथं खरयोनिं वजेदुद्धिजः । नरकात्प्रतिसुक्तरूतुक्मिःपतित् | 
i उपाध्यायव्यळीक तु छृत्वा श्वा भवति द्विजः । | 
| तज्जायां मनसा घाञ्छन्‌ तदद्रव्यं चाप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ | 
। ¦ गद्दंभो जायते जन्तुःपित्रोश्चाप्यवमानकः । मातापितराचाक्कश्यसारिकासम्रः | 
: भ्रातः पत्ब्यत्रमन्ता च कपोतत्वं प्रपद्यते । तामेव पीडयित्वा तु कच्छपत्व्ः 
भत पिण्डसुपाक्चन्‌ यस्तदिष्टं न निषेवते । सोऽपि मोहसमापन्नोजायतेषातं 
¦ न्यासापहत्तां नरकाद्विमुक्तो जायते छृमिः। असूयकश्च नरकान्सुक्तो भवति! 
| विश्वासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रजायते । ॒ रयि 
हे धान्यं यवांस्तिलान्माषान्‌ कुलत्थान्‌ सर्षपांश्वणान | ७॥ [ह 
jE कायान, कलमान्मुद्वान्‌ गोधूमानतसीस्तथा | हः. 
शस्यान्यन्यानि चा हृत्वा मोहाज्जन्तुरचेतनः ॥ ८ ॥ क्या 
सजायते महाघक्त्रो मूषिको बञ्चसन्चिभः । परदाराभिमर्षात्त वृकोघोरो५मित्रिक 
, श्वा श्टगालो बको गृभ्रो व्याळः कङ्स्तथा कमात्‌ । . शयं 
भ्रातुभार्य्या च दुब द्धियों घर्षयति पांप ॥ जग हि 
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ध्यायः ` | र्न चोरकर्मप्रत्ताना नानायोनिकथनम्‌ कह 
। इल्कोकिलत्वमाप्नोति सं घापि नरकाच्च्युतः -: 
1 सखिभार्या गुरोर्भायों राजभार्याञ्च पापक्कत्‌ ॥ ११॥ 
धर्षयित्वा कामात्मा गकरो जायते नरः | यज्ञदानविचाहानां पिप्नकर्त्ताभवेत्कमि 
त्ता तु कन्यायाः कमिरेचोपजायते । देवतापितृविप्राणा पक त 
पुक्तो नरकात्सोऽपिवायसः सस्प्रजायते | ज्येष्ठं पि Waris 


६७ 


वी तृसमं वापिस्रातरंयोऽचमन्यत्े 
एकात्सोऽपि विभ्रष्टः कोञ्चयोनौप्रजायते । एद्श्चव्राह्मणींगत्चा प्रजायते 
ta ह्म कमियोने 
-यामपत्यसु त्पाद्यका्ान्तःकोरकोभवेत्‌ । एकरःकमिकोमद्युश्चण्डालश्चप्रजायते 
कृतज्ञो$धमःपु'सां - - न 

| पक चिसुक्तोनरकाज्ञर: । छत्नः छमिकः कोटःपतड़ंगेवश्चिकस्तथा 
| स्तु ब्रायसः कूर्मः पुकशो जायते .ततः:| 

नमाज पुरुष हत्वा.नरः सञ्जायते खर: ॥ १८ || 


| 
| 


ता, : ; 
| छमिः सत्रोवधकर्तता च वालहन्ता च जायते | ˆ 
| भोजनं त तु मक्षिका जायते नरः ॥ १६॥. 
। तत्राऽप्यस्ति विज्ञेब्रो घे भोजनस्य » 

हि सेषो घे भोजनस्य श्रणुष्च तत्‌ । 


| ेत्वाऽन्नन्तु स मार्जारो ज्ञायते नरकाच्च्युतः॥ २०.॥ ` 
| पिण्याकलंमिश्रमभंडत्वातुसूषक: । घृतं हृत्वाच नकुलःकाकोमदु शुरजामिषम्‌ 
~ मत्ल्यमांसापहृत्काकः श्येनोमेंषो मिषांपहत्‌ । 
| | चीरीवाकटूत्वपद्दते लवणे दधनि कमिः ॥ २२॥ 
रयित्वा पयश्चापि चलाका सम्प्रजायते । यस्तुचोरयत्ते तेलं तेलपायी स जायते 
[हृत्वानरो दंशो ऽपूपंह्वापिपीलिका । चोरयित्वातुद्दचिष्यानंजायतग्रहगोधक;: 
| आसवश्वोरयित्वा लु तित्तिरित्वमंघाप्नुयात्‌ | मक र गह 
है । अयो हृत्वा तु पापात्मा घायसः सम्प्रजायते ॥ २५॥ ` - 
त्रंकांस्येडपिहारीतः कपोतोरोप्यभाजने | हत्वातुकाञ्चनेभाण्डंक्कमियोनौ प्रजायते 
शय चोरयित्वा चक्रवाकत्वसरेच्छति । कोषकारश्चंको षेये इतेंचरूतरेऽभिजायते 
शाङ्ग कः पापो हृतेचेवांशुके शुकः । ऋक्षश्चेवाचिक हत्वाचरूच कौमञ्च जायते 
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भत ६८ # साकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [७ 
| कार्पासिके इते क्रौञ्चो वाहेहर्तावकस्तथा। मयूरोचणकानहृत्वाशाकपत्रड, 
१: जीवञ्जीवकतां याति रक्तवसरुत्रापहन्नरः 


i छुछुन्दरिः शुभान्‌ गन्धान्वासो इत्वा शशो भवेत्‌॥ ३०॥ 
2 खञ्जः पलालहरणात्‌ काष्ठढट्‌ घुणकीटकः || पुष्पापद्दद्दरिद्रश्थ पडुन्यानाफ़ 
शाकहर्त्ता चहारीतरूतोयहर्ताचचातकः । भूमिहज्ञरकान गत्वारोरवादीन्सुक्ष ८ 
तृणगुदमलतावछित्वक्लारतरुतां क्रमात्‌ । प्राप्यक्षीणाल्पपापस्तुनरों भव, 

वृषस्य वृषणो छित्वा षण्ढत्वम्प्राप्लुयान्षरः । | 


परिहृत्य तथा भूयो जन्मनामेकविशतिः ॥ ३४ ॥ कि 
कृमिः कीटः पतङ्गोऽथ पक्षी तोयचरो स्वृगः । | 
गोत्वं प्राप्य च चाण्डाळपुरकसादि ज्ञुगुप्सितम्‌ ॥ ३५ ॥ पि 


 चङ्गघन्धो बधिराःकुष्ठीयक्ष्मणा चप्रपीडितः । सुखरोगाक्षिरोगे अगुदरोगेश्रतत 
'। अपस्मारी च भवति टूद्रत्वं च स गच्छति । एषणवक्तमोद्वष्टो गोसुवर्णापहाभ? 
विद्यापहारिणांचव निष्कयभ्रंशिनांगुरोः । जायामन्यरूयपुरुषःपारक्यांप्रतिपी 
प्राप्नोति षण्ढतांसूढोयातनाभ्यःपरिच्युतः । यःकरोतिनरोहोममसमिद्धेकि| 
सोऽजीणव्याधिदुःजात्तो मन्दाझिः सम्प्रजायते । गर 
परनिन्दा छृतघ्नत्व परमर्माचघद्नम्‌ ॥ ४० ॥ 
नष्ठुय निश्च णत्वञ्च परदारोपसेचनम्‌ । परस्वहरणाशाच देचतानाञ्च बुं. 
निदृत्यावश्चनं नुणांकार्पण्यञ्चदणांवधः | यानिचप्रतिषिद्धानि तदुवृत्तियां 
उपलक्ष्याणि जानीयान्सुक्तानां नरकादनु । दया भूतेषु संघादः परलोक 
सत्यं भूतहिताथो क्तिवंद्प्रामाण्यद्शनम्‌ । गशुरुदेवर्षिसिद्धषिपूजनं साई 
सत्क्रियाभ्यसनं मेत्रीमिति बुद्ध त पण्डितः 
अन्यानि चंच सद्धमंक्रियाभूतानि यानि च ॥ ४५॥ 
स्वगच्युतानां लिङ्गानि पुरुषाणामपापिनाम्‌। एतदुद्वेशातोराजन्‌!भ वतरा 
स्वकमेफल्भोक्तणां पुण्यानां पापिनां तथा । तदेहयन्यत्रगच्छामो दृष्टं सष 
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| याथ: ] कै राशःपरदुःखकातरत्ववर्णनम्‌ # ६६ 
त्वया इष्टो हि नरकस्तदेह्यन्यत्र गम्यताम्‌ ॥ ४८॥ 

| पुत्र उचाच | 

ततस्तमभ्रतः कृत्वा स राजागन्तुमुद्यतः । ततश्चसचेरुत्क्रष्टं यातनास्थायिभिर्द मिः 
"सादं कुरु भूपेति तिष्ठ ताघन्मुहुत्तंकम्‌ । त्वदङ्गसङ्गीपघनो मनो हादयत हि नः ॥ 
उ रितापञ्च गातेषु पीडावाधाश्च कत्लशः । अपहन्तिनरव्याघ्र दयां कुरुमहीपते 
हि एतच्छू त्वा वचस्तेषां तं याम्यपुरुषं नृपः । 

| पप्रच्छ कथमेतेषामाह्यादो मयि तिष्ठति ॥ ५२ ॥ 

कि मया कमें तत्पुण्यं मर्त्यलोके महत्कृतम्‌ । आहाददायिनी दृश्यि नेयं तडुदीरय 

यमपुरुष उघाच 

पितुदैवातिथिपरष्य शिष्टेनान्नेन ते तनुः । पुष्टिमभ्यागता यस्मात्तद्वतञ्च मनो यतः 
भैलतरत्वद्नात्रसंसरगो पघनो ह्राददायकः । पापकर्मकृतोराजन ! यातना न प्रबाधते 
हाझश्वमेधाद्योयज्ञास्त्चयेष्टाघिधिषद्यतः । ततस्त्वदूरशनाद्याम्या यन्चशस्त्राझिचायसाः 
तिपीडनच्छेददाहादिमहाइःखरूयहेतचः । स॒दुत्वमागता राजन्‌! तेजसोपहतारुतव 

राजोवाच 
स्चग ब्रह्मलोके वा तत्सुखं प्राप्यतेनरेः । यदात्तंजन्तु निर्चाणदानोत्यमितिमेमति 
यदि मत्सन्निधावेतान्‌ यातना न प्रबाधते । 
ततो भद्रमुखाऽत्राहं स्थास्ये रूथाणुरिचाचळः ॥ ५६ ॥ 
'यसपुरुष उचाच 
एहि राजेन्द्रlगच्छामि निजपुण्यसमार्जितान्‌। 
भुङ्क्ष्च भोगानपास्यैह यातनाः पापकमंणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
[ राजोघाच 

तस्मान्न तावह यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः 
मत्सन्निधानात्खुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ ६१॥ 


चिक्‌ तरूयजीचितंपु स'शरणाथिनमातुरम्‌ । योनाचंमठुण्हाति वैरिपक्षमपि भषम्‌ 
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i, ७० _ कॅ माकण्डेयपुराणमू * हू | 


| यज्ञदानतपांसीह परत्रच न भूतये । भवन्ति तरूय यस्यात्तंपरिञ्राणे न क 
:1: नरस्य यसूय कठिनं मनोवाळातुरादिषु । वृद्धेछु च न तं मन्ये मानुष राक्षसो 
एतेषां सन्निकर्षात्तु यद्यझिपरितापजम्‌ । तथोग्रगन्धञं चापि दुःखं नरक) 
क्षुत्पिपासाभव॑ दुःखं यच्चमूचर्छाप्रदेमहत्‌ । विनाशमेतितद्वद्र मन्येस्वगंसुसः. 
१५ प्राप्स्यन्त्यात्ता यदि सुखं वहचो दुःखिते मयि । | 
| 1 किन्नु प्राप्तं मया न स्यात्तरमारचं बज मा चिरम्‌ ॥ ६७ ॥ 


| 

| 

| यमपुरुष उचांच | 
चुर 


ह एष ध्मश्च शक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । 
अचश्यमस्माद्वन्तव्यं तस्मात्‌ पार्थिच ! गम्यताम्‌ ॥ ६८॥ | 
धमं उवाच | 
नयामित्वामहं रुवग त्वयांसम्यशुपासितः । विमानमेतदारुह्ममा विलम्बस्व, 
1 राजोवाच | 
: नरके मानवा धर्म! पीड्यन्तेऽत्र सहस्रशः । | 
त्रांहीति चार्त्ताः कन्द्न्ति मामतो न बजाए यहस्‌ ॥ ७० ॥ त 
इन्द्र उचाच | 
कमणा नरकप्रासिरेतेषां पापकर्मिणाम्‌ । रूचगरूत्वया पिगन्तब्यो नरप! पुण्ये | 
राजोवाच | 
यदिजानासिधमे! त्वं त्वं वा शक्र! शचीपते || ममयावत्प्रमाणं तु शुभंतद्वक्‌ 
| घम उचाच 


>. >> >...“ >. 


अबूचिन्द्वो यथास्भोधौ यथा था दिचि तारकाः 

| यथा वा वर्षतो धारा गङ्गायां सिकता यथा ॥ ७३ ॥ 

` असड्स्येयामहाराजन्नानायोनिषुजन्तवः । तथा तचा पिपुण्यस्यसङ्ख्यानेवो 
अचुकस्पामिमामद्य नारकेष्विह कुषंतः । तदेच शतसाहस्रं सङ्ख्यामुपगतं' 
तद्गच्छ त्व गप्र ¦ तद्गोक्तुममराळ्यम्‌ । पतेऽपिपापंनरके क्षपयन्तु स्वर 
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[ ए | 

'व्याय, नरकोद्धारवर्णनम्‌ € 
[म | - हे णनम्‌ # ७१ 
सोः | राजोघाच 


क | कथ स्पृहा करिष्यन्ति मत्सस्पर्केषु मानवा: | 
है, यदि मत्सन्निधावेधामुत्कर्षों नोपजायते || ७७ ॥ 
। तस्मात्‌ यत्‌ सुक्कत॑ किञ्चिन्ममाऽस्ति त्रिदशाधिप !। 
| तेन सुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः ॥ ७८॥ 
| इन्द्र उवाच 
वसूद्‌ऽ्चतरंस्थानंत्वयाचामंमहीपते! । एताश्चनरकात्‌पश्यचिसुक्तान्‌ पापकारिणः 
| पुत्र उचाच 
| ततोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि महीपतेः । 
| चिमानश्चाऽधिरोप्येनं स्चर्लोकमनयद्धरिः ॥ ८० ॥ 
हंचान्ये च ये तत्रयातनाभ्यःपरिच्युताः । सुचक्मफलनिदिएंततोजात्यन्तरंगताः 
एचमेते समाख्याता नरका द्विजसत्तम! । 
येन येन च पापेन यां यां योनिसुपेति चे ॥ ८२॥ 
तत्‌ सच समाख्यात यथाहुर्श मया पुरा । पुरानुभवजं ज्ञानमवाप्य कथितं तचा| 
| अतः पर महाभाग! किमन्यत्‌ कथयामि ते ॥ ८३ ॥ 
कर इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितांपुत्रसस्वादे नरकोद्धारवर्णनंनाम 
| . पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५ ॥ 
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1 षोडशोड्ध्यायः | 
पुत्रेणपित्रमोक्षमागंशिक्षणवणनस्‌ | 
। फितोचाच | 


` कथितंमेत्वयाघत्स!संसारस्यव्यवस्थितम्‌ । रूवरूपमतिहे यरूयघरीयन्तरष 
| तदेवमेतदखिळं मयावगतमीद्वशम्‌ । कि मया वदकत्तेव्यमेषमस्मिन्‌ व्यव (ह 
1३ पुत्र उवाच त्त 
' यदिमिद्वचनं तात! श्रधार्यविशङ्कितः । तत्परित्यज्यगार्ह॑रूथ्यं घानप्रस्था 
तमऱुष्ठाय विधिवद विहा या झिप रिग्रहम्‌ । आत्मन्यात्मानमाधाय निर्डन्द्वो निष 
एक्षान्तशीलोचश्यात्मा भवभिक्षुरतन्तट्रितः । तत्र योगपरोभूत्वावाह्यरूपर्शहि या 
ततः प्राप्स्यसि तं योगंदुःखसंयोगमेषजम्‌ । सुक्तिहेतुमनौ पस्यमनाख्येयमं डः 
तत्‌ संयोगान्न ते योगो भूयो भूतेर्भविष्यति ॥ ६ ॥ र्या 
पितोचाच चा 
वत्स! योगंममाऽऽचक्ष्वसुक्तिहेतुमतःपरम्‌ । येनभूतैः पुनर्भू तो नेदवरदुःखमषा/तर 
यत्राशाक्तिपरस्यात्मा ममखंसारवन्धनेः । नेतियोगमयोगोऽपि तं योगमइंगा 
संसारादित्यतापात्तिविप्छुष्यद्वेह ( हि ) मानसम्‌ । | 
्रहमज्ञानास्वुशीतेन सिञ्च मां चाक्यचारिणा ॥ ६ ॥ | 
अचिद्याक्कष्णसपंण दए तद्विषपीडितम्‌ । स्ववाक्याम्धतदानेन मां जीघंयएर पा 
पुत्दारग्रहेक्षेत्रममत्वनिगडादितम्‌ । मां मोचयेष्टसद्वाचचिज्ञानोद्धाटनेस 
पुत्र उवाच 
स्टणुतात !यथायोगो दत्तात्रेयेणघधीमता । अलर्कायपुराप्रोक्त सम्यक्तेन 
पितोघाच 


द्त्तात्रयः सुतःकर्यकथंचायोगसुक्तचान्‌। कश्चाळकों महाभागो योयोगं ॥ | | 
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ऽध्यायः ]  पतिवताप्रभाववर्णनम्‌ # 


| पुत्र उवाच 
| कौशिको ध्राह्मणः कञ्चित्‌ प्रतिष्ठानेऽभचत्‌ पुरे । 
| सोऽन्यजन्मङ्तेः पापे: कुष्ठरोगातुरोऽभचत्‌ ॥ १४ ॥ 
| तं तथा व्याधितं भार्य्या पर्ति देचमिचाच्छंयत्‌ । 
| पादाभ्यङ्गाङ्गसंचाहस्नानाच्छादनभोजनेः ॥ १५॥ 
खर एळेष्मसू पुरी षासरक्‌प्रघाहक्षालनेन च । रहश्चंचोपचारेण प्रियसम्भाषणेन ॥ 
वा; सतत॑ पूज्यमानोऽपिसदातीवविनीतया । अतीवतीघरकोपत्वाक्षनिर्भत्लयतिनिष्टर 
तथापिप्रणता भायर्यातममन्यतदैचतम्‌ । तं तथाप्यतिबोभत्सं सचश्रष्ठममन्य 
गा | अचङ्क्रमणशीळोऽपि स कदाचिद द्विजोत्तमः 
नष प्राहभाया नयस्वेति त्वं मां तस्या निवेशनम्‌ ॥ १६॥ 
गक्षियासा वेश्याया दृष्टाराजमार्गे ग्रहोषिता । तां मां प्रापयधर्मज्ञ! सेच मे इदि वर्त्तते 
मठ दृष्टा सूयाँद्ये वाळा रात्रिश्वेयमुपागता । दशनानन्नर सा मे हृदयान्नापसर्पति ॥ २१ 
यदि साचारुसर्वाङ्गीपीनश्रोणिपयोधरा । नोपगूहतितन्बङ्गी!तन्मांद्रक्ष्यसिचे 
चामः कामोमचुष्याणां बहुमिःप्राथ्येतेचला । ममाशक्तिश्च गमनेसङ्कलंप्रतिभातिमे 
वा'तत्तराचचन श्र॒त्वाभतुः कामातुरस्य सा । तत्प्लीसत्कुळोत्पन्ना महाभागापतित्र 
मनाढ़ परिकरबद्ध्वाशुढकमादायचाधिकम्‌ । रूकन्प्रेभर्तारमादायजगामस्टृदुगामिनी 
| निशि मेधारूतृते व्यो स्रि चळद्विद्यतप्रदाशिते । 
| राजमाग प्रियं भत्त श्चिकीषन्ती द्विजञाङ्गना ॥ २६ ॥ 
पुपथि शूले तथाप्रोतमचोर॑चोरशङ्कया । माण्डव्यमतिदुःखात्त॑मन्धकारेऽथ सद्धिज 
ह पल्लीरकन्धे समारूढश्रालयामास को शिकः । 
| पादाचमषणात्‌ कुद्धो माण्डव्यर्तमुचाच इ ॥ २८॥ 
हियेनाहमेवमत्यथ दुःखितश्चालितः पदा । दशांकष्टामचुप्रात्तः स पापात्मा नराधमः 
सू्यादयेऽचशःप्राणेवियोक्ष्यति नसंशयः । भारुकराळोकमादेचस घिनाशमघाप्ल्यति 
तिम््यभायाततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम्‌ । प्रोचाच व्यथितासूर्योनेचोद्यसुपेष्यति 
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1. ७४ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ क | पोह 


_1 ततःसूयो दयाभावादभवत्‌ सन्तता निशा | वहुन्यहःप्रमाणानिं ततोदेचा भयं र्या 
प निःरूचाध्मायवषर्‌कारस्वधारुचाहा विचजितम्‌ 12: i 
i! कथं चु खल्विदं सघं न गच्छेत्‌ संक्षयं जगत्‌ ॥ ३३॥ | 
' ¦ अहोरात्रव्यचसूथाया चिना मासतु संक्षयः । तत्खंक्षयाञ्नत्चयने ज्ञायेते दक्षिण: 
; चिना चायनविज्ञानात्‌ कालः संचत्सरःकुतः । संचत्सर॑ विनानान्यत्‌कालज्ञानं, | 

Ff पतिब्रतायावचनान्नो द्र र्छतिदिघाकरः | सूर्योदयं चिनानेच स्थानदानादिकाः। | 
| नाग्नेविहरणं चेच क्रत्वभावश्च लक्ष्यते । न कालेन चिनाचेषिर्न च यज्ञादिकाह' 
। नश्यन्ति सर्वेभूतानि तमोभूते चराचरे । नेचाप्यायनमरूमाकं चिना होमेन अथ 
| वयमाप्यायिता मत्ययज्ञभागेयंथोचितेः ] | 
बृष्ट्यादिनानुयृह्णीमो मर्त्यान्‌ शस्यादिसिद्धये ॥ ३६ ॥ व 
| निष्पादितास्वोषधीषु मर्त्यां यज्ञेयजन्तिनः | | 
| तेषां बयं प्रयच्छामः कामान्‌ यज्ञादिपूजिताः॥ ४० ॥ 
'! अधोहि वर्षाम वयं मर्च््याश्वोद्ध्व॑प्रचर्षिणः | तोयवर्षेण हिवयं हचिचर्षेण प्र 
| येनास्माकं यच्छन्ति नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः | ॥ 


--“-- कन“ 


| क्रतुभाग दुरात्मानः स्वयं चा ( घा ) स्ति ळोलुपाः॥ ४२॥ थि 

| विनाशाय वयंतेषां तोयसुर्या ञिमारुतान्‌ । क्षितिञ्चसन्दूषयामःपापानामपकारि र 

| दुश्तोयादिभोगेन तेषां ढुष्कृतकमिणाम्‌ । उपसर्गाः प्रवत्तन्ते मरणाय सुद 
| 


ये त्वस्मान्‌ धीणयित्वा तु भुञ्जते शेषमात्मना |. | 
तेषां पुण्यान्‌ बयं छोकान्‌ चिदधाम महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ | 
(तेषां पुण्यतमाँछोकान्‌ वितरामो महात्मनाम्‌ । ). 
तन्नास्ति सर्वमेवेतद्‌ विनेषां ब्यु शिसंस्थितिम्‌। . | 
कथं चु दिनखरगः स्यादन्योन्यमचद्न्‌ खुराः ॥ ४६॥ 

| 





तेषामेच समेतानां यज्ञव्यु च्छि त्तिश ङ्किनाम्‌ । देवानांवचनंश्रुतघाप्राह देवः प्रा 
'त्रेजः परं तेजसेब तपसा च तपस्तथा । अरास्यत्यमरास्तस्माच्छुणुध्वं न | 
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 ऐ॒थ्यायः ] झै पतिशुभरूषेव पचित्रोधर्मइतिवर्णनम्‌ + ७५ 


य [िवायासाद्ाचो इच्छसि | तस्यचाजुद्याद्धानि्म्यानांभघतांतथा 
[मात्‌ पातनतामत्ररनसूयां तपस्विनीम्‌ । प्रसादयत थे पल्लीं भानोरुदयकाम्यया 


ह पुन उचाच - 
क्षषोंःसाप्रसादिता गत्वा प्राहेएं बियतामिति । अयाचन्त दिनं देवाभवत्वितियथापुरा 
र ` अनखयोवाच | | 
TA | पतिबताया माहात्म्यं न हीयेत कथन्त्विति । 
100 सम्मान्य तस्मात्तां साध्वीमहः (तथाप्रेष्याम्यहं) स्रक्ष्याम्यहं सुराः !॥५२ 
अथा पुनरहोरात्रसंस्थानमुपजायते । यथा च तस्याःस्वपतिर् साध्व्यानाशमेष्यति 
| पुत्र उवाच | | 
(वसुत्तवाखुरांस्तर्या गत्वा सामन्दिरंशुभा । उघाचकुशलंपृष्टा घमभत्तुरूतथात्मनः 
| अनसूयोघाच | 


कब्चिन्नन्द्सि कल्याणि ! स्वभत्तमुखदर्शनात ( सुखदायिनी )। 
| कच्चिच्याखिलदेवेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पत्तिम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परत शुश्रूषणादेवमया प्राप्त महत्‌ फलम्‌ । सर्वकामफलाबा प्तिः प्रत्यूहाः परिचत्तिताः 
्विर्णानि मचुष्येण साघ्चि!.देयानि सवदा । तथात्मवर्णधर्मेणकर््त॑ब्यो धनसञ्चयः 
रि सथ्थार्थस्ततः पात्रेचिनियोज्योषिधानतः । सत्यार्जचतपोदानेर्दयायुक्तोभवेत्‌सदा 
याश्च शारूत्रनिर्दिष्टा रागद्वेषचिघज्ञिताः | कत्तेव्याअन्च हंश्रद्धापुररकारेणशक्तितः 
| सूचजातिचिहितानेचं लोकानाप्नोति मानवः | 
| क्लेशेन महता साध्वि ! प्राजापत्यादिकान्‌ कमात्‌ ॥ ६० ॥ 
भ्रयरुत्वेचं समरुतस्यनरे इ :खाजितस्यवै । पुण्यस्याद्वापहारिण्यःपतिशुश्रषयेचहि 
| नास्ति सत्रीणां पृथग्यज्ञो न श्राद्धं नाप्युपोषितम । ` 
भत शुश्रूषयेचेतान्‌ लोकानिष्टान्‌ बजन्ति हि॥ ६२॥ € | 
तस्मात्‌ साध्चि ! महाभागे ! पतिशुश्रषणं प्रति । | 
'त्वया मतिः सदा कार्या यतो भत्ता परा गतिः ॥ ६३.॥ “”._ 


= 
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'! ७६ # माकण्डेयपुरा णम्‌ # [ फे 
|) यद्देवैभ्यौ यञ्च पित्राऽऽगतेभ्यः कुर्याद्वत्ताभ्यच्चेनंसत्क्रियातः। ३ 
1. ` तस्याप्यद्धः केषलानन्यचित्ता नारी भुङ्के भत्‌ शुभ्रूषयेच ॥ ६४। इ 


| ` पुत्र उवाच | 

¦ तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा प्रतिपूज्यतथादरांत्‌ । प्रत्युचाचात्रिपली तामनसूयाक्निः रः 
| धन्या5स्म्य5चग्रहीता5स्मि देवेश्वाऽप्यचिलो किता । पश 

यन्मे प्रकृतिकढ्याणि ! श्रद्धां धद्धयसे पुनः॥ ६६ ॥ तेन 


| जञानास्येतन्ननारीणां काचित्‌ पतिसमागतिः । तत्प्री तिश्चोपकारायइहलोकेएय* 
'' पतिप्रखादादिह चप्रेत्य चेच यशस्चिनि! । नारीसुखमवाप्नो तिनार्याभर्त्ता हिति 
हा सा त्वं ब्र्हि महाभागे ! प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ । | 
आर्यायाः किन्लुकर्तव्यम्मयाऽऽयेणाऽपि चा शुभे! ॥ ६६॥ त 
अनसूयोचाच A 
।। णतेदेवाः महेन्द्रेण माञ्चुपागम्यदुःखिताः। त्वद्वाक्यापारूतसत्कर्म दिननक्तत्ति 
| याचन्तेऽहनिशासंस्थां यथाचदचिखण्डिताम्‌ । अहंतद्थमायाताश्टणुचतदवच घर 
दिनाभाधात्‌ समरूतानामभावो यागकर्मणाम्‌ । | 
_ तद्भावात्‌ खुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्चिनि ! ॥ ७२ ॥ | 
अहुश्चच ससुच्छेदादुच्छेदः सर्वकर्मणाम्‌ । तदुच्छेदादनावृष्य्या जगदुचछ् 
तर्वमिच्छसि चेदेतत्जगदुद्धत्तमापदः । प्रसीद साध्वि|छोकानां पूर्चंचद्वत्ती ` 
| त्राझण्युबाच ` | 
माण्डव्येनमहाभागे!शपतोभर्त्ताममेश्वरः । सूयो दयेचिंनाशांत्वंप्राप्स्यसीत्यहि ` 
हक: अनसूयोचाच | | 
यदि था रोचते भद्र | ततसत्वढचनादहम्‌ । करोमि पूर्वचद्देह भर्त्तारश्ष स॑ 
मयाहिसवंथास्त्रीणांमाहात्स्यंवरवर्णिनि! | पतिव्रतानामाराध्यमितिसम्मा् 
डू पुत्र उवाच | 
वथेट्युक्तं तया सुयंमाजुहाव तपस्थिनी । अनसूयाध्यमुद्यस्यदशरात्रे तर 
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[ ऐच्यायः ] कै अनसूयाधरप्राप्तिवर्णनम्‌ # | ७9 
गतो विवस्वान्‌ भगवान फुलप्मारुणाकृतिः । शैळराजानमुदयमारुरोहोरुमण्डलः 
॥ रमनन्तरमेवास्या भत्ता प्राणेब्यंयुज्यत । पपातः च महीपृष्ठे पतन्तं जगृहे च सा 
bg अनसूयोचाच- ` 
मे त विघादरुत्वयासदर !कत्तव्यःपश्यमेवलम्‌ । पतिशुभ्रूषयाचाक्तं तपसः किञ्चिरेण(ते)मे 
पथाभठ समनान्यमपश्य पुरुषं कचित्‌ । रूपतःशीळतोवुद्धयाचाङ्माधुर्या दिभूषणेः 
तेनसत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तःपुनयु वा । प्राप्नोतुजी चितंभार्यासहायःशरदांशतम्‌ 
ेएयथाभत्‌ समं नान्यमहं पश्यामि देबतम्‌। तेन सत्यैन विप्रोऽयं पुनजींचत्चनामयः 
हिकिमैणा मनसा बाचा भत्तु राराधनंप्रति । यथाममोद्यमो नित्यंतथायंजीचतां द्विजः 
| पुत्र उवाच 
ततोचिप्रः समुत्तस्थोव्याधिमुक्तःपुनयु वा । स्वभाभिर्भासयन्‌वेश्मवन्दारकइवाजरः 
ततो5पतत्‌ पुष्पञ्च णिरदेववाद्यानि सस्वनुः | लेभिरे च सुदं देाअनसूयामथाऽद्रचन्‌ 
ग | देवा ऊचुः 
ब परंदर णी ष्वकल्याणिदेवकायमहत्छृतम्‌ । आदित्योदयसद्वावाद्वरंघरयसुव्रते !। 
| त्वया यस्मात्ततो देवा घरदास्ते तपस्विनि ॥ ८६ ॥ 
| अनसूयोवाच 
दि देवाः प्रसन्ना मे पितामहपुरोगमाः । वरदा घरयोग्या च यद्यहं भवतां मता 
हितद्यान्तु मम पुत्रत्वं ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। योगंच प्राप्नुयां भक सहिता क्लेशमुक्तये 
| | पुत्र उवाच 
गा एवमस्त्वितितांदेवाब्रह्म घिष्णुशिवादयः | प्रोक्ताजग्मुयंथान्यायमचुमान्यतपस्चिनीम 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे अनसूयावरप्रासिवर्णनंनाम 
घोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ # 










I 


| 
व 
“| कै इतःपरंमोहमयीरूथ वेड्टेश्वरयन्त्रालयसुद्रितपुराणग्रन्थे सप्तद्शाष्टा- 
| द्शाध्यायो षाडशेऽस्मिन्नध्यायेऽन्तर्भाचंप्रापितो ` मुद्िती तत्वा- 
| चुसन्धित्सुसिःसुघी सिरचलोकनीयम्‌ । 
। 
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हा सप्तदशो ऽध्यायः 
|" ! | ` दत्तात्र योत्पत्तिवर्णनम्‌ 
पुत्र उवाच | हि 


! | त्ततः काळे बहुतिथे द्वितीयो ब्रह्मणः खुतः। स्वभार्यांसगचानत्रिरनसूयागा 
! | ऋतुस्नातां खुचावेड़ीं लोभनीयोत्तमाङतिम्‌ । | | 
सकामो मनसा भेजे स सुनिस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ २॥ | 
तस्याभिपश्यतरूतां (अभिध्यायतः) तु चिकारो योऽन्वज्ञायत। , 
। 14 तमेवोचाह पवनस्तिरश्चोदध्चञ्च वेगवान ॥ ३ ॥ तर 
| ` ज्रह्मरूंपञ्च शुक्लाभं पतमाने समन्ततः । सोमरूपं रजोपेतं दिशस्त॑ जगृहुः 
। स सोमो मानसो जश्ञे तस्यामत्रेः प्रजापतेः । पुत्रः समस्तसत्वानामायुराधाए 
तुष्टेन चिष्णुनायज्ञदत्तात्रेयोमहात्मना । स्वशरीरात्समुत्पाद्यसत्यो द्रिक्तो विज्ञे 
दत्तात्रय इति ख्यातः सोऽनुसूयारूतनं पपौ । 
विष्णुरेचाऽचतीणोऽसौ द्वितीयोऽत्रेः सुत्तोऽभचत्‌ ॥ ७॥ 
सप्ताहात्प्रच्युतो भातुंरुद्रात्कुपिंतो यतः । हैहयेन्द्रसुपावृत्तमपराध्यन्तुद। 
दृष्टात्रौ कुपितः सद्यो दग्धुकामः सहेहयम्‌ । गर्भवासमहायास दःखांमर्षसमरि 
| डुवांसास्तमसो द्विक्तो रुद्रांशः समजायत | इति पुरत्रयं तस्या जज्ञत्रह्मेशवण | 
सोमो ब्रह्माभव द्विष्णुदंत्तात्रयोव्यजायत । दर्चासा शङ्करोजज्ञेघरंदाना दिषो | 
सोमः स्वरश्मिसिः शीतेषीरुधौषधिमानचान । | 
_ आप्याययन्‌ सदा स्वगं घतंते स प्रजापतिः॥ १२॥ 
)._ प्रजां पाति दुश्देत्यनिवहणात्‌ । शिष्टानुग्रहङ्द्योगीज्ञयम्चांशः सवे" 
| ei । रोद्ं समाश्रित्य बपुद्ट दुनोवाग्मिर्ख 
। द्‌ त्तात्रयोऽ पिविषयान्योगस्थोवुभुग 


। 
| 
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CS vo दट कक 3 ममल ॥- 


उघ्यायः ] * दृत्तात्नेयोत्पत्तिवर्णनम्‌ # 


७६ 
ढुवासाः पितरं हित्वा मातरं चोत्तमं व्रतम्‌ । 

उन्मत्ताख्यं समाश्रित्य परिवभ्राम मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 

हुनिपुत्रबृतोयोगीदत्तात्रेयोऽप्यस ङ्गिताम्‌ अभी प्ल्यपमानःसरसिनिममज्ञविरंप्रभुः 


` तथापि तं महात्मानमतीच प्रियदर्शनम । जुर्न सरसर्ती 
दिव्ये बषंशते पूर्ण वरदेति | कक क सच. नकर 
a नता वी (र सवसुनिकुमारकाः 
| 1 खुरूपां झुनितम्विनीम्‌ । 
| नारीमादाय कल्याणीमुत्ततार जळान्सुनिः ॥ २० ॥ 
| स्त्रीसन्निकर्षायथेेते परित्यक्ष्यन्ति मामिति । 
| सुनिपुत्रास्ततो योगे स्थास्यामीति विचिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
तथापि ते सुनिखुता न त्यजन्ति यदासुनिम्‌ । ततः सहतयानार्यामद्यपानमथापिवत्‌ 
हुढरापानरत तेन सभाय तत्यञ्जुस्ततः । गीतवाद्यादि चनिताभोगसंसर्गदूषितम्‌ ॥ 
मन्यमाना महात्मानं तया सह घहिषुक्रियम्‌ । 
पो नाचाप दोषं योगीशो घारुणीं स पिवन्नपि ॥ २४॥ 
अन्ताचसा यिवेशमान्तर्मातरिश्वाचसन्निव । 
सुरां पिवन्सपल्ीकस्तपर्तेपे स योगचित्‌ ॥ 
योगीश्वरश्चिन्त्यमानो योगिमिर्मुक्तिकाङ्किमिः ॥ २५॥ 
ह| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे द्त्तात्रेयोत्पत्तिवर्णनंनामसप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः | 
दत्रात्र यमहिममणनस्‌ 0 
पुत्र उवाच गोर 


कस्यचित्त्वथ कालस्य कतवीर्यात्मजो5जु नः । [म 
कृतचीर्ये दिवं याते मन्त्रिभिः सपुरोहितः ॥ १॥ | 
पौरेश्चाऽऽत्मामिषेकार्थं समाहतो ऽत्रवी दिदम्‌ । " ' शा 
| नाहं राज्यं करिष्यामि मन्त्रिणो नरकोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
यदर्थं गृह्यते शुल्कं तदनिष्पादयन्‌ वृथा । पण्यानां द्वादशंभागं भूपालायवणिचा 
दृत्वा55त्मरक्षिभिमांग रक्षितो याति दस्युतः । 
गोपाश्च घृततक्रादे! षडभागञ्च छषीवलाः ॥ ४॥ 
द्क््वान्यदभूभुजेदद्यर्यदिभागंततोऽधिकम्‌ । पण्यादीनामशेषाणांचणिजोगृही स 
अझिहोत्रंतपः सत्यं वेदानां चचसाधनम्‌ । आतिथ्यंचेश्वदेचं च इष्टमित्यक्रिरिरु 
चापीकूपतडागानि देवतायतनानि च । अन्नप्रदानमर्थिभ्यः पूत्तमित्यमिधी' 
इशापूत्तेचिनाशाय तद्राज्ञश्चौरधर्मिणः ह 
यद्यन्येः पाल्यते लोकस्तद्वृच्यन्तरसंश्चितः ॥ ८॥ [वो 
शुह्ततो बलिषड्भागं नृपतेनेरको धुधम्‌। निरूपितमिद्‌ राज्ञः पूरवेरक्षणवेर' 
अरक्षंश्वो रतश्चो यतदेनोनृपतेभंचत्‌ तस्माद्यदि तपस्तप्त्वाप्राप्तोयौगित्वमी 
5 । पृथिव्यांशस्त्रछुङ्मान्यरुत्वहमेवर्शि 
ततो भचिष्ये नात्मानं करिष्ये पापभागिनम्‌॥ १२॥ | 


| 
| 





पुत्र उवाच हीर 
तस्य तश्निश्चयं झात्वा मन्त्रिमध्ये स्थितोऽद्रचीत्‌ । बट 
गयो नाम महावुद्धिमुनिमूप घयो5तिगः ॥ १३ ॥ - 
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ध्यायः ] स देवानांदत्ताध्रमेगमनवर्णनम्‌ के ८१ 

| मक्त्या तु कपयाविष्टरूतं तोषयितुमहति ॥ १० ॥ 
यद्यव कतुकामत्त्वं राज्यं सम्यक्‌ प्रशासितुम्‌ । 

2 ततः शणुष्व मे चाक्यं कुरुष्च च नृपात्मज !॥ ११॥ 

तत्रयं महाभागं सह्ाद्रोणीकृताध्रमम्‌ । तमाराधय भूपाल पोति यो भुवनत्रयम्‌ 

गीगयुक्त महाभाग सवत्र समदशिनम्‌ । विष्णोरंशं जगद्धातुरचतीण महीतले ॥ 

"पथ्य सहस्राक्षः प्राप्तवान्पद्मात्मनः । हृतं दुरात्मभिदेत्येजघान च द्तिःसुतान्‌ 


| राधि तो देचेदत्त ¢ अजुन >: 

_थमाराधि रय: प्रतापघान्‌ । कथज्ञापहतं दैत्ये 

| | कथश्वापहत त रिन्द्रत्वं ह 

| हृत दत्य प्राप घासघः 
गग उवाच 


फिपानां दानवानाञ्च युद्धमासीत्खुदारुणम्‌ | देत्यानामीश्वरे जम्मेदेवानाञ्चशचीपतौः 
तेषाञ्च युध्यमानानां दिव्यः खंघत्सरो गतः । 
हि य br बिजयिनोऽसघन्‌॥ १७॥ 
ह वा दानवस्ते पराजिताः 
हे me द्‌ ॥ ताः । पळायनकृतोत्साहा निरुत्साहाद्विषज्जये 
भि देत्यसेन्यवघेप्सवः । अमन्त्रयन्तसहितावालखिल्येस्सहर्षिसिः 
| बृहरुपतिरुचाच 
तय महात्मानमत्रः पुत्रं तपोधनम्‌ । विछृताचरणं भत्तया सन्तोषयितुमईथ 
बो दृत्यचिनाशाय घरदो दास्यते घरम्‌ । ततो हनिष्यथसुरास हितादेत्यदानवान 


बह गग उवाच 
रि हन्तुं शक्ता न सन्देहो दत्तात्रेयप्रसादतः । 
०] इत्युक्तास्ते तदा जग्मुदंत्तात्रेयाध्रम सुरा: । 


' _दइशुश्च महात्मानं तं ते लक्ष्म्या समन्वितम्‌ ॥ २२॥ 
हीयमानं गन्धवः खुरापानरतं मुनिम्‌ । ते तस्य यत्वाप्रणतिमचद्न्साध्यसाधनम्‌ 


| लक तवं चोपजहुर्भक्ष्यमोज्यस्रगादिकम्‌। 
| तिष्ठन्तमञुतिष्ठन्ति यान्तं यान्ति दिघौकसः ॥ २४ ॥ 
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द्र 
.। आराधयामाझुरधः स्थितास्तिष्ठन्तमासने । सप्राहप्रणतान्देचान्दत्तात्रयः् - 





मत्तो भचद्विर्येनेयं शुश्रूषा क्रियते मम ॥ २५ ॥ 
देवा ऊचुः 
दानचेसुंनिशादूल ! जम्भायभू सु घादिकम्‌ । 
हृतं घेळोक्यमाक्रस्य कतुभागाश्च छत्सशः ॥ २६॥ 
तदवघे कुरु बुद्धि त्वं परित्राणाय नोऽनघ ! । 
त्वत्प्रसादादभीप्सामः पुनः प्रापतं जिविश्पम्‌ ॥ २७ ॥ 
दत्तात्रेय उवाच 


मद्यासक्तोऽहसु च्छि्टोनचेघाहं जितेन्द्रियः। कथ मिच्छथमत्तो ऽ पिदेचाःशत्रुप 


देवा ऊ 


| 


रे 


। 


| 
ke 
वां 
| 
| 


[रः 


अनघस्त्वं जगन्नाथ! न लेपस्तवविद्यते । विद्याक्षालनशुद्धान्तर्निविइशान्दी 


द्त्तानय उचाच 


सत्यमेतत्खुराचिद्याममास्तिसमदशिनः।  अस्यास्तुयो षितःसङ्घादहसुच्छिए। 


सञ्जीसस्भोगो हि दोषाय सातत्येनोपसेवितःः । एवसुक्तारूततोदेवाःपुनवंचर 


देवा ऊचुः 
अनधेयं द्विजश्रेष्ठ! जगन्माता न दुष्यति । 
यासा विद्या तव चिसो! सर्वज्ञस्य हृदिस्थिता.॥ ३२॥ 


न दुष्यति जगन्नाथ | तथेयंचरवर्णिनी | यथांशुमाळासूर्यरूय द्विजचण्डार 


गरा उचांच 


मदुद्ृष्टिपोतहुतभुक प्रक्षीणबलतेजसः । येननाशमरोषार्ते प्रयान्ति मम 
गग उचाच | 


एवसुक्तस्ततोदेचेदंत्तात्रेयो 5त्रबी दिदम्‌ । प्रहरूयत्रिदशानसर्चान्‌, यद्येतदगवं 
तदाहया छुरान्‌ सर्वान्‌ युद्धायसुरसत्तमाः । इहानयतमद्द्ृष्टिगोचर मा विहँ 


RR oe ळक FS तक नबन निलम 


| 


हप 


| 


तस्यतदधचन श्रत्वा देवदत्या महाचलाः। आहचायसमाहूता जग्मुरदेवर्ग 
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[ब] म 

व्यायः ] # देघद्त्तात्रेयसम्वादघर्णनम्‌ * ८३ 
हन्यमाना देतेयेदेचाःशीघर भयातुराः । दत्तात्रेयाश्रमं जग्मुः समेताः शरणार्थिनः 
परिष Ms कालयन्तो दिचीकसः | ददुशुश्चमहात्मानं दत्तात्रेयं मदालसम्‌ (1 
| चामपारचास्थंतामिष्टामशेषजगतां शुभाम्‌ । । जी 
| भाय्याञ्चारूय सुचावंड्धी लक्ष्मी मिन्दुनिभाननाम्‌ ॥ ४०॥ - 
| नी लोत्पलाभनयनां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
| खुदतीं मधुराभाषां सयोषिदृगुणेयुताम ॥ ४१ ॥ 
दृष्टाग्रतो देत्या+ साभिलाषामनोभवम्‌ । नशेकुरुद्धतधैर्यान्मनसा चोदुमातुराः 
क्‍ त्यक्वा देवान्‌ खियं तां तु हर्तु कामा हतौजसः | 
| भ्रेस्तास्तैन पापेन संसक्तास्ते ततोड्ब्रुबन ॥ ४३ ॥ 
।रलमेतत्त्रेलोक्ये सारं नोयदि चे भवेत्‌। कतरुत्यारततःसरचेइतिनोभाचितंमनः 


र 


नदी | तस्मात्‌ सवे समुतिक्षप्य शिविकायां सुरादना: । 
| आरोप्य स्वमधिष्ठाने नयाम इति निश्चिताः ॥-४५ ॥ 
छ | | 'गग उवाच ; 
के, । सानुरागास्ततस्ते तु प्रोक्ताम्रेत्थ पररूपरम्‌ | 
| __ त्तस्य तां योषितं साध्वीं समुत्क्षिप्य स्मरादिताः ॥ ४६ ॥ 
| शिषिकायां समारोप्य सहिता देत्यदानचाः । 
।  शिरःसु शिविकां कत्वा रूवस्थानाभिसुखं ययुः ॥ ४७ ॥ 
| दत्तात्रेयस्ततोदेचान्‌ विहस्येद्मथाऽत्रचीत्‌ । 
क्‍ दिष्ट्या चद्धंथ ( च इन्त ) देत्यानामेषा लक्ष्मीः शिरोगता। 
त, ससख्थानान्यतिक्रान्या नवमन्यमुपैष्यति ॥ ४८॥ 
ह देवा ऊचुः 
झं यस्वजगन्नाथ ! केषुस्थानेष्वचस्थिता । पुरुषस्य फलेकिचाप्रयच्छत्यथनश्यत्ति 
| दत्तात्रेय उवाच 
| णां पदे स्थिता ळक्ष्मीनिलयं सम्प्रयच्छति । 


| 
| 
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८७ क्ष मार्केण्डेयपुराणम्‌ क | [a | 


सक्थ्न्योश्च संस्थिता घस्रं तथा नानाविधं चखु ॥ ५०॥ 
कलचत्रश्चग॒ह्मसंस्थाक्रोडस्थापत्यदायिनी । मनोरथान्‌ पूरयतिपुरुषाणांही 
लक्ष्मीलक्ष्मीच्ता श्रष्टा कण्ठस्थाकण्ठभूषणम्‌ । 
अभीष्टवन्धुदास्श्रतथाश्लेष॑ प्रवासिभिः ॥ ५२ ॥ 
सण्टाउवाक्यलावण्यमाज्ञामवितथांतथा । मुखस्थिताकघित्व॑ंघयच्छत्युद५ 
शिरोगता सन्त्यजति ततोऽन्यं याति चाश्रयम्‌ । |. 
सेयं शिरोगता -चेतान्‌ ( देत्यान्‌ ) परित्यक्ष्यति साम्प्रतम्‌ ॥ ५४ 
प्रुह्याऽख्राणि चन्ध्यन्तां तस्मादेते सुरारयः [द 
न भेतव्य भृशंत्वेते मयानिस्तेजसः छता: । परदाराचमषाश्च ` दग्धपुण्याह। 
तस्मादेते विहन्यन्तां भवद्विरविराडूतः ह’ 
गग उवाच 
ततस्ते चिविधेररूत्रेचध्यमानाः सुरारयः । 
सूध्नि लक्ष्म्या समाक्रान्ता -चिनेशुरिति न श्रतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लक्ष्मीश्चोत्पत्य सस्प्राप्ता दत्तात्रेयं महामुनिम्‌ । 
स्तूयमानासुरेः सच दे यनाशान्‌ सुदा न्वितेः ॥ ५७॥ 
' प्रणिपत्य ततो देचा दत्तात्रेयं मनीषिणम्‌ । 
जयकृष्ण जगन्नाथ ! देत्यान्तक ! हर प्रभो ! ॥ ५८॥ 
नारायणाच्युतानन्त! चाखुदेवाक्षयाजर !। 
त्वत्प्रसांदात्सुखं लक्ष्मी राज्यं सम्पञ्चनार्दन !। 
शाङ्ग धन्वश्चक्रपाणे भक्तानां नित्यचत्सल !॥ ५६॥ 
( इतिस्तुत्वा नाकपृष्ठं यथापूवे गताःसुराः ) 
नाकपृछ्ठमजुप्राता यथापूच गतज्चराः ॥ ६०॥ 
तथा त्घमपि राजेन्द्र!यदीच्छसियथेप्ितम्‌ । प्राप्तुमैश्वयमतुलंतूर्णमाराधाम 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे द्त्तात्रयमाहात्म्यचणनंनामंएादशोऽध्यायः | त्व्‌ 


| 
| 
| 
| 
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हि 

रजि एकोनविंशो ऽध्यायः 

क कातवीर्याजु नञ्नुतदचात्रेयोपासनवर्णनम्‌ 

| पुत्र उवाच 

र्‍युषेचचनं श्रूत्वा कात्तंीर्यो नरेश्वरः । दत्तात्रेयाश्रमंगत्चा तं भक्तया समपूजयत्‌ 

(दसस्चाहनाथन मध्वाद्याहरणेन च । स्जक्‌चन्दनादिगन्धाम्चुफळाद्यानयनेन च 
या गजसाधनस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च । परितुष्टो सुनिभू पं तसुचाच तथेव सः 

| यथचोक्ताः पुरा देवा मद्यभोगादिकुत्सनम्‌ । 

| सत्री चेयं मम पाश्वस्थेत्येतट्गोगाञ्च कुत्सितम्‌ ॥ ४॥ 

द्घाह न मामेवसुपरोद्घु'त्वमहसि । अशक्तसुपकाराय शक्तमाराधयस्घ भोः ॥ 

| जड़ उवाच 

गेचसुक्तो सुनिना रूमृरवागर्गवचश्चतत्‌ । प्रत्युवाचप्रणस्यनं कात्तेचीयांज्ञ नस्तदा 

| अजु न उवाच 

| ( देवस्त्वं हि पुराणो यः स्वां मायां समुपाश्रितः ) 

१ मां मोहयसे देव! स्वांमायां समुपाश्चितः । अनघरूत्वंतथेवेयंदेचीसर्चभवारणि 
युक्तः प्रीतिमान्‌ देवोभूयस्तं प्रत्युचाच इ। कात्तचीयमदाभागंघशीछतमहीतळम्‌ 
| घर दृणीष्व शुह्यं मे यत्‌ त्वया समुदीरितम्‌ । 
| तेन तुष्टिः परा जाता त्वय्यद्य मम पार्थिव ! ॥ ६॥ 
| ये ब मां पूजयिष्यन्ति गन्धमाल्यादिभिन्षरा: । 

। मांसमद्योपहरेश्वमिष्टाननेश्चाऽऽज्यसंयुतैः ॥ १० ॥ 

€मीसमेतं गीतेश्चब्राह्मणानां तथाच्च॑नेः । वाद्येर्मनोरमेर्चीणावेणुशङ्कादिभिरूतथा 
महं परां तुष्टिं पुत्रदारधनादिकम्‌ । प्रदा स्याम्यवधूतश्चहनिष्यांस्यचमन्यताम्‌ 

स्व षरय भद्र ते बरं यन्मनसेच्छसि । प्रलादसुसुखर्तेऽहं युह्यनामग्रकीत्तेनोत्‌ 
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| कात्तेवीयं उवाच | 
यदिदेच ! प्रसन्नरुत्वंतत्प्रयच्छद्धमुत्तमाम्‌ । ययाप्रजाः्पालयेऽहंनचा धर्माः ` 
परानुसरणे ज्ञानमप्रतिद्वन्द्वतां रणे । सहस्नमाप्तमिच्छामि वाइनां छ त i 
असङ्गागतयःसन्तुशैलाकाशाम्बुभूमिषु । पातालेषु च सर्वषु घघश्चाप्यधि 
तथोन्मागप्रबृत्तस्यः सन्तु -सन्मागदेशिकाः । | 
' सन्तु मेऽतिथयः ग्ठाध्या चित्तदाने तथाक्षये ॥ १७ ॥ | 
अनष्ट्रव्यता राष्ट्रे ममाचुस्मरणेन च । त्वयि भक्तिर्ममेचास्तु नित्यमव्यमिर | 
| दत्तात्रेयः उवाच ) ८५ 
यत्रतेकी त्तिताःसर्वतानवरान्‌समवाप्त्यसि । मत्परसादाच्यभविताचक्रवसितत गे 
( पुत्र ) जड़ उवाच डु 
प्रणिपत्य ततस्तस्म दत्तात्रेयायसो5जु'नः । आनाय्य प्रकतीः सस्यगभिपेछ। 
आगताश्चाऽपि गन्धर्वास्तथवा5प्सरसाँ गणाः । | 
ऋषयश्च चसिष्ठाद्यामेर्चाद्याः पवंतार्तथा ॥ २१ ॥ दै 
गङ्गाद्याः सरितःसर्वासमुद्रा रलसम्भवाः । प्ळक्षाद्याश्चतथाब्रक्षा देचा चे पालघर 
वाखुकिप्रसुखानागाअभिपेकार्थमागताः । ताक््याद्या:पक्षिणञ्वैवपौराजानपथैद 
सम्भाराः सम्थताःसर्वेदत्तात्रेयप्रसादतः । अथसञ्ञ्चाल्यते्ं हिंदेवेत्रह्मादिप | 
नारायणेनाभिपिक्तो दत्तात्रेयस्वरूपिणा । समुद्रेश्वनदी भिश्चक्र बिभिश्चागि। इ 
आधोषयामास तदा स्थितो राज्ये सहेहयः । | 
दत्तात्रेयात्‌ परामद्धिमघाप्यातिबलान्वितः ॥ २६ ॥ | 


. अद्यप्रभृतियःशास्बरंमास्ठतेउन्योग्रहीष्यति । हन्तव्यः समयादस्युःपरहिंसाख | 


इत्याशसेन तद्वार कश्चिदायुधधुङ्नरः । तम्रते पुरुषव्याघ्रं 'बभूषो रपर ं 

सएचग्रामपालोऽभूत्‌ पशुपालः सएचच । क्षेत्रपालः सएवासीददद्विजातीनार्य 
तपस्विनां पालयिता, साथपाळस्तुसोऽभघत्‌। . 

. . द्स्युव्यालाञ्िशस्त्रादिभयेष्चब्धौ निमज्ञताम्‌ ॥ ३० ॥ | 
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याय, ] अ द्त्तात्रेयमहत्त्ववर्णनम्‌ # ८७ 
न्यासुचव मग्नानामापत्सुपरवीरहा । स एच संस्मृतः सद्यः समुद्धर्ताब्भचन्नणाम्‌ 
क नष्टद्रव्यता चासीत्तस्मिन्‌ शासतिपार्थिवे । तेनेष्टं चहु भियज्ञः समाप्तवरदक्षिणेः ॥ 
कवच तपस्त संग्रामेष्व तिचेष्टितम्‌ । तस्यद्धिमतिमानञ्च दृष्टाप्राहाड्धिरा सुनिः॥ 
| न नून कात्तवीयस्य गति यारूयन्ति पार्थिवाः 
| यज्ञदांनर्तपोभिवा संग्रामे चाऽतिचेष्टितेः ॥ ३४ ॥ 
कर दत्तात्रेयाद्विने यस्मिन्‌ सम्प्राप्तद्धि नरेश्वरः । 
| तस्मिंस्तस्मिन्‌ दिने यागं दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्‌ ॥ ३५॥ 
म अेघ चप्रजाः सर्वास्तस्मिन्नहनि भूपतेः। तस्यद्धिपरमां दृष्टा यागञ्चक्रःसमाधिना 
बव्येतत्तस्य माहात्म्यं दत्तात्रेयस्य धीमतः । विष्णोश्चराचरणुरोरनन्तस्यमहात्मनः 
[टुभांचाः पुराणेषु कथ्यन्ते शाङ्गुधन्वनः । अनन्तस्याप्रमेयेस्य शाङ्कचक्रगदाभृतः 
पे | एतस्य परमं रूपं यश्चिन्तयति मानवः | 
| स सुखी स च संसारात्‌ समुत्तीणो५चिराद्ववेत ॥ ३६ ॥ 
दच चष्णचानाञ्च भतयाहंसुळभोऽस्मि भोः। इत्येचंयरूयचेचाचरुतंकथं नाश्रयेज्ञन 
सधर्मस्य चिनाशायधर्माचारार्थमेच च । ,अनादिनिधनोदेच करोतिस्थितिपालनम्‌ 
फथच जन्म चाख्यातमलक कथयामि ते | तयाच योगः कथितोदत्तात्रेयेण तस्यच 
गि पितृभक्तस्य राजषेरलकंरूय महात्मनः ॥ ४३ ॥ 


| 


भि | इति श्रीमाकण्डेयपुराणे दत्तात्रेयो पाख्यानघर्णनंनामैकोनविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


तो, 
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| 
1 विशोऽऽ्यायः त 
५ ha ९ दर 
| शत्रुजिदुपाख्यानेकुवल्याः्वीयवणनम्‌ | 
ु ( पुत्र )जड' उवाच | i 
प्रागवभूवमहावीर्यः शत्रुजिन्नाम पार्थिवः । तुतोष यसूय यज्ञेजु सोमाचाप्त्याह 
तस्यात्मजो महावीर्यो बभूचाऽरिचिदारणः । गुः 


वुद्धिघिक्रमलाचण्यशु रुशक्राश्चिभिः समः ॥ २॥ 
स समानवयोबुद्धिसत््वविक्रमचेष्टितेः । रूपपुत्नो नृपसुतेनित्यमास्ते सम 
कदाचिच्छा्रसम्भारविवेकरुतनिश्चयः । कदा चित्‌ काव्यसँ छापगीतनारकस्वर 
तथचाक्षचिनोदश्च शसत्राक्रचिनयेछु च । र्ता 
योग्यानि युद्धनागाश्वस्यन्दनाभ्यासतत्परः ॥ ५ ॥ ह 
रेमे नरेन्द्रपुत्रोऽसौ नरेन्द्रतनयेः सह । यथेच हि दिवा तद्वद्रात्राचपि युदावुत्र 
तेषां तुक्रीडतां तत्रद्विजभूपचिशां सुताः | समानवयस प्रीत्यारन्तुमायान्छ | 
कस्यचित्त्वथ काळरूय नागलोकान्महीतलम्‌ । | 
कुमाराचागतो नागौ पुत्राघश्वतरसूय तु ॥ ८ ॥ 
त्रह्मरूपप्रतिच्छन्नौ तरुणौ प्रियदर्शनी । तौतेन पसुतेः साद्धं तथेषान्ये द्वि | 
चिनोदेविविधेस्तत्र तस्थतुः परीतिसंयुतौ । सर्चेचते न्रपसुतास्तेच ब्रह्मवि 
नागराजात्मजौ ती च स्वानसंघाहना दिकम्‌ । | 
चस्गन्धाइस युक्तां चक्कुभागभुजिक्रियाम्‌ ॥ ११॥ kh 
अहन्यहन्यचुप्राप्ते तौ घनागकुमारकौ । आजग्मतुसु'दा युक्तौ परीत्या सुनो 
स च ताम्यांग्पसुतः पर निर्वा णमाप्तवान्‌ । विनोदेविविधेर्हास्यसंलापार्दि 
चिना ताभ्यां न चुसुजे न सस्नौनपपौ मधु । नररामन जग्राह शासराण्यातः 
रसातळे च तौ रात्रि चिना तेन महात्मना । | 
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ऽध्यायः 1 क नागराजपिन्नास्थपुत्नाभ्यांसम्घादवर्णनम अ ८६ 
| निःश्वासपरमौ नीत्वा जग्मतुस्त दिने दिनै ॥ १५॥ 
बत्यंलोके पराप्रीतिर्भवतो: केनपुत्रकौ । सहेति पप्रच्छः चा ताबुभौ नागदारकौ 
दृष्टयोरत्र पाताळे बहूनि दिवसानि मे । दिवा रजन्यामेचोभौ पश्यामि प्रियदर्शनो 
| जड उवाच 
इति पित्रा र्वयंपृष्टी प्रणिपत्य कृताञ्जली | प्त्यूचतुमंहाभागाबुरगाधिपतेः सुतौ 
५७ पुत्राचचतुः 
छन *शबुजितस्तात ! नास्नाल्यातञ्चतध्वजञः । रूपवानाजंबोपेतः शूरो मातीम्रियंचदः 
| अनाब्ृत ( पृष्ट ) कथोवाग्मी चिद्वान्‌ मैत्रो गुणाकरः । 
ग मान्यमांनयिता धीमान्‌ श्रीमान्‌ विनयभूषणः ॥ २० ॥ 
स्वस्योपचारसम्प्रीतिसम्मोगापहतं मनः । नागलोकेभुवोलोकेन रति चिन्द्ते पितः 
तद्वियोगेन नरूतात! निशापाताळशीतळाम्‌ । परिता पायतत्सङ्गादाह्णादायरघिदिचा 
| पितोचाच 
[बुः पुण्यवतोधन्यःसयरूयेघंभव द्विधैः । परोक्षल्यापिगुणिभिःक्रियतेगुणकीर्तनम्‌ 
र | सन्ति शास्त्रविदो$शीलाः सन्ति मूर्खा सुशीलिनः । 
| शास्त्रशीळे समं मन्ये यस्मिन्‌ धन्यतरं तु तम्‌ ॥ २४ ॥. 
| यसूय मित्रयुणान्‌ मित्राण्यमित्राश्च पराक्रमम्‌ । 
| कथयन्ति सदा सत्सु पुत्रचांरूतेन घे पिता ॥ २५ ॥ 
| तस्योपकारिणः कञ्चिद्गचद्भ्यामभिषाञ्छितम्‌ । 
| किञ्चिन्निष्पादिति घत्सौ! परितोषाय चेतसः ॥ २६॥ 
सधन्योजी वितंतस्यतस्य जन्मसुजन्मनः । यस्यार्थिनोनचिसुखामित्रानर्थेच दुचलः 
॥दगहे यतसुवर्णादि रत्नंचाहनमासनम्‌ । यच्चान्यतध्रीतयेतस्यतद्वेयमचिशङ्कया 
॥ धिक्‌ तस्य जीवितं पु'सो मित्राणामुपकारिणाम्‌ । 
| प्रतिरूपमकुर्घन यो जीवामीत्यघगच्छति ॥ २६ ॥ 
उपकारसुहृद्गे यो5पकारंच शु । दमेघो घर्षति प्राशस्तस्येच्छन्ति सदोन्नतिम्‌ 
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जि क्र 
१ ९ 


| 





एकदातुमयाराजन्नतिनिर्षिणणचेतसा । तेनासि " 


[| 
। $ 
| 
| 
|| 


डः 
॒ पुत्रावचतु 
कि तस्यक्रतकृत्यल्यकतुशक्येत केनचित्‌ । यस्यसचांथिनोगेहेसवंकामै;सद 
यानि रल्लानि तदुगेहे पाताळे तानि नःकुतः | घाहनासनयानानिभूषणान्यस्था, , 
विज्ञानं तत्र यव्वास्ति तदन्यत्र न विद्यते । पराज्ञानामप्यसौ तात ! सर्च॑सन्देक्ष 
एकं तस्यास्ति क्तंव्यमसाध्यंतञ्च नोमेतम्‌। हिरण्यगभेगो विन्दशर्चादीनी$ष, 
पितोवाच छि 
तथापि श्रोतुमिच्छामि तरूय यत्काय ुत्तमम्‌ । शाह 
असाध्यमथवा साध्यं कि वाऽसाध्यं विपश्चिताम्‌ ॥ ३५॥ | 


' देवत्वममरेशत्वं तत्पूज्यत्वञ्च मानवाः । प्रयान्ति वाञ्छितंवान्यदुदुढंयेव्यबसां 
। | 


नाऽविज्ञातं नचाऽगम्यं नाऽप्राप्यं दिचि चेह वां । तदे 

उद्यतानां मनुष्याणां यतचित्तन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ ३७॥ न 
योजनानांसहस््नाणिद्रजनयातिपिपी लिकः। अगच्छनचे नतेयो 5 पिपादमेकनग्अपे 
कभूतलं कचधोव्यं स्थानं यत्‌ प्राप्तवान्‌ घुबः । उत्तानपादर्पतेःपुत्नसनभूमि' 
तत्कथ्यतां महाभाग! कायवान्येनपुत्रकौ । सभूपालखुतःसला चु्येनान्ृण्यंवेत | 

पुत्राचचतु 

तेनाख्यातमिद्‌ं तात! पूचंवृत्तं महात्मना । कौमारके यथा तस्य वत्तं सदुवृत्तश 
तस्य ( तन्तु ) शत्रुजितं तात ! ( तातं )पूर्व कञ्चिद्‌ द्विजोत्तमः। | 
गाळघषोऽभ्यागमद्धीमान्‌ गृहीत्वा तुरगोत्तमम्‌॥ ४२॥ | 
प्रत्युवाच च राजानं . ससुत्पेत्याऽऽश्रमं मम । | | 
कोऽपि देत्याधमो राजन्‌ | चिध्त्रंसयति पापक्कत्‌ ॥ ४३॥ | 
तत्तदरूपं समास्थाय सिहदेभवनचारिणाम्‌ । अन्येषाञ्चारपकायानामह निंशमा ९ 
समाधिध्यानयुक्तर्य मौनव॒तरतरूय च | तथाकरोतिचिप्लानियथा नेच्छामि | 


द्गछु'कोपाझिनासद्यःसमर्थस्त्वंचयंनतु । ढुःखाजितस्यतपसोव्यय ८ 
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ध्यायः ] ने ऋतध्वजविक्रमवर्णनम्‌ न ६१ 


हि प्र ततोऽम्बरतलात्‌ सद्य: पतितो यं तुरङ्गम;।.. : 
i वाक्‌ चाउशरीरिणी प्राह नरनाथ ! >टणुष्व तत्‌ ॥ ४८॥ 
भ्रान्तः सकलं भूमेबंल्यं तुरगोत्तमः। समर्थः क्रान्तुमकण तचायं प्रतिपादितः 
सिपातालाम्वरतोयेष न चारूप चिहतागतिः | समस्तदिक्षवजतो न भङ्गः पचतेष्वपि 
भ्धतो भूवळयं सर्वेमश्रान्तो ऽयंचरिष्य ति। ततःकुवलयोनाम्ाख्यातिलोकेप्रयास्यति 
क्विश्यत्यहनिंशं पापो यश्च त्वां दानवाधमः । तमप्येनं समारुह्यद्विजध्रेष्ठ!हनिष्यति 
रात्नु जिन्नामभूपालस्तस्य पुत्रजरतध्वजः । प्राप्येतदश्वरलक्व ख्यातिमेतेन यास्यति 
| सोऽहं त्वां समचुप्राप्तस्तपसो विघ्रकारिणम्‌ । | 
सां तं निवारय भूपाल ! भागभाडःन्पतिर्यंतः ॥ ८४ ॥ 
देतदश्वरत्न ते मया भूप ! निवेदितम्‌ । पुत्रमाज्ञापयतथा यथाधमो न लुप्यते ॥ 
ल तस्य वचनाद्राजा तं वे पु्रशतध्वजम्‌ । तमश्वरल्ममारोप्य कृतकोतुकमडुळम्‌ 
गप्रेषयत धमांत्मा गालवेन समं तदा । स्वमा प्रमपद्‌ं सोऽपि तमादाय ययौ मुनिः 
मग इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्घादै कुचलयाश्वीयचर्णनं नाम 


तः विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

| FE 

| 
4 

| : ; 

| एकविरा ज्याच 

क्‍ नागराजतत्पुत्रसम्बादेऋत धवजविक्रमव णनम्‌ 

| | पितोधाच 
छिवैनसमं गत्वा नृपपुत्रेणतेन यत्‌ | छृतंतत्कथ्यतांपुत्रो! चिचित्रायुचयोः कथाः 
¢ पुत्रावचतुः डा 


ही गालवाश्रमे रम्ये तिष्ठन्गोप्राळनन्दनः । 'सवविघ्नोपशमनं चकार ब्रह्मचादिनाम 
शिर ऊँचलयाश्व तं वसन्त गालघाश्रमे । मदावळलेपोपहतो, नाजानाद्वानवाधमः ॥ ३ 
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ततस्तं गाळवं विप्रं सन्ध्योपासनतत्परम्‌ | शौकरं रूपमास्थाय प्रधषेयितुम,' 
सुनिशिष्यरथोत्कुष्टे शीघमारुह्य तं हयम्‌ । अन्वधाचद्व्राहं तं नृपपुत्रः शा. 


आजघान च बाणेन चन्द्रार्दाकारव्चसा । आकृष्यवलषच्चापञ्चारुचित्रोपशो|क 
नाराचाभिहतः शीघमात्मत्राणपरो शगः । ण्‌ 
गिरिपादपसस्बाधां सो 5न्चक्रामन्महाटचीम्‌ ॥ ७॥ सन 


तमन्वधावळ्षेगेन तुरगोऽसौ मनोजवः । चोदितो राजपुत्रेण पितुरादेशकारि स 
अतिक्रर्याऽथवेगेन योजनानि सहस्जशः। धरण्यां विवृते गर्त्ते निपपात श्‌ 


': तस्यानन्तरमेघा5थ सरोऽप्यश्बी नृपतेः सुतः । निपपात महागर्ते तिमिरौधसा' 


' त्ता 
. ता इट्टा चारुस्ांङ्गीमनङ्गांगळतामिष । सो५मन्यत्पार्थिवसुतस्तांरसातळी तर 





ततो नाहूश्यत खगः स तस्मिन्‌ राजुसूचुना । 
प्रकाशश्च स पातालमपश्यत्तत्र चाश्चिषा ॥ ११ ॥ | 
सतोऽपश्यत्‌ ल सौचणप्रासादशतसङ्कुलम्‌ । पुरन्द्रपुरप्रल्यं पुरं प्राकारशोः 


तत्‌ प्रविश्य स नापश्यत्तत्र कञ्चिन्नरं पुरे । | 


भ्रमता च ततो दृष्टा तत्र योषिरवरान्विता ॥ १३ ॥ | 
सा पृष्टा तेन तन्वङ्गी प्रस्थिता केन कस्य था । ह 
नोचाच किञ्चित्‌ प्रासादमारुरोह च भामिनी ॥ १४॥ i 
सोऽप्यश्वमेकतो वद्‌ध्वातामेचानससार घे । विस्मयोत्फुछनयनो निःशङ्गोद् fr 
ततोऽपश्यत्‌ सुविस्तीर्ण पर्यङु सवकाञ्चने । | 
निषण्णां कन्यकामेकां कामयुक्ता रतीमिघ ॥ १६ ॥ i 
विसूपष्टेन्दुसुखीं सुभ पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । | 
चिम्वाधरोष्ठीं तन्वङ्गीं नीलोत्पजघिळोचनाम्‌ ॥ १७॥ | 
रक्ततुटुनखीं श्यामां सृद्धीं तात्रकराडध्रिकाम । दत 
करभोरु' सुदशनां नीळसुक्ष्मस्थिरालकाम्‌ ॥ १८ ॥ पा 


न इहव त बाला नीलकुश्चितमूद्धेजम्‌ । पीनोरुस्कन्थबाहुंतममंस्तमरद 
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क ऽध्यायः ] कै मदाळसाख्यानचर्णनम्‌ # 
मो उत्तस्थौ च महाभागा चित्तक्षोममघाप सा । 
[र | लज्ञाविरूमयदेन्यानां सद्यस्तन्वी चशं गता ॥ २१ ॥ 
को च्यंदेचोखयक्षो वा गन्धो बोरगोऽपिचा । चिद्याधरो वासंप्रा्ःृतपुण्यरतिनंर 
एवंवि चिन्त्यवहुधानिःश्वस्य च महीतछे। उपचिश्यततोभेजे सासूच्छामदिरेक्ष 
सोऽपि कामराराधातमवाप्यन्पतेः सुतः । तांसमाश्वासयामास न भेतव्यमितित्रच 
हिलाच स्त्री यातदाद्वष्टा पूव तेनमहात्मना । ताळवृन्तसुपादाय पर्य्येचीजयदाकुळा ॥ 
|. समाश्वास्य तदा पृष्टा तेन सम्मोहकारणम्‌ । 
® किञ्चिहजान्चिता बाळा तरूयाः सख्यै न्यवेद्यत्‌॥ २६ ॥ 
बाज कथयामास दुपपुच्राय चिस्तरात्‌। मोहरूय कारणं सघं तहर्शनसमुद्गच 
| यथा तया समाख्यातं तद्त्रत्तान्तञ्च भामिनी ॥ २७॥ 
॥ सख्यु ( रूत्यु ) रुचा 
| विश्वावखुरिति ख्यतो दिचि गन्धर्वेराट प्रभो! । 
| तस्येयमात्मज्ञा सुञरन्नाज्ना ख्याता मदालसा ॥ २८॥ 
बज्रकेतोः सुतश्चोग्रोदानचोऽरिचिदारणः। पाताळकेतुर्विख्यातः पाताळान्तरसंश्रयः 
तेनेयसुद्यानगता कत्वा मायाँ तमोमयीम्‌ । अपहृत्य मया हीना वाळानीतादुरात्मना 
आगामिन्यां त्रयोदश्यासुद्क्ष्यतिकिलांसुरः । सतुनाई तिचावंड़ींशूद्रोबेदश्वतीमिव 
| अतीते च दिने बाळामात्मव्यापाद्नोद्यताम्‌ । 
| सुरभिः प्राह नायं त्वां प्राप्स्यते दानचाधमः ॥ ३२॥ 
भत्यंछोकमजुप्राप्तं यएनं भेत्स्यते शरेः। सते भर्त्ता महाभागे! अचिरेण भविष्यति 
| अहं चास्याः सखी नाल्या कुण्डलेति मनस्विनी । 
| सुता चिन्ध्यवतः पत्नी वीर ! पुष्करमालिनः ॥ ३४॥ 
ह्ते भत्तेरि शुस्भेन तीर्थात्तीर्थमचुव॒ता । चरामि दिव्यया गत्या परळोकाथंसुद्यता 
पातालकेतुदु ात्मावाराहंबपुरास्थितः । केनापिचिद्धोवाणेन सुनीनांत्राणकारणात्‌ 


RTE , 
तथाह तत्त्वतोऽन्विष्यत्वरिताससुपागता । सत्यमेच सकेनापिता डितोदानवाधमः 
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'इयञ्चसूच्छामगमत्‌ कारणं 'यम्टणुष्वतत्‌ | त्वयिप्रीतिमतीवाला दर्शने 
(वेचपुत्रोपमे चारुवाक्यांदिगुणशालिनि ! । भार्या चान्यस्यंचि हितायेनंचिद्धः; 


! ब्यतसमात्‌कारणान्मोहंमहान्तमियमागताः । याचज्जीवञ्च तन्वङ्गी डु'खमेषोपक 


त्वय्यस्या हृदयं रांगि भर्त्ता चान्यो भविष्यति । | 
याचज्जीवमतो दुःखं सुरभ्या नान्यथा वचः ॥ ४१ ॥ | 
अहं त्वस्याः प्रभो ! प्रीत्या दुःखिताऽत्र समागता । र 
यतो विशोषो नेचाऽस्ति स्चसखीनिजदेहयोः ॥ ४२॥ . | 

| 


। यद्येषाभिमतं चीरं पतिमाप्नोति शोभना । ततस्तपसुत्वहं कुर्या निव्यलीकेन्स्चरद 


त्वं तुको वाकिमथवासंप्राप्तोऽत्रमहामते! । देवोद्‌त्योऽनुगन्धवःपन्नगःकिन्नरोनच्‌ 


'नक्षत्रमानुषगतिनचेहूङमाुषं चपुः | तत्त्वमाख्याहि कथितं यथेचाऽचितधं | | 









कुचळंयाश्व उवाच | | 
यन्मांपूच्छ सिधर्मज्ञें कस्त्वंकिचासमागंतः । तच्छणुष्चामलप्रन्ञकथ याम्याद्तिग 


'! राज्ञः शत्रुजितः पुत्रःपित्रा सम्प्रेषितः शुभे !। सुनिरक्षणसु श्यः गाळचाश्राम्ररयु 


कुवंतो मम रक्षाश्च सुनीनां धर्मचारिणाम्‌ । थ 
विप्नार्थमागतः कोऽपि शीकरं रूपमास्थितः ॥ ४८॥ 
सया ख विद्धोबाणेनचन्द्राद्वाकरवच्चंसा । अपक्रान्तोऽतिवेगेन तमरूम्यतुग | 
'पपात सहसा गर्ततेसक्री डो ऽश्वश्चमामकः । सोऽहमश्वं समारुढरूतमस्येक पिरि 
अकाशमासादितवान्‌ दृष्टा चभवती मया । पृष्टयाच न मे किञ्चिदृवत्यादत्तं. 
त्वांचचाजुभ्रविष्टोऽह मिमंप्रासादसुत्तमम्‌ । इत्येतत्कथितं सत्यं न देवोऽहं गा 
पन्नगो नगन्धवेःकिन्नरोवा शुचिस्मिते! । समरूताःपूज्यपक्षाचे देचाद्याम्म | 
मजुष्यो$स्मि घिशङ्का ते न कत्तव्या5त्र कर्हिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुत्राचचतु ; 


| 
ततःप्रहृष्टा साकन्यासखीघद्नसुत्तमम्‌ । रञ्जाजडंचीक्षमाणा किञ्चन्नोवाच छ ; 


"सा सखी पुनरष्येन प्रहृष्टा प्रत्युघाच ह । यथाघत्‌ कथितंतेन सुरभ्या चर्च [र 
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इध्यायः ] कै दास्पत्यज्ञीचनव शिष्ट्यवर्णनम्‌ # ६५ 
क ममी | | 
स्धीरासत्यमसन्दि > कुण्डलोघाच. 8.32 8000: 
'घोर!सत्यमसन्दिग्धं भवताभिहितंबच्चः। नार | 
पबन्द्रमेचा चिकाकान्ति:स प रद Mme मम 

| हक : र छ रविप्रभा। भूतिध्धन्यंध्तिधीरक्षान्तिरस्येतिचोत्तमम्‌ 

यंव विद्ध स॒ पापो दानवांधमः | 
सुरभिः सा गवां माता कथं मिथ्या बदिष्यति ॥ ५८ ॥ 


नदधन्येयंसभाग्या चत्वत्सम्वन्धंसमेत्यचे । कुरुष्वचीर!यत्कायंचिधिनेवसमाहितम्‌ 


१1 पुत्राव्‌चतुः 

है बात राजपुत्रः सचां पितः! । खाचतंचिन्तयामासं तुस्बुरु'तत्कुळे गुरुम्‌ 
सचचापितत्क्ष णात्प्राप्तःप् : । मदाळसांयाःसंप्रीत्य 

2 गरदीतसमित्कुशः । मदालसांयाःसंप्रीत्याकुण्डलागौरवेणच 
प ज्वाल्य पावक हुत्वा मन्त्रवित्‌ कतमज्ञलाम । 


| येचाहिकचियि कन्यां प्रतिपाद्य यथागतम्‌ ॥ ६२॥ 

लगाम तपसेधीमान्‌ रूवमाश्रमपद्‌ं तदा । साचाहतां सखाींवाळांकृतार्थास्मिचरानने 
1 जकामसुना इट्टा त्वामहं रूपशालिनीम्‌ । तपस्तप्स्येऽहमतुळं निर्व्यळीकेनचेतसा 
पियास्डुधौतपापा च भवित्री नेद्रशीयथा । तंचाह राजपुत्रं सा प्रश्रयावनता तदा ॥ 


| गन्तुकामा निजसखीस्नेहचिक्ळचभाषिणी । 
| 


1 
| 
| 


र स कुण्डलोचाच 

हि भरप्यमितप्रशे नोपदेशो भवद्विधे । दातब्यः किसुत स्त्रीभिरतोनोपदिशामिते 
| कि त्वस्यास्तनुमध्यायाः स्नैह्ाक्कष्टेन चेतसा । 

[ त्वया विश्रस्मिता चास्मि समारयास्यरिसूदन || ६७ ॥ 

। | भत्तेव्या रक्षितव्या च मार्या हि-पतिना सदा । 


धर्मार्थका प् सरि च्य र 
| सद्ध भार्या भत्तः सहायिनी ॥ ६८ ॥ 


दा भार्या च भत्ता च पररूपरषशाचुगौ । तदा धमार्थेकामानांत्रयाणामपिसङ्गतम्‌ 4 
थि भार्यास्ते धर्ममर्थं बापुरुषः प्रभो !। प्राप्नोति काममथवात स्यां त्रितयमाहितम्‌ 


` € 
रिच भत्तारशृते भार्या धर्मादिसाधने । न समर्था त्रिषगोऽयं दाम्पत्यंससुपाञ्रितंः 


। > 
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देचतापितृश्रृत्यानामतिथीनाञ्च पूजनम्‌। न पुभि शक्यतेकत्त सतेभायात्र 
५८१2 प्राप्तो$पि चार्थो मचुजेरानीतो5पि निजं गुहम्‌ । 


if ; क्षयमेति विना भार्या कुभार्यासंश्रयेऽपि चा ॥ ७३ ॥ द्ध 
कामस्तु तस्यनेवास्तिप्रत्यक्षेणोपलक्ष्यते । दस्पत्योग्सहधर्मणत्रयी धर्मम 
पुत्राणां योनिरन्या घे नान्यतो भायया चिना | छ 


। पितन्पुत्नस्तथेबात्नसाधनंरतिथीज्नरः । पूजाभिरमरांस्तद्वद्‌ खाध्चींभार्याक | 
¡| सित्रयाश्चापि चिना भर्त्रा धर्मकामार्थसन्ततिः । | 
i _ नेच तस्मात्त्रिवर्ोऽयं दास्पत्यमधिगच्छति॥ ७६ ॥ 
एतन्मयोक्तं युवयोगंच्छामि च यथेप्सितम्‌ । वद्धंत्वमनयासाद्ध धनपुर । 
पुत्राचृचतुः | 
इत्युकत्वा सा परिष्वज्य स्चसखों तं नमस्य च | क 
। जगाम दिव्यया गत्या यथाभिप्रेतमात्मनः ॥ ७८ ॥ | 
।  सोऽपिशत्रुजितःपुत्रस्तामारोप्यतुरङ्गमम्‌। निर्गन्तुकामःपाताला द्विज्ञातोददुर | 
। ततस्तः सहसोत्कुष्ट ह्रियते हियतेऽति घे । कन्यारत्नंयदानीतं दिषःपाता्नेए 
ततः परिघनिस्त्रशगदाशळशरायुधम्‌ । दानवानां चळ प्राप्त'लहपाताळे 
तिष्ठ तिष्ठेति जल्पन्तरूते तदा दानषोत्तमाः | 


हुप 


Ya 





शेरवषरूतथा शूलेवंवषु व पनन्दनम्‌ ॥ ८२ ॥ (तूप 
स च शत्रुजितः पुत्रस्तदस्त्राण्यतिवीयंवान्‌ .। न्थः 
चिच्छेद शरजालेन प्रहसन्निव ळीलया ॥ ८३॥ र्ष 


. क्षणोन पातालतळलमसिशत्यष्टिसायकेः । छिन्नेः संच्छन्नमभवदतध्वजशण्येः 
ततोऽस्त्रं त्वाष्टरमादाय चिक्षेप प्रतिः दानवान्‌ । तेन ते दानचाःसर्चेसहपाता | 
| ज्वालामालातितीत्रेण स्फुटदस्थिचयाः कृताः । | 
निदंग्घाः कापिलं तेजः समासाद्यब सागराः ॥ ८६॥ । 

ततःस राजपुत्रो5५्वी निहत्यासुरसत्तमान । स्त्रीरत्नेनसमंतेनसमागच्छर्त्र ` 


| 
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ज्यायः ] * मदाळसापरिणयवर्णनम्‌ # 
णः ७ he 

'णियत्य च तत्‌ सच सतु पित्रेन्यवेदयत । 

द्वन्मदालसाप्राप्ति दानचेश्चापि सङ्गरम्‌ । 

तिश्चुत्वापिता तस्य चरितंचा चेतसः 


६9 


पाताळगमनंचेवक्कुण्डलायाश्चदर्शनम्‌ 
वधश्च तेषामस्त्रेण पुनरागमनं तथा ॥ 
| । भ्रीतिमानभवच्चेदंपरिष्य 
(0 i ज्याहचात्मज 
पात्रेण त्यया पुत्र! तारितोऽहं महात्मना । भयेभ्यो 
हे i सुनयरूत्रातायेनसद्धमचारिणः 
र ° इचः ख्यातमानोतं मया विस्तारित पुनः । 
| पराक्रमचता वीर! त्वया तद्बहुळीकृतम्‌ ॥ ६२॥ 
पातत न्य पित्रा धनं घीर्यमथापि बा । तज्ञ हापयते यरूतुस नरोमध्यमःस्सतः 
र क्षायादाथक यस्तु पुनरन्यत्स्वशक्तितः | निष्पादयति तमाज्ञा:प्रवद्न्तिनरोत्तमम्‌ 
। पित्रा समुपात्तानि धनचीर्ययशांसि चे । न्यूनता नयतिप्राज्ञास्तमाडुःपुरुषाधमम्‌ 
ज्ञ कळ. कतमालीद्यथा त्वया । पाताळगमनं यञ्च यच्चासुरविनाशनम्‌ 
त प त्सर >>. ` पु 
त द्प्यधिक च तन त्वंपुरुषोत्तमः। तद्धन्यो ऽरुम्यथ वानत्वमहमेषगुणाधिकम्‌ 
ह त्या पुत्रमीद्वश प्राप्य स्छाध्यः पुण्यवतामपि । 
| न स पुत्रतां प्रीति मन्ये प्राप्नोति मानचः॥ ६८ || 
- नातिशयितो यः प्रज्ञादानचिक्रमै: । धिगजन्म तरूय यः पित्रालो केचिज्ञायतेनरः 
। यः पुत्रात्‌ ख्यातिमभ्येति तस्य जन्म सुजन्मनः । 
आत्मना ज्ञायते धन्यो मध्यः पितृपितामहैः ॥ १०० ॥ 
त्पक्षेण मात्रा च रू $ ] 
पनि ह यातिमेति नराधमः । तत्‌ पुत्रघनचीयेस्त्चं विवद्ध॑र्वसुखेनच 
(ववतनया चेयं मा त्वया घे वियुज्यताम्‌ । इतिपित्राबहुविधंप्रियमुक्तःपुनः पुनः 
रष्वज्य स्चमावासं सभार्यः स विसर्जितः यासा वयर 
he र साजतः। स तयाभाययासाद्ध रेमेतत्रपितुःपुरे 
| तथोदानवनपच श्वशुरयोः 
र | वनपचंतसाचुषु । श्वश्रूश्वशुरयोः पादौ प्रणिपत्य च सा शुभा ॥ 
| भातः प्रातर्ततसूतेन प्रणिपत्य ( सहरेमे ) खुमध्यमा ॥ १०४॥ 
| इति ्ीमार्कण्डेयपुराणे' कुचळ्याश्वीये मदालसापरिणय- 
| `` ` * घणेनंनामैकषिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ : 
र, ७,1६४ ता विकल ै 
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| 
{ - 
i; दाविशोदष्ध्यायः | मु 
मदालसाप्राणवियोगवणनस्‌ हर 
: पुत्राव चतुः | 


ततः काले बहुतिथे गते राजापुनःसुतम्‌ । प्राइगच्छाशुचिप्रा णां त्राणायचरों 
अश्वमेनं समारुह्य प्रातः प्रातदिने दिने । आबाधा ङिजसुरूयानामन्वेष्टच्या 
f दुव्॒ त्ताः सन्ति शतशो दानवाः पापयोनयः ( पापचुद्धयः )। प्रग 
| तेभ्यो न स्याद्यथा बाधा सुनीनां त्वं तथा कुरु ॥ ३ ॥ £ 
स यथोक्तस्ततःपित्रा तथांचक्रेट्पात्मजः । परिक्रम्यमहींसचावचन्दे चरण; 
अहन्यहन्यजुप्राप्ते पूर्वाह्नेद्रपननन्‍्द्नः । ततश्च शेषं दिवसं तया रेभे सुमध्यया | 
एकदा तु चरन्‌ सोऽथ ददश यसुनातटे । पाताळकेतोरनुजं ताळकेतुं इता' 
मायाची दानघः सोऽथ सुनिरूपं समास्थितः | 
स प्राह राजपुत्रं तं पूर्वचरमनुरुमरन्‌॥ ७ ॥ | 
राजपुत्र! ब्रवीमित्वां तत्ङुरुष्वयदिच्छसि । नचतेप्राथनामङ्गःकायः सत्या. 
यक्ष्ये यज्ञेन धर्माय कर्तेव्याश्च तथेष्टयः | चितयरूतत्रकर्तव्या नान्तरिक्षग्पण 
ततः प्रयच्छ मे बीर ! हिरण्याथ स्वभूषणम्‌। . .. | 
यदेतत्‌ कण्डळग्नं ते रक्ष चेमं ममाऽऽश्रमम्‌ ॥ १०॥ f 
यावदन्तजळे देवं चरुणं यादसां पतिम्‌ । चेदिकेर्वारुणीर्मन्तरेः प्रजानां पी पुः 
अभीष्दूय त्वरायुक्तः समम्येमीतिषादिनम्‌। . ` | 
त प्रणस्य ततः प्रादात्‌ स तस्मे कण्ठभूषणम्‌ ॥ १२॥ ` | 
प्राह चने भवान्‌ यातु निव्येळीकेन चेतसा । रूथारूयामिताचद्चेचतचाश्रम् | 
` .तचादेशान्महाभाग! यावदागमनं तव । न तेऽत्र कञ्चिदाबाधांक रिष्य 


विश्रव्धश्चात्वरन्‌ ब्रह्मन्‌ ! कुरुष्व त्वं ( स्त्वंसुनिश्रष्ठकुरुष्व च) मनोगतम्‌ 
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यायः ] * मदाळसयापतिचिर हिण्याप्राणत्यागः अ 
- पुत्राचचतु 

मुक€तत€्तेन स ममञ्ज नरीजछे । ररक्ष सोऽपि तरै 

वाजळाशयात्तल्मात्ताळकेतुश्च तत्परम्‌ । मदालसांया 


| ताळकेतुरुवाच 


एकुबलयाश्वोऽलो ममाश्रमलमीपतः | केना पि दुएदे 


७ 


६६ 


च मायाविहितमाश्रमम्‌ 
्रत्यक्षमन्येषांचेतदुक्तचान्‌ 


| येन 
| युध्यमानो यथाशक्ति निघ्नन ब्रह्मद्विषो युधि । क 
| 


| मायामाश्रित्य पापेन भिन्न; शालेन वक्षसि ॥ १८॥ 
पमाणेन तेनेदं दत्तं मे कण्ठभूषणम्‌ । प्रापितश्वाझिसंयोगं स चने शूद्रतापसेः 
| [वह पाशव्दी च त्रहतः साश्र चिळो घनः | नीतःसोऽश्वश्चतेनेच दानवेनदुरात्मना 
तमया नशंसेत दृष्टं दुष्छतकारिणा | यद्त्रानन्तर कृत्य कुरुष्बोत्तरकालि 
या | देर याश्वासनञ्चतद्‌ गृह्यतां कण्ठ भूषणम्‌ । मे 
क| नास्माकं हि सुचर्णन कृत्यमस्ति तपस्िनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुत्राव चतु 
इत्युक्तोत्सज्य तदुभूमौ स जगाम यथागतम्‌ । 
|, निपपात जनः सोऽथ शोकात्तो सूच्छयाऽऽतुरः ॥ २३ ॥ 
सणातूचेतनांप्राप्यसर्वास्तानृपयो षितः | राजपत्न्यश्चराजाचचिलेपुरतिडः खिताः 
| मदाळसा तु तद॒दृष्टा तदीयं कण्ठभूषणम्‌ । 
| तत्याजाऽऽशु प्रियान्‌ प्राणान्‌ शरुत्या च निहतं पतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
(१ पुरो महाक्रन्दः पौराणां भवनेष्वभूत्‌। यथैव तस्य न॒पतेः स्वगेहे समचतंत 
| राजा च तां संतां दृष्टा चिना भत्रा मदालसाम । 
| 
| 


सः 


'भत्युचाच जनं सच चिसरृष्य स्वस्थमानसः ॥ २७ ॥ 
ई, `न रोदितव्यं पश्यामि भवतामात्मनस्तथा । 
१ "सर्वेषामेव सञ्चिन्त्य सस्चन धानामनित्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
॥ किन्तु शोचामि तनयं किन्नु शोचाम्यहं स्नुषाम्‌ । 
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१०० | कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # if 
विम्रृष्य कृतकृत्यत्वान्मन्ये५शोच्याबुभावपि ॥ २६॥ या 
मच्छुभ्रूषुमंद्चनादु द्विजरक्षणतत्परः । प्राप्तोमे यःखुतो ख॒त्यु'कथंशोच्यः्‌ 
अवश्य याति यद्देहं तद॒द्विजानां छते यदि । ममपुत्रेणसंत्यक्तनन्वम्युर 
इयञ्च सत्कुलोत्पत्नाभत्तेयंचमचुवता । कथन्जु शोच्या नारीणां भतुस्ण 
अस्माकं वान्धचानाञ्च तथाऽन्येषां, दयावताम्‌ । हा 
शोच्या होषा भवेदेचं यदि भत्ता चियोगिची ॥ ३३ ॥ लट 
या तु भतुंबंधंध्रुत्वातत्क्षणादेवभा मिनी । भर्त्तारम॒यातेयंनशोच्याऽतोङि | 
ताः शोच्या या वियोगिन्यो न शोच्या या खता सह ( सइभर्त्रा कुल 
कए्ञ्रोन्त्या न गच्छन्ति कएदाःरूयुःकुलात्मनोः | गुह 
भत्तु चियोगस्त्वनया नानाभूतः कृतज्ञया ॥ ३५॥ ` FR 
दातारं खबंसौख्यानामिहचासुचचोभयोः। लोकयोःका हिभर्त्तारंनारीमले | 
नाखोशो च्योनचेवहं, नाइंतञ्जननीनच । त्यजताव्राह्मणार्थाय प्राणानूस्ेह/ 
विप्राणां मम घमंस्यगतःस हि महामतिः | आन्ृण्यमद्ध्ुक्तस्यत्यागाहे 
मातुः सतीत्वं मद्चंशवमल्यं शौयमात्मनः । | 
सङ्ग्रामे सन्त्यजन्‌ प्राणान्‌ नाऽत्यजद्‌ द्विजरक्षणे ॥ ३६॥ 
पुत्रावृचतु | 
, ततः कुवल्याश्वल्य माताभतुरनन्तरम्‌ । श्रुत्वापुत्रवधताद्वक प्राह दृष्ट 
' मातोवाच 
[ न मेमात्रान मे स्वस्चाप्राप्ताप्री तिर पेद्रशी । श्रत्वा मुनिपरित्राणे इतं पु 
शोचतां बान्धचानां ( ब्राह्मणानां ) ये निःश्वसन्तोऽतिदुःशिं 
न्रियन्ते व्याधिना क्लिष्टास्तेषां माताःवृथाप्रजा ॥४२॥ एज 
संग्रामे युध्यमानायेऽमीता गोद्विजरक्षणे । क्षुण्णाःशसूनेचिपद्यन्तेतणवर॑ 
अर्थिनां मित्रवर्गस्य घिद्विषाञ्च पराङ्सुखः 
< योन याति पिता तेन पुत्री माता रचीरसूः॥ ४४ ॥ 


| 
| 
३ 
! 
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यायः ] # कुमारप्रत्यावतेनेनगरेल्वागतघर्णनम्‌ # 
से. , गर्भक्लेशः खियोमन्येसाफल्य मजतेतदा | 
दर | यदारिषिज्ञयी चा स्यात्‌ सङ्ग्रामे घा हतः सुतः ॥ ४५ ॥ 
न्प | पुत्रावचतुः 

$ ख राजा संस्कारपुत्रपल्लीमलम्मयत्‌ | निगंम्यचवहिःसातोददौपुत्रायचोदकम्‌ 

लके = 

शभ निगम्य तथेव यमुनाजलात्‌ । राजपुत्रमुचाचेदे प्रणयान्मचुर॑ बचः॥ 
चि गच्छ भूपालपुत्र! त्वं इतार्थोऽहं क्रतस्त्यया । 

यं चिराभिळवितं ( वाञ्छितं तु कृतं कार्य ) त्वच्य 
00 र वाञ्छितं तु छृतं काय ) त्वंय्यत्राइचिचले स्थिते ॥ ४८ ॥ 
हणं यज्ञकार्येडु जलेशरूय महात्मनः । तन्मयासाथितंसवयन्ममासीद्भीप्सितम्‌ 
पल: ख त भायाद्वाजपुत्र: पुरं पितुः । समासह्य तमेघाइचं सुपर्णानिळ बिक्रमम्‌ 
"माक पडयपुराणेकवळयाश्वीयेमदालसाप्राणवियोगबर्णनंनामद्वर्िशोऽध्यायः 


१०१ 


फ “कं ------ 

ह हे 
त्रयोविशोष्ध्यायः 
कुवल्याश्वपातालगमनवणनम्‌ 
| | 


व पुत्राचूचतुः i 
[जए नःसम्पराप्यवेगादात्मपुरं ततः । पित्रोर्वचन्दिषुः पादौ दिदश्चु्रमर्दॉलसाम्‌ 
जनसुद्विझमप्रह्मणसुखं पुरः । पुनश्च विस्मिताकार प्रहएचद्नं ततः॥ २॥ 
' | अन्यमुत्फुलनयनं दिष्ट्यादिष्ट्ये ति घादिनम । 
र परिष्वजन्तमन्योन्यमतिकौतूहलान्वितम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिउदो मित्रं तमुत्फुछनयनं शुभम्‌ । आलिलङ्ग तदा काळे स हृदेन परेण च. 
ततः पौरारूतदाऽऽलोक्य दिष्ट्यादिष्ट्ये ति वादिनः 10 
चिर॑ जीवोरुकल्याण ! हतास्ते परिपन्थिन: । 


पित्रोः प्रहादय मनस्तथास्माकमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
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TENE | ०२ % माकण्डेयपुरा णम्‌ ॐ [३ | 


11 | पुत्राचचतु | 
। ¦ इत्येवम्चादिभिः पौरेः पुरः पृष्ठे च सम्वृतः । तटक्षणप्रभचानन्दःप्रचिवेश 
1131 पिता च तं परिष्वज्य माता चाऽन्ये च वान्धवाः | | 
| खिरंजीवोरुकल्याण! दढुस्तस्मै तदाशिषः ॥ ६ ॥ | 
प्रणिपत्य ततः सोऽथ किमेतदिति चिस्िमितः 
पप्रच्छ पितरं तात! सोऽस्मे सम्यक्‌ तडुक्तचान्‌॥ ७॥ | 
| सभार्यातांसतांश्रुत्वा हृदयेशंमदालसाम्‌ । पितरीचपुरोदृ्टाळजञाशोकादि' 
i; चिन्तयामास सा वाला मां श्रत्वा निधनं गतम्‌ | | 
तत्याज जीवितं साध्वी धिङ्मां निष्ठुरमानसम्‌ ॥ ६॥ | 
नृशंसो ऽहमचार्योऽहंचिनातांसगलो चनाम्‌ । मत्कृते निघनंप्रात्तांयज्ञीवार्म्यातर्‌ 
पुनः स चिन्तयामास परिसंस्तभ्य मानसम्‌ । | 
मोहोहममपास्या55शु (स्येघं) निःश्वस्योच्छवस्य चाऽऽतुरः।तिः 
सतेति सा मन्निमित्तं त्यजामि यदि जीवितम्‌ । | 
कि मयोपकृतं तस्याः श्लाघ्यमेतत्त योषिताम्‌ ॥ १२॥ | 
यद्रिद्मिवादीनोहाप्रियेतिवदन्मुहुः । तथाप्यश्लाध्यमेतन्नो घयंहि पुरु 
अथशोकजडोदीनोस्जाहीनोमळान्वितः । चिपक्षरूयभचि ष्या मिततःपरिमा रे 
सयारिशातनंकाय राज्ञः शुश्रषणं पितुः । जी वितंतस्यचायत्त सन्त्याज्यंतर्ह म 
.'क्रिन्त्वत्र मन्ये कत्तेव्यस्त्यागो भोगरूय यौषितः | | 





यची 


व्वा 5 रबितना 


स सापि नोपकाराय तन्वङ्गन्याः किन्तु सर्वथा ॥ १६॥ य 
मया ठृशंस्यं कत्तेव्यं नोपकार्यपकारि च | ह 

यामदर्थे 5त्यजत्‌ प्राणांस्तदर्थेऽरपसिद्‌ं मम ॥ १७॥ , 
गः 

पुत्रावचतु | क 

इतिक्कत्वा मति सोऽथ निष्पाद्योदक्रदानिकम्‌ । | 


क्रियाश्चानन्तरं कृत्वा प्रत्युचाच ऋतध्वजः ॥ .१८॥ 
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पि अरतध्वज उवाच 
| दि सा मम तन्वङ्गी न स्याद्वार्या मदाळसा | 
अस्मिन्‌, जन्मनि नाऽन्या मे भचित्री सहचारिणी । 
म्टतेम्टृगशाचाक्षींगन्धचंतनयामहम्‌ । न भोक्ष्येयो पितंका ञ्चिदि तिसत्यंमयो दितम्‌ 
मेचारिणीं पत्नी तां मुक्त्वा गजगामिनीम्‌ । 
का ञ्चिन्नाङ्गीकरिष्यामीत्येततत्‌ सत्यं म्यो दितम्‌ ॥ २१ ॥ 
| पुत्रावचतु 
परित्यज्य च स्रीमोगान्‌ तात! सर्चांस्तया चिना | 
क्रीडज्ञास्ते समं तुल्यषंयरूयेः शीरूसम्पदा ॥ २२॥ 
तित्तल्य परंकाय तात! तत्केन शक्यते । कत्तमत्यन्त दष्प्राप्यमीश्वरे किमुतेतरः 
| जड ( पुत्र ) उवाच 
। तिचाक्यंतयोःश्रुत्वा चिमर्षमगमत्पिता । चिश्ुष्यचाहतौ पुत्रौ नागराटप्रहसक्षिच 
| नागराडश्वतर उचाच 
| यद्यशक्यमिति ज्ञात्वा न करिष्यन्ति मानचाः । 
| कर्मण्युद्यमसुद्योगदान्याहानिर्ततः परम्‌ ॥ २५॥ 
मारभेत नरःकर्म सूचपौरुषमहापयन्‌। निष्पत्तिः कर्मणांदेवे पौरुषे च व्यवस्थिता 
तू मादहं तथाय॒त्नंकरिष्येपुत्रकावितः । तपश्चर्यांसमास्थाययथेतत्साध्यतेऽच्चिरात्‌ 
| जड (पुत्र) उचाच 
वसुत्तवास नागेन्द्र: प्लक्षाचतरणंगिरेः | तीथहिमचतो गत्वा तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ 
शववाग्मिरिष्टा भिस्तत्रदेवींसरस्वतीम्‌ । तन मनानियताहारोभूत्वाजिषवणाप्छुत 
| अश्वतर उवाच 
| गद्धात्नीमहंदेवी मारिराधयिषु शुभाम्‌ । स्तोष्येप्रणभ्यशिरसात्रह्मयो निसरस्चतीम्‌ 
संद्राचि! यत्किञ्चिन्मोक्षवच्चार्थचत्पदम्‌ । 
तत्सचत्वंय्यसंयोगं योगचद्देवि! संस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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त्वमक्षरं परं देवि! यत्रसव प्रतिष्ठितम्‌ । अक्षरं परमं देचि ! संस्थितं प्स 
। ¦ अक्षरं परमंत्रह्म विश्वञ्चे तत्‌ क्षरातमकम्‌ | दारुण्यवल्थितोच ह्निमोमाश्च एर 
1131 तथा त्वयि स्थित ब्रह्म जगच्चेदमरोषतः । | 
उ०काराक्षरसंस्थानं यत्त॒ देवि ! स्थिरास्थिरम्‌ ॥ ३४ ॥ f 
! ` तत्रमात्रात्रयं सवमस्टि यद्देविनास्तिच । त्रयोळो कासयोवेदा्त्रचिद्यं पाक 
ची णिज्योतींषि वर्गाश्च त्रयो धरमांगमार्तथा । | 
। त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्रयो वेदारुतथाश्रमाः ॥ ३६ ॥ व 
। ` चरयःकाळास्तथाचस्थाः पितरोऽहनिशादयः । एतन्मात्रात्रयंदेचि! तवरुपंत | 
विभिन्नर्दाशिनामादा ब्रह्मणो हि सनातनाः | हाः 
सोमसंस्था हविःसंस्थाः पाकसंस्थाश्च सत्त याः ॥ ३८॥ वा 
तास्त्वदु्चारणाद्वेचि! क्रियन्तेघ्रह्मयादिभिः । अनिद्वेश्यंतथाचान्य दर्द्धमात्रानिशार 
। अविकार्यक्षयंदिव्यं परिणामचिचर्जितम्‌ । तचेतत्परमं रूपं यज्ञ शक्यं मसः 





न चास्ये न च तजिह्वा ताम्रोष्ठादिभिरुच्यतै । भरू 
इन्द्रो5पि चसचो ब्रह्मा चन्द्रा्को ज्योतिरेच च ॥ ४१॥ थ 
विश्वावासं विश्वरूपं चिश्वेशं परमेश्वरम्‌ । | 


साङ्ख्यवेदान्तवादोक्तं वहुशाखास्थिरीकृतम्‌॥ ४२॥ | 
अनादिमध्यनिधनं सदसन्न संदे यत्‌ | पकन्त्वनेकं नाप्येकं. भवभेदसगत्य 
| अनाख्य घट्युणाख्यञ्च चगाख्यं †त्रणुणाश्रयम्‌ । यो 
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिचेंभचिक परम्‌ ॥ ४४॥ : प 
खुलासुखंमहासो ल्यरूपंत्वयिविभाव्यते । एवंदेचि! त्वयाव्याप्तंसकलंनिष्की र 

अद्वतावस्थितं ब्रह्म यञ्च द्वेते व्यवस्थितम ॥ ४५ ॥ | 

येऽथां नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये ये घा..स्थला ये च सूङ्माऽतिस 
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो बा तेषां तेषां त्वत्त एवोघलब्धिः ॥ ४ छी 
यच्चाऽसूत्त यच्चसूत्त समस्तं यद्वा भूतेष्वेकमेकञ्च किञ्चित्‌ः। | 
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है : ` यद्दिव्येइस्लि क््मातल्ले खेऽन्यतो वा त्वत्सम्वन्ध त्वत्स्वरे ब्यञ्जनेश्च ॥ ४७ 
णि जड उचाच | 
एव स्तुता तदादेची विष्णो जिह्ासरस्चती | प्रत्युवाच महात्मानं नागमश्वतरं तत 
| र] सरस्वत्युचाच 

गरतेकम्वलभ्रात: भयच्छास्युरगाधिप! । तदुच्यतां प्रदास्यामि यसे मनसि बर्सते 
( अश्वतर उवाच 


प दिदेचि!त्वं पूचकम्वलमेव मे । समस्तरूवरसस्वन्धमुभयोः सम्प्रयच्छ च 
प्तल्बराग्रामरागाः सप्तपन्नगस I 2 
वालाश्वेकोनपञ्चाशत्तथा वा नता क ह वि 
सच भवान्‌गाता कम्चळश्च तथानघ ! 

लिल्पसे मत्प्रसादेन भुजगेन्द्र! परं तथा ।: चतुविध् पद्‌-ताळं त्रिःप्रकार लल 

म तित्रय यडा तोद्यं मया दत्तः चतुर्विधम्‌ । पतट्गचानमत्प्रसादात पन्चगेन्द्रापरञ्चयत्‌ 
मस्यान्तगतमायत्त' स्वरव्यजनसम्मितम्‌ | तददोषंमयादत्त' भवतः कस्वलस्य च 
[यानान्यस्यभूर्केपाताळेचापिपन्नग! । प्रणेतारो भवन्तौचसर्यस्याल्यभचिष्यतः 
ड पाताळे देवलोके च भूलोके चेब पन्नगो ॥ ५६ ॥ 





| जड उचाच 
हि तदादेवीसघजिह्वासरस्घती । जगामादर्शनंसयो नागस्यकमलेक्षणा 
| ॥ 1 र € 
ih श्र तद्यथावृत्त ्रात्रोः सर्वमजायत । घिज्ञानमुभयोरग्रच" ` पद्ताळस्रादिकम्‌ 
र A ताय । गीतकः सपतभिर्नागौ तन्त्री लयसमन्चितौ 
झी रिराधयिषू देचमनङ्गाङ्गहरं हरम्‌ । प्रचक्रतुः परं यलसुभौ संहतचाक्कलौ ॥ ६० ॥ 
| प्रातनिशायां मध्याहे सन्ध्ययोश्चापि तत्परौ । | 
रि तयोः कालेन महता स्तूयमानो वृषध्वजः ॥ ६१ ॥ 
तोषगीतकेस्ती च प्राहेशो ग्ह्मतां 
ग; च प्राहेशो गृह्यतां वरः । ततः प्रणम्याश्वतरः कम्बलेन समं तदा 
'शापयन्महादेचं शितिकण्ठमुमापतिम्‌। यदि नौ भगवान प्रीतोदेवदेवरित्रिलोचनः 
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'नतो यथासिळषितं घरमेनं प्रयच्छ नौ । स्ठ॒ताकुचलयाश्वस्य पत्नी देव ! 
नेने यसा सद्यो दुहितृत्वं प्रयातु मे । जातिर्मरायथापूषतद्वत्कान्तिसमः , 
ol योगिनी योगमाता च मदुग्॒हेजायतां भव !॥ ६५॥ | 
महादेव उवाच | 
यथोक्तं पन्नगश्रेष्ठ! सर्वमेतद्भविष्यति । मत्प्रसादादसन्दिग्धं श्टणु चेदं ग | 
ध्राद्धेतु समजुप्राप्ते मध्यमं पिण्डमात्मना । भक्षयेथाः फणिश्रेष्ठ! शुचि'प्रय | 
भक्षिते तु ततस्तस्मिन्‌ भवतो मध्यमात्‌ फणात्‌ । | 
०11 समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपा यथाम्यता ॥ ६८ ॥ | म 
कामञ्चममभिध्याय कुरु त्वं पितृतर्पणम्‌ । | 
ततक्षणादेच सा सुन्न; श्वसतो मध्यमात्‌ फणात्‌ ॥ ६६॥ | 
( स्चयमेवोपभुञ्जीत ततः सच भविष्यति । ) | 
समुत्पत्स्यति कल्याणी तथारूपां यथा स्ता । | 
एतच्छुत्वा ततस्तौ तु प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ ॥ ७० ॥ | 
रखातळं पुनः प्राप्ती परितोषसमन्वितौ | तथाचकृतवान्‌ श्राद्धं सनागःकम्क | 
पिण्डञ्चमध्यमं तद्वद्ययाचडुपञुक्तवान्‌। तञ्चापिध्यायतःकामं ततः सा तहु 
जज्ञे निःश्वसत;ःसद्यस्तद्वपा मध्यमात्‌ फणात्‌ । | 
न चापि कथयामास कस्यचित्स भुजङ्गमः ॥ ७३॥ | 
अन्तर हे तां सुदतींख्रीभिणु्तामधारयत्‌। तौचानुदिनमागत्यपुत्रौतागपे, 
ऋतध्चजेन सहितो चिक्रीडातेऽमराघिच । एकदा तु सुतौप्राहनागराजोमुर 
यन्मया पूच॑सुक्तन्तु क्रियते कि न तत्तथा | स राजपुत्रो युवयो | 
कस्मान्नानीयते वत्साबुपकाराय मानदः । एवप्तुक्तोततस्तेन पित्रा स्नेह न. 
गत्वा तस्य पुर सख्यू रेमाते तेन धीमता । हा 
ततः कुवलयाश्व तो कत्वा किश्चित्कथान्तरम्‌ ॥ ७८ ॥ शि 
अत्रतां प्रणयोपेतं स्वगेहगमनं प्रति। ` | ह 
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0 ऊचळयश्वस्यनागराजपुत्रास्यांगमनचर्णनम्‌ ॐ ० 
i तावाह न्ट्यपुत्रोडसौ नन्विदं ° 
हि घनचाहनवस्त्रादि किक Ma. 
| 2277 


| हर मदीय तदेचवाम्‌ । यस्य चां चाञ्छितं धनं रज्रमथापपि चा 
| तद्दायतां द्विजज्ुतौ यदिचां प्रणयोमयि । पताचताहं देवेन घञ्चितोऽ 


णे ~ ७ 


| पुननघं विभिन्नार्थ वक्तव्यं द्विजसत्तमी ! ॥ ८४॥ 

| मत्म्ादपरी प्रीत्या शापितौ हृदयेन मे । ततःस्नेहाद्रेघद्नौ ताबुभौ नागनन्दनौ 
ऊचतुर्‌ पतेः पुत्नकिश्चित्‌प्रणयकोपितो । ऋतध्वज! न सन्देहो यथेचाहभचानिद्‌ 
| तथव चास्मन्मनसि नात्र चिन्त्यमतोऽन्यथा । 
किन्त्वावयोः स्वयं पित्रा परोक्तमेतन्महात्मना ॥ ८७ ॥ 
द्रष्टु कुषल्याशवं तमिच्छामीति पुनः पुनः । | 

ततः कुचलयाश्वो5लौ समुत्थाय घरासनात्‌ ॥ 

यथाह तातेति बदन प्रणाममकरोद्‌ सुचि ॥ ८८ ॥ 

प कुवलयाश्व उघाच 

| धन्योऽहमतिपुण्योऽहं कोऽन्योऽस्ति सद्दशो मया । 
यत्तातो मामभिद्रष्डु' करोति प्रचणं मनः ॥ ८६ ॥ 


| 
कै तडुत्तिष्ठतगच्छामस्तामाज्ञां क्षणमप्यहम्‌ । 
| | नातिक्रान्तुमिहेच्छामि पद्भ्यां तस्य शपाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 
f जड उचाच 


1३षसुच्वाययोसो ऽथसहताम्यांन्पात्मजः | प्राप्तश्वगोतमीं पुण्यां निगत्यनगरादुवहिः 
तन्मध्येनययुस्ते घेनागेन्द्रृपनन्द्नाः । मेनेच राजपुत्रोऽसौ पारे तस्यास्तयोग हम्‌ 
पाताल तास्यां नीतोन्रपात्मजः । पाताळेददरोचोसौस पन्नगकुमारको 

“ फणामणिङतोद्योतौ .व्यक्तस्वस्तिकलक्षणौ-। - 
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। 1 घिलोक्य तौ खुरूपाडी चिस्मयोत्फुललोचनः ॥ ६४॥ 
 (धहस्यचात्रवीत्‌ पेम्णासाधुभोद्विजसत्तमों । कथयामासतुरूतो चपितरंपनञो 
र '॥न्तमश्वतरंनाम माननीयंदिचौकसाम्‌ । रमणीयं ततोऽपश्यत्‌ पातालंसन्रपाद 
'मारस्तरुणवृ द्धदरगरुपशोभितम्‌ । तथंच नागकन्याभिः क्रीडन्ती भिरिर। 
परुकुण्डलहाराभिस्तारासिगगने यथा । गीतशब्द्र्तथान्यत्र ची णावेणुस्वन; 
_दङ्गपणवातोद्यं हास्विश्मशताकुलम्‌ । वीक्षमाणः सपाताळं ययो शत्रुजित; 
[ह ताभ्यामभीष्टास्यां पन्नगास्यामरिन्द्मः । ततःप्रविश्यतेसच नागराजनिके' 
!दृशु ह्तेमहात्मानसुंरगाधिपति स्थितम्‌ । दिऽ्यमाल्यास्वरघरं मणिकुण्डलमा | 
उबच्छमुक्ताफललताहारिहारोपशोभितम्‌ । केयूरिणं महाभागमासने सष, 
पणिचिदुमवेदूयजालान्तरितरूपके । सताथ्यांदर्शितस्तस्यतातो5स्माकमसा य 
ग्रीरः कुवळयाश्वोऽयं पित्रेचासौ निवेदितः । ततोननाम चरणौनागेन्द्रस्य त 
लसुत्थाप्य बलादुगाढ़' नागेन्द्रःपरिषरूबजे । मूध्नि चेनमुपाघायचिरंजीवेत्युक |. 
` निहतामित्रवगश्च पित्रो शुश्रूषणं कुरु । वत्स[धन्यस्यकथ्यन्ते परोक्षस्या पिते | 
भवतो मम पुत्राभ्यामसामान्या निवेदिताः । त्वमेचानेन वद्धथामनो बाक्कायचे' 
जी चितंणुणिनःशछाध्यं जीचन्नेचस्तो ऽशुणी । गुणवानिव तिपित्रोःशात्र णांहृदयः/ 
करोत्यात्महितं कुर्वन विश्वासञ्च, महाजने । ते 
देवताः पितरो चिप्रा मित्रार्थिचिभवाद्यः॥ १०६॥ . ॐ 
$ तथेच्छन्तिजीचितं शुणिनश्चिरम्‌। परिबादनिवृत्तानांदुर्गतेषुदर्या .. 
णुणिनां सफल जन्म संश्रितानां चिपद्गतेः ॥ ११०॥ ` | 
| जञ उचाच 
. 'एवसुक्त्वा सतं घोरं पुत्राघिदमथांऽब्रचीत्‌ । पूजांकुषलयाश्वस्य कर्तुकाम 
. न्रानादिकक्रमं कृत्वा सर्घमेच यथाक्रमम्‌ । मधुपानादिसम्भोगमाहांस्ञ्च यथे 
तततः कुवलयाश्वेन हृदयोत्सचभूतया । कथयास्चरपक काळ स्थास्यामोइर तद् 
. अचुमेने च तन्मोनी घचः शत्रजितंः सुतः ॥ तथा चकार नुपतिः पक्र 
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| ऽध्यायः] * नागराजङुषळ्याश्वसस्चादचर्णनम्‌ # 


समेत्य तेरात्मजभूपनन्द्नैमद्दोरगाणामधिपः स सत्यचाक | 
भे | सुदान्वितोऽजञानि मधूनि चात्मवान्‌ यथोपयोगं बुभुजे स्स भोगभु (भा) क्‌ 
[ति | इति माकण्डेयपुराणे मदाळसोपांख्यानेकुषळ्याश्वपातालगमन 
तह ब णेनंनामत्रयो बिंशो ऽध्यायः ॥ २३॥ | 
हु बटन 


rrr प्ामममामआन्ससमाब्ट) 


१० 


‘४ 


र) ~ 









के चतुविशोऽध्यायः 
मदारसांग्रा सिबगनम्‌ 
कः पुत्रोवाच 


श रेताहार महात्मानमधिपं पवनाशिनाम्‌ । उपासाञ्चक्रिरे पुत्रो भूपालतनयास्तथ 
क| कथाभिरचुरूपाभिः स महात्माभुजङ्गमः। प्रीति सञ्जनयामास पुत्रसख्युरुचाच ₹ 
वाः तव भद्र! सुखं त्रहि गेहमभ्यागतरू प्रयत्‌ । कत्तंव्यमुत्सजा शङ्कां पितरीच - | 
न रजतं या सुत्रणे वावएत्रं वाहनमासनम्‌ । यद्वामिमतमत्यर्थ दुर्लभ तद्वणष्वमाम 


| 


कुल्याश्च उवाच . 


तय "तादाद्गगवनः खुवर्णादि गृहेमम । पितुरस्तिमसाद्यापिनकिञ्चित्‌कार्यमी दरः 
ताते वर्षसहस्राणि शासतीमां बञुन्धराम्‌। तथेवत्वयिपातालं नमे याश्चोंन्सुखंमन 


तस्वर्ग्याञ्च सुपुण्याञ्चयेषा पितरिजीघति ।. तृणको टिसमंवित्ततारुण्याद्वित्तकी रि 

£ मिठा तुस्यशिष्टानि तद्वद्वेहमनामयम्‌ । ज निता भ्रियते चित्तंयौचनं किन्तुना स्तिः 
असत्यथे न्ट्णां आज्वाप्रवर्ण जायते मनः । सत्यरोषेकथंयाञ्चां मम जिह्वा करिष्य 
यने चिन्त्यं धनं किञ्चिन्मम गेहेऽस्ति नास्ति वा । 

र | . पितुबाहुतरुच्छायां संश्रिताः खुखिनो- हि ते ॥ १० ॥ 

रू ये तु वाल्यात्प्रशृत्येच चिना पित्रा कुटुस्विनः । 


ते खुखास्वादविश्नृशान्मस्ये धात्रे. चञ्चिताः॥ ११॥. . 


. 
| 


सद्यं त्वत्प् 
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| | १० ४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` | चतु 


सर्वमिह संग्रा्तं यद्‌ङघरियुगळंतच । मच्चूडामणिनां स्पृष्ट यच्चाडूरुपशमाह 
| म जड (पुत्र) उवाच | 
यी त्येचं प्रसृतं चाक्ममुक्तः पन्नगसत्तमः । प्राह राजसुत प्रीत्या पुत्रयोरुपकारिण5; 
| नाग उचाच 
| दि सलछुवर्णादि मत्तोऽचाप्तुंनतेमनः । यद्न्यन्मनसः प्रीत्यतद्न्रहि त्वं ददार 
तश कुचलयाश्व उवाच 
' गवंस्त्वत्प्रलादेन प्रार्थितल्यग्रहे मम | सर्वमस्ति चिशेषेण सम्पातं तब दशक, 
' पतक्रत्यो$स्मि चेतेन सफलं जीचितञ्चमे । यदङ्गसंश्लेषमितरूतव देवस्य ग | 
| पमोत्तमाङ्ग त्वत्पादरजसा यदिहास्पदम्‌ । कत तेनं न प्रात कि मया पक्षोपूत 
{दि त्ववश्यंदातब्योचरो मम यथेप्सितः। तत्पुण्यकर्मसंऽकारो हृदयान्मागा! 
 ज्रुचर्णमणिरल्लादि घाहनं ग्रहमासनम्‌ । स्न्रियोऽन्नपानं पुत्राश्चचा रुमाल्यानुदे 
I एते च विविधाः कामा गीतवाद्यचदिकञ्च यत्‌ । पय 
3] सर्चमेतन्मम मतं फळं पुण्यचनरूपतेः ॥ २१ ॥ 
तस्मान्नरेण तन्मूळः कार्या यल्ञः कृतात्मना । 
` कर्तव्यः पुण्यक्तानां न किञ्चिह्ठुचि दुलभम्‌ ॥ २२॥ 
अश्वतर उचाच 
'एवं भविष्यति प्राज्ञ ! तव धर्माश्रिता मतिः । 
सत्यञ्चेतत्‌ फळं सचे धर्मस्योक्तं यथा त्वया ॥ २३ ॥ | 
लथाऽप्यचश्यं मदुगेहमागतेन त्वया5'घुना । ग्राह्ययन्मानुषेळोके दुष्प्रापं भषतो 
जड (पुत्र) उवाच र 
 त्तस्येतह्दचनं श्रुत्वा स तदा नृपनन्दनः । मुखाघलो कनञ्चक्रेपन्नगेश्वरपुत्रयो। 
ततस्तौ प्रणिपत्योभौ राजपुत्रस्य यन्मतम्‌ । 
तत्पितुः सकलं चीरी कथयामासतुः रूफुटम ॥ २६ ॥ 
जुञाचूचतुः 
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र] 5ध्याय* ] ने “ दालसाप्राप्त्याकुवलयाश्वमूर्च्छाचर्णनम्‌ क 
( ११२ 
ताताऽस्य पत्नी दयिता धरृत्वेमं विनिपातितम्‌ । 


ल चि 

. का य प्राणान्‌ घिप्रलब्धा दुरात्मना ॥ २७॥ 
| वरेण दानवेन कुबुद्धिना । गन्धर्वराजस्य सुता नास्ना ख्याता मदालसा 
छतशोऽयं ततस्तात! प्रतिज्ञां कतचानिमाम्‌ । क: 

भि नान | जेयित्वा 
| या भाया भवित्रीति च मदालसाम्‌ ॥ २६ ॥ 


| 
द्‌. तां चारुसर्षाङ्गीमयं घीरो ऋतध्चजः | 


९ | 
तात! वाञ्छति यद्येतत्‌ क्रियते तत्कृतं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
। हि अश्वतर डबाच 
र्वियोगिनोयोगस्ताद्वशेरेघ ता 
शः। क प्नोमायांच 
ग न थमेतद्विना स्वप्नोमायांवाशस्बरोदिताम्‌ 


जिप त्य भुजङ्गेशं पुत्रः शत्रु वा 

भुजङ्गश पुत्रः शत्रुजितरूततः | ्रत्युचाच महात्मानं प्रेमळज्जासमन्वितः 
हियामयीमप्यजचुना मम तातो मदाळसाम्‌। यदिदर्शयते मन्ये पर कतमनुग्रहम्‌ | 
| अश्वतर उवाच 5 
| तस्मात्‌ पश्येह बत्स! त्वं मायाञ्चेद दष्टुमिच्छसि । 

| अचुग्राह्यो भवान्‌ गेहं बालोऽप्यभ्यागतो गुरु) ॥ ३४ ॥ 

| जड (पुत्र) उवाच 

[नयामास नागेन्द्रो ग्रहगुप्तांमदालसाम । तेषांसन्मोहनार्थायजजरपचततःरूफुटम्‌ 
शयामास च तदा राजपुत्राय तां शुभाम्‌ । सेयंनचेति ते भार्या राजपुत्र! मदाळखा 
ह जड (पुत्र) उचाच 

| षट ता तदा तन्वींततक्षणात्‌चिगतत्रपः । परियेतिताम भिसुखंययौ घाचमुदीरयन्‌ 
| . निघारयामास च तं नागः सोऽश्वतररुत्वरन्‌ ॥ ३७ ॥ 

| 3 . अश्वतर उवाच 

पैयं पुत्र मास्प्राक्षीः प्रागेवकथितंतव । . अन्तरद्धानसुपैत्याशुमतायासंस्पर्शनादिसिः 
ततः पपात मेदिन्यां स तु सूच्छापरिप्लुतः । 


| 
| 
| 
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| 1; हा प्रियेति बदन, सोऽथ चिन्तयामास भामिनीम्‌ ॥ ३६॥ ' ` क्क 








|! - १ १२ EF मार्कण्डेयपुराणम्‌ न [ प३ऽऽ 


pi मोहो ममाऽयं नो वेति नाऽछं प्रत्ययचानहम्‌ । : सा 
' अहो स्नेहो5स्य नृपतेर्ममो पर्यघछ मनः । येनायंपातनो5री णांचिनाशस्त्रेण 


i मायेति (ममेति) दरशिताऽनेन मिथ्या मायेति यत्स्फुटम्‌। ` | 
बाय्चस्वुतेजसां भूमेरकाशस्य च चेएया ॥ ४१॥ “| 


। पुत्र उवाच 
। ततः कुचलयाशचं तं समाश्वास्यभुजङ्गमः । कथयामास ततसव स्वतसज्ञीवर्गास ८ 
। ततः प्रहृष्टः प्रतिलस्य कान्तां प्रणस्य नागं निजगाम सोऽथ । लुः 


सुशोभमानः स्वपुरं तमश्बमारुह्य सञ्चिन्तितमभ्णुपेतम्‌॥ ४३ ॥ ` 
Re ७ ००, ७ पौ) 
: श्रणुयाद्वक्तिपूर्व यो नेरन्तर्येण मानचः । वेदघोषफलं तेन प्राप्त च युष 
सस्प्राप्तोति सुखं नित्यं सर्व कामसमन्वितः । 


| लोकेषरूय दुलंभ तस्य नास्त किञ्चिन्न विद्यते ॥ ४५ ॥ 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदालसाप्राप्तिवर्णन नाम चरतुषशोऽध्यायः॥१ 





1 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 


पञ्चविंशोऽध्यायः | 
कुबलयाश्वीयेक्रतध्वजस्यराज्या भिषेकवर्णनम्‌ 
जड डवॉच 


आास्यस्वपुरंसोऽथपित्रोःसरव॑मरोषतः । कथयामासतन्वङ्गी यथा प्राप्ता! 

ननामसाचचरणोश्वश्नृश्वशुरयोः शुभा । रूबजनञ्च यथापूर्व घन्दनाइतेपर्ण 
पूजयामास तन्वङ्गी यथान्यायं यथावयः | । 
ततो महोत्सबो जशे पौराणां तत्र थे पुरे॥३॥: . 1" 

भरतध्वजश्वखुचिरंतयारेमेखुमध्यया । निकरेषु. च शैलाना निर | 
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इऽध्यायः ] * मदाळसयापुत्राय चिक्रान्तायन्नहमज्ञानवर्णनम्‌ # १ 
काननेषु च रम्येछु तथवोपवनेषु च । पुण्यक्षयं घाञ्छमाना सापि कामोपभोगत 
सहदतेनातिकान्तेन रेमे रम्यासु भूमिषु । ततः काळेन महता शञ्ुजित्‌ स नराधिप 

५ सम्यक्‌ प्रशास्य वसुधां कालघमंसुपेयिचान । 
| ततः पौरा महात्मानं पुत्रं तस्य ऋतध्चजम ॥ ७ ॥ 
| अभ्यषिञ्चन्त राजानमुदाराचारचेष्टितम्‌ । 
| सस्यक्‌ पालयतस्तस्य प्रजाः पुानिचौरसान्‌ ॥ ८॥ 

रमिदाळखायाः सञ्जश पुत्रःप्रथम जलततः। तस्यचक्रे पितानाम चिक्रान्त इति धीमत 
तुतुषुख्तेन वेभ्रत्याजहास च मदाळसा। सा चे मदालसा पुत्रं वाळमुत्तानशा 
| उछ्ापनच्छलेनाऽऽह रुद्मानमचिस्चरम्‌ ॥ १० ॥ 

र्‌ शुद्धोऽसि रे तात! न तेऽस्तिनाम कृतं हि ते कल्पनयाऽश्ुनेच । 

। पञ्चात्मकं देहमिदं तवतन्नचास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः ॥ ११ ॥ 
| नवा भवात्रोदिति वे स्घजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम्‌ । 

४ विकरप्यमाना विविधा शुणास्तेऽगुणाश्च भौता सकलेन्द्रियेषु॥ १२ ॥ 

| भूतानि भूतेः परिदुबलानि वृद्धि समायान्ति यथेह पु'सः । 

। अन्नाम्त्रुदानादिमिरेव कस्य न तेऽस्ति ब्ृद्धिर्नं च तेऽस्ति हानिः ॥ १३॥ 

| त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजे$स्मिस्तस्मिन्स्वदेहे मूढतां मा वजेथाः । 
शुभाशुमेः कर्म भिर्देहमेतन्मदादिमूढेः कञ्चुकरूतेऽपिनद्धः ॥ १४ ॥ 
तातेति किञ्चित्तनयेति किञ्चिदम्वेति किञ्चिद्यितेति किञ्चित्‌ । 

ममेति 'किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्‌ त्वं भूतसङ्गं बहुमानयेथाः॥ १५ ॥ 
डुःखानि दुःखो पशमाय भोगान्‌ सुखाय जानाति चिमूढचेताः 
तान्येच दुःखानि पुनःसुखानि जानात्यचिद्वान्‌ सुघिमूढचेताः ॥ १६ ॥ 
हासो ऽस्थिसन्दशंनमक्षियुग्ममत्युञ्ञ्चळं तर्जनमङ्गनायाः । 
| . कुचादिप्रीनं पिशितं घनं तत्‌ स्थानं रतेः कि नरकं न योषित्‌ ॥ १७॥ 
। यान क्षिती यांनगतश्च देहं देहेऽपि चान्यः पुरुषो निधिष्ठः । 


| 
। 
| « 
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; ११४ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ सो + [र 
12 र h 
ममत्वबुद्धिन तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं चत सूढतेषा ॥ १८॥ | 
i त्यजधर्ममधमं च उमे सत्यानृते त्यज । उभेसत्याठृतेत्यक्त्वा येन त्यर्जा 
, . इति श्रीमाकण्डेयपुराणेमदाळसो पाख्यानघर्णनंनाम पञ्चविशोऽध्यांयः |; ` 





५ | कः | 
| 
१ ( वेशो पे 
ग षड्विशोष्ध्यायः | 
0 म 
रा अलर्काय श्वृत्तिमार्गालुशासनम् 
| | जड उदा | 
' ¦ घद्धंमानं सुतं सा तु राजपल्ली दिने दिने । तमुल्लापादिना बोधमनयक्षिमंक! _ 


इ यथायथं बळं लेमे यथाळेभे मति पितुः | तथातथात्मबोघञ्च सो चापमात > 

इत्थं तया स तनयो जन्मप्रश्ति बोधितः । रब 

| चकार न मति प्राज्ञो गाहंस्थ्यं प्रति निर्मेमः॥ ३ ॥ प्र 

| ह्वितीयोऽस्याःसुतोजज्ञेतस्यनामाकरोट्पिता । खुबाहुरयमित्युक्तसाजहास्क 

' तमप्येचं यथापूच बालमुल्लापनादिना । प्राह चाल्यात्सचप्रापतथा बोध शते. 

' तृतीयं तनयं जातं स राजा शत्रुमदेनम्‌ । यदाह तेन सा खभ्रूजेहासातिर्शिदि 
तथेष सोऽपि तन्ङ्गया वाळत्वादेव बोधितः । | 





क्रियाश्वकार निष्कामो न किश्चिदुपकारकम्‌॥ ७॥ व 
चतुर्थस्यखुतस्याथचिकीषु नांमभूमिपः तां मा 
चकाउ नामभुमपः । दद्शतांशुभाचारामीषद्धासां मर्चा 
तामाह राजा हसतीं किञ्चित्‌ कौतूहळान्वितः॥ ८॥ रो 

राजोचाच दि 


क्रियमाणेसङन्नात्नि कथ्यतांहास्यकारणम्‌ । चिक्रान्तश्चसुबाहुश्चतथान्पर्िम 
शोभनानीतिनामानि मयामन्येछतानिवे । योग्यानिक्षत्रचन्धूनां का 
असन्त्येता निचेद्रद्े! यद्तिमनसि स्थितम्‌ । तदस्यक्रियतई नामचतुर्थस् 
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पे 
ह याय: ] # राजञा मराललाम्प्रतिप्रृत्तिमार्गशिक्षणायकथनम्‌ # ११३ 
हि | 


|. मदालसोचाच 
सयाश्ाभवतः काय्यां महाराज!यथात्थमाम्‌ । तथा नामकरिष्यामिचतुर्थर्यखुतरूयते 
अलक इति घर्मः ख्यातिलोकेप्रयास्यति । कनीयानेष तेपुत्रो मतिमांश्चभविष्यति 
bss पुत्र उवाच 
[तानाम पुत्रस्यक्कत मात्रा महीपतिः। अलक॑ इत्यसम्बद्ध प्रहस्येदमथात्रघीत्‌ 
| राजोधाच 
त्या यदिदं नाममत्पुत्रल्य कतं शुभे! । किमी दृशमसम्बद्धमर्थः को5ल्यमदालसे! 
| मदाळसोवाच ग. 
हरपनेयं महाराज!ङतासा व्यचहारिकी । तत्कृतानां तथानास्नांश्णुभूप! निरथताम्‌ 
[दन्ति पुरुषाः धाज्ञाव्या पिन पुरुष॑यतः । क्रान्ति गतिरुद्विष्टादेशाह्वेशान्तरन्तु या 
बेगोन प्रयातीति व्यापी देहेश्वरोयतः | ततो विक्रान्तसव्ज्ञेय मता मम निरथका 
उुबाडुरिति यासंज्ञाछतान्यस्य सुतरूयते । निर्य्थासाप्यमूत्तेत्वात्‌ पुरुषरूयमहीपते! 
हि कतं नाम तृतीयस्यारिमर्दनः । मन्ये तदप्यसम्बद्धश्णुचाप्यत्र जता 
अक पव शरीरेषु सर्वेषु पुरुषो यदा । तदाल्यराजन! कः शत्रुःको वा मित्रमिहेष्यते 
एतमू वानिमद्यन्तेअमूत्तो मृद्यते कथम्‌ । क्रोधादीनां पृथग्भावात्‌ कव्पनेय॑ निरर्थका 
दि संब्यबहारार्थमसन्ञाम प्रकल्प्यते । नाञ्नि कस्मादलकांख्ये नै र्थ्य भवतोमतम्‌ 
| जड उचाच | 
बघुक्तर्तयासा घुम हिष्प़ासमहीपतिः । तथेत्याहमहावुद्दिदेयितां सत्यचादिनीम्‌ 
क्वापिसा खत सुभ्रूयंथापू्सुतांरूतथा । प्रोवाच बोधजननं तामुवाच सपार्थिवः 
रोषि किमिदं सूढे ! मम भाषाय सन्ततेः । ढुष्टाचबोधदानेन यथापूर्घ सुत्तेषु मे ॥ 
दि ते मत्प्रियं काये यदिग्राह्यं चचोमम । तदेनं तनयं मागे प्रवृत्तः सन्नियोजय ॥ ` 
मार्गः समुच्छेरंम वेदे चि!गमिष्यति । पितृपिण्डनिवृत्तित्च नेवंसाथ्वि[भचिष्यति 
(॥ पितरो देवलोकल्थास्तथा तिर्यकत्वमागताः । 
8 तद्वन्मजुष्यतां याता भूतचग च संस्थिता; ॥ २६॥ 
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जार आज 


|| 


/" ॥॥ ११६ 
ज्या 
हु । सदाप्याययते सुश्च! तद्ठहेवातिथीनपि । देचसंचुष्य पितृभिः प्रेतभूतै ह 
` ¦ घयोमिः छमिकीटेश्वनरएचोपजीव्यते । तस्मात्तन्वङ्ि!पुत्रेमेयत्कोय्यक्षत्र 
प ऐहिकामुष्मिकफलं तत्सम्यक्‌ प्रतिपादय । तेनबसुक्ता खा सत्रां वरनारी॥ 





क माकेण्डेयपुराणम्‌ कँ ` र 
सपुण्यानसपुण्यांश्व श्लुत्क्षामान तृटपरिप्लछुतान । | 
पिण्डोदकप्रदानेन नरः कमेण्यबस्थितः ॥ ३०॥ 


* अलक नाम तनयमुवाचोल्लापचादिनी | पुत्र | वद्धस्घ मद्गत्त मनो नन्दय ढ्श्व 





मित्राणाप्तुपकाराय: दुद दां नाशनाय च ॥ ३४॥ ,” नव 
धन्योऽसि रे यो घसुधामशरत्रुरैकश्विरं पालयिताऽसि पुत्र!। पय 
तत्पालनादरूतु सुखोपभोगो धमात्‌ फलं प्राप्ल्यास चामरत्वम्‌ ॥ क्षम 
धरामरान्‌ पसु तर्पयेथाः समीहितं वन्छुणु पूरयेथाः । | 
हितं परस्मै हदि चिन्तयेथाः मनः परख्रीषु निवत्तयेथाः ॥ ३६ ॥ ग 
सदा सुरारि हदि चिन्तयेथास्तद्धःानतोऽन्तःषडरीञ्जयेथाः। पर 
मायां प्रबोधेन निवारयेथा ह्यनित्यतामेच चिचिन्तयेथाः॥ ३७॥ 
अर्थागमाय क्षितिपाञ्चयेथा यशोऽजनायार्थमपिव्ययेथाः 
परापचादश्रचणाद्‌ विभीथा चिपत्ससुद्राजञन्सुद्रेथाः ॥ ३८॥ 
यज्ञेरनेक चिबुधानज्रमथ द्विजान्‌ प्रीणय संश्रितांश्च । 
स्त्रियश्च कामेरतुलश्चिराय युद्धश्वारीरुतोषयितासि चीर! ॥ ३६॥ | 


| 
| 
इ 
चे 


. चालो मनो नन्दय बान्धचानां शुरोस्तथाज्ञाकरणेः कुमारः | 


स्रीणां युवा सत्कुलभूषणानां वृद्धो चने वत्स ! चनेचराणाम्‌ ॥ ४० 
राज्ये कुचन्‌ सुहृदो नन्दयेथाः साधन्रक्षेस्तात ! यज्ञेयंज्ञेथाः । 
दषटान्निघ्नन्‌ चरिणश्राजिमध्ये गोविप्रार्थे घंत्स ! सत्यु' त्रजेथाः |! 


इति श्रीर्माकण्डेयपुराणे पुत्रायप्रवृत्तिमार्गाचुशासनघर्णनंनाम हार 
घड्चिशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ अ | 


क मोहमस्य सिलेन 
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(हि | सप्तविशोऽध्यायः 
i त्रायनुपनी तिविषयेराज्यतन्त्राुञ्ञासनम्‌ 
क जडउवाच 


श्यवसुल्ला प्यमानस्तु सतु मात्रा दिने दिने । घब्रधे घयसावालोवुद्धघाचालर्कसञ्जित 
तकोमारकमासाय क्रतध्चजसुतस्ततः | कृतोपनयनः प्राज्ञ: प्रणिपत्याऽऽह मातरम्‌ 
गया यदत्र कत्तव्यमं हिकासुष्मिकाय चे । सुखाय चद्‌ तत्‌ सव प्रश्रयाचनतरूय से ॥. 
पप्रमाथ चच धमाथ प्रजानां चच यडितम्‌ । श्रेयसे यच्च तत्स प्रजार्जनमादितः ॥ 
| मदाळसोघाच 
त्स! राज्येऽभिषिक्तेन प्रजारञ्जनमादितः | कर्चव्यमविरोधेन स्चधमेस्य महीभता 
खसनानिपरित्यज्यसक्षमूळहराणिघे। आत्मां रिपुभ्य संरक्ष्यो व हिर्मेन्त्रचिनिगंमात्‌ 
अष्टधा नाशमाप्नोति सुचक्रात्‌ सूयन्दनाद्यथा । 
तथा राजाऽप्यस न्दिग्धं च हिर्मन्त्रि निर्गमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ई्ाडु्ांश्च जानीयादमात्यानपिदोषतः । चरेश्चरारुतथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयल्ञतः ॥ 
षेश्वासो न तुकतेव्योराज्ञामित्राप्तबन्धुषु। कार्ययोगादमित्रेऽपिचिश्वसीतनराधिपः 
म्थानवृद्धिक्षयज्ञेन षाड्युण्ययुणिनात्मना । भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामचडाचर्तिना 
प्रागात्मा मन्त्रिणश्चच ततो भृत्या महीभरता । 
| जेयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः ॥ ११ ॥ 
| यस्त्वेतानचिजित्येष घेरिणो चिजिगीषते । 
|: सोऽजितात्मा जितामात्यः शत्रघगेण बाध्यते ॥ १२॥ 
स्मात्‌कामाद्यःपूवजैयाः पुत्र मही भुजा । तज्ञयेहिजयो 5घश्य॑ राजानश्यतितेजितः 
हमः क्रो घश्चलोभञ्च मदोमानरुतथेच च । हर्षश्च शत्रचो ह्येतेचिनाशायमहीसृताम्‌ः 
'कामप्रसक्तमात्मान स्सृत्वा पाण्डु'निपातितम्‌ । . 
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| 1; निवतंयेत्तथा क्रोधादचुह्णाद्‌ हतात्मजम्‌ ॥ १५ ॥ शा 
(हतमल तथालोभान्मदाद्वेनं डिजहंतम्‌ । मानादनायुषः पुत्र हत हषातू पुरू 
! ; एमिजितेजितं सर्चमरुतेनमहात्मना । स्म्वत्वाचिचजंयेदेतानदो षानस्घीयानाई 
ne काकको किलक्षङ्गाणां स्ृगव्याळशिखण्डिनाम्‌ । 
रा हंसकुक्कुटळोहानां शिक्षेत चरितं नुपः॥ १८ ॥ 
! ,कीटकस्यक्रियांकुर्यात्‌ चिपक्षे मनुजैश्वरः। चेष्टां पिपीलिकानाञ्च कालेभूपफ 
प ज्ञेयाझिविस्फुलिड्ञानांबीजघेषटाचशाल्मळे:। चन्द्रसूयस्घरूपेणनीत्यर्थेपृथिश्ष 
' | वन्धकीपझमशरभशूलिकायुविणीस्तनात्‌ । एवं सामेन भेदेन प्रदानेन च पा! | 
दण्डेन च प्रक्कुचोत नीत्यथ पृथिवी क्षिता । | 
प्रज्ञा टुपेण चादेया तथा गोपालयो पिततः ॥ २२॥ | बि 
शक्राकयमसोमानां तद्वद्वायोमंहीपतिः । रूपाणि पञ्च कुबोत महीपालनका 
| यथेन्द्रश्चतुरो मासान्‌ तोयोत्सरगेण भूगतम्‌ । आप्याययेत्तथालोकंप रिहारई 
1 | मासानएौ यथा सूयस्तोयं हरति रश्मिभिः म्या 
४ सूक्ष्मेणचाभ्युपायेन तथा शुल्कादिक नृपः॥ २५॥ | | 
; यथायमः प्रियद्वेष्ये प्राप्तकाले नियच्छति । तथाप्रियाप्रियेराजा दुष्टादुषटे समोनम 
पूर्णन्दुमालोक्ययथाप्री तिमान्‌ जायतेनरः। एवंयत्रप्रजाःसर्वा निवृत्तास्तच्छीजन 
छ सवभूतेषु निगृढुश्चरते यथा । एवं नृपञ्चरेचारेः पौरामात्यारिवन्धुतिम 
न लोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्‌ । 
यथाऽन्येः कृष्यते घत्स ! स राजा स्वर्गसच्छति ॥ २६ ॥ 
उत्पथग्राहिणो मूढान्‌र्धर्माच्चलतोनरान्‌। य:करोतिनिज्ञेधमेसराजास्वा 
घणंधर्मा न सीदन्ति यसूय राज्ये तथाऽऽश्रमाः । 
बत्स! तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एतद्राक्ष'पर कृत्यंतथतत्‌सिद्धिकारकम्‌ । रूवधर्म स्थापनं नणांचाल्यतेयतुर्व > 
पालनेनघ भूतानांछृतङृत्योमहीपतिःः। सम्यकपालयिताभागं मलयो ` 
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ध्यायः J क मदाळसयावणंघर्मंचर्णनम्‌ # ११६ 
बमाथरतेराजाचातु्र्णस्य रक्षणे। स सुखी विहरत्येष शक्रस्यैति सलोकताम्‌ 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे एु्रायन्पनी तिविषयेराज्यतन्त्रानुशासनघर्णनं 

नाम सप्तचिशोऽध्यायः ॥ २७ ॥| 


भा ०० 


ष अष्टाविशोऽध्याय 
I वर्णाश्रमधमंवणनेषुत्रानुशासनम्‌ 
| जड ( पुत्र ) उचाच | 
न्मातुवंचनं शरुत्वा सोऽलकोमातरंपुनः । पप्रच्छ घर्णधर्माश्व धर्मान्ये चाश्रमेष च 
- | अलक उवाच 
ह कथितोऽयं मद्दाभागे ! राज्यतन्त्राश्रितस्त्वया । 
| धम तमहमिच्छामि श्रोतु वणांश्रमात्मकम ॥२॥ 
| [ मदालसोवाच 


नमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्यत्रिधामतः । नान्यश्चतुर्थोधमोंऽस्तिघर्मरुतस्यपदंचिना 
श्जिनाध्यापनेशुद्धेतथापूतप्रतिग्रहः । एषासस्यक्‌समाख्यातात्रिचिधाचास्यजीचिका 
पुलमध्ययनंयज्ञःक्षक्तियस्याप्ययं त्रिधा । धमेःपोक्तःक्ितेरक्षा शस्त्राजीवश्वजीचिका 
। दानमध्ययनं यज्ञो वेश्यस्यापि त्रिधेष सः । 
| बाणिज्यं पाशुपाल्यञ्च कषिश्चैचाऽस्य जीविका ॥ ६ ॥ 
ग, दानं यज्ञोऽथ शुश्रूषा द्विजातीनां त्रिधा मया । 
। व्याख्यातः शूद्र्धमोंऽपि जीचिका कारुकं (जा) च ॥ ७॥ 
। ` तदद्‌ द्विजातिशुश्रषा पोषणं क्रयचिक्रयौ ( येः )। 
¦` ` वर्णधर्मार्त्वमे प्रोक्ताः भूयन्तां 'चा्रमाश्रयाः ॥ ८॥ 
व णेधर्मात्‌ संसिद्धिनरःप्राप्नोतिनच्युतः । प्रयातिनरकं ्ेत्यप्रतिषिद्धनिषेवणात्‌ 
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॥ ) ११२० - मेँ माकण्डेयपुराणम्‌ न [ भं 
। ।; याचत्त नोपनयनं क्रियते चे द्विजन्मनः । कामचेष्टो क्तिभक्ष्यश्चं तावद्गघति | 
` 1क्तोपनयनः सम्यक ब्रह्मचारीगुरोग हे । वसेत्तत्रच थमाऽस्य कथ्यते तं ति 
` ¦ रवाध्यायोऽथाञ्निशुश्रषा खान भिक्षाटनं तथा । ग़॒रोनिवेद्यतश्वाचयमजुजञातेर। 
गुरोःकर्म णिसोद्योगश्सम्यक्‌ प्रीत्युपपादनम्‌ । तेनाहूत पठेच्चचतत्परोनान्छ 
१ एकै दौ सकलान चापि वेदान्‌ प्राप्य गुरोसुखात्‌ । | 
१ अञ्ञज्ञातोऽथ चन्दित्वा दक्षिणां गुरवे ततः ॥ १४॥ 
| गार्हस्थ्याश्रमकामस्तु गृहस्थाश्रममावसेत्‌ । 
|: वानप्रस्थाश्रमं बापि चतुथ घेच्छया55त्मनः ॥ १५॥ 
; तथेच चागुरोगेंहेद्विजो निष्ठामवाप्चुयात्‌ । शुरोरभावे तत्पुत्रे तच्छिष्येततु 
: शुश्रषुनिरभीमानोबत्रह्मचर्याश्रमं चसेत्‌ । उपावृत्तल्ततस्तस्मात्‌ ग्रृहस्थाभ्रप् 
ौ ततो 5समानर्षिकुलां तुल्यां भार्यामरोगिणीम्‌ । | 
| उद्घहेन्न्यायतो5व्यड्रांग्रहस्थाश्रमकारणात्‌ ॥ १८॥ | 
सुचकमंणा धनं ळब्ध्चा पितृदेचातिथींस्तथा । | 
सस्यक्‌ सस्प्रीणयन्‌ भक्त्या पोषयेचाश्रितांस्तथा ॥ १६ ॥ | 

| 

| 

| 


——— ~ PR 


>... कक. टा 


ये 


अत्यात्मजान्‌ जामयोऽथ दीनान्ध (थि) पतितानपि । 
यथाशात्तयाऽन्नदानेन चयांसि पशवस्तथा ॥ २० ॥ 
एष धर्मा गृहस्थस्य ऋताचभिगमसरूतथा। पञ्चयज्ञविधानन्तु यथाशक्य 
पिठ॒देवातिथिज्ञातिभुक्तशेषं स्वयं नरः । भुञ्जीत च संम॑ सृत्येयंथाविभ | 
' एषतूदेशतःप्रोक्तोग्रहर्थस्या५५श्रमोमया । घानप्रस्थरूयधर्मन्तेकथयाम्यपर् 
अपत्यसन्ततिदृष्टाप्राशोदेहस्यंचानतिम्‌ । वानप्रस्थाश्चमंगच्छेदात्मनःशुर्डि। 
तत्रारण्योपभोगश्च तपो भिश्चाबुकर्षणम्‌ । भूमौशय्यांब्रह्मचर्यं पितुदेचाति | ; 
होमस्त्रिषणस्नानं जटावल्कलधारणम्‌ । योगाभ्यासःसदाखैघ घन्यस्नेह | ; 
इत्येष पापशुद्धवर्थमात्मनश्चोपकारकः'। चानप्रस्थाश्रमस्ततस्माद्विक्षोस्तु€ 
| : . . _चतुथस्य स्वरूपन्तु श्रयतामाश्रमस्य मे। ४ 
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। ऽध्यायः ] कै गाहरूथ्यक्त्यानास्चणणेनम्‌ # | 
[1 


tl स्चधमाऽस्य धमश्ञः प्रोक्तल्तात! महात्मभिः ॥ २८॥ 
खर्चसङ्गपरित्यागोत्रह्मचयंमको पिता । यतेन्द्रियत्वमाबासे नकस्मिनघसति 
र अनारस्भस्तथाहारो भक्षान्नेनेकका लिना (भिक्षान्नं चेककालिकम्‌) । 
ण ees आत्मज्ञानावबोधेच्छा तथा चात्माचलोकनम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुथ त्वाश्रमे धर्मोमयाऽयं ते निवेदितः । सामान्यमन्यचर्णानामाश्रमाणाञ्चमेश्ट 
सत्यं शोचमहिसा च अनसूया तथा क्षमा । 
| आुशस्यमकापण्यं सन्तो षश्चाए्मोशुणः ॥ ३२ ॥ 
एते सङ्घ पतः प्रोक्ता धर्मा चर्णाश्रमेघुते । पतेषुच स्वघर्मेु स्वेषु तिष्ठत सम 
छ यञ्चोल्लङ्कय स्वकं धर्म स्ववर्णाथ्चमसञ्जितम्‌ । 
ह नरोऽन्यथा प्रचत्तंत स दण्डत्यो भूभृतोभवेत्‌ ॥ ३2 ॥ 
येच रूबधर्मसन्त्यागात्‌ पापंकुचन्ति मानघाः | उपेक्षतस्तान्नपते रिष्टापूत्त प्रणश्य 
तस्माद्राज्ञा प्रयत्नेन सघ चरणाः स्वघमंतः | 
| प्रचत्त॑न्तोऽन्यथा दण्ड्याः रूथाप्याश्चेच स्चकर्मसु ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे पुत्रानुशासने चर्णाश्रमधर्मचर्णनं 
नामाष्टाविशोऽऽ्यायः॥ २८॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
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उपकाराय यच्नणां यव्चवज्य गृहे सताम्‌। यथाच क्रियतेतन्मेयथाचत्‌ पृच्छतो चः 
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र गाहस्थ्यक्ृत्यानांसमुपदेशवणनम्‌ 

(: अलक उचाच 

ह. यत्‌ कायं पुरुषाणाञ्च गाहस्थ्यमनुचत्तताम्‌ । 

४ बन्धश्च स्यादकरणे क्रियाया यरूय चोच्छितिः ॥ १॥ 
। 
| 


| 
।" । (१२ % मार्कण्डे यपुराणम्‌ # [ एकोन f 
' मदाळसोचाच | 
न वत्सांगाईस्थ्यमादाय ( मास्थाय ) नरः सर्वंमिदं जगत्‌ । 
या पुष्णाति तेन लोकांश्च स जयत्यभिचाज्छितान ॥ ३॥ 
' ¦ तरो मुनयोदेवा भूतानि मनुजास्तथा । कृमिकीटपतङ्गाश्च वयां सिपशवो$ू,, 
| ग्रहस्थमुपजीवन्ति ततस्तृप्ति प्रयान्ति च । शि 
| सुखं चास्य निरीक्षन्ते अपि नो दास्यतीति च ॥ ५॥ 
,बस्याधारभूतेयं वत्स! धेनु्ययीमयी । यस्यां `प्रतिष्टितंविश्चं चिश्चहेतुञ्चय 
।'कपृछाडलौ यज्चमंध्या सामचक्त्रशिरोधरा । इष्टापूत्तेविषाणाच खाधुसूकतताबैः 
[न्तिपुष्टिशङ्न्मूत्रा घर्णपादप्रतिष्ठिता । आजीव्यमाना जगता साक्षया नापु 
स्चाहाकारस्चधाकारी वषट्कारश्च पुत्रक ! । | 


हन्तकारस्तथा चान्यरुतस्याएर्तनचतुए्यम्‌ ॥ ६॥ | 
। ्राहाकारं रूतनं देवाः पितरश्चल्चघामयम्‌ । सुनयश्च वषट्कारं देवभूतसुरेतएँश 
` | न्तकारं मनुष्याम्च पिबन्ति सततंस्तनम्‌ । एवमाप्याययत्येषाचत्ल! धनुस्नयीली द 
_ ; तद्वत्सचतुष्कन्तुं नरःस्तनचतुण्ये । न नियुज्याद यथाकालंतेनस्युस्तेविर्मार 
देवादीनखिलान्येषु सन्तपंयति मानघः ॥ १३ ॥ 
षामुच्छेदकर्ता चयोनरोऽत्यन्तपापक्ृत्‌ । सतमरूयन्धतामिसेतामिसेंच तिं. 
श्रेमांमानवो घेचु स्ववेत्सेरमरादिभिः । पाययत्युचिते कालेख स्वर्गायोप | | 
} पुत्र मजुष्येण देवषिपितृमानवाः । भूतानिचानुदिचसरंपोष्याणिर्वत | 
तस्मात्‌ स्नातः शुचिभू त्वा देवर्षिपितृतर्पणम्‌ । | 
प्रजापतेस्तथचाद्विः काले कुर्यात्‌ समाहितः ॥ १७॥ i 
ुमनोगन्धपुष्पश्च देचानभ्यच्यं मानघाः। ततोऽग्नेस्तर्पणं कुर्याव यश्चवहप, 
ह्मणे गृहमध्ये तुचिशवेदेवेभ्य एच च । घन्वन्तरिसमुद्विश्य पागुंदी च्यांवर्लिर । ३ 
प्राच्यां शक्राय याम्यायां यमाय बलिमाहरेत्‌ । 
` प्रतीच्यां घरुणाया5थ खोमायोत्तरतो बलिम्‌ ॥२०॥ :. ` 0. | 
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ऽध्यायः 1: ` * गाहंस्थ्यघर्मवर्णनम्‌ # १२ 
दद्याद्धात्रेचिधात्रे चबलिद्वारे ग्रहस्यतु । अर्य्यम्णेऽथ दे 








नक्तञ्चरेस्यो भूतेभ्यो बलिमाकाशतोहरेत्‌ । 
ब पितुणां निर्वपेच्चेच दक्षिणाभिमुखस्थितः ॥ २२॥ 
रैगहस्थस्तत्परो भूत्वा छुसमाहितमानसः। ततस्तोयमुपादाय तेषामाचमनाय चे 
स्थाने निक्षिपेत्‌ प्राशस्तास्ताउद्विश्यदेवताः । एवंग्रहवलिछृत्वाग्रहेग्रहपतिःशुचिः 
| आप्यायनाय भूतानां कुर्याढुत्सगंमादरात्‌ । 
या श्वभ्यञ्च श्वपचेभ्यश्च घयोम्यञ्चावपेद्‌ सुचि ॥ २५ ॥ 
बेशवदेचं हिनामैतत्‌ सायप्रातरुदाह्ृतम्‌ । आचम्यच ततः कुर्यातपराज्ञोद्वाराचळोकनम्‌ 
खौमुहत्तेस्याष्टमं भागमुदीक्ष्यो5प्यतिथिभवेत्‌ । अतिर्थितत्र सस्प्राप्तमन्नाद्येनोदकेन च 
| ` सम्पूजयेद्यथाशक्ति गन्धपुष्पादिभिरुतथा । 
| नमित्रमतिर्थि कुर्यान्नेकग्रामनिवासिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तश्ञातकुळनामानं तत्कालसमुपस्थितम्‌ । बुभुक्षमागतं श्रान्तं याचमानमकिञ्चनम्‌ 


| 


पीताह्मणंप्राहुरतिथिसपूज्यःशक्तितोवुधेः । नपृच्छेद्रोत्रघरणंस्वाध्यायथ्यापिपणिडतः 


| 


हि. शोभनाशोभनाकारं तं मन्येत प्रजापतिम्‌ । 

| अनित्ये हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ॥ ३१॥ 
ग | | तस्मिंस्तृप्ते नयज्ञोत्थाद्वणान्मुच्येद्‌ ग्रहाश्रमो । 
प | ` ` तस्याअदत्त्वा तुयो भुङ्क्त स्वयं किल्विषभुङनरः ॥ ३२ ॥ 


ह पापं केबळं भुङ्क्त पुरीषश्वान्यजन्मनि । अतिथियस्य भझाशोग्रहातप्रतिनिवत्तते 
| स दत्त्वा दुष्छतं तस्म पुण्यमादाय गच्छति । 
| अप्यस्चुशाकदानेन यञ्चाप्यक्चाति स रूचयम्‌ ॥ ३४॥ 

6 येत्त नरः शत्या तेनेचातिथिमादरात्‌ । कुर्या्चाहरहः आद्धमन्ादयेनो दकेन च ॥ 


हतूचद्विश्य चिप्रांश्च भोजयेद्विप्रमेच घा। अन्नस्याय्रे तदुदुधत्यतराह्मणायोपपादयेत्‌ 
भिक्षाञ्च याचितां दद्यात्‌ परिव्राडब्रह्मचारिणाम्‌ । 
्रासप्रमाणा सिक्षा स्यादग्न' ग्रासचतुष्टयम्‌॥ ३७ ॥ 


| 
| 
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शा पूजयित्वाइतिथी निष्टान्‌ ज्ञातीन्‌ बन्धू'रुतथार्थिनः ॥ ३६॥ 


| 


' १६२४, # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ. [ एको. 


ग्रं घतुगु'णं प्राहुहन्तकारं द्विजोत्तमाः । भोजनं हन्तकारं चाअग्रं भिक्षामधा 
(|| ₹वा तु न भोक्तव्यं यथाविभवमात्मनः । 


| 
|: विकलान बाळवृडांश्च भोजयेच्चातुरांस्तथा । 
घाञ्छते श्रुत्परोतात्मा यच्चान्योऽन्नमकिञ्चनः ॥ ४० ॥ 
,कुटुस्बिना भोजनीयःसमर्थोचिभवेसति । श्रीमन्तं ज्ञातिमासाद्ययोज्ञातिखँ। 


लीदतायत्‌ कृतंतेनतत्पापं सलमश्लुते । सायंचेचविधिःकायः सूर्योढंतत्रचाति 


|| 
|| 
| 
} 
हर 


| इजयेचच ययाशक्ति शयनाशनभोजनः । एवसुद्धहतस्तात ! गाइरूथ्यं भाणा - 





हकन्धविधातादेवाश्चपितरश्च महषयः । श्रेयोषभिवर्षिणः सर्वतथवातिथिवार | 
पशुपक्षिगणास्तृप्ता ये चान्येसूक्षमकीटकाः । गांथाश्वात्र महाभाग! स्वयमत्रि 
ताः श्एणुष्च महाभाग!णुहर्थाश्रमसंस्थिताः 
i देवान पितु'श्चातिर्थींश्च तद्वत्‌ सम्पूज्य बान्धवान्‌ || ४६ ॥ 
जामयश्च शुरू श्वेव गृहरूथो विभवेस ति । श्वभ्यश्चश्वपचेभ्यश्च चयोभ्यश्चावऐ 
चश्वदेचं हि नामंतत्‌ कुर्यात्‌ सायं तथा दिने । 
मांसमन्नं तथा शाक गुहे यच्चोपसा धितम्‌ ॥ 
न च तत्‌ स्वयमक्षीयाद्विधिवद्यन्न निघेपेत्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे मदाळसोपदेशवर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः | ¦ | ञ 
रि 
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MR त्रिशोञ्ध्यायः 
| ७ 
 .  नैसित्तिकादिश्राद्कल्पवर्णनम्‌ 
` द्‌ | द मदालसोवाश्च 
४ | नित्यं नेमित्तिकंचेच नित्यनेमित्तिकंतथा । गृहल्थस्य तुयतकमे तन्निशाम 


हु क्‍ किवता यदेतत्‌ कथितंतव । नेमित्तिकं तथे वान्यत्‌. 
| त्यनमित्तिकं शय पर्वश्राद्धादि पण्डित; । तत्र नेमित्तिक वक्ष्ये थ्राद्धमभ्युदयं 
न पुत्रजन्मनि यत्काय जातकर्म समं नरेः । विवाहा दो चकत्तंव्यं सघं सस्यकूक्रम 
| पितरश्चात्र सम्पूज्याः ख्यातः नान्दीमुखास्तु ये । 
| पिण्डांश्च द धिखं मिश्रान्दद्या्चसमन्वितान्‌ ॥ ५ ॥ 
| उदङ्मुखः प्राङ्मुखो चा यजमानः समाहितः । 
र | बश्वदेवविहीनन्तत्केचिदिचछन्ति मानवा: ॥ ६ ॥ 
युग्माश्चात्र द्विजाः कार्यास्ते च पूज्याः प्रदक्षिणम्‌ । 
एतन्ञेमित्तिकं वृद्धी तथान्यच्चौ वदे हिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्व च कत्तेव्यमेको दए श्टणुष्व तत्‌ । देवहीनंतथेकाऽघ्य तथेवेकपचित्र 
।आचाहनं न क तव्यमग्नौ करणवर्जितम्‌ । प्रेतस्य पिण्डमेकञ्च द्द्यादुच्छि्टसन्निधं 
। तिलोद्कंचापसव्यंतन्नामस्मरणान्वितम्‌ । अक्षय्यममुकस्येति स्थानेचिप्रचिसर्ज 


। अभिरम्यतामिति ब्रूयाद्‌ बर युर्तेऽभिरताः स्मह । 
| प्रतिमासं भवेदेतत्कायंमाचत्सरं नरेः॥ ११ ॥ 
'अथ संघत्सरे पूण यदा बा क्रियतेनरः। सपिण्डीकरणंकायं तस्यापिचिधिरुच्य 
।सच्चापि देघरहितमेकार्थकपचित्रकम | नेवाझौ करणं तत्र तश्चाचाहनचजितम्‌ 
अपसव्यञ्च तत्रापि भोजयेदयुजो द्विज्ञान । 
विशेषस्तत्र चान्योऽस्ति प्रतिमासं क्रियाधिकः ॥ १४ ॥ 


| 
| 
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ते कथ्यमानमेकाग्रो वदन्त्या मे निशामय । 


( | तिळगन्धोद्केयु क्तं तत्र पात्रचतुष्टयम्‌॥ १५ ॥ | 


क का 


| तज्ञातीयेनेरेः सम्यक्‌ दाहाद्याः सकलाः क्रियाः॥ २३॥. 





रय्या त्पितृणां त्रितयमेकं प्रेतल्य पुत्रक ॥ पात्रत्रये प्रेतपात्रमध्यञ्चच प्रसेन 
ये समाना इति जपन्‌ पूर्घचच्छेप्रमाचरेत्‌। स्त्रीणामप्येचमेच त देको दवष 
लपिण्डीकरणं तासांपुत्राभावेन विद्यते | प्रतिसंचत्सरंका यमेको द्विष्टं नरे 


\ 
ताहनि यथान्यायंनृणांयद्वदिहोदितम्‌। पुत्राभावेस पिण्डारूतुतदभावेस स 


र मातुः सपिण्डा ये च स्युर्य च मातुः सहोदकाः ते 
(४ कुयु रेनं विधि सम्यगपुत्रस्य खुताखुतः ॥ २० ॥ पि 


हु ड्यासुष्यायणसञ्ज्ञार्तु मातामहपितामहान्‌ ॥ २१॥ 
। पूजयेयुयथान्यायंश्राद्न मित्तिकरपि । सर्चाभावेस्त्रियः कुयु :स्वभतू णाम 
तदभावे च नृपतिः कारयेत्‌ सूवकुटुम्बिना । 


है कुयु मांतामहायेचं पुत्रिकास्तनयास्तथा । प्ले! 
| 
| 
। 


सचषामेच वर्णानां बान्धवो नृपतियंतः | 
एतास्ते कथिता वत्सा नित्यानेमित्तिकाःक्रियाः ॥ २७ ॥ 


क्रियां श्राद्वाश्रयामन्यां नित्यनमित्तिकीं श्रणु । 
दशसतत्र निमित्तं चे कालश्वन्द्रक्षयात्मकः । 


नित्यतां नियतः कालसूतरूयाः संसूचयत्यथ ॥ २५ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेमदाळसोपाख्यानेऽलर्कानुशासने गाहंस्थ्यकपर 
नमित्तिकादिश्राद्गकलपचर्णनं नामतिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


| 
| 
| 
} 
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| 
सन्न 
यद्‌ 
| 
| 





७० 
क 
छि | hi es पी ली idan nae Se यळे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


|. 


शै एकत्रिशोऽध्यायः 
र | पावणश्ाद्वकस्पवर्णनम्‌ 
| य दूद्ध्यं पितर्य; ee 
नानया न प्रपितामहः । क 
हल ` उ शपशुजान्रभुक्‌। सोऽपि सम्बन्धतो हीनसुपभोगं प्रपद्यते 
ड हव्य तथब प्रपितामहः | पिण्डसम्बन्धिनो होते विज्ञेया पुरुषास्त्रय 
. पखस्वन्धिनध्यान्ये पितामहपितामहात्‌ । प्रभ्वत्युक्तारत्रयस्तेषां यज सन बा 
| इत्येष सुनिभिः प्रोक्तः सम्वन्धः साप्तपौ रुषः | क न 
परजमानात्मसृत्यूध्वमचुलेपभुजस्तथा ॥ ५ ॥ 
ततोऽन्ये पूर्वजाः सर्वे ये चान्ते नरको कसः | 
ये च तिर्यक्त्वमापन्ना ये च भूतादिसंस्थिताः ॥ ६ ॥ 
तान्‌ सचांन्‌; यजमानो घे श्राद्धं कुर्वन्‌ यथाचिधि | 
समा प्यांययते चत्स ! येन येन श्टणुष्व तत्‌ ॥ ७॥ 
ण यत्तु मनुष्ये: क्रियते सुवि । तेन त सिमुपाया न्तियेपिशाचत्वमागताः 
दम्बुख्ानवरुत्रोत्थे भूमी पतति पुत्रक । तेन ते तरतांप्रापतास्तेषांतूसि;प्रजायते 
यास्तु गात्रास्वुकणिकाः पतन्ति धरणीतले । 
ताभिराप्यायनं तेषां ये देवत्वं कुले गताः ॥ १० || 
उद्धतेष्वथ पिण्डेषु याश्वान्नकणिका भुवि। 
ताभिराप्यायनं प्राप्ता ये तिर्यक्त्वं कुले गताः॥ ११ ॥ 
ये घा दग्धाः कुळे वालाः क्रियायोग्या ह्यसंस्कृताः । 
चिपन्ञारुतेऽन्नचिकिरसम्मार्जनजला रिनः ॥ १२॥ 
चाचामतां यच्च जळंयच्चाङ्घ्रिसेचने | त्राह्मणानांतथवान्येतेनतृ प्तिप्रया न्तिथे 
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पिशाचत्वमञुप्राप्ताः छमिकीटत्वमेच ये॥ १३॥ 





ee 


(एवं यो यजमानह्ययश्चतेषां द्विजन्मनाम्‌ । कञ्चिज्ञळान्नविक्षेपः 
४] तेन तेन कुळे तत्र तत्तद्योन्यन्तर गताः । | 
1 
|| प्रयान्त्याप्यायन घत्स! सग्यकश्वाद्धक्रियावताम्‌ ॥ १५॥ | 


।'अन्याोपाजितेरथर्यंच््राद्धं क्रियते नरः । तृप्यन्त तेन चाण्डालपुक्तसाधाछु 
रप एचमाप्यायनं चत्स ! बहुनामिह वान्धचः । | 
| | कुचे द्विरज्ञास्चु ( शाकेरापहि ) विन्डुश्षेपेण जायते ॥ १७| | 
यौ तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकेरपि यथाविधि। | 
है कुर्वीत कुर्वतः श्राद्धं कुले कश्चिन्न सीदति ॥ १८॥ मू 
| तस्य कालानहं चक्ष्ये नित्यनमित्तिकात्मकान । | 
॥ विधिना येन च नशेः क्रियते तन्निबोध मे ॥ १६॥ 
कार्य श्राद्धममावास्यां मासि मास्युडपक्षये । 
तथाऽषए्कार्वप्यचश्य मिष्टकाळान्नियोध मे ॥ २०॥ 
चिशिषएब्राह्मणप्रपतौ सूर्येन्डुग्रहणेऽयने । चिषुवेरघिसङक्रान्तौ व्यतीपाते बितर 
इइंदरव्यसम्प्राप्तौ तथादुः्स्वप्नदशेने । जन्मक्षेग्रहपीडाखु शराद्धं कषाः 
विशिष्टः श्रोत्रियो योगी वेदविज्ज्येष्ठलामगः । उ 
त्रिणाचिकेतः श्रुतवान्‌ विहतत्रतकारकः । | | 
त्रिणाचिकेतस्त्रिमधुस्त्रिखुपणः षडङ्गघित्‌ ॥ २३ ॥ 
दोहित्रऋ॒त्विगजामातृस्वस्लीयाः श्वशुरस्तथा । 
पञ्चाग्निकमेनिष्ठश्न तपोनिष्ठो$य मातुलः॥ २४ ॥ 
¦ मातापितृपरथ्चेच शिष्यसम्बन्धिबान्धवाः । एतेद्विजोत्तमाःथाद्धसमस्ताकै 
। अचकीर्णोतथारोगीन्यूनेचाङ्गतथाथिके | पौनभेवरूतथाकाण कुण्डोगोठो! | 
मित्रक कुनखी क्लीबः श्यावदन्तो निराकृतिः | प 
bret अभिशस्तस्तु तातेन पिशुनः सोमविक्रयी॥ २७॥ ` ६ 
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पयः ] _ ` अँ श्रादकरपव्णनम्‌ # १२६ 
/ यादूषयिताचे द्योगुरुपित्रोस्तथोज्फकः । भृतकाध्यापको मित्रःपरपूर्घापतिस्तथा | 
i चेरोज्फोऽथाञ्जिसन्त्यागी बृषी पतिदूषितः । | 

| तथाऽन्ये च विकमंस्था वर्ज्याःपेत्रपु चे :द्विज्ञाः ॥ २६॥ 

मन्त्रयेत पूवद्यः पूर्वोक्तानद्धिजसत्तमांन । दवे नियोगे पित्र्येचतांस्तथैघोपकढ्पयैत्‌ 
गी | ` तञ्च संयतिभिर्भान्ये यश्च श्राद्धः करिष्यति । 
| द्त्वा च सुच्चा च मैथुनं योऽनुगच्छति ॥ ३१ ॥ 
। पपितरख्तु तयोर्मासं तस्मिन्‌ रेतसि शेरते | 
| गत्वा च योषितं श्राद्ध यो भुङ्क्ते यश्च गच्छति ॥ ३२॥ 
सू्रताहारास्तन्मासं पितरस्तयो: । तस्मात्त प्रथमं कायं प्राज्ञेनोपनिमन्त्रणम्‌ 
| अग्रा्तौ तददिने चापि चञ्यां यो षित्प्रसङ्गिनः । 

| सिक्षार्थमागतान्‌ घाऽपि काले संयमिनो यतीन ॥ ३४॥ 

नयेत्‌ 'प्रणिपाताद्यः प्रसाद्य यतमानखः। यथैवशुक्लपक्षाद्वेपितणामसितः प्रिय 

पराहृः पूवाह्णात्पितृणामतिरिच्यते । संपूज्यरूवागतेनेतानभ्युपेतान्‌ गहे द्विजञान्‌ 
त्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌। पितणामयुजः कामं युग्मानदेचे द्विजोत्तमान्‌. 
बैक वापितृणाञ्च देवानाञ्च स्वशक्तितः । तथामातामहानाञ्चतुल्यंचावेश्चदे चिकम्‌ 

। पृथक्‌ तयोस्तथा चान्ये केखिदिच्छिन्ति मानचाः। 

। पाङमुखान्द्चसङ्कुल्पान्‌ पत्रन्थान्‌ कुर्या दुदङमुखान्‌ ॥ ३६॥ 
वमातामहानां विधिरुक्तोमनोषिभिः । विष्टराथकुशानदत्त्वापूज्य चार्ष्या दिनावुधः 

। `` पचित्रकादि घे दत्त्वा तेम्यो5नुज्ञामवाप्य च | 

| कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां मन्त्रतो द्विजः ॥ ४१ ॥ 
॥ यवाम्मोभिस्तथा घाघ्यं दत्वा वे घेश्वदेचिकम्‌ । 
|| गन्धमास्याम्बु धूपश्च दत्वा सम्यक्‌ सदीपकम्‌ ॥ ४२॥ 

सव्यं पितृणाञ्चसवमेचोप॑ंकर्पयेत्‌ । दुर्माश्च द्विएुणानद्रच्वातेभ्योऽचज्ञामवाप्यच 
पूछ पितणाञ्च कुर्य्यादावाहनं बुधः । अपसव्यं तथा चाघ्ययवार्थेच तथा तिले 

|६ 
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न पितणां तथवान्यै रोषं पूववदाचरेत्‌ । पृथक पाकेनचेत्यन्येकेचित 





१३० # माकण्डेयपुराणम्‌ क |. 
निष्पादयेन महाभाग पितणां प्रीणने रतः | द 
अग्रौ कार्यमनुज्ञातः कुरुष्वेति ततो ,द्विजेः ॥ ४५॥; ग्ध 

जुहुयादव्यजञनक्षारवज्येमज्नं यथाविधि । अज्नये कव्यवाहाय. रूवाहेति॥ 

सोमाय घेपितृमते स्वाहेत्यन्या तथाभवेत्‌। यमाय प्रेतपतये स्वाहेतिकि: 

हुतावशिएंद्याउ्चभाजनेषुद्धिजन्मनाम्‌ । भाजनालस्भन ऊत्वादद्याच्चा य 
यथा सुखं जुषध्वं भो इतिघाच्यमनिष्डुरस्‌ । | 
सुञ्जीरंश्च ततस्तेऽपि तच्चित्ता मौ निनः सुखम्‌ ॥ ४६॥ | 

यद्यदिष्टतमं तेषां तत्तदन्नमसत्वरम्‌ । अन्रुध्यंश्च नरो दद्यात्‌ सम्भवेन! 
रक्षो्ठांश्च जपेन्मन्त्रांस्तिलेश्च चिकिरेन्यहीमू | | 
सिद्धार्थकेश्च रक्षाथ श्राद्धं हि प्रचुरच्छलम्‌ ॥ ५१ ॥ | 

पुणेस्तृप्तेश्चत॒प्ताःस्थ तृप्ताःस्मशतिवादिभिः । अनुज्ञातोनरस्त्वन्नं प्रकेत 
तद्वदाचमनार्थाय दद्यादापः सकृत्‌ सक्ृत्‌ । अनुज्ञांचततः प्राप्य यतवाह | 
सतिठेनततोऽच्नेनपिण्डान्‌ सव्येनपुत्रक! । पितृनुद्विश्य दभषुदद्यादुच्छि 
पिठूतीर्थन तोयश्च दद्यात्तेभ्यः समाहितः । पितनुद्दिश्य तद्गच्या यजमागे 
तद्न्मातामहानाञ्च दत्वा पिण्डान्‌ यथाचिधि । ् 
गन्धमाल्यादिसंयुक्तं दद्यादाचमनं ततः ॥ ५६ ॥ पि 
द्त्वा च दक्षिणां शक्तया सुस्वधास्त्विति तान्‌ घदेत। 
तेश्च तुष्टर्तथेत्युक्त्वा घाचयेद्वेश्वदे चिकान्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रीयन्तामितिभद्रंचो घिश्वेदेचा इतीरयेत्‌ । तथेतिचोक्तेतेचिंप्रेः प्रार्थनायाः 
चिसजयेत्‌ प्रियाण्युक्त्वा .प्रणिपत्य च भक्तितः । 


sm ७+ 


ET .... 


आद्वारमनुगच्छेचागच्छेच्चाजुप्रमो दितः ॥ ५६॥ k 
ततो नित्यक्रियां कुर्या द्रोजयेश्च तथाऽतिथीन । / पि 


नित्यक्रियां पितृ णां च केचिदिच्छन्ति सत्तमाः ॥ ६०॥ 
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तद्न्नं भुञ्जीत सह अत्यादिभिर्नेरः । एवं कुवोंतधर्मज्ञः धाड. पिच्य समाहितः 
। यथा चा हिजसमुख्यानां परितोषोऽभिजञायते |. 

| त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौ हित्र कुत (तु) पर्तिळाः॥ ६३॥ 

सा णचाहुर्चिप्रैश् को पोञध्चगमनंत्वरा । राजतञ्च तथा पात्रं शस्तभाद्धेषु पुत्रका 

गद्य तथा काय दशेनं दानमेव वा। राजतेहिस्वघादुग्धा पितृभिः श्रयतेमही 
। तस्मात्‌ पितृणां रजतमभीष्ट प्रीतिवद्धनम्‌ ॥ ६५॥ ४ 

| इतिश्रीमाकंण्डेयपुरा ण5लर्काचुशासने पार्वणश्राद्धकल्पवर्णनंनाम 


| 
| 


॥ एकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
| OR: 

iy त्रिशो ध्याय 

ह द्वात्रिशोष्ध्यायः 
श्राद्धकरपवणनम्‌ 

ग मदालसोवाच 


रु शटणुष्वेमं पुत्रभक्तयायदाहृतम्‌ । पितुणांप्रीतयेयद्वाचञ्यं वा प्रीतिकारकम्‌ 
पेतुणांतृ सिञ्च चि पान्नेनजायते । मासद्वयंमत्स्यमांसेस्तततियान्तिपितामहाः 
। रीन्मासान्‌ हारिणं मांसं चिज्ञेयंपितृतृत्तये । 


| चतुमांसांस्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पितुन्‌ ॥ ३ ॥ 


ह, शाकुनं पञ्च घे मासान्‌ षण्मासान्‌ शूकरामिषम्‌ १ 

। छागलं सप्त घे मासानेणेयश्चाएमासिकीम्‌ ॥ ४॥ 

न तृप्ति नववे रुरोर्मास न संशयः । गवयरूयामिषंतृप्ति करोति दशमासिकम्‌ 
दशमासांस्तु ओरख्रं पितृतृप्तिदम्‌ । सम्बत्सरंतथा गव्यं पयः पायसमेच घा 
पसामिषंलोहंकाळशाकंतथामधु । दौ हिंत्रामिषमन्यच्चयच्चान्यत्स्वकुोद्ववैः 
५| अनन्तां चे प्रयच्छन्ति तृप्ति गौरीसुतस्तथा । 


। 
। 
i 


oe &«-......._ 
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- पितृणां नात्र सन्देहो गयाश्रादञ्च पुत्रका ॥८॥: . ` यः 
श्यामाकराजश्यामाको तद्वञ्चच. प्रसातिकाः | 
नीचाराः पौष्कलाश्वेच धान्यानां पितृतत्र्‍ये ॥ ६॥` | 

यचत्रीहिसगोधूमतिलसुद्वाःलसर्षपाः । प्रियद्भव॒स्‍्क्रोचिदारानिष्यावा 
चर्ज्यामर्कटकाःश्राद्धेराजमाषास्तथाणवः। विप्रूषिकामस्राश्र भ्रादक 
लशुनंग्रज्ननं घेव पलाण्डु' पिण्डमूलकम्‌ । करस्भंयानिचान्यानिहीन, 
गान्धारिकामलास्वूनिळचणान्यूषराणि च । आरक्तायेचनिययासाग्रत्फ 
चर्ज्यान्येतानि घं श्राद्ध यच्चचाचा न शस्यते | | 
यद्वाप्युत्कोचतः प्राप्तं पतिताद्यदुपाजितम्‌॥ १४॥ पाः 

अन्यायकन्याशुर्कोत्थं द्रव्यञ्चात्र विगर्हितम्‌ । | 

दुगे न्धिफेनिळञ्चाऽस्बुतथेचाऽइपतरोदकम्‌ ॥ १५॥ | 
नलभेद्यचगौस्तृत्ति नक्त॑यच्चाप्युपाृतम्‌ । यन्नसरघापचोरसृष्टंयच्चामोञ्याः 
तद्वज्ये सलिळं तात! सदैव पितूकर्मणि । मार्गमाचिकमौष्टञ्च सषौरेदैऽ 
माहिषञ्चामरञ्चच धेन्वागोश्चाऽप्यनिदंशम्‌ । | : 

` पित्रथ मे प्रयच्छस्वेत्युत्तवा यञ्चाऽप्युपाहृतम्‌ ॥ १८॥ | 
बरजेनीयंसदास द्विस्तत्पयः्श्राद्धकर्मणि । वर्ज्याजन्तुमतीरुक्षाक्षिति'ु | 

अनिष्टदुष्टशब्दोग्रदुगेन्धा चात्रकर्मणि कुलापमानकाः श्राद्धे व्यायुज्या 
नञाःपातकिनश्चेव हन्युद्र ष्ट्यापितृक्रियाम्‌ । अपुमानपविद्धश्च कुकु 

श्वा चेव हन्ति. श्राद्धानि यातुधानाश्च दर्शनात । | 
तस्मात्खुसस्वृती दद्या त्तिलेश्चावकिरन्महीम्‌॥ २२॥ 
प्रक्षा भवेच्छ्राद्धे इतातातोभयोरपि । शावसूतकसंरुपृष्ट दीर्घरो 
पतितेमढिनेश्चव न पुष्णाति पितामहान्‌ । चर्जनीयंतथाश्राद्ध तथो 
सुण्डशौण्डसमाभ्यासो यजमानेन चादरात्‌ । केशकीरावपन्नञ्चतयाशा 
घूतिपयु वितञ्चवार्त्तक्यभिषवांरूतथा । चर्जनीयानि वेश्ाद्धेयचचवर्ण 
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ए परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु तेंजा तारूतदाहारत्वमेतितत्‌ 
। तस्माच्छद्धाचता (युतं) पात्रे यच्छस्त॑ (यच्छत्वँ) पितृकर्मणि। 


>> Pp > 


भे. यथावच्चच दातव्यं पित्णां तृत्तिमिच्छता ॥ २८॥ 

||. योगिनश्च सदा शरद्धे भोजनीया चिपञ्चिता । 

ह, योगश्धारा हि पितरस्तरूमात्तान पूजयेत्‌ सदा ॥ २६ ॥ 
४) शाह्मणानां सहरत्रेभ्यो योगी त्यग्राशनो यदि । 


| 
। यजमानश्च भोक्तःश्च नोरिवाऽम्भसि तारयेत्‌ ॥ ३०॥ : 
गथारुतथेचात्रगीयन्तेब्रह्मयादिभिः । यागीताःपितृभिः पूरषमै ळस्यासीन्महीपते 

। कदा नः सन्ततावग्रत्यः.कस्यचिट्वचिता सुतः 

। यो योगिभुक्तशेषान्नो भुवि पिण्डं प्रदास्यति ॥ ३२॥ 

सामथंचा पिण्डं खङ्गमांसं महाहविः । काळशाकंतिळाढ्य चाङसरंमासतृ्तये 
)देऽ्य-्चसोस्यञ्चङ्गमां लं परंहघिः । विषा णवज्ज्यं खङ्गाप्त्याआसूयञ्चाश्नुचामहे 
दद्याच्छ्राद्धं त्रयोद्श्यां मघासु च यथाविधि। ¦ ` 

। - मधुसर्पि'खमायुक्त पायसं दक्षिणायने ॥ ३५॥ 

| ` तए्मात्सम्पूजयेत्‌ भक्त्या स्वपितन्‌ पुत्र! मानचः ( यतमानसः ) । 

४. कामानभीप्सन्‌ सकलान्‌ पापाञ्चात्मविमोचनम्‌ ॥ ३६:॥ ¦ - 

गर्द्रां रतथादित्यान्नक्षत्रग्रहतारकाः । प्रीणयन्तिम्ुष्याणांपितरःश्राद्धतर्पिताः 
| आयुः प्रज्ञां धनं. चिद्यां स्वगं मोक्षः सुखानि च। ` 

। प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतपिताः॥ ३८॥ 

।. ` पतत्ते पुत्र कथितं श्राद्वकर्म यथोदितम्‌ । 5 HR 

। काम्यानां श्रूयतां वत्स! श्राद्धानां तिथिकीर्तनम्‌॥ ३६:॥ ` 
| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे$लकांचुशासने थाद्धकल्पचणने `` 
2.1. -. न्नाम द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥ +` ` 
| | न 
| 


| * 


| 
(| 
f 
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त्रयस्त्रशो ऽध्यायः | 
कास्यश्राद्धफलवणनम्‌ 8 
मदालखोचाच | 


ग्रतिपद्धनलाभाय द्वितीया द्विपदप्रदा । घराथिनां तृतीया तु चतु 
श्रियं प्राप्नोति पञ्चम्यां षष्ठां पूज्यो भवेन्नरः | 
गाणाधिपत्यं ( राजाधिपत्यं ) सत्तस्यामष्टम्यां बृद्धिमुत्ता 
स्त्रियो नवस्यां प्राप्नोति दशम्यां पूर्णकामताम्‌। : 
वेदांस्तथाप्नुयात्‌ सर्वानेकादश्यां क्रियापरः || ३॥ | 
दादश्यांजयलाभश्चप्राप्नोतिपितृपूजकः । प्रज्ञांमेघांपशु वृद्धि स्वातल्या 
दीघेमायुरथेश्वय कुर्वाणल्तु त्रयोदशीन्‌ । अवाप्नोति न सन्देहःश्रादध 
यथासम्भाचितान्नेनश्रादसम्पतलमन्वितः। युवानःपितरोयरूयम्रताःशस | 
तेन काय चतुर्दृश्यांतेषांप्रीतिमभीप्सता | श्राद्ध' कुर्चज्ञमाचार्यांयलेख ९ 
सर्घानकामानचाप्नो तिस्वर्गञ्चा नन्तमश्चुते।क्त्तिकासुपितृनर्च्यस्वर्गमाई 
अपत्यकामो रोहिण्यां सोमे चौजस्वितां लमेत्‌ । 
शोयंमार्द्रासु चाप्नोति क्षेत्रादि च पुनर्घसौ ॥६॥ रु 
पुष्टि पुष्ये सदा5म्यच्य अश्ळेबासु घरान्‌ सुतान्‌ । - 
मघासु स्वजनश्रेष्ठय' सोभाग्यं फल्गुनीषु च ।। १०॥ | 
प्रदानशीलो भवति सापत्यश्चोत्तरासुचे । प्रयाति श्रेष्ठतां सत्यं हस्ते 0 
रूपयुक्तश्च चित्रासु तथा5पत्यान्यघाप्युयात्‌ । हरि 
चाणिज्यछाभदा स्घातिविशाखा पुत्रकामदा ॥ १२॥ ज्ञु 
कुघेन्तब्वाचुराधासु रभन्ते चक्रवर्तिताम्‌ । आधिपत्यञ्च जेष्ठ राः 
| 


“  आंषाढ़ासु यशः प्राध्तिरुत्तरास वेशोकता 
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पायः ] # सदाचारचणेनम्‌ # १३५ ` 
. श्रवणे च शुभान्‌ छोकांन्‌ धनिष्ठा धनं महत्‌ ॥ १४॥ 
वेदचित्त्वमभिजिति भिषकूसिद्धिन्तु वारुणे । 
अजाचिक प्रौष्ठपदे चिद्यागाचस्तथोत्तरे॥ १५॥ 
[तीषु तथा कुप्यमश्विनीषुतुरङ्गमान्‌। श्राद्ध कुचरूतथाप्नोतिभरणीष्वायुरुत्तमम्‌ 
| तस्मात्काम्यानि कुर्चोत अक्षेष्वेतेछु तत्त्ववित्‌ ॥ १६॥ 
|| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽलकानुशासनेकास्यश्राद्गफळचणेनं नाम 
| त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


10 अ 
| 
| चतुस्त्रिशो5व्यायः 
४ | ७ ¢ 
मदालसालकसम्वादेसदाचारवणनम्‌ 
| मदाळसोचाच 


हँ पुत्र गुहसूथेनदेचताःपितरस्तथा । सम्पूज्या हव्यकव्या भ्यामन्नेनातिथिवान्धचाः 

| भूतानि सत्याः सकलाः पशुपक्षिपिपी लिकाः । 

| भिक्षवो याचमानाश्च ये चान्ये चसता गृहे ॥२॥ 

दाचारवता तातसाधुनाग्रुहमेधिना । पापं भुडक्तेस मुलडुः्यनित्यनमित्तिकीःक्रिया 
अलक उवाच 

थित मे त्वयामातनित्यंनेमित्तिकश्नपत्‌ । नित्यनेमित्तिकञ्चेवत्रिचिधंकमंपोरुषम्‌ 

(दाचारमंह श्रोतुमिच्छा मिकुलनन्दिनि !। यत्कुषेन सुखमाप्नो तिपरचेहच मानच 
मदालसोचाच 

हस्थेन सदा' कार्यमाचारपरिपाळनम्‌। न ह्याचारचिहीनस्य सुखमत्रपरत्र 

ज्षदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये । भवन्ति यः सदाचारं समुछङ्गय प्रचत्तेते ॥ 

पाः हि पुरुषो नेहागुचिन्दते महत्‌ । कार्योयल सदाचारेआचारोहन्त्यळक्षणम्‌ 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





> 


1! 


s | | 
1६ * 
रब 
£|] 
1॥| 





] 
| 
। | 


[३ 
तस्य स्वरूपं वक्ष्यामि सदाचारस्यः पुकः | . 
तन्ममैकमनाः ( समाहितमनाः ) श्रुत्वा तथेच परिपालय | ® 
त्रिषगसाधने यज्ञः कत्त॑व्यो शृहमेधिना । तत्खंसिद्धौ ग्रहस्थरूय सिटि 
पादेनारथंल्य पारत्रत्य' कुर्यात्सञ्चयमात्मचान्‌ | | 
अद्धन चात्मभरणं नित्यने मित्तिकान्वितम्‌ ॥ ११॥ | 
पादञ्चात्मार्थमायरूय सूळभूतंचिवरद्वयेत्‌ । एवभाचरतः पुच! अर्थः साकी 
तद्वत्पापनिषेधाथ धर्मः कार्यो विपश्चिता । परत्रार्थं तथैवान्यः काम्यो ऽ | 
प्रत्यचायभयात्कास्यस्तथान्यश्चाऽ विरो धवान्‌ | | 
द्विघाकामोऽपिगदितस्त्रचर्गस्याऽविशोध्वतः ॥ १४ ॥ 
परम्परा ( पररूपरा ) जुवन्धांश्च खर्चानेतान्‌ चि चिन्तयेत्‌ । ७ 
चिपरीताचुबन्धांश्च धर्मादींस्तान्‌ म्रणुच्य मे ॥ १५॥ 
धर्माधमां डुबन्धार्थोध्मोनात्मार्थबाधकः | उसा भ्याश्वद्धिधाका मस्तेनतौर॑ा_ 
त्राह मुहत्त बुध्येत धर्मार्थों चाऽपि चिन्तयेत्‌ । 
उत्थायावश्यकं त्वा कृतशौचः समाहितः । 
समुत्थाय तथाऽऽचम्य प्राङ्सुखो नियतः शुचिः॥ १७॥ - | 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां प श्चिमां खदिचाकराम्‌ । | 
उपासीत यथान्यायं नेनां जह्यादनापदि ॥ १८॥ | 
असत्मरापमनृतं घाकपारुष्यञ्च घर्जयेत्‌ । असच्छारूत्रमसद्वादमसत्सेवा | 


सं 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


| 
| 
| 


, खायें प्रातल्तथा होमंकुर्वोत नियतात्मवान | नोदयासूतमनेविस्बमुदीक्षेत 


4 > 
६ हे 
| 


केशप्रसाधनादशंदर्शनं दन्तधावनम्‌ । पूर्वाह्न एव कार्याणि देचतानाब्जरती 


, गामावसथतीथोनां क्षेत्राणाञ्चेव वरत्मंनि । विण्मूतर नाजुति्ठेत नह॒ष्टे ब" 


नम्रां परसित्रयं ` नेक्षेत्न पश्येदातमनःशाक्कत्‌ । उद्क्यादर्शनंरूपशोंच्यंसम्मार्ण 
नाप्छु सूत्र पुरीषं वामेथुनंवा समाचरेत्‌ । नाघितिष्ठेचछछनमू जरकेशमस्मर् ` 
„ तुषाङ्गारास्थिशीर्णानि रज्जुवसुत्रादिकानि च। . : ¦... : . fr 


[ & 
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ज्यायः यः कै. सदाचारच॒णनम्‌ # . १३७ 
नाघितिष्ठेत्तथा प्राज्ञः, पथि.चेच॑ - तथा (-पत्राणिचा ) अुघि॥ २५॥ . | 

[तृदेवमनुष्याणां भूतानाञ्चतथाञ्च नम्‌ ।.कृत्वाचिभचतःपश्चा दग्रहस्थोभोक्तमर्हति 
र प्राङ्सुखोदङ्सुखोचाऽपि स्वाचान्तो वाग्यत शुचिः । 

|  भुज्ञीताचश्व तचित्तो ह्यन्तर्जाचुः सदा नरः ॥ २७॥ 

पच्नातास्टते दोषं नान्यस्योदीरयेदवुधः ।. प्रत्यक्षलवण बञ्यमन्नमत्युष्णमेच च 
छे, न गच्छन्न च तिष्ठन्‌ घे विण्मूञ्रोत्सगमात्मवान । 
भै, . कुर्बोत नेच चाचामन्‌ यत्किञ्चिदपि भक्षयेत्‌ ॥ २६॥ 

| उच्छिष्टो नालपेत्किश्चित्स्वाध्यायञ्च चिघजयेत्‌ । 

| गां ब्राह्मण तथा चाझि. स्वमूर्द्धानञ्च न स्पूदोत्‌ ॥ ३०॥ 

च पश्येद्रवि नेन्ढु'ननक्षत्राणि कामतः । भिन्नासनं तथाशऱ्यांभाजनश्चविघर्जयेत्‌ 
७णामासनं देयमभ्युत्थानादिसत्कतम्‌ । अनुकूल तथाळापमसिचादनपूर्षकम्‌ ॥ 
धालुगमनं कुर्यात्प्रतिकूळं न सञ्जपेत्‌। नेकचस्त्रश्च सुञ्जत नक्ुयाद्वेचताचनम्‌ ॥ 
| न चाइयेद्डिजान्नाग्नो मेहं कुर्वीत बुद्धिमान । . 
| स्मायीत न नरो नझो न शयीत कदाचन ॥ ३४॥ 
न पाण्स्यामुमाम्याञ्च कण्ड्येत शिररूतथा । 
न चाभीक्ष्णं शिरः रूनानं काय्यं निष्कारणं नरे; ॥ ३५ ॥ . 
शिरः स्नातञ्च तेलेन नाङ्गं किञ्चिदपि स्पृदोत्‌ । 
1 अनध्यायेषु सर्वषु स्वाध्यायञ्च चिवजयैत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हेदा णानिळगोसूर्य्यान्न मेहेत कदाचन। उदङ्मुखो दिवा रात्रावुत्सगं- दक्षिणासुख 
हा धाणु यथाकामं कुय्यांन्मूचपुरीषयोः | दुष्छृत॑ न गुरोत्र यात्कुद्ध चनेप्रसादयेत्‌ 
वाद न श्टणुयादन्येषामपि कुवंताम्‌। पन्था देयो ब्राह्मणानांराज्ञोदुःखातुररूयच 
एधाधिकरू यशुर्चिण्यामांरात्तस्ययबीय सः । मूकान्धबधिराणाञ्चमत्तस्योन्मत्तकरूयचच 
पिया: कृतवेररूय बालरूय पतितरुयं च। देवालयं चेत्यतंरुंतथेचचचतुष्पथम्‌ 
द्याधिकं गुरं देवं बुघःकुर्य्यात्प्रदक्षिणम्‌। उपानद्वस्त्रमाल्यांदिध्वतमन्यैनंधारयेत्‌ 


। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


F 
। जा 


TT NS 





| 

|| 

|| 

| 

भै 

|; 
ijl 






; डपचीतमलङ्कारं करकञ्चेच घर्जयेत्‌। प्रशस्तानि च कर्माणि कुर्चाणादी| 





१३८ नेट मार्कण्डेयपुराणम्‌ नै [ कः 


चतुर्दश्यां तथाऽष्टस्यां पञ्चदश्याश्च पवर ॥ 


तेलाभ्यङ्गं तथा भोगं योषितश्च चिचजयेत्‌ । i 
न क्षि्तपादजड्श्च प्राञ्ञस्तिष्ठे्कदाचन॥ ४४ ॥ रु 
न चापि विक्चिपेत्पादी पादं पादेन नाक्रमेत्‌ । a 
मर्माभिघातमाक्रोशं पेशुन्यञ्च चिचजेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ ७ 


दम्भाभिमानतीक्णानिनकुवीतविचक्षण सृखोन्मत्तव्यसनिनोविरूपान्मार 
न्यूनाङ्गांश्चाधिकाङ्घांख्च नोपहासेचिदूषयेत्‌ । | 
परस्य दण्डं नोद्यच्छेच्छिक्षाथ पुत्रशिष्ययोः॥ ४७ ॥ र 


तद्व्नोपचिरोत्प्राज्ञः पादेनाऽऽक्रस्य चासनम्‌ । अर 
संयावं कृषरं मांसं नात्मार्थसुपलाधयेत ॥ ४८ ॥ सर 
सायं प्रातश्च भोक्तव्यं कत्वा चातिथिपूजनम्‌ । स 


प्राङ्‌सुखोद्ङ्सुखो चापि घाग्यतो दन्तधावनम्‌ ॥ ४६॥ . क्षः 
कुर्घोत सततं घत्ल! ब्ंयेद्वर्ज्यंचीरुधः । नोदकशिराःस्वपेज्ञातुनच प्रतु 
शिरस्यगस्त्यमास्थायशयीताऽथपुरन्द्रम्‌ । नतुगन्धचती ष्वप्सुख्लायीतखआ 
उपरागे परं रूनानसृते दिनसुदाहृतम्‌ । अपस्रज्यान्नचारूनातोगात्राण्यम्वप, 
नचापि धूनयेत्केशान्‌ घाससी न चधूनयेत्‌ । नानुळेपनमादद्यादरुनातःकर् 
नचापि रक्तचासाः स्याक्वित्रासितधरोऽपिचा । सू 
न च कुर्‍्यांद्विपय्यांसं चाससोर्नापि भूषणे ॥ ५४॥ | 
वर्जयञ्च विदशं षस्त्रमत्यन्तोपहतञ्च यत्‌ । केशक्ीराधपन्नञ्चक्षणं शविः 
भ्चळीढाचपन्नञ्च सारोद्धरणदूषितम्‌ । पृष्ठमास व॒थामांस वजेत्यमांसभ॑ ॥ 
न भक्षयीत सततं प्रत्यक्षछचणानि च । हि 
वज्य चिरोषितं पुत्र! भक्तं परयुषितञ्च -यत्‌ ॥ ५७1 यी | 
| 
है 


'पिष्टसाकेश्वुपयर्सां चिकारान्पनन्दन !। तथामांसचिकारांश्वते च 
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१ 2202: | # सदाचारेकी टुंशीकन्याचिचाह्येतिचर्णनम्‌ # 
व ्यास्तमने भानोःशयनश्च घिघजयेत्‌। नात्मातोनेच सस्विषो न चैवान्यमना नरः 
न चेवशयनेनो्व्यांसुपविष्टो न शब्दचत्‌। न चेकघस्रो न घदन प्रेक्षतामप्रदाय च 
भुञ्जीत पुरुषःख्रातः सायं प्रातर्यथाघिधि। परदारानगन्तव्याः पुरुषेण चिपश्चिता 
इष्टापूत्तायुषां हन्त्री परंदारगतिन'णाम्‌ । न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते 
याहुशं पुरुषस्येह परदारा मिमर्षणम्‌ । देचार्चनाञ्चिकार्याणि तथा गुर्वमिचाद 
कुर्वोत सम्यगाचम्य तद्वद्न्नसुजिक्रियाम्‌ । अफेनाभिरगन्धासिरद्विर्च्छाभिरादर 
रि | आचामेत्‌ पुत्र! पुण्याभिः प्राङसुखोदङ्मुखोऽपि घा। 
| अन्तजेळादाचसथाद्वरमीकान्मूषिकस्थलात्‌ ॥ ६५॥ 
छतशो चाच शिष्टाश्च घर्जयेत्‌ पञ्चवेस्रदः । प्रक्षाल्यहस्ती पादीचसमभ्युक्ष्यसमाहित 
अन्तजाचुरुतथाचामे त्त्रिश्चतुर्वा पिबेदपः । परिसुज्यद्विरास्यान्ते खानिमूर्दानमे 
सम्यगाचम्य तोयेन क्रियांकुर्वोत घे शुचिः । देवतानाम्ूषीणाञ्चपिठृणांचेच यत्नतः 
समाहितमना भूत्वा कुर्वोत सततं नरः । क्षत्वा निष्ठीव्य घासञ्चपरिधायाचमेदुवुधः 
क्षतेष्चलीढे वान्ते च तथानिष्ठीवनादिंषु । कुर्यादाचमनंरूपश गोपृष्ठस्याकदशनम्‌ 
कुर्वोताळस्बनं चापि दक्षिणश्रवणस्य घे | यथाचिभचतोह्येततपूर्वाभावे ततः परम्‌ 
हअचिद्यमाने पूर्वोक्त उत्तरप्राप्षिरिष्यते । न कुर्याइन्तसड्भष नात्मनोदेहताडनम्‌॥ 

प, स्चप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विवजेयेत्‌ । 

ह सन्ध्यायां मेथुनश्चाऽपि तथा प्रस्थानमेच च ॥ ७३ ॥ 
पूर्वाहे तात! देवानांमनुष्याणांच मध्यमे । भक्त्या तथापराह्वेच कुर्षोत पितुपूजजन 
| शिरःस्नातश्च कुवीत देवं पेत्र्यमथापि वा । 

ह प्राङ्सुखोद्ङ्मुखो चापि शमश्रुकर्म च कारयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

i | व्यङ्गिनीं चजंयेत्‌ कन्यां कुलजामपि ( अक्कुळां ) रोगिणीम्‌ | 
प्र विकृतां पिङ्गलान्चेव घाचाटां सदूषिताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अब्यङ्गींसौ स्यनासाञ्चसबलक्षणलक्षिताम्‌ । ताद्वशीमुद्वहेतकन्यांश्रेयःकामोनर;सदा 

$उद्हेत्‌ पितुमात्रोश्च सप्तमी पञ्चमीं तथा । रक्षेदवारानत्यजेीषां . दिचाचल्चप्नमैथुने 
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1; परोपतापक कर्म जन्तुपीडाञ्च घज्जंयेत्‌ । उदक्यासचच णानांचर्ज्याः रात्रिक 

!॥'सञ्रीजन्मपरिहारार्थं पञ्चमीमपिचर्जयेत्‌। ततःषष्ख्यांत्रजेद्राचन्यांश्र 

। पर्चा णिवजेयेज्नित्यंत्रतुकाळे$ पियो षितः 1 तस्मा त्नित्यंनरोगच्छेच्छेषयुग्मा; f 

| युग्मा सुपुत्रा जायन्ते स्त्रियो$युग्माखु राजिषु । 

| तस्माद्यग्मासु पुत्राथो सस्विशेत सदा नरः ॥ ८१ ॥ ` दे 

विधमिणो5हि पूर्वाख्ये सन्ध्याकाले च पण्ड्रकाः (बण्ढकाः) | षु 

; क्ुरकर्मणि वान्ते च खीसस्भोगे च पुचक !'॥ ८२॥ 

| स्मायीत चेळचानप्राज्ञः कटभूमिसुपेत्य च । देववेदद्विजातीनांसाचुसत्यमह!. 

! शुरोः पतिव्रतानाञ्च तथायञ्चितपस्चिनाम्‌ । परिवादं नं छुर्घीत परिहासङ्च | 

\ कुर्चतामचिनीतानां न श्रोतव्यं कथञ्चन । 

देवपित्यातिथेयाश्च क्रियाःकुर्वोत थे बुधः ॥ ८५॥ 

| स्वाध्यायञ्चाऽपि कुवोत यथाशक्त्याह्य तन्द्रितः । 

: || नोत्कृष्टशय्यासनयोज्ञांपकृष्टस्य चारुहेत्‌ ॥ ८६ ॥ 

। न चामजूल्‍्यवेशःस्यान्नचामड्रल्यवाग्भवेत्‌ । धवल्लाम्वरसस्थीतःसितपुष्पक्ि| 
नोदुधूतोन्मत्तमूढश्चनाचिनी तेश्चपण्डितः । गच्छेन्मैत्रीनचाशीलेर्नच चौर्याहि 

न चातिव्ययशीलेश्व न लुच्धेर्नाऽपि चेरिभिः । 

नान्तकेरूतथा क्रूरैः सहासीत कदाचन | 


| 
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नबन्धकी भिर्नेन्यूनेवंन्धकीपतिभिस्तथा ॥ ८६-॥ 
साद्ध न वलिमिः कुर्य्यान्न च न्यूनन निन्दितः ततः 
न सवशङ्किमिनित्य न च देवपरेनरेः ॥ ६० ॥ Fs 


कुरवो तलाधुभिमत्रीसदाचारावलस्बिसिः । प्राज्ञ रपिशुने 'शक्तेश्कर्म ण्युद्योगग 
। खहद्ठी क्षितभूपाळस्नातकश्वशुरेः सह । ऋत्विगादीन  षरडर्घार्हानर्चयेच्च पत 
| वेद्विद्यावतस्नातेः सहासीत सदा चुधः॥ . ` 

यथाचिसवतः पुरा द्िजानूसस्बत्सरोषितान्‌ । न्यमप णया 
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त्यया ] न आखमनप्रक्रारचणंनम्‌ ॐ | 
तिष्ठेश्व शासने तेषां. थश्रेयस्कामो द्विजोत्तमः । 
-.न च तान्‌ विवदेद्वीमानाक्रृष्टथ्यापि तेः सदा ॥ ६४॥ 
सस्यगग्रहाचनं छत्वा यथास्थानमजुक्रमात्‌ । 
सम्पूजयेत्ततो वहि .दद्याच्घेवाद्नुतीः,क्रमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रथमां अ्र्मणे दद्यात्‌ प्रजानां पतयैततः | तृतीयाज्ञेवगुह्येभ्यः कश्यपाय तथापराम्‌ 
ततो5जुमतयेद्र्चवा दद्यादग्रहबलिन्ततः | पूर्वाख्यातंमया यत्त नित्यकर्मक्रियाविधी 
घश्चदेचं ततःकुर्याद्चलयरूतत्र मे श्रणु । यथास्थानविमागन्तुदेचानुद्विश्य चे पृथक्‌ 
पजन्याय धरित्रीणां ( पर्जन्यादुम्योधरिञ्येच ) दद्याच्च मणिके त्रयम्‌ 
| ततो धातुविधातुश्च दद्याद डारेग्रहस्य तु । 
यायचे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादितः क्रमात्‌ ॥ १०० ॥ 
्रह्मणेचान्तरीक्षाय सूर्यायच तथाक्रमम्‌। चिश्वेम्यश्चेचदेचेभ्यो विश्वभूतेभ्य पच च 
उषसे भूतपतये दद्याच्चोत्तरतरूततः। स्घधानमइतीत्युत्तचा पिठभ्यश्चाऽपि दक्षिणे 
| कृत्वा$पसव्यं घायव्यां यक्ष्मेतत्तति भाजनात्‌। 
| अज्ञावशेषमिच्छन्‌ चे तोयं दद्याद्ययाचिधि ॥ १०३ ॥ 
ततोऽन्नाग्रं समुदृधृत्य हन्तकारोपकलपनम्‌ । 
यथा विधि यथान्यायं ब्राह्मणायोपपादयेत्‌ ॥ १०४॥ 
कुर्यात्‌ कर्माणि तीर्थेन स्वैन रूवेन यथाविधि | 
देवादीनां तथा कुर्याद्‌ प्राह्मचे णाऽऽचमनक्रियाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
| अदुष्ठी त्तरतो रेखा पाणेयांदक्षिणस्यतु । एद्दब्राह्मयमितिख्यातं तीथमाचमनाय 
तर्जेन्यङ्गुष्ठयोरन्तः तन तीर्थमुदाद्वतम्‌ । पितणांतेनतोयादिदद्याजान्दी 
अङ्गल्यश्रतथाद्‌चं तेनद्व्यक्रियाविधिः। तीथ कनिष्ठिकामूले कायं तेन प्रजापते 
[एवमेभिः स रातीथदेचानांपितमिःसह । सदाकार्याणिकुर्बो तनान्‍्यत्तीथेनकर्हि 
| धराय 'णांचमनं शस्तं पित्र्यं पत्येण सदा । देवतीथनदेघानांप्राजापत्यं निजेन 
| नान्दीमुखानां कुर्वोत प्राज्ञःपिण्डोदकक्रियाम्‌ । 
$ 
| 
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|) 1 प्राजापत्येन तीर्थेन यञ्च किञ्चित्‌ प्रजापतेः ॥ १११ ॥ 
टं युगपञ्जलमभ्चिञ्च विश्यान्न विचक्षणः । युरुदेचान. प्रति तथा न च पादौ फ़ 
[चक्षीतथयन्ती गां जल॑ नाञ्जळिनापिबेत्‌। शौचकालळेधु स्वंषुगुरुष्यसे 
चिळम्वेत शौचार्थ नमुखेनानल धमेत्‌ । तत्रपुत्र|नवरूतव्ध॑ यत्र नास्ति ध्‌ 
| मणप्रदाता चेद्यश्च श्रोत्रियः सजलानदी । जितामित्रोब्पोयच बलवान धा | 
नत्र नित्यंवसेतप्राज्ञः कुतःकुद्पंतौ खुखम्‌। यत्राप्रधृष्योब्पतियंत्रशल्यवती 
पौराः खुसंयता यत्रसततंन्यायचर्तिनः । यत्रामत्सरिणो लोकास्तचवासःपुष 
पर्मिन्कृषीचळाराष्ट्र प्रायशोनातिभो गिनः । यत्नो पधान्यशोधाणिचसेतत्रबि 
तत्र पुत्र न बस्तव्यं यत्रेतत्त्रितयं सदा । जिगीषुः पूचचरश्च जनश्च सततौ 
बसेन्नित्यं खुशीलेषु सहवासिघु पण्डितः | 
i इत्येतत्‌ कथितं पुत्रं मया ते हितकास्यया ॥ १५० ॥ | 
|| इतिश्रीमा्कण्डेयपुराणेऽलकांनुशासने सदाचाराध्यायचणनंनाम उद्ध 
चतुस्तरिशोऽध्यायः॥ ३४॥ 


| 
| 
f 





त्रि ॥ | 
पञ्चत्रिशोञ्ध्याय; हर 
वर्ज्याचज्यवणनम्‌ ति 


ब 


| मदाळसोघाच | 

_ अतःपरश्टणुष्वत्वंघज्यांवज्यप्रतिक्रियाम्‌ । भोज्यमंन्नंपयु षितंस्नेहाक्तंचिएं | 
अस्नेहाश्चापि गोधूमयघगोरसचिक्रियाः 
शशकःकच्छपो गोधा श्वाघित्खड्डोऽथ पुत्रक! ॥ २॥ 

भक्ष्या ह्येते तथाघज्यों ग्रामशूकरकुक्कुटौ । । पितुददेचादिशेषश्चश्राद्धेत्राह्मण्ण 
प्रोक्षितञ्चो षधार्थञ्च खादन्मांसं न दुष्यति । 


{ 

| 

१ 
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* शुद्धाशुद्धिप्रकरणघर्णनम्‌ # १४३ | 
शङ्काश्मस्चणरूप्याणां रञ्जनामथ घाससाम्‌ ॥ ४ ॥ 





कसूङफलानाञ्च तथाविदलचर्मणाम्‌ । मणिचज्ञप्रचालानां तथा मुक्ताफलरूय च | 
| गात्राणाञ्च मचुष्याणामस्चुना शौचमिष्यते । 

शै पात्राणां चमसानां च घारिणा शुद्धिरिष्यते ॥ ६ ॥ 

॥ | तास्रायःकांस्यरेत्यानां ्रषुषः शीशकरूय च । 

| शौचं यथाथ कतेब्य क्षारास्लोदकचारिणा | 

ह तथायसानां तोयेन ग्राणः सद्धुषणेन च ॥ ७॥ 

धृस्नेहानाश्चमाण्डानांशुद्धिरुष्णेनचारिणा । सूपृंधान्याजिनानाञ्चसुसलोलूखलस्यचच 


फहतानाञ्चस्त्राणांप्रोक्षणात्सञ्चयरूयच । घट्कलानामरोधा णामस्बुग्च्छोच मिष्यते 
| तृणकाष्ठीषधीनाज्ञ प्रोक्षणाच्छु द्धि रिष्यते । 
| आचिकानां समस्तानां केशानाञ्चापि मेध्यता ॥ १० ॥ 
उद्धाथंकानां कटकेन तिळकढकेन घा पुनः । साम्बुना तात भवतिडपघातचतांसदा 
| तथा कार्पासिकानाञ्च चिशुद्धिजंलमस्मना । 
दारू ( नाग ) द्न्तास्थिश्उङ्गाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते ॥ १२॥ 
नः पाकेन भाण्डानांपार्थिवानाञ्च मेध्यता । शुचिभक्षंकारुहल्तःपण्यंयश्वप्रसारितम्‌ ` 
| योषिन्सुखं वालमुखमात्मवृद्धमुखं तथा । 
ध्यागतमचिज्ञातं दासमागां दिनाह्वतम्‌ । वाकप्रशस्तंचिरातीतमनेकान्तरितंळघु ॥ 
[तिप्रभूतं बाळञ्चत्ृद्वातुरविचेष्टितम्‌ । कर्मान्ताङ्गारशालाश्चरुतनन्धय सुताः स्त्रियः 
| शुचिन्यश्च तथचापः स्रवन्त्योऽगन्धवुदुबुदाः 
ष भूमिविशुध्यते कालाद्वाहमाज्जेनगोक्रमैः ॥ 
} पादुडलेखनात्सेकाडेशमसंमाजनाचनात्‌ । केशकीराचपच्ेऽन्ने गोघ्रातेमश्षिकान्विते 
। . . स्वदम्बुभसल्मना तात! प्रोक्षितव्यं चिशुद्धये । 
 ओदुस्बराणामम्लेन क्षारेण त्रपुसीसयोः ॥ १८॥ 
भस्माम्बुभिश्च कांस्यानां शुद्धिः प्लाचोद्रवस्य च । 
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अमेध्याक्तस्य झत्तोयेगन्धापहरणेंन च ॥ १६ ॥ 
अन्येषाञ्चैच तद्‌ द्रन्येर्घणंगन्धापहारतः । 
चाण्डाळेरन्त्यजेश्चेचम्लेच्छेररुपृश्यजातिभिः ॥ २०॥ 





रुपृष्टमक्षालितेधान्यमनहं सर्वकर्मणि । द्रो णादधरुतुयद्‌ धान्यंतस्याय पि 


| 
। 1 


` 


॥] 
): 


उद्धृत्य सूर्ध्ना चादद्याल्लक्ष्मीनंश्यति चान्यथा । 
शुचि गोतृसिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ ॥ २३॥ 
तथा मांसञ्च चण्डाळक्रव्यादादिनिपातितम्‌ । 

` रथ्यागतञ्च चलोदि तात | चाताच्छुचि स्मतम्‌ ॥ २७ ॥ 


अजाश्वौ सुखतो मेध्यौ न गोर्वत्सरूय चाननम्‌ । 
मातुः प्रस्नवर्ण मेध्यं शक्कुनिः फलपातने ॥ २६ ॥ 


। द्रोणादूध्चं तु यद्धान्यं प्रोक्षणादेवशुद्धबंति । रथ्यासुप तितं धान्यं दषटाय्ते रि 


| 


| 


प 
`, गजोऽ्चिरश्चोगौशछायारश्मयःपबनोमही । विप्रषोम श्चिकायाश्च इष्ट लनर 
| 


| 


| 
| 
j 


दै हि र थि [ ८ < र 
॥ आसनं शयनं यानं नावः पर्थितृणानि च । सोमस््यांशुपघनेः शुध्यन्तेताहिन 


रथ्याप्रसपणे स्नाने श्लुतपानान्नकर्मछु। आचामेत यथान्यायं चासो विपणि 
सपृष्टानामप्यसंसग विरथ्याकईमाम्भखाम्‌ । पड्के्रचितानाश्च मेध्यतावागु 
प्रभूतोपहताद्न्नादग्रसुद्ध्ृत्य सन्त्यजेत्‌ । शेषरूयप्रोक्षणंकुर्यादाचम्यादिए 
उपचाससित्ररात्रन्तु दुश्भक्ष्याशिनो भवेत्‌ । अज्ञाते ज्ञानपूर्वन्तु तदुदोषोए 





उद्क्याशवश्टगालादीन सूतिकान्त्यावसायिनः | 

रूपृष्टा स्नायीत शौचाथ तथेघ सृतहारिणः ॥ ३२॥ 
नार स्पृष्टास्थि सस्नेहं स्नातः शुद्धचचति मानवः 
आचम्यच तु निःस्नेहं गामालम्यार्कमीक्ष्यवा ॥ ३३ ॥ 


' न लङ्ग्यैत्तथवासकृष्टीघनोद्ठतंनानिच । नोद्यानादौ बिका ळेघुप्राञ्ञरितिऽ 


न चाळपेञ्जनद्विष्टां चीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ । 
गृहादुच्छिष्टचिण्मूत्रपादाम्भांसि क्षिपेद्बहिः॥ ३५. 
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प्यायः] : ,३-स्त्रीघरमंचर्णनम्‌ ॐ १४५ | 
त्रपिण्डाननुश्वत्य न स्नाय़ात्‌ परवारिणिः। सनायीतदेवखांतेघुगड्राहद्सरित्सु च 
[तापठ्सच्छास्त्रयज्ञमन्त्रादिनिन्द्कः। छत बालु र्पशनालापंशुद्ध्येताकाचलोकनात्‌ म 
| - ` अचळोक्य. तथोदक्यांमन्त्यजं पतितं शवम्‌:। 
$| विधर्मिसूतिकाषण्डचिघस्त्रान्त्याचलायिनः ॥ ३८ 
निर्यातकाश्चै परदाररताश्च ये । पतदेव हि कर्तव्य प्राज्ञैः शोधनमात्मनः ॥ 
| अभोज्यं ( अभोज्य ) सूतिकाषण्डमार्जाराखुश्वकुक्कुरान्‌ । 
। पतिताविद्धचण्डाळस्तहारांश्च धर्मचित्‌ ॥ ४० ॥ 
ऽपृश्यशुध्यतेर्नानाडुदक्याग्राममुकरौ । तद्वचचसूततिकाशौचदूषितोपुरुषाचपि ॥ 
पर श्टणुष्व त्वं स्त्रीधर्मान्ननु विस्तरात्‌ । उद्म्बरे बसे न्नित्यंभवानी सर्वदेवता 
ल्लग्ाप्रत्यह पूज्यागन्धपुष्पाक्षतादिभिः | अशून्यादेहळीकार्याप्रातःकाळे चिरोषतः 
| यसूय शून्या भवेत्सा तु शून्य तस्य कुल भवेत्‌। 
| पादस्य स्पशेनं तत्र असम्पूञ्य च लङ्घनम्‌ ॥.४४॥ 
तिंचरकमाप्नोति तस्मात्तत्परिवर्जयेत्‌ । प्रातःकालेस्त्रिया कार्य गोमयेनानुळेपनम्‌ 
हहं खदने तस्मान्नव दुःखानि पश्यति । स्पृशन्ति रश्मयोयर्यग्रहंसम्मार्जनादते | 
| भवन्ति चिमुखास्तस्य पितरो देवमातरः 
ठ निशायाः पश्चिमे यामे. घान्यसंस्करणादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ए. कुरुत या लु मोहेन घन्ध्या जन्मनि जन्मनि। 
ही सन्ध्याकाले तु सम्प्राप्ते मार्जनं न करोति या॥ ४८॥ : 
भरत हीना भवेत्सा तु निःस्चा जन्मनि जन्मनि । 
अक्वतस्वस्तिकां यां तु कामलिपां च मेदिनीम्‌ ॥ ४६॥ 
। तस्याःखिया विनश्य न्ति, वित्तमायुयेशस्तथा । 
: Ra माजनी' चुल्िका छीघंद्‌ इषदश्चोपलं तथा ॥ ५०॥ 
हमेद्‌ङ्घ्रिणाजातु पुत्रदारधनक्षयात्‌ । उलूखलं च मुसळं तथाचेष तु घर्षणम्‌ 
कमणांट्पापीयाच्ञाप्नोत्युत्तमतां गतिम्‌। भिन्नासनं योगपट्ट' तथच सृगचर्म च 
सि 


जा”... 7 


| 
| 
| 
| 
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१४६ 13 माकेण्डेयपुराणम्‌ र | | 
कृष्णाचिकं तथा तात! वर्जयेत्पुत्रचान्‌ गद्दी । यः 
दक्षिणाभिमुखो यस्त विदिक्‌ सम्मुख एच च ॥ ५३॥ 
केशान्‌ संस्कुरुते मत्त्यों घननाशं च चिन्दति । 
अनूढस्तु न कुर्वीत सुकत्वा दन्तविशोधनम्‌ ॥ ५४॥ । | 

पाडुकारोहणं चेव तिलेश्चापि सतर्पणम्‌ । न जीचट्पितुकःकु्यातर्धककष| 

दशंश्राद्धं न कुबोत दशस्नानं कथञ्चन । पादकारोहणं चच योग पट्कके। | 

न जीचत्पितृकः कुर्याद्‌ गयाश्राद्धंतथेवच । दौ पभाण्डमयीछायाविमीक | 

घर्जनीया सदापुत्र] यदिजीवतुमिच्छसि । अधोवस्जेण योवायु कुरुतेशि | 
स्थालेन चमंशूपांभ्यां खुङतं तर्य नश्यति ॥ ५८॥ | 

अलक उचाच ति 
भवत्या कीर्तिता भोज्या य एते सूतिकादयः । 
अमीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि ह ॥ ५६॥ 
मदाळसोवाच 

ब्राह्मणी ब्राह्मणस्येह यावरोधत्वमागता । ताबुमौ सूतिकेत्युक्तो तयोरन 
न जुहोत्युचिते काळे नाश्नाति न ददाति च। 
पितृदेवा्चनाद्धीनः षण्डः स परिगीयते ॥ ६१॥ सा 

दस्भार्थे यजते यश्च तप्यते च तपस्तथा । न परं मिहेत्युक्तः समार्जारससश 
विभवे सति नेचात्ति न ददाति जुहोति च | 
तमाइराखुस्तस्यान्नं सुकत्वा कच्छेण शुद्ध्यति ॥ ६३ ॥ | 
समागतानां मत्त्यांनां पक्षपातं समाश्रयेत्‌ । ` गो 
तमाहुः कुक्कुटं देवास्तस्याउप्यज्नं घिगहितम्‌ ॥ ६४॥ 7 

स्वधमं यः समुच्छिद्य परधर्मं समाश्रयेत्‌। अनापदि सचिद्वद्धिंः्पतितण 
देचत्यागी गुरुत्यागी गुरुपत्न्युजझकस्तथा । गोत्राहणख्रीवघङ्दपरिर 
येषां कुळे न वेदोऽसि न शाख नेच च चतम्‌ । | 
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यः ] ई अशो घप्रकरणवर्णनम्‌ क १४७ 
। तैनझाः कीत्तिता सद्विस्तेषामन्नं विग्हितम ॥ ६७ ॥ 
। आशाकत्त रुत्वदाता च दाता च प्रतिषेधकः । 
। शरणागतं यस्त्यज्ञति स चाण्डालो नरोऽधम्रः ॥ ६८ ॥ 
गी यो वान्घचेः परित्यक्तः साघुमिर्त्राह्मणैरपि | 
र कुण्डाशी यश्च तस्याऽत्नं सुत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
। यो नित्यकर्मणो हानि कुर्यान्ने मित्तिकस्य च । 
ज | भुक्त्वाऽन्नं तख्यशुद्ध्येच त्रिसत्रोपोषितो नरः ॥ ५० ॥ 
यसूय चाचुदिन हानिग्र हे नित्यस्य कर्मणः । 
| - यश्च ब्राह्मणसन्त्यक्तः किल्विषी स नराधमः ॥ ७१ ॥ 
ह्यकर्मणोहानि नकुचोंत कदाचन । तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं सतजन्मखु 
ब्राह्मण स्तिछेद्वानहोमादिघरजितः । क्षत्रियो ढादशाहञ्च वैश्यो मासार्डमेच च 
। शूद्रस्तु मासमासीत निजकर्मविवर्जितः । 
। रोगग्रहादिविधिना नित्यकर्मविचिच्युतः ॥ ७४॥ 
पादकच्छु तततः इत्वा गां दत्वाशुद्धिमाप्नुयात्‌ । 
। ततः पर निजं कर्म कुयु: सर्व यथोद्तिम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सलिळे'देयं बहिगेहाब्व गोजिकेः । प्रथमेऽह्नि चतुर्थे च सप्तमे नवमे तथा 
पैस्थचयनंकायंचतुर्थेगोत्रिकेदिने । ऊदृध्वं सञ्चयनात्तेषामङ्गर्पर्शो चिधीयते 
| सोदकस्तु क्रियाः सर्वाः कार्याःसञ्चयनात्परम्‌ । 
। :रूपशें पच खपिण्डानां सृताहनि तथोभयोः ॥ ७८ ॥ 
गोदे ष्टरिशख्रतो योदूघन्धनबह्विषु । विषप्रपातादिसृते प्रायो नाशकयोरपि 
शान्तरस्थे च तथाप्रब्रजितेशृते । सद्यः शोचमथान्येश्च उयहसुक्तमशौचकम्‌ 
[िदिकंकायं नच कार्योदकक्रिया । गर्भस्नावे तदेघोक्त पूर्णकाळेन शुद्ध्यति 
हृनामहोरात्रं क्षच्चियाणां दिनत्रयम्‌ । षद्भात्रमपिवेश्यानांशूद्राणां द्वादशा हिकम्‌ 
| सपिण्डानां सपिण्डस्तु सते$न्यस्मिन्सृतो यदि । 


| 
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१४८ #.मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ' | 
पूर्वाशौचसमाख्यातेः कार्यास्तस्यत्र दिनेः-क्रियाः ॥ ८३॥ 
एष एचविधिद शो जन्मन्यपिहि सूतके । सपिण्डानांसपिण्डेषुयथाब 
जाते पुत्रे पितुः स्नान सचलन्तु विधीयते। | 
सृते हि सर्वबन्धूना मित्याह भगवान स्युः 
तत्रापि यदि चान्यस्मिन्‌ जाते जायेत चापरः॥ ८५॥ | 
तत्रापिशुद्धिरुददिष्टा पूर्वजन्मवतो दिनैः । दशद्वादशमासाद्धमाससङ्तः 
स्वाः स्वाः कर्मक्रियाः कुप्युः सर्वे घर्णा यथाविधि। शो 
प्रेतमुद्दिश्य कत्त॑व्यमेको द्विष्टं ततः परम्‌ ॥ ८७ ॥ प 
सपिण्डीकरणं चेच कार्यमाचत्सरान्नरेः। ततःपितत्वमापन्ने दशंपूणां 
प्रीणयंस्तल्य कर्तव्यं यथाश्चुतिनिदर्शनम्‌॥ ८८॥ | 
दानानिचेच देयानि ब्राह्मणेभ्यो मनीषिभिः । यद्यदिष्टतमं लोके यथा. 
तत्तद्‌गुणवते देयं तदेघाऽक्षयमिच्छता ॥ ८६॥ | 


घरेतंप्रेतं समुद्दिश्य भूमिधेन्वा दिकंर्चयम्‌ । दययाद्येनास्यसम्प्रीताःपित 


पूणरूतु दिवसः रूपृष्टा खलिल घाहनायुधम्‌ ॥ ६०॥ । 
प्रतोददण्डौ चतथा खम्य्चर्णाः कृत क्रियाः । स्वघणंधमंनिदिष्टमुपार | 
कुयु': समरूताः शुचिनः परत्रेह च भूतिदाः। `| | 
अध्येतव्या त्रयी नित्यं भवितव्य घिपश्चिता ॥ ६२॥ कत 
धर्मतो धनमाहाय यष्टव्यश्चा ५पियत्ततः । यच्चापिकुवेतोनात्मा जगुकुच् 
तत्कत्त व्यमशाङ्कन यन्न गोप्यं महाजने । एवमाचरतो वत्स ! पुरुप ५ 
धर्मार्थेकामसम्प्राप्त्या परत्रेह च शोभनम्‌ ॥ ६५॥ . 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणेऽलकाऽनुशासने घर्ज्याचर््यर्ण 


| 
पञ्च्रिशोऽध्यायः॥ ३५ ॥ | 


य ९ उगाशनामगएलगमममलाल 
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हु षटत्रिशोञध्यायः 
मदालसोपाख्याने पुत्रायोपदेशवणनम्‌ 
| जड( पुत्र ) उचाच 
हवमचुशिष्टःलन्‌ मात्रासम्प्राप्ययौवनम्‌ । ऋतध्वजखुतश्चक्रें सम्यरदारपरिग्रहम्‌ 
श्चोत्पादयामास यज्ञ श्वाप्ययजद्धिभुः । पितुश्चसवंकालेषुचकाराऽऽज्ञानुपाळनम्‌ 
काळेनमहता सम्प्राप्य चरमं चयः | चक्र ,भिषेक पुत्रस्य तस्य राज्ये ऋतध्चज 
| | भायंया सह धर्मात्मा यियासुस्तपसे घनम्‌ । 
।  अवतीर्णो महारक्षो महाभागो भहीपतिः॥ ४॥ 
कसा च तनयं प्राहेदं पश्चिमं वचः । कामोपभोगसंसर्ग प्रहाणाय सुतस्य चे ॥ 
मदाळसोवाच 
दुःखमसह्यं ते प्रियचस्धुवियोगजम्‌ । शत्रुवाधोद्गघं धापि चित्तनाशात्मसम्भवम्‌ 
बत्‌ कुचतोराज्यं गृहधर्मावल स्विनः । दुःलायतनभूतो हि ममत्वालम्वनो गृही 
| तदास्मात्‌ पुत्र ! निष्कृष्य मद्वत्तादङ्खलीयकात्‌ । 
। घाच्यन्ते शासनं पट्ट सृक्ष्माक्षरनिवेशितम्‌ ॥ ८॥ 
| जड ( पुत्र ) उवाच 
कत्वाप्रददी तस्मैसौ वणसाङ्गुलीयकम्‌ | आशिषश्चापियायोग्याःपुरुषस्यग्ुहेसतः 
'कुघळ्याश्वो$सौसाचदेवी मदालसा । पुत्राय दत्त्वा तद्राज्यं तपसे काननं गतो 
तप श्रीमाकण्डेयपुरा णे मदाळसोपाख्यानचणनंनाम षट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 


~ 


र | 


SR 


rm -छ ९५७ रकम क--नकन नमन». 
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सप्तत्रिशोऽध्यायः 

र ॥ कर आत्मविवेकवर्णनम्‌ 

| i जड ( पुत्र) उवाच 

\; सोऽप्यळकों यथान्यायं पुत्रवन्सुदिताः प्रजाः । 

a पालयामास धर्मात्मा स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः ॥ १॥ 

. !। दुषेषुदण्डं शिष्टेषु सम्यक्‌ च परिपालनम्‌ । कुवनपरां मुदं लेभे इयाज च 

|: यजायन्तसुताश्चास्य महाबलपराक्रमाः । धर्मात्मानोमहात्मानो , 

चकारसोऽर्थं धमेण धर्ममर्थेन घा पुनः | तयोश्चेचाऽविरोधेन बुभुजे 

एवं बहूनि वर्षाणि तस्य पालयतो महीम्‌ । धर्मार्थकामसक्तल्य जर 

१111 चेराग्यं नाऽस्य सञ्जज्ञे भुञ्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌ । 

| न चाप्यलमभूत्तस्य धर्मार्थोपाजनम्प्रति॥६॥ 

तं तथा भोगसंसगंप्रमत्तमजितेन्दियम्‌ । सुबाहुर्नाम शुश्राव भ्राता तस्य 

| तंबुबोधयिषुः सोऽथ चिरंध्यात्वामहीपतिः । तद्वे रिसंश्रयंतस्यश्रेयो ५ 

A हे स काशिभूपालसुदीणेवळवाहनम्‌ । स्वराज्य प्राप्तुमागच्छदूबहुशःशरण 

र रासन मतिपार्थिवः । दूतञ्चप्रेषयामास राज्यमस्मै 

रालुमान्ञापूष स्वधमंघित्‌ । प्रत्युचाचचतंदूतमळकः 
मामेचाम्येत्यहा्देन याचतां राज्यमग्रज: | 

का ह ला मयेना5ल्पामपि क्षितिम्‌ ॥ १२॥ | 

दुरपिनो दाँ । न धम; य्य 


नि वाव. कर 












|| 
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ततः समस्तसेन्यै र 
अपीडयंश्व सामन्तास्तस्य तदनन्तरम्‌ । तेषामन्यतमैभ' त्यै; 
; ` शध प्ररेपरोधने > जु 
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या # दत्तातरयद्वाराऽऽत्मप्रकाशनिरूपणम्‌ # 


कांश्मरिचो पप्रदानेन कां श्मिदमेदेन पार्थिचान। 
साम्नेदान्यान्‌ वशं निन्ये निश्रतारुतर्य येऽभवन्‌ ॥ १७॥ 
सो$ट्पबळो राजा परचक्रांचपीडितः । कोषक्षयमवापोच्चेःपुरश्चारुध्यतारिणा 
: सम्पीड्यप्रानस्तु क्ली णको रो दिने दिने । चित्राद्मागात्परमंव्याकुलत्वञ्ञचेतसः 
हपरपांप्राप्य़तत्संसाराडुःरीयकम्‌ । यदुद्दिश्य पुरा प्राह माता तस्य मदालसा 
ततः स्नातः शुचिभू त्वा घाचयित्वा द्विजोत्तमान्‌। 
निष्कृष्य शासनं तस्माद्वद्वशे प्रस्फुटाक्षरम ॥ २१ ॥ 
लिखितंमात्रावाचयामास पाथिवः । प्रकाशपुलकाडुगेडसौ प्रहर्षात्फहलोचनः 
सङ्ग: सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यकतुं न शाक्यते । 
स स्विः सह कत्त व्यः खतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ २३॥ 
कामः सर्घात्मना हेयो ज्ञानुञ्चेच्छक्यते न सः | 
सुसुक्षां प्रति तत्काप सेव तस्याऽपि भेषजम्‌ ॥ २४॥ 
£ बहुशोन्ृणांश्रेयःकथं त्विति । सुसुक्षये ति निञ्चित्यलाचतत्सङ्गतोयतः 
। ससाधुसम्पक चिन्तयन्‌पूथिवीपतिः । दत्तात्रेयंमहाभागमगच्छतपरमार्सिमान 


है सत्य महात्मानमकढ्मषमसङ्गिनम्‌ । प्रणिपत्या मिसम्पूज्ययथान्यायमभाषत 


a 


i 












दत्तात्रेय उवाच 
१हारमयच करो मितचपार्थिच! । सत्यं ब्रहि किमथ ते दुःखंतत्‌ पृथिचीपते! 
कस्य त्वं कस्य घा दुःखं तरवमेचं चिचार्यंताम्‌ । | 

त (ङ्गी निरङ्गं च सर्वाङ्गानि विचिन्तय ॥ ३०॥ 

अड ( पुत्र ) उचाच 

७5 म बिन्तयामाससराजातेनधीमता । त्रिविधस्यापिदुःखःस्यस्थांनमात्मानमेवच 
र्यचिर राजा पुनःपुनरुदांरधीः । आत्मानमात्मनाधीरः प्रहस्येदमथात्रवीत्‌ 
नज्यो तिरनिळोनच । नाकाशंकिन्तु शारीरं समेत्य सुखमिष्यते ॥ 
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'कुर्पसाद्‌ंमे शरण्यःशरणाथिनाम्‌ । दुःखापहारं कुरुमेढुःखार्त्तस्यातिकामिनः ` 


हु 
|) 
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i ४ १५२ कै माकेण्डेयपुराणस# . 4 
RR 






1 11: न्यूनातिरिक्ततां याति पञ्चकेस्मिन खुजाखुजम 000 | 

i यदिस्यान्मम किन्न स्याद्न्यस्थेऽपि हितं मयि ॥:३४ ॥ 

1, 0 नित्यप्रभूतसद्वावे न्यूनाधिक्यान्नतोन्ञते। तथा च ममतात्यक्तोविशे 
| 


(+  तन्मात्रावस्थितेसूक्मे ततीयांशेचपश्यतः । तथेवभूतसद्वाचं शारीर 

मनस्यवस्थितंदुःखं सुखं धा मानसञ्च यत्‌ । यतस्ततोनमेडुःखंसुखं वा नह | 

a नाहङ्कारोनचमनो वुद्धिर्नाहं यंतस्ततः । अन्तःकरणजं दुःखं पारक्यं मम तत 
ii; नाहं शरीरं न मनो यतोऽहं पृथक्‌शरीरान्मनसरूतथाऽइम्‌ । 

: । ` तत्सन्तु चेतरूयथवाऽपि देहे सुखानि दुःखानि च किं समाउच्र ॥ ३६॥ 

': । राज्यस्य वाञ्छां कुरुतेऽग्रजोऽस्य देहस्य चेत्‌ पञ्चमयः स राशिः। 

' ' * शुणप्रवृत्या मम किन्नु तत्र तत्स्थः स चाऽहञ्च शरीरतोऽन्यः ॥ ४०॥ | 

| न यस्य हस्तादिकमप्यशेषे मांसं न चाऽस्थीनि शिराचिभागः । 

'॥ „ कस्तस्य नागाश्वरथादिकोषेः स्वट्पो5पि सम्बन्ध इहा5स्ति पु'सः॥॥ 
५ तस्मान्न मेऽरिशने च मेऽस्तिदुःलं न मे सुखं नाप्रि पुरं न कोषम्‌ । 

9४) न चाऽश्वनागादि वळं न तस्य नाइत्यरूय वा :करूयचिद्वा ममा5स्ति॥ श्व 

यथा घरो कुम्भकमण्डलुस्थमाकाशमेक बहुधा. हि दृष्टम्‌ । 

तथा सुवाडुः स च काशिपोऽहं मन्ये च देहेषु शरीरमेदैः ॥ ४३॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे आत्मचिवेकचर्णनं नाम 
सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


र जळा rns 
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अष्टत्रिशो ऽध्यायः 


अलकड्वारादत्ात्रेयसमीपेपरमाथ चिन्तनविपयकप्रस्नकरणम्‌ 
ह जड ( पुत्र ) उचाच 
विप्रं प्रणि र्थिवः । प्रत्यु दात्य 
य ततोविप्रं प्रणिपत्य स पाथिवः। प्रत्युवाच महात्मानं प्रश्रयाचनतोचचः 
> ब्रह्मन्‌ !ममदुःखं न किञ्चन। असम्यग्दशिनोमग्नाःसवंदेवासुखाणवे 
| यस्मिन्‌ यस्मिन्ममासक्ता ( ममत्वेन ) वुद्धिःपु'सः प्रजायते । 
ततस्ततः समादाय डुःखान्येष प्रयच्छति ॥ ३॥ 
क्षिते दुःखं याहुशं गुहकुक्कुट । न ताहरङ्गमताशुन्ये कळविङ्केऽथ मूषिके 
सोऽहं न दुःखी न सुखी यतोऽहं प्रकृतेः पर: | 
॥४ यो भूताभिभवो भूतेः सुखदुःखात्मको हि सः॥ ५॥ 
दत्तात्रेय उवाच 
॥#पमेतन्नरव्यात्र! यथेतद्‌ञ्याहृतंत्वया । ममेतिमूलंडुःखस्यनममेतिच नि तेः (तिः) 
( ते ज्ञानमुत्पन्नमिद्सुत्तमम्‌ । ममेति प्रत्ययो येन क्षिप्तः शादमलितूलचत्‌ 
मत्यङ्रोत्पच्ञोममेतिरुकन्धवान्‌ महान्‌ । गृह्ेत्रो्शाखाश्चपुत्रदारा दिपह्लच 
पत्रो नेककाळप्रचद्धितः । पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च सुखदुःखमहाफलः 
तत्रभुक्तिपथ ( अपचगंपथ ) व्यापी मूढसर्पर्कसेचनः । 
विधित्साश्ङ्गमाळाढ्यो कत्यज्ञानमहातरुः ॥ १०॥ 
संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां समाश्रिताः । 
भान्तिज्ञानसुखाधीनारूतेषामात्यन्तिकं कुतः॥ ११॥ 
शुपत्सङ्गपाषाणशितेन ममतातरुः । छिन्नो विद्याकुठारेण तेगतांस्तेन घर्त्मना 
बन शीतं नीरजरूकमकण्डकम्‌ । प्राप्नुव न्तिपरांगराक्ञानिब् ति बृत्तिषजिताः 
भूतेन्दियमयं. स्थल न त्वं राजन्न चाप्यहम्‌ । ०८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







` १५४ # माकण्डेयपुराणम्‌ * ( कोन 

1] न तन्मात्रं मया वाच्यं नैवान्तःकरणात्मकी ॥ १४ ॥ | 

कंवापश्यामिराजैन्द्र| प्रधानमिद्मावयः । यत परोहिक्षेत्रज्षःसडूगतो हि छ 

मशको दुस्बरेषी कामुञ्जमत्स्यास्भसायथा । एकत्वे5पिपृथग्भावस्तथाक्षेत्रातो 

i अलक उचाच 

(| भगवंस्त्वत्प्रसांदेन ममाविभू तमुत्तमम्‌ । ज्ञानं प्रधानचिच्छ क्ति. विवेककर्सी 

किन्त्वत्र चिषयाक्रान्ते स्थेर्यचत््वं न चेतसि। i 

न चापि वेझि मुच्येयं कथं प्रझतिबन्धनात्‌ ॥ १८ ॥ 

। कथंनभूयां भूयश्च कथं निगु णतामियाम्‌। कथं च ब्रह्मणकत्वं व्रजेयं शाश्च 
तन्मेयोगंतथाब्रह्मन्‌।प्रणतायाभियाचते । सम्यगत्रहिमहाप्राज्ञ सत्खङ्गोह्यप - यश 

इतिश्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्वादे दत्तात्रेयालकंसस्चादे प्रश्माध्यायद/ 
नामाऽत्रिशोऽध्यायः॥ ३८॥ 
RN —— ह 


[ 
| | 
1 


एकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 
योगाध्यायवर्णनम्‌ । 
दत्तात्रेय उघाच 
ज्ञानपूर्वोषियोगो योऽ्ञानेन सहयो शिनः । सामुक्तित्रह्मणाचेक्यमनेक्यं पाइ 


योगे च शक्तिविंदुषा येन श्रेय: पर 
* पर भवेत्‌ 
सुक्तियोगात्तथायोग हर 






निमंमत्व॑ छुखायेष घराग्या दोषदशंनम्‌ ; सङ्गाभावेममेत्यस्या ख्यातेहानि 
। वंद्गृह यत्र घसतिल्तद्वोज्य' येन जीवति 1493 चे घराग्यं ज्ञानं घराग्य' 
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र. कि ` ` क प्राणायामप्रकारचर्णनम्‌ ॐ ण्ठ 
। पगोगेनपुण्यानामपुण्यानाञ्च पार्थिव! । कत्त ब्यानाञ्ज नित्याना मकामकरणात्तथा 
; बट क्षयात्पूर्वाजितस्य च । कमेणोवन्धमापनो तिशारीरंन(च)पुनःपुनः 
तो कर्मणां मोक्षमाप्नोतिवेपरीत्यैन तस्य तु । 
एतत्त कथितं राजन्‌ ! योगं चेमं निबोध मै । 
सरी . ये प्राप्य ब्रह्मणो योगी शाश्चतान्नान्यतां बजेत ॥ ८॥ 
प्रयेबात्माऽऽतमचा जेयोयो गिनां हिदुजेयः | कुर्वो तत ञ्जयेयत्नंतस्यो पायंश्टणुष्वमे | 
प्राणायाहैदे हेदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । | 


डे प्रत्याहारेण चिषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान गुणान्‌ ॥ १०॥ | 
) ग दोषादह्यन्ति धाम्यताम्‌ । त्थेन्दियक्ततादोषादह्यन्तेप्राणनिग्रहात ` 
या प्रथमं साधने कुर्यात्‌ प्राणायामस्य योगचित्‌। 


प्राणापाननिरोधस्तु प्राणायाम उदाहृतः॥ १२॥ 
हघुमध्योत्तरीयाख्यःप्रा णायामरित्रघो दितः । तस्यप्रमाणंबक्ष्यामितद्ळकश्टणुष्वमे : 
दशमात्रस्तु द्विणुणः्खतुमध्यमः। त्रिगुणाभिरुतुमात्रामिरुत्तमःपरिकीत्तितः 

निमेषोन्मेषणे मात्राकालो लघ्वक्षरस्तथा । कि! 
प्राणायामस्य सङ्कयार्थ स्मृतो द्वादशमात्रिकः ॥ १५॥ 
। जयेत्‌ खेदं मध्यमेन च वेपथुम्‌ | विषादं हि तृतीयेन जयेद्दोषानचुक्रमांत्‌ 
सेव्यमानस्तु सिहशादु छकुञ्जराः । यथायान्तितथाप्राणोवश्योभघतियो गिनः 
वश्यं मत्तं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । 
तथेव योगी सच्छन्दः प्राणं नयति साधितम्‌ ॥ १८॥ 
यथा हि साधितः सिंहो मृगान्‌ हन्ति न मानवान | 
~ तद्वक्षिबिद्धपवनः किल्विषं न नृणां तनुम्‌ ॥ १६॥ ` 
' सदा योगीप्राणायामपरोभवेत्‌ । श्ूयतांसु क्तिफलदंतस्याचर्थाचतु्टयम्‌ 
ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा संवित्‌ प्रसादश्च महीपते! । 
स्वरुपं ऽणु चेतेषां कथ्यमानमनुक्रमात्‌॥ २१॥ ` 
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र कर्मणामिष्टदुशनां जायतेफळसह् पः । चेतसो5पक्रषायत्व यन सा. वस्ति 

1 ५! , .  ऐेहिकामुष्मिकान कामान छोममोह्वात्मकान स्वयम्‌. | 

i निरुध्यार्ते सदा योगी प्रासिः सा लाइक लकी, 1 

Fl अती तानागतानर्थान विप्रक्ृशतिरोहितार. | बिजानाती न्दुखूयक्षअहाणा जानक 

| i; तुल्यप्रभाचस्तु यदा योगी पराप्नोति सम्पदम्‌ । 

शी. तदा सस्बिदिति ख्याता प्राणायामस्य संस्थितिः ॥ २५ ॥: 

| यान्ति प्रसादं येना५ल्य मनः पञ्च च घायवः । 

ह इन्द्रियाणीन्द्रार्थाश्व स प्रसाद इति स्खृतः॥ २६॥ र 

ग _ श्रणुष्व च महीपाल! प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । 

युञ्जतश्च सदायोगं याद्वग्विहितमासनम्‌ ॥२9॥ 

' ` पञ्ममर्दधासनश्चापितथास्वस्तिकमासनम्‌ । आस्थाय योगं - 

समः समा सनोभूत्वासंहत्यचरणावुभौ । संवृतास्यस्तथेवोरूसस्यग्वि 

पाष्णिम्यां लिङ्गबृषणाचस्पुशन्‌ प्रयतःस्थितः । | 

ही. किश्चिदुन्नामितशिरा दन दन्तान्न संस्पृशेत्‌ ॥ ३० ॥ 
संपश्यन्नासिकाग्र' स्वं दिशञ्चानवकोकयन्‌ । रजलातमसोवृत्ति सच्चेन र 

सञ्छाद्य नमले ल स्थितो युञ्जीत योगचित्‌। 

ल्क । यस्तुप्रत्याहरेत्कामान्‌ सर्वाड्ठानीव 

यत्यात्मानमात्मनि । 


अ 
क्‌ 
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| सबाह्याभ्यन्तरं शौच निष्पाद्याकप्डनासित 

रयि छ :॥ ३४ ॥ ङ्‌ 
५ कन ड दैद परत्याहारसुपक्रमेत्‌ । प्रा दश द्वौ चघारणा सामिशँ 
| | [pr द्व्‌ रणे | स्ठ्ते योगे योगिमिस्तस्वद्वष्िसिः 


तथा थे योगयुक्तरूय सितम 
‘Da ोपामणतिस्वो लादो 1000 


सते च परहामाकत। 
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रा कलर 
उदयाय ] पि क प्राणायामदोषशमनोपायवर्णनम्‌ र १५७ 
ोप्रादिपरमा णू श्वतथात्मानमकर्मघम्‌'। इत्थं योगी यताहारःप्राणायाम्रपरायणः 
जितां जितां शनभू मिमारोहेत यथा गृहम्‌ । 
दोषान्‌ व्याधींल्तथा मोहमाकान्ता भूरनिर्सिता॥ ३६4 
चिवद्धयति नारोहेत्तस्माद्‌भूमिमनिरजिताम्‌ । 
प्राणानामुपंरोधात्‌ प्राणायाम इति स्मृतः ॥ ४० ॥ 
धारणेत्युच्यते चेयंधाय्यतेयन्मनोयया। शब्दादिस्यः प्रवृत्तानियदक्षाणियतात्ममिः 
प्रत्याहियन्ते योगेन प्रत्याहाररूततःस्म्टृतः। उपायश्चात्रकथितोयो गिभिःपरमर्षिभि: 
येन व्याध्यादयो दोषा न जायन्ते हि योगिनः। । 
` यथा तोयार्थिनरूतोय॑ यन्त्रनालादिभिः शनेः ॥ ४३ ॥ 
आपिवैधुधतथा वायु पिबे योगी जितश्रमः । प्राङनाभ्यां हृरयेचात्रतृतीयेचतथोरसि 
| सुखे नासिकाग्रेने अभ्रमध्यमूद्ध खु! किञ्चतस्मात्परस्मि श्रधारणापरमास्मृता ` 
दशेता धारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षरसास्यताम्‌। | | 
नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुल्चेतनः ॥ ४६ ॥ 
युञ्जीत योगंराजेन्द्रयोगी लिद्धवथमाइूतः । नातिशीतेनचो ष्णेवेनद्वनद्रेनानिलात्मके 
काछेष्वेतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः । सशब्दा झिजलाभ्यासेजीणंगो्ठेचतुष्पथे 
गुष्कपणंचये नद्यां शमशाने ससरीसूपे। सभये कूपतीरे वा चेत्यचलमीकसञ्चये ॥ 
देशेष्वेतेषु तरवज्ञो योगाभ्यासं विवर्जयेत्‌ । सत्त्वस्याचुपपत्ती चदेशकाळंविघर्जयेत्‌ 
वसतो दर्शन योगे तह्पात्तत्परिवर्जयेत्‌। देशानेताननाइृत्य मूढत्वाद्यो युनक्तिवे। | 
विज्ञाय तस्य घे दोषा जायन्तेतज्ञिवबोधमे | बाधियंजडतालोपःस्मृतेमू कत्वमन्धता 
भवरश्चज्ञायतेसद्यस्तत्तदज्ञानयो गिनः । प्रमादाद्यो गिनोदो घायद्यतेस्यु श्चिकित्सितम्‌ 
तेषां नाशाय कत्त॑व्यं योगिनां तन्निवोध मे। 
स्निग्धां यचागूमत्युष्णां भुक्तवा तत्रेव धारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पतुसमप्रशान्त्यर्थमुदाचर्तं तथोदरे । यवागूः चापि पचनं वायुप्रन्थिप्रतिक्षिपेत 
तद्दत्कम्पे महाशेळं स्थिरं मनसि धारयेत्‌ । 
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विधाते वचसो बां वाधिय्य श्रवणेन्द्रियम्‌ ॥ ५९ ॥ | 
i ययेवाऽऽत्रफरं ध्यावेत्‌ रष्णातों रसनेन्द्रियै । 
४०1 यस्मिन यस्मिन्‌ रुजा देहे तस्मि'र्तडुपकारिणीस्‌ ॥ ५७ ॥ 
|; धारयेद्धारणामुष्णे शीतां शीते च दाहिनीम्‌ । 
कीळं शिरसि संस्थाप्य काष्ठ' काष्ठेंन ताडयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
'लुप्तस्‍्ख॒तेः स्सृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते । छ| 
| द्यावापृथिव्यौ घारघयना व्यापिनावपि धारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
' अमानुषरात्सत्त्वजाद्वा वाधारत्वेताश्विकित्सिताः ( बाधास्तत्वितिचिकित्सितम्‌] 
| अमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद्यदि ॥ ६० ॥ - र 
. ¦ चाय्वश्निधारणेनेन देहसंस्थं बिनिदहेत्‌ । एवं सर्वात्मनारक्षा कार्यायोगविदा कू 
५ अ्र्मार्थकाममोक्षाणां शरीरंसाधनंयतः । प्रबृत्तिळक्षणाख्यानाद्योगिनोवि 
विज्ञानं विलय याति तस्माद्रोप्याः प्रवृत्तयः ॥ ६२ । 
आठोल्य ( अलौद्य ) मारोग्यमनिष्ठुरत्वं गन्धः शुभोसूत्रपु । | 
| कान्तिः प्रसादः स्वरसौस्यता च योगप्रवृत्तः प्रथमं हि चिहृम्‌ ॥ ६३॥ 
, अरामं जनो याति परोक्षेपुणकीत्तंनम्‌ । नबिभ्यतिचसत्त्वानिसिद्धेलक्षण 
शीतोष्णादिभिरत्युग्रेयंस्य वाधा न विद्यते । | 
a ही चान्येभ्यस्तस्य सिद्धिरपस्थिता ॥ ६५ ॥ 
कण्डेयपुराणे जडोपाख्याने योगाध्यायवर्णनंनामैकोन- 
चत्वारिशोषध्याय; ॥ ३६ ॥ 


६ “का क Cr 
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> चत्वारिंशो ऽध्यायः 
योगसिद्विवर्णनम्‌ 
दत्तात्रेय उचाच 
[पसा प्रवतंन्ते दृष्टे ह्यात्मनियोगिनः । येतांस्तेसम्प्रचक्ष्यामि समासेननिवोधमे 
. काम्याः क्रियास्तथा कामान्‌ मानुषानभिचाऽछति । 
1 | स्त्रियो दानफळं विद्यां मायां कुप्यं धनं दिवम ॥ २॥ 
प्रमरेशत्वं रखायनचयःक्कियाः । मरुत्प्रपतनं यज्ञं जळाग्न्यावेशनन्तथा ॥ ३॥ 
दाक, श्राद्वानां सचदानानां फलानि नियमास्तथा । 
तथोपचासात्पूर्ताच्चदेचताभ्यर्चनादपि ॥ ४॥ 
स्ट । चित्त मित्थंचतमानंयलाद्योगीनिवतंयेत्‌ 
म्‌। सङ्गि मनः कु्व्ुपसर्गातप्रसुच्यते । उपसग जितेरेमिरुपसर्गास्ततः पुनः ॥ ६ ॥ 
' सम्प्रचतन्ते . सोस्वराजखतामसाः । प्रातिभःश्रावणोदैचो प्रमांवत्तौंतथापरौ 
पञ्चेते योगिनां योगविश्चाय कटुकोदयाः । 
वेदार्थाः काव्यशास्त्रार्थाः चिद्या शिल्पान्यशेषतः॥ ८॥ 
प्रतिभान्ति यदस्येति प्रातिभः स तु योगिनः। 
शब्दार्थानखिलान्‌ वेत्ति शब्दं गह्णाति चेव यत्‌ ॥ ६॥ ` 
योजनानां सहस्रेभ्यः श्राचणः सोऽमिधीयते । 
` समन्ताद्वीक्षते. चाष्टौ ख यदा देवतोपमः ( देवयोनयः ) ॥ १०॥ 
स्तमप्याहुदवसुन्मत्तवदबुधाः । भ्रास्यते यन्निरालम्बं मनो दोषेणयोगिनः 
रविभ्न'शाद्‌ भ्रमःसपरिक्तीतितः । आवतंइच तोयस्यज्ञानावत्तों यदाकुलः 
र तमाचतं उपसगः स उच्यते एतेर्नाशितय़रोगारूतु सकला देवयोनयः ॥ 
'महाधोरराकततन्तेपुनः पुनः । प्रावृत्या कम्बलं शुक्ळं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
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१६० 
[i शरीरमण्डले दृष्टा गरुक्षानं ततो दि यत्‌ । 
>! ज्ञानपूर्वो$पि यो योगो ज्ञातव्यो घे ii १५॥ 
. „ थिन्‍्तयेत्परमं ब्रह्मत्वा तत्प्रबणंमनः | योगयुक्तःखदा योगीळव्वाह 
| सूक्ष्मास्तु घारणाःसप्तमूराद्यामूर्थिनिधारयेत्‌ र 
आत्मानं मन्यते चोची तदूबन्धश्च जहाति खः ॥ 
तथेवाप्छु रसं सूक्ष्म तद्वटूपञ्च तेजसि ॥ १८॥ 
| स्पशं घायौ तथा तद्ददित्रप्रतल्तर्प़ धारणाम्‌ । 
न व्योम्नः सूक्ष्मां प्रवृत्तिश्च शब्दं तद्वञहाति सः ॥ १६ ॥ 
: ॥ मनसा सर्वभूतानां मनस्याविशते यदा । मानसीं धारणां विञ्चन्मनः 
प __ तद्ददवुद्धिमशेषाणां सत्त्वानामेत्य योगचित्‌ । 
परित्यजति सम्द्राप्य वुद्धिसोक्ष्ममनुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
¦ , परित्यजतिसक्ष्माणिसप्तत्वेतानियोगवित्‌ ब 
एतासां धारणानां तु सप्तानां सौक्ष्ममात्मचान । 
bs दृष्टा दृष्टा ततः सिद्धि त्यक्त्वा त्यत्तवा परां व्रजेत ॥ २३॥ 
यस्मिन्‌ यस्मि श्च कुरुते भूते रागं महीपते !। 
तस्मि स्तस्मिन्‌ समासक्ति सम्प्राप्य स चिनश्यति ॥ २४॥` 
तस्माद्विदित्वा सूक्ष्माणि संसक्तानि परस्परम्‌ । 
परित्यजति यो देही स परं प्राप्नुयात्‌ पदम ॥ २५ ॥ | 
पता ना 1 भूतादीनांचिनाशो 5 
` पुनरावत्तते भूप! स न 
ससेता धारणा J क 
४11 ` तल्मिस्तस्मिहय॑ सूक्ष्म दु यदिच्छति | 
देवानामञुराणास्वा गन्धर्वोरगरक्ष र ह रातका 2 
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# मार्कण्डेय | पुराणम्‌ नै [ चेत 
[पि 
॥ 
। 














हे | का ] कै योगसिद्धिवर्णनम्‌ # १६१ 
रिमा चिमा चेव महिमा प्रासिरेचच । प्राकाम्यञ्च तथेशित्वंवशित्वञ्चतथापरम्‌ 
| कमावशा यित्वेणु णानेतां स्तथैश्वरान्‌ । भाष्नोत्येष्टौनरव्याप्रपर॑निर्धा णसूच य 
| सूक्ष्मात्सूक्मतमो$णी यान्‌ शीप्रत्वं लघिमागुण; | व्य 
महिमाशेषपूज्यत्वात्पाप्तिनांप्राप्यमस्य थत्‌ ॥ ३२ || 
प्राकाम्यमल्य व्या पित्वादी शित्वञ्चश्वरो यतः | 
वशित्वाद्वशिमा नाम योगिनः सप्तमो गुणः | ३३॥ 
यत्रेच्छास्थानमप्युक्त यत्र कामावशायिता | 
पेश्वयेकारणेरेभिरयोगिनः प्रोक्तमष्टया॥ ३४॥ 
सूचकं भूप! पर निर्वाणमात्मनः। ततो न जायते नेववद्ध'तेनविनश्यति ॥ 
क्षयमवाप्नोति परिणामं न गच्छति । छेदंकलेदं तथादाहंशोषंभूरादितोनच || 
तवर्गादवाप्नो तिशब्दाद्येः हियते नच । नचास्यसन्तिशब्दाद्यारतद्रोक्तातेनंयुज्यते 
हि कनकं खण्डमपद्रव्यचदञ्चिना । द्गधदोषं द्वितीयेन खण्डेदैक्य नजेन्रप 
द तद्दय्योगाझिनायतिः । निर्दगधदोषस्तेनैक्य प्रयातिब्रह्मणा सह 
भिरझी सह्किप्तः समानत्वमचुव्रजेत्‌ । तदाख्यस्तन्मयोभूतो न गृह्येत विशेषतः 
परेण ब्रह्मणा तद्वत्‌ प्राप्येक्यं दग्धकिल्विषः । 
योगी याति पृथग्भावं न कराचिन्महीपते! ॥ ४१ ॥ 
जलंजलेनेक्यं निश्षिप्तमुपगच्छति । तथात्मासाम्यमस्येतियो गिनःपरमाठमनि 
भरीमाकण्डेयपुरागे यो गिसि द्विर्नामाऽध्यायत्र्णनंनाम चत्वारिंशोऽघ्यायः॥ 
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| । ! "क किक 0 एकचत्वारिशोऽ्यायः ४ प 
: 423 Al दै 

। | यो मिपरिचर्यायांयमनियमा दिवणनस्‌  , 
‘if अलक उवाच र 


i मगचन ! योगिनश्वर्या ्रोठुमिच्छामि तत्त्वतः ।. 
ब्रह्मवर्त्मन्यचुसरन. यथा योगी न सीदति ॥ १॥ 
दत्तात्रय उवाच 
मानापमानौ यावेतौ प्रत्युदुवेगकरौ नृणाम्‌ । 
तावेव चिपरीताथों योगिनः सिद्धिकारको ॥ २॥ 
` मानापमानौ याघेतौ तावेवाहुविषासृते । अपमानोऽस्टतं तत्र यु 
¦ । व्वक्षुःपूतंन्यसेत्पादं घरत्रपूतंजलंपिवेत्‌ | सत्यपूतां वदेद्वाणीं बुद्धिपूतञ्च 
| | आतिथ्यश्राद्वयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषुच | महाजनञ्चसिद्ध्यर्थनगच्छेद्योगवित 
, ' ` च्यस्ते विधूमे व्यङ्गारे सर्वस्मिन्‌ भुक्तवजने | अटेतयोगविद्ठेश्श्यंनतुतेष्वेव 
यथेवमचमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथायुक्तश्वरेद्योगी सतां च्म १! 
भक््यश्वरेदग्रहस्थेषु यायाघरगृहेषु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा चेति वृत्तिरस्योर्प 
नित्य गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद्यतिः । श्रदृधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु म 
अतङभ्व पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । मैक्यचर्या चिवर्णघु जघन्या वृर्गि 
2 
र ६ कारका; । 

; अर बज समाधिना ॥ १२ ॥ 
|, प्राणायेति तत तूष्ण भूत्वा समाहितः । 

“तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मरता ॥ १३ ॥ 
समानायेति चापरा 

| । उदानायच॒तुर्थो स्याह्वयानाये 
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। 
i 


| र ] क योगिचयांवर्णनम्‌ # 12. 


| [णायामैृथक्‌त्वारोषंुञ्जीतकामतः । अपः पुनःसकृतघाश्‍्य आचम्यद्ददयंस्पूद्धेत 
यं ब्रह्मचर्य त्यागोळोभएतथेव च । घतानि पञ्चभिक्षुणामहिसापरमाणि दे 
धोयुरुशुधूपाशौ चमाहारळाघचम्‌ | नित्यस्वाध्यायइत्येतेनियमाःपञ्चकी सिताः 
रतलुपासी ज्ञानयत्काय साधकम्‌ । ज्ञानानां वहुतायेयं योगविप्रकरी हिसा 
५ शेयमिदंश्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । अपि कर्पसहस्रेषु नेवञ्ञेयमबाप्नुयात् | 
त्यक्तलङ्गो जितक्रोधो छघ्चाहारो जितेन्द्रियः। . 
विधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ २० ॥ | 
म गुहार च बनेषु च । नित्ययुक्तः सदायोगीध्यानंसम्यशुपक्रमेत्‌ | 
ण्ड कर्मदण्डश्चमनोद्‌ण्डञ्चतेत्रयः । यस्येते नियतादण्डाःसत्रिदण्डीमहायतिः 
बमात्ममयं यरूय सदखङागदी दशम्‌ । गुणागुणमयंतरूय कःप्रियः कोनृपाऽप्रियः 
विशुद्धवुद्धिः समळोट्रू ( छ ) काञ्चनः समस्तभूतेषु च तत्‌ समाहितः । 
पर शाश्वतमव्ययञ्च परं ( यतिहि ) हि मत्वा न पुनः प्रजायते ॥ २४॥ . 
वेदाच्छेष्टाः सवेयज्ञक्रियाश्व यज्ञाञ्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌ । 
शानाद्धत्यानं सङ्गरोगव्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्योपछब्धिः ॥ २५॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादो शुखिस्तथेकान्तरतिर्यतेन्द्रियः । 
॥ समाप्जुयाद्योगमिमं महात्मा बिसुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ २६॥ 
शरीमाकण्डेयपुराणे .योगिचर्याध्या यचर्णनंनामैकचत्षारिंशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 






न 
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: द्विचत्वारिशोऽध्यायः 
si ॐकारमाहात्म्यवणनस्‌ 
भदा दत्तात्रेयं उघाच 
' | चं योवर्चते योगी सम्यग्योगव्यवल्थितः । नसव्यावत्तितुंश 
` | ष्टा ख परमात्मानं प्रत्यक्षं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्री र 
¦, तत्ग्राप्तयै महत्पुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌। तदेवाध्ययनतस्य स्वरूपंध्टण्प 
म | अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌। एताएच त्रयोमाचाः सात्त्व 
"i निगु णा योगिगम्याऽन्या चाद्मात्रोध्वसंस्थिता । | 
शी गान्धारीति च विज्ञेया गान्धारस्चरसंश्रया ॥ ५ ॥ 
। पिपीलिकागतिस्पर्शा प्रयुक्तामू््निलक्ष्यते । यथांप्र युक्तओडुधरःप्रतिनि 
“+ तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे टवक्षरोमवेत्‌ । 
'॥  प्राणोधचुशरोह्यात्मा घ्रह्मचेध्यमचुत्तमम्‌ । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरचत्तम्मयौ 
£। ओमित्येतत्त्रयो वेदारुत्रयोलोकास्यो ऽञ्ययः ॥ ८॥ 
। थिप्णुत्रेह्माहरश्ेवक्रकसामानियजू“घिच । मात्राःसारद्ाञ्चतिसश्च विज्ञ या 
तत्र युक्तस्तु योयोगीसतछ्यमघराप्नुयात्‌। अकाररूत्चथभूलोकउकारश्रो् 
सव्यञ्जनोमकारश्चस्षलोकःपरिकरपय ते | व्यक्तातुप्रथमामात्राद्वितीयाव्र 
मात्रातृतीया चिच्छक्तिर्धंमात्रा पर पदम्‌ । अनेनेच ऋमेणेता विज्ञेया 
ओमित्युच्चारणात्‌ सघं ग्रहीतं सदसद्ववेत । 
हस्वा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया देघ्येसंयुता ॥ १३॥ 
लर च प्टुताद्धाल्या घचसः सा न गोचरा । इत्येतद १ ौ 
*सस्यक तयाध्यायति वापुनः । संसारच कत्रिवि 
अप्नोति ब्रह्मणिलय॑ 5 कसुरस्ज्यत्य 
हाणळ्य परमे परमात्मन्नि | अक्षीणकर्मबन्धका ज्ञारघारुत्यम' 
मेवन्धश्च ज्ञाचवामयु" | 
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` उत्क्रान्तिकाळे संस्म्टत्य पुनर्योगित्वसच्छति । 
तस्मांदखिद्धयोगेन सिद्धयोगेन घा पुनः ।. 


: जा मओङ्काराध्यायवर्णने नाम द्विचत्वारिशो५ध्यायः ॥ 
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त्रिचत्वारिंशो ऽध्योयः 


मृतयुज्ञानकरा रिष्टवणनम्‌ 
दत्तात्रेय उवाच 

अरिष्टानि महाराज! श्टणु चक्ष्यामि तानि ते। 

येषामालोकनान्छत्यु' निजं जानाति योगघित्‌ ॥ १॥ 

देवमाग शुचं शुक्रं खोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । 

यो न पश्येन्न जीवेत्‌ स नरः सम्वत्सरात्परम्‌ ॥ २॥ 

अरश्मिघिस्वं सूय्येल्य चहि चेवांशुमाळितम्‌। 

दष्रेकादशमासात्‌ तु नरो नोदध्चं तु जीवति ॥ ३॥ 

पुरीषेच यःरूचणंरजतं तथा । प्रत्यक्षं कुरुतेस्वप्ने जीवेत्स दशमासिकम्‌ 
मेतपिशाचादीन्‌ गन्धर्वनगराणिच । सुवर्णवर्णान्‌ वृक्षांश्वनवमासानसजीवति 

स्थूल; कृशःकृशःरस्थूछो योऽकस्मांदेच जायते | 
१5 प्रृतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्चाष्टमासिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
| पाप्ण्यांपादरूयाग्रेचचाभवेत्‌ । पांशुकदंमयोमंध्येसप्तमासानसजीवति 
वि गुम्न, कपोतः काकोळो घायसो वापि मूद्धनि । 
म, ५ कैव्यादो घा खगो नीलः षण्मासायुःप्रदशंकः ॥ ८॥ | hn 


_ चकपङ्कीसि 'पांशावर्षणवानरः । ्वांच्छायामन्यथाइष्टाचतुःपञ्चसजीचति 
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ॐ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # 
अनभ्रे विद्यत दृष्टा दक्षिणां दिशमाश्रिताम्‌ । | 
ात्राविन्द्रधचुश्चापि जीचितं द्वित्रिमासिकम्‌ ॥ १० ॥ 
घुते तेले तदाद तोयैचानात्मनस्तजुम्‌ । न ४ 

यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे शवसमोऽपिचा । 

तस्याईमासिके क्षे ये योगिनो रप! जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ | 
यस्य वै स्नातमात्रस्य हत्पादमवशुष्यते । पिवतश्वजलंशोषोदशाहं सोपिई 
सम्भिन्नो मारुतो यस्य मर्मस्थानानि छन्तति । | 


१६६ 








हृष्यते नाम्वु संस्पर्शात्‌ तस्य सृत्युरपस्थितः ॥ १४ ॥ 

ऋक्षवानरयानस्थो गायन्‌ यो दक्षिणां दिशम्‌ । 

स्वप्ने प्रयांति तस्यापि न सत्युः काळमिच्छति ॥ १५॥ 
रक्तक्रष्णास्वरधरा गायन्तीहसतीचयम्‌ । दक्षिणाशांनयेन्नारीस्चप्ने छळ, : 
नग्नं्षपणकंस्वप्नेहसमानंमहावलम्‌ । एकंसम्वीक्ष्यवदगन्तंविद्यान्मृत 
आमस्तकतलाद्यस्तु निमग्नं पङ्कसागरे | स्वप्नेपश्यत्यथात्माने स जी 
केशाङ्गारास्तथामस्म भुजङ्गान्निजलांनदीम्‌ । दृष्टा स्वप्नेदशाहात्तरत्युरेका 
कराळेविकरः कृष्णेः पुरुषेरुद्यतायुधैः । पाषाणेस्ताडितःस्घप्नेसद्योमृलु 
उति | र || 

झक्तमात्रस्य हृदय याधते क्रुधा । जायते दन्तघर्षश्च स गतायुन | 


वाइन | योवेत्ति तरस्यत्यहितथानिशि । नात्मानंपरनेत्रस्थंवीक्षते न सः 







|. कपः] : : # योगिचर्यांवणनम्‌ ॐ 

| नश्यते चञ्नुषो््योतियंस्य सोऽपि न जीवति ॥ २८॥ 

तोयस्यवैगर्तेस्वप्नेद्वारं पिधी यते । न चोत्तिष्ठ तियः श्वम्रात्तदन्त तस्य जीवितम्‌ 
$ उददर्ध्वा च दृष्टिने च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः सम्परिवर्तमाना । 

ह्य चोष्मा शुषिरश्ष नाभेः शंलन्ति पु'सामपरं शरीरम्‌ ॥ ३०॥ 

bir स्वप्ने$झिं विशेद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः 
| १ जळप्रवेशादपि घा.तदन्तं तस्य जीवितम्‌ ॥ ३१ ॥ | 

श्ामिहन्यते दुछ्ठेभ्‌ तेरात्राचथोदिचा | समृत्यु'सप्तराज्यन्ते नरः प्राधोत्यसंशयम्‌ 

रूववस्त्रमसल॑ शुक्ल रक्तं पश्यत्यथाऽसितम्‌। ` 
यः पुमान्‌ ग्वृत्युमासन्ने तस्यापि हि चि निर्दिशेत्‌ ॥ ३३॥ 

चभाववेपरीत्यन्तुभकृतेश्च विपर्ययः । कथयन्ति मनुष्याणां सदासन्नौयमान्तकौ 
ri विनीतः संततं येऽस्य पूज्यतमामताः। तानेव चावजानाति तानेवचविनिन्दति 
| चयतेवृद्धानगुरून चिप्रां शव निन्दति । मातापित्रोनेसत्कारंजामातणांकरोतिच 
झीगिनांज्ञान चिडुषामन्येघाञ्चं महात्मनाम्‌ प्राप्ते तु कालेपुरुषस्त विज्ञेयं विचक्षणः 
योगिनां सततं यल्लाद रिष्टान्य चनी पते । | 
सम्चत्खरान्ते तञ्ज्ञयं फळदानि दिवानिशम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| विशदाचेबां फलपङक्तिःसुभीषणा । विज्ञायकार्योमनसिसचकालोनरेश्वर 
~. > झात्वाकालं च तं सम्यगभयस्थांनमाश्रितः । 
युञ्जीत योगी काळोऽसौ यथा नाख्याफलो भवेत्‌ ॥ ४०॥ ` 
हषराऽरिष्टं तथा योगी त्यक्त्वा मरणजं भयम । 
` तत्स्वभावं तदाळोक्य काळे याचत्युपागतम्‌ ( कालोयाघ द्विपाकदः )॥' 
तस्य भागे तथेचाहों योगं युञ्जीतं योगचित्‌। 
पूर्वाह्न चापराह्णे च मध्याह्णचापि तद्विने॥ ४२॥ ` 
कष छ रजनीमागे तदरिष्॑ निरीक्षितम्‌। तत्रेच तावद्युञ्जीतयावत्‌ प्राभ हि तद्दिनम्‌ 

 “तवस्त्यकत्वा भयं. सर्व जित्वा.तं कालमात्मचान्‌। छ 
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तञ्रैचावसथै स्थित्वा यत्र बा स्थयंमाटमनः ॥ ४४॥ | 
| युञ्जीत योगं निजित्य त्रीन्‌ 'गुणान परमात्मनि । ` 
_ तन्मयश्चात्मना भूत्वा चिद्वृत्तिमपि सन्त्यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ . । 
५; ¦| ततः परमनिर्षाणमतीन्द्रियमगोचरम्‌.। यदबुद्धेयन्नचाख्यातुं शक्यते,तत्‌ र 





'। एतत्‌ सद॑ समाख्यातंतवालकों यथार्थवत्‌ । प्राप्स्यसेयेनतढुब्रह्वा सं 
HY शशाङ्रश्मिसंयोगाचचन्द्रकान्तमणिः पयः 7 - 
i] समुत्सुजति नायुक्तः सोपमा योगिनः रसुखता ॥ ४८॥ ` 
; । यथाकरश्मिसंयोगादक्रकान्तो हुतारानस्‌ । उत्त! 
व्या आविष्करोति नेकः सन्युपमा साऽपि योगिनः ॥| ४६ ॥ 
री पिपीलिका$5खुनकुलग्रहगोधाकपिञ्लाः । 
12 'घसन्ति स्वामिषद्‌ गेहे ध्वस्ते यान्ति ततोऽन्यत्तः ॥ ५० || 
¦ दुःखन्तुस्वामिनोध्वंसेतस्ययेषां नकिञ्चन। वेश्मनोयत्रराजेन्द्र! सोपमायोगी 
` ॥ सख्देहिकाल्पदेहापि मुखाग्रे णाप्यणीयसा । करोति स्य सया 
युपि पतपुप्पफठान्वितम । बृंचिलुप्यमानेतु इसि 
| रुर्शावविषाणाग्रमाळक्ष्य तिळकाझतिम्‌ । 
_ सह तेन विवद्धन्ते योगी सिद्विमचाप्नुयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
वइ सुपादाय पा्मारोहतो भुवः । तुड्मडविलोक्योच्येचिज्ञात किं 
ल निखाते पुरुषस्य या । 
छातांत 
तद्गृहं. यत्र बसति तद्गोज्यं ns ह | 
A मम्यथितोऽपि तेः काय्य ॒ करणे 
करोति करणेयंथा । 
El ता योगी पारक्ये; साधयेत्परम्‌ 
प त्परम्‌ ॥.५८ ॥. 
ततःप्रणम्यात्रिपुत्रमळकः स म दीपति शल दा 


® 
ष्ट {| | । Pe 
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भी) ह अलकेकाशिराजसस्बादवर्णनम. हन 
| अलक उवाच | 
| थे रिदँ | 
दिष्ट्यादेवेरिदँ ब्रह्मन, ! पराभिभवसम्भचम्‌ । उपपादितमत्युग्न'प्राणसन्देहद्‌ं भयम्‌ | 
लित रिक पा । यदुच्छेदा दिहायातः सयुष्मत्सडूदोमम 
| दिष्ट्या मन्दबळश्वाहं दिष्ट्या भृत्याश्च मे हताः। 
षि दिष्ट्या कोषः क्षयं यातो दिष्ट्याऽहं भीतिमागतः ॥ ६२॥ 
दिष्ट्या त्वत्पादयुगलं मम स्मृतिपथं गतम्‌ । 
दिष्ट्या त्वडुक्तयः सर्व्या मम चेतसि संस्थिताः॥ ६३॥ ` 
ट्याश्ञानंममोत्पन्नं अचतश्चसमागमात्‌ । भवताचवकारुण्यं दिष्ट्यात्रह्मन!कृतंमम 
| थॉ5प्यर्थतां याति पुरुषस्य शुभोदये । तथेदसुपकाराय व्यसनं सङ्गमात्तव॥ 
सुबाहुरुपकारी मे स च काशिपतिः प्रभो! । 
तयोःकछृतेऽहंसस्प्राप्तो योगीशासवतोऽन्तिकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ऽहं तवप्रलादाझि नि्देर याज्ञानकिटिविषः। तथाय तिष्येयेनेद्रडनभूयां दुःखभाजनम्‌ 
॥ परित्यजिष्ये गाहंरुथ्यमात्तिपादपकाननम्‌ । | 
त्वत्तोऽचुज्ञां समासाद्य ज्ञानदातुस्महात्मनः ॥ ६८॥ 
दत्तात्रेय उचाच ; 
राजेन्द्र! भद्रं ते यथा ते कथितं मया । निर्ममो निरहङ्कारस्तथा चर चिमुक्तये 
जड उषाच 3.) 
मुक्त; प्रणम्येनमाजगाम त्वरान्वितः । यत्रकाशिपतिरम्रातासुवाहुश्वास्यसोऽग्रजः 
महाबाहुं सोऽलकःकाशिभूपतिम्‌ । खुबाहोरग्रतोवीरमुचाच प्रहसन्निच 
राज्यकासुक ! काशीशा! सुज्यतां राज्यसूजितम्‌ । 
ऱ्य च रोचते तद्वत्‌ सुबाहोः सम्प्रयच्छ वा ॥ ७२॥ 
काशिराज उषांच 
राज्यं ते संयुगंचिना । क्षक्तियस्यनधर्माऽयंमवांशचकषत्तधर्मचित्‌ 
कत्वामर णज॑भयम्‌ । सम्दथीतशरंराजालक्षयमुद्विश्यवेरिणम्‌ | 
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तं जित्वा टृपतिभोगान यथामिलषितान चरान्‌ t 
मुजीत परमं सिदुध्यं यजेत च महामखेः ॥ ७५ ॥ 
HE अलक उघाच 

*। ४ एवमीद्वशकंबीर ममाप्यासीन्मनः पुरा। साम्प्रतंचिपरीताथं शउणुचाप्यत्र क 
यथायं भौतिकः सङ्कण्तंथाऽन्तःकरणं गृणाम्‌ । 
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:i | गुणास्तु सकळास्तद्वद्‌रोषेष्वेच जन्तुषु ॥ ७७ ॥ ` 
(| |` , चिच्छकिरेक एवायं यदा नान्योऽस्ति कञ्चन । 
' । ` ` ` तदा का टुपते! ज्ञानान्मित्रारिप्रभुखत्यता ॥ ७८ ॥ ग 
! | तन्मया दुःखमासाद्य त्वद्वयोद्रघमुत्तमम्‌ । दत्तात्रयप्रखादेन ज्ञानं प्राप्त स 
'' ,. निजितेन्द्रियवगस्तु त्यक्त्वा सडठमशेषतः । मतोत्रह्मणिसन्याय तञ्ञयेपसो £ 
| ॥ संसाध्यमन्यत्तत्सिद्ध्ये यतःकिश्विन्न विद्यते ! | 
हवी 11 इन्द्रियाणि च संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ८१॥ । 


2 "सोऽहं न तेऽरिनं ममाऽसि शत्रु सुवाहुरेषो न ममाऽपकारी । 

Eb, इष्टं मयास्वंमिदं यथात्मा अन्विष्यतां भूप! रिपुरुत्वया5न्यः ॥ ८२॥ 
इत्थं स तेनाऽभिहितो नरेन्द्रो एः समुत्थाय ततः सुबाहुः । 
दिष्ट्येति तं भ्रातरमा भिनन्द्य काशीश्वरं वाक्ययिदं वभाषे ॥ ८३॥ 

| इति शीमाकण्डेयपुरा णेऽरिष्टाध्यायच णंनंनाम त्रिचत्चारिशो ऽध्यायः ॥&। 
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चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
मुवाहुनाका शिराजा यस्वसा हाय्यकरणा थप्राथितायस्वकी यकनिष्ठञ्रात- 
बोधलस्वनायसपुद्यमवर्णनम्‌ 
सुवाहुरुवाच 


अ त्वामहं शरणं गतः । तन्मया लकळंप्राप्तं यास्यामि त्वं सुखी भच | 
काशिराज उवाच | 

र क निमित्तंभवानप्रा्तो निऽपन्नो ऽर्थश्चकरुतव । सुवाहो!तन ममाचक्वपरंको तूहळेहिमे 

मक्राम्तमलकेण पिठूपेतामहं महत्‌ । राज्यं देहीतिनिर्जित्य त्वयाहमभिचो दितिः | 

तोमयासमाक्कम्यराञ्यमस्याचुजस्यते । एतत्तेवळमानीतंतद्‌भुङक्वस्वकुलो चितम्‌ 
सुवाहुरुचाच 

हुँ यद्थेमयमुद्यमः । कृतोमयाभवांश्येष कारितो5त्यन्तमुद्यमम्‌ 

ग्रास्येषुशक्तो भोगेषु तद्ववित्‌ | विमूढीबोधयन्तौ चभ्रातरावत्रजी मम 

मम च यन्मात्रा बाढ्यैरूतन्यंयथामुखे । तथावबोधोविन्यरुतःकर्णयोरवनीपते ` 

तयोमेम च विज्ञेयाः पदार्था ये मता दमि 

प्रकाश्यं मनसो नीतारुते मात्रा नास्य पार्थिव ! ॥ ८॥ 

पथयातानामेकर्मिन्नवसो रति । दुःखंभवति साधूनां तथाऽस्माकं महीपते! 

गाहरूथ्यमोहमापन्न सीदत्यस्मिन्नरेश्वर । 

सम्बन्धिन्यरूय देहस्य बिभ्रति भ्रातृकल्पनाम्‌ ॥ १०॥ हिटलर 

ततो मया विनिश्चित्य दुःखाद्वेराग्यभावना । 

भविष्यतीत्यरूय भवा नित्युद्योगाय संश्रितः ॥ ११॥ 

इुःखाद्वेराग्यं सम्बो धादवनीपते! । समुदुभूतं तंकार्यमवरंतेऽस्तुवञ्ञाम्यदम्‌ 
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। 
| 


I त | ९७२ | + मार्कण्डेयपुराणम्‌ * चतक 


{1.५ | ष्टा मदाळसागर्े पीत्वा तस्यास्तथा स्तनम्‌ । | 
| | नान्यनारीसुतेर्यातं घर्त्म यात्विति पार्थिव! ॥ २३ ॥ |। 
'॥. | विधार्य तन्मया सर्व युष्मत्‌संग्रयपूर्वकम्‌ । कृतं तञ्चापिनिष्पन्नंप्रयास्यै विकी 
Ee उपेक्ष्यते सीदमानः स्वजनो बान्धवः खुहृत्‌ । प 

Le) येनरेन्द्र! न तान्‌ मन्ये सेन्ट्रिया विकला हि ते ॥ १५॥ 
'' ५ ` सुहृदि स्वजने चन्धौ समर्थे योऽवसीद्‌ति । । 
१ [| | | | थमार्थकाममोक्षेभ्यो बाच्यास्ते तत्र न त्वसो ॥ १६ ॥ । 
1 | | | एतत्‌ त्वत्सङ्गमाद्‌ भूप | मया कायं महत्‌ इतम्‌ | 

1, स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि ज्ञानमाग्भव सत्तम ॥ १७ ॥ 


र काशिराज उघाच 

शां ' | उपकारस्त्वयासाधोरलकेल्यकृतोमहान । ममोपकारायकथं न करोषि 

“ „ | फळदायीसतांस ्विःसङ्गमोनाफळोयतः। क 
I सुवाहुरुघाच 
। ` थर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरुषाथचतुष्टयम्‌ । तत्रधर्मार्थकामास्ते सकला हीयते 


तत्ते संक्षेपतो डेकप्रनाः 
आ तदिहिकमना+्टणु । शर त्वाचसम्यगालोच्ययतेथाः 


I स. 


ब्र थु 


शः 







कि a 


, 


1 दलितका | सम्यगालोच्यधरमो हिधर्माभावेनिण 
होय मत सञ्ञ्ञ यमित्याळोच्य त्वयाऽऽत्मना | | 
गन्तगतमाळोच्यमाोच्यापररा त्रिषु ॥ २३ ॥ 






डं मघिकारमचेतनम्‌ । व्यक्ताव्यक्त ~ 
| ७५, 2 न्यक्त ट्व i कश्चाहा"ः 
एतस्मिन्नेव विशते विज्ञातम खिल्त्वया । अनात्मन्यात्म य 


 सर्वगतो भू पप त्मविज्ञानम रति 
सोऽहं सबंगतो भूप! हारतः । मयेमुच्यते सरद शामल 
। एचमुक्त्वा ययी धीमान ! कको 


सुबाहुः काशिभूमिपम्‌ 
काशिराजोऽपि सर हे पम्‌ । 
!  अळकोऽपि इमि स्वपुर ययौ ॥ २७॥ 
७ (,0-0. M Bhawan Varanasi तनंजयामरसन्त्वससेर्धसदा नाट 


# 
॥ पती x 


| जका 
स त्व कक (र 
दः कालिन महतां न्द्वो निष्परिग्रहः | प्राप्ययोगद्धिमतुळां पर निर्षाणमाप्तान्‌ 
यन. जगदिदं सवं सदेवाजुरमाउषम्‌ । पाशोगु'णमयैवद्ध बध्यमानञ्च नित्यशः 
रादि भ्रावपुत्रादिल्वपारक्‍्यादिभावितेः । आहृष्यमाणंकरणेदुःखात्तमिष्षदर्शनन 
हषज्ञानंपड्डगर्भल्थमचुद्धार महामतिः । आत्मानञ्च समुत्तीण गाथामेतामगायत | | 
दु एंयद्स्मामिः पूथराज्यमनुष्टितम । इतिपश्चन्मयाज्ञातंयोगान्नास्तिपरंसुखम्‌ 
जड ( पुत्र ) उचाच 
तेनं त्वं समातिष्ठ मुक्तयै योगमुत्तमम्‌ । प्राप्रूयसेयेनतद्‌घ्रह्मयत्रगंत्वा नशोचसि 
|तोऽहमपि यास्यामि कि यज्ञेः कि जपेन मे | रृतकृत्यस्यकरणंत्रह्ममाचायकरपते | 
त्वत्तो$चुज्ञामवाप्याहं निह्वन्द्दो निष्परिग्रहः। 
प्रयतिष्ये तथा सुक्ती यथा यास्यामि निव तिम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पक्षिण ऊचुः 
परधंवमुत्तचा स पितर प्राप्यानुज्ञां ततश्च सः । ब्रह्मन्‌ 'जग।ममेधावीपरित्यक्तपरिग्रह+ 
$पितस्यपितातद्वत्‌क्रमेणसुमहामतिः । वानप्रस्थं समास्थायचतुर्थाश्रममस्यगात्‌ 
तत्रात्मजं समासाद्य हित्वा बन्धं गुणादिकम्‌ । 
र प्राप सिद्धि परां प्राज्ञरूततकालोपात्तसन्मतिः॥ ३६ ॥ | 
a त्तिकथितंत्रह्मन्‌ !यत्पृष्टाभवताघयम्‌ । छुचिस्तरंयथाषञ्चकिमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि 
उणुयाद्प्र! पठेद्वाखुसमाहितः | यद्श्वमेधाचभ्ृथरुनात/प्राप्नोति घे फलम्‌ 
.सकलं तदवाप्नोति श्रुत्वेच सुनिसत्तम! ॥ ४२॥ 
तित्संसारभ्रमणपरितराणमचुत्तमरम्‌ । अळकात्रेयसम्वादमशुभान्मुच्यतेनरः॥ ४३ 
श्रीमाकण्डेयपुराणे पितापुत्रसम्बादे जडोपाख्याने चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ 





चु ठया 
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ळ्या 


| 
| पञ्चचत्वारिशो 5ध्यायः 
॥ ४. जैमिनिनापश्षिम्पःसकलसृष्टिमपखस्थितिप्रशृतिज्ञानायप्र शक, 
| जेमिनिरुवाच । 
11. सम्यगेतन्मयाख्यातं भवद्विद्विजसत्तमाः । प्रवृत्तिश्व निव त्तिश्ष विविध 
अहोपितृप्रसादेन भषतांज्ञानमीद्वशम्‌ । येनतियक्त्वमप्येतत्‌ प्राप्यमोह 
धन्या भवन्तः संसिदुध्ये प्रागवस्थास्थितंयतः । 
भवतां विषयोद्मूतेन्नमोहेश्वाल्यते मनः ॥ हे ॥ 
. ४ ` दिष्ट्या भगवतातेनमाकण्डेयेन धीमता । भवन्तो चेसमाख्याताःसर्घसन्देहृ 
| संसारेऽस्मिन्मचुष्याणां भ्रमतामतिसङ्कटे । | 
i क- भवद्विधे; समं सङ्गो जायते न तपस्चिनाम्‌ ॥ ५॥ 
॥ यद्यहं सङ्गमासाद्य भवद्विज्ञांनद्वष्टिमिः। न स्यांङतार्थस्तन्न्यूनं नमेऽन्यत्र | ङ 
'॥ प्रबृत्ते च निवृत्ते चभवतांज्ञान र्मणि । मतिमरूतमलांमन्येयथानान्यरूयकर 
यदि त्वजुग्रहवती मयि बुद्धिद्विजोत्तमाः | भवतां तत्समाख्यातुमहतेदम 
कथमेतत्ससुङुभूतं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌। ,कथश्चपलयकाले पुनयास्यतिस 
कथञ्च चंशाद्वेवषिपितृभूतादिसम्भवाः | मन्वन्तराणि चकथ' बंशानुचरित| 
यावत्यः सुष्यश्चेव यावन्तः प्रल्यास्तथा । 
प ८... ` यथा कल्पविभागश्च या च मन्वन्तरस्थितिः | ११॥ 
| यथा च क्षितिसंस्थान यत्रमाणञ्च चे भुवः | 
यथास्थितिसमुद्राद्विनिम्नगाः काननानि 
भूर्लोकादिस्घलोंकानां गण; न 
* पाताळसंश्रयः | 


तुमि  िमद्शज्योतिषामपि ॥ १३॥ 
-र्तसप्डवम्‌ । उपसंहृतेचयच्छेषंजगत्य स्मित 
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याय ] ह; भूतघगवर्णनम र 
ry पक्षिण ऊचुः | 
| श्भारो5यमतुल्लो यरूत्वया सुनिसत्तम ! पृष्टल्तंते प्रवद्षयामस्तच्छणुष्वेहजेसिने 
॥कंण्डेयेत क थितं पुरा क्री ष्छुकयेयथा ।. द्विजपुत्राय शान्ताय व्रतस्नातायधीमते 
पृपर्कण्डेय महात्मानमुपासीन द्विजोत्तमैः । क्रोष्टुकिः परिपप्रच्छयदेतत्पृष्ठघानप्रमो 
| [स्य चाकथयत्प्रीत्या यन्‌ सुनिभ् गुनन्दनः । तत्तपरकथयिष्यामःश्टणुत्वंद्विजसत्तम 
यः प्रणिपत्य जगन्नाथ' पझ्चयोनि पितामहम्‌ । 
जगद्योनि स्थितं खृष्टौ स्थितौ विष्णुस्बरूपिणम्‌ । 
प्रळये चान्तकत्तार' रोद्रं रुद्ररूवरूपिणम्‌ ॥ १६॥ 
मार्कण्डेय उवाच _ | 

हइत्पन्नमात्रस्य पुरा त्रह्मणो 5व्यक्तजन्मनः | पुराणमेतह्वेदाश्चमुखेभ्यो 5नुविनिःसताः 
[पसंदिताश्वक्रुवहुलाः परमषेयः। वेदानां. प्रचिभागश्च कृतस्तेस्तु सहन्नशः ॥ 
पशन चराग्यमेश्वर्यश्चसहात्मनः । तस्योपदेशेन चिना नहि सिद्धञ्चतुण्यम्‌ ॥२२ 
दन्‌सप्रषयरूतस्माञ्जणुुस्तरूयमानखाः । पुराणंजगृहुश्चाद्यासुनयस्तस्यमानसाः 

| भगोः सकाशाच्चन्यवनस्तेनोक्तञ्च द्विजन्मनाम्‌ । 

ऋषिभिश्चापि दक्षाय प्रोक्तमेतन्महात्ममिः ॥ २४ ॥ 

दक्षेण चापि कथितमिदमासीत्तदा मम । . : 
` तल्ुभ्यं कथयास्यद्य कलिकल्मषनाशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वमेतन्महा भाग श्रूयतां मे समाधिना । यथाश्चुतं मया पूव दक्षस्य गदतो मुने ॥ 
णिपत्य जगद्यो निमजमव्ययमाश्रयम्‌ । चराचरस्य जगतो धातारं परमं पदम्‌ ॥ 
थि पत्तिस्थितिसंयमे । यत्कारणमनौरस्यं यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌ 
कप हिरण्यगर्भाय लोकतन्त्राय धीमते । प्रणस्य सम्यग्वक्ष्यामिभूतवर्ग मजुत्तमम 
द्‌ यंविशेषान्तंसचेरूप्यंसलक्षणम्‌ | प्रमाणेःपञ्चसिर्गस्यंखरोतोभिःषडभिरन्चि 

पुरुषाधिष्ठितं नित्यमनित्यसिच च स्थितम्‌। ह 

तच्छूयतां महाभाग! परमेण समाधिना॥ ३१॥. :- . . ` 


१७५. 


> mS . - ~ - 
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। 
| 


Fn | १७६ 00 मार्कण्डेयपुराणम्‌ की [ फो 
“125 । आ रणी यत्तदव्यक्ताख्यं महर्षयः | यदाह:अंक्रतिस्‌इमां नित्यांसदसदाहि 
ili, | धुंवमक्षय्यमजरममेयं नान्यसंश्रयम्‌ । गन्धरुपरसेहोनंशब्दस्परशेचिवजित्य | 
॥ ॥॥ अनायन्तंजगद्योनित्रिगुणप्रभवाप्ययम्‌। असाम्प्रतमचिज्ञेयंत्रह्या्न समत्तेत।, 
9 १ | |! प्रलयस्याचु तेनेदं व्याप्तमासीदरोषतः ! गुणसाम्यात्ततस्तस्माल्क्षेत्रशारधिश, 
' "|; शुणमाचात्सुज्यमानात्सर्गंकाले वतःपुनः। प्रधानंतत्त्वसुद्भूत॑महाम्तंतत्सम़, 
: | ।' ; यथाबीजंत्वचातद्वदव्यक्तेनावृती महान्‌ । सास्विकोराजसश्चेच तामसश्च 
oh ततस्तस्मादहङ्कारस्त्रिविधो घे व्यजायत । | 
Mh घेकारिकस्तेजसश्च भूतादिश्च स तामसः॥ ३८ ॥ | 


महता चात्रृतः सोऽपि यथाऽव्यक्तेन चे महान्‌ । 
भूतादिस्तु विकुर्वाणःशब्दस्तन्मात्रकन्ततः || ३६॥ 
|` ' ' ससजेशब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ । आकाशंशव्दमात्रन्तुभूता दिश्वावृप 
रूपशेतन्मात्रमेवेह जायते नात्र संशयः। वलघाञ्जायते वायुस्तरूय सिया 
वायुश्चापि विकुर्वाणो रूपमात्रं ससर्ज ह | ज्यो तिसुत्पद्यतेायो स्तदु 
रूपशंमात्रस्तु वेबायूरूपमात्रंलमाव णोत्‌ । ज्योतिश्चापिचिकुर्चा णंरसम | 
सम्भवन्ति ततो ह्यापश्चासन्‌ चे ता रसात्मिकाः । 
रसमात्रं तु ताह्यापो रूपप्रात्रं समावृणोत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आपश्चापिषिकुवेत्योगन्धमात्रेससञिर । सङ्घातो जायतेतरूमात्तस्यगन्धोगुए 
तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्र तेन तन्मात्रता रसता । । 
यकत्वादविशेषास्ततश् ते॥४६॥ | 
| 
| 





J त । भूततन्मात्रसगोंऽयमहङ्कारातत 
; 'हड्डारात्सरचो द्वि्तात्त सात्त्विकात्‌ | 


र. चकारिक; स सर्ग क 
|; च चर स्तु युगपत्सस्प्रच तंत ॥ ४८॥. 


' स्मृताः | | | 
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# ब्रह्मोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ` 


हि श्रोत्र त्वक्‌च्चुषी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी ॥ ५०॥ 

प] शब्दादीनामधाप्त्यथ' बुद्धियुक्तानि चक्ष्यते । 

| पादौ पायुरुपरूयश्च हरूतौ चाक्‌ पञ्चमी भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

षि  ग्रतिर्विसर्गो ह्यानन्दः शिल्प वांक्यञ्च कर्म तत्‌ । 

मे| आकाश शब्दमाचन्तु स्पर्शमातरं समाविशत्‌ ॥ ५२॥ 

षो ज्ञायते वायुरुत ल्यलपर्शोशुणो मतः'। रूपतथेवाषिशतःशब्द्स्पशंगुणाबुभौ 

[णस्तु ततश्चाञ्चिः सशव्द्स्पशेरूपवान । शब्दःस्पशेश्वरूपअरसमात्रंसमा विशत्‌ 
तल्माच्चतुयु णा ह्यापो विज्ञेयार्ता रसात्मिकाः । 

शव्द्भ्सपशेश्च रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ ॥ ५५॥ 

संहता गन्धमात्रेण आवृण्वंरूते महीमिमाम । 

तस्मात्पञ्चणुणा भूमिः रूथूला भूतेषु दृश्यते ॥ ५६ ॥ 

श्रमूढाश्च चिशेषाए्तेन ते रूमृताः। पररूपरातुप्रचेशाद्धारय न्तिपरर्परम्‌ 

कु स्त्वमंखवेलो काळोकंघनावृतम्‌ । विशेषाश्चेन्द्रियग्राह्मा नियतत्वाअतेस्म्ताः 

पस्थ पूर्वस्य धाप्लुवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ । नानावीर्याःपूथग्भूताःसप्तेतेसंहतिचिना 

नाशक्युवन्‌ प्रजाः सष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः । 

समेत्यान्योन्यसंयोगमन्योन्याश्रयिणश्च ते ॥ ६०॥ 

चिहाश्च सम्प्राप्त्येक्यमशेषतः । पुरुषाधिष्ठितत्वाव्व अव्यक्तानुग्रहेण च 

रा विशे गान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते । जळवुद्चुरचत्तत्र क्रमांदे वृद्धिमागतम्‌ 

i 


१७७ 









5ण्डंमहाबुद्धे! बृहत्तढुद्केशयम्‌ । प्राकृते5ण्डे विवृद्धसन क्षेत्रज्ञोत्रह्मस न्जितः 
| जे व्यास: स. घे पुरुष उच्यते । आदिकर्त्ता.च भूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तत 
न सबमिद्‌ व्याप्तं त्रेलोक्य' सचराचरम ।. 
ल्याचुसस्भूतो जरायुश्चापि पर्षताः॥ ६५॥ 
र तस्याण्डल्यमहात्मनः । तस्मिन्नण्डे जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌ 
र रसमुव्राश्च, सज्यो तिलोकसंप्रहः।: जलानिलानलाकाशेल्ततोभूतादिनाब हिः 
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| # माक्रेण्डेयपुराणम्‌ भ 7 [ पशु 


, गा १७८ ' बफे | 
|: वृतमण्डं दशगुणेरेकेकत्वेन तैः पुनः । महता माजेल जासत देधि | 
| ५१ हास्ते: सहितः सर्वेरव्यक्तेन समावृतः । पभिरावणरण्डं सप्तसिः छर | 
i अन्योन्यमावृत्य च ता अष्टी प्रकृतयः स्थिताः | | 
| । |: | एषा सा प्रकतिनित्या तदन्तः पो क ल: i SI पा 
टा ब्रह्माश्यः कथितो यस्ते समासात्‌ श्रूरता उनः । i 
| यथा मग्नो जळे कञ्चिदुन्मजन, जलसम्भवम्‌ ॥ ७१ ॥ | 


kK जळञ्चक्षिपतित्रह्मास तथा प्रकृति(ती)विभुः । अव्यक्तशेत्रमु द्विष्टं राक्षत | 

` "| तत्समस्तं जानीयात क्षेत्रश्षेत्रश्ञलक्षणम्‌ । इत्येष प्राङृतः्खगे क्षेत्रज्ञाधि 
i अवुद्धिपू्प्रथमःप्रादुभू तरत डियथा ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मोत्पत्तिवणंनंनाम पञ्चचत्चारिशोऽध्याया। 
प्र || 








| षट्चत्वारिशो ऽध्यायः 

; त्क्माण्डसुष्ट :प्रथमगरकृतिपुरषग्रवेशपू्वकंपरमा त्मनो ब्रह्मं दिरूपे रि 

| विशेषश्चाकृतिवेविध्यवर्ण नम्‌ ॥ 

क्रोष्टुकिरुघाच ग 

भगवंस्त्वण्डसम्भूतियेथावत्‌ कथितामम । ब्रह्माण्डेत्रह्म णोजन्मतथाघोत 

एतदिच्छाम्यहं थोतु' त्वत्तो भगुकुलोदरच! । | 

यदा न सृष्टिभूतानामस्ति किन्तु न चास्ति चा । 

काले वे रस्यत सवस्मिन्नुपसंद्दते ॥ २॥ 
माकण्डेय उवाच 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 


;] क न्रहा चिष्णुरुद्रस्वरूपाणापरस्परा थ्ितत्वघर्णनम्‌ % २७६ 


| तदा तमश्च सत्त्वञ्च समत्वेन व्यवस्थितौ ( गुणी स्थितौ ) | 
पर | . अदुद्विक्तावनूनौ च तत्प्रोतो च परस्परम्‌ ॥ ५॥ 
ैषुवायथातेलंघतंपयसिवा स्थितम्‌ । तथा तमसिसर्वेचरजोऽप्यनुखतंस्थितम्‌ 
पतित्रह्मणो यावदायुपो द्विपरा द्विकम्‌ । ताचद्दिनं परेशल्यतत्समा संयमे निशा 
युगसहस्राणि अहोरात्रं प्रजापतेः। अनेनेच तु मानेन शतं ब्रह्मा स जीवति 
। पितामहशतेन व विष्णोमांनं विधीयते । 
श्र निमेषार्धेन शम्मोस्तु सहस्राणि चतुर्दश ॥ ६॥ 
ह| विनश्यन्ति तथा चिष्णोरसडून्याताः पितामहाः । 
मुखे प्रवुद्धलतु जगदादिरनादिमान्‌। सर्वेहेतुरचिन्त्यात्मा परःकोऽप्यपरक्रियः 
ति पुरुषञ्चव प्राविश्या55शु जगत्पतिः । क्षोभयामास योगेन परेण परमेश्वर: ॥ 
[मदोनवस्री णाँयथावामाधचानिलः । अनुप्रविष्टक्षोभायतथा5सौयोगमूतिमान्‌ | 
प्रधाने क्षोभ्यमाणे तु स देवो व्रह्मासञूजितः । 
समुत्पत्नो$ण्डकोषस्थो यथा ते कथितं मया ॥ १३ ॥ 
स एव क्षोभकः पूच स क्षोभ्यः प्रकृतेः पतिः । 
क्रि स सङ्कोचचिकाशाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च (सं) स्थितः॥ १४॥ 
स जगद्योनिरणुणोऽपि रजोशुणम्‌ ।. मुञ्चनप्चर्तते सर्गेत्रह्मत्वं समुपाश्चितः 
चे स प्रज्ञा: सृष्राततः सस्वातिरेकवान्‌ । विष्णुत्वमेत्यघर्मेण;कुरुतेपरिपालनम्‌ 
अ तिमोयुणोद्रिक्तोरुद् व्वेचाखिळंजगत्‌.। उपसंहत्ववेशेते त्रेळोब्यंत्रियुणो५गुणः 
यथा प्राग्व्यापकः क्षेत्री पालको लावकरुतथा। 
ययास सञ्ज्ञामायाति त्रह्मचष्ण्वीशकारिणीम्‌ ॥ १८॥ 
भह्मत्ये सुजते ळोकान्‌ रुद्रत्वे संहरत्यपि । 
विष्णुत्वे चाप्युदासीनस्तिस्रोऽवस्थाः स्वयम्भुवः ॥ १६॥ 
रहा तमोरुद्रो चिष्णुः सर्वं जगतपतिः । एतपच त्रयोदेचा एत एव त्रयो शुणाः 
अन्योन्य मिथुना ह्यते अन्योन्याश्नयिणरुतथा । 


क 
oA > edad ee is ५० ६09...) 
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| १८७ ५777 ७/0. क आर्कण्डेययुयाजम्‌* [पढ 
"हि क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति परल्परम्‌॥२१॥ । 
| ;,: | | एवं ब्रह्मा जगत्पू्ों देवदेवश्वतुसु खः । रज़ोगुणं समाश्रित्य स्ञ्टत्वेस्‌ ह 
{ i | हिरण्यगर्भा देवाद्रिनादिरुपचारतः | भूपझकणिकासंल्थो त्रह्माग्रे | 
म | तस्य घर्षशतं त्वेकं परमायुर्महात्मनः । ब्राह्लेथणेच हिमानेनतस्यसङ्ख्या १ 
|| निम्मेषेदृशमिः काष्ठा तथापञ्चमिरुच्यते । कलास्त्रिश्चचेकाष्ठा मुहत्त ति 
|, ` अहोरात्रं मुहरर्तानांनणां त्रिशत्तुवेस्सतम्‌ । अहोरात्रश्च त्रिशद्विःपक्षोद्वोगरः 
¦` तेःषडभिरयने घर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । तद्देवानामहोरात्र दिनं तत्रो 

| दिव्येषंषंसहस्रेस्तु छतत्रेतादिसंज्ञितम्‌। चतुयु गं द्वादशभिस्तद्विभागं 
hi चत्वारि तु सहस्राणि वर्षाणां कृतमुच्यते । 

शतानि सन्ध्या चत्वारि सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ २६॥ 

त्रेता तरीणि सहस्राणि दिव्याब्दानां शतत्रयम्‌ । 

तत्सन्ध्या तत्समाचच सन्ध्यांशश्च तथाचिधः ॥ ३०॥ न 


IR Si CT लक ल 


अ अ, 


व ३ 


द्वापर &सहस्नतु वपाणां द्वशते तथा | तल्य सन्ध्या समाख्याताद्वे 
कलिः सहस्नदिव्यानामव्दानां द्विजलत्तम ! । 
सन्ध्या सन्ध्यांशकश्वव शतको समुदाहृतौ ॥ ३२॥ ` 
अ युगाल्या कविभिःकृता। एतत्सहस््रगुणितमहोत्र 
स्य र वि ब्रह्मन्‌ ¦ मनवः स्युश्चतुदंशं। भवन्तिभागशस्त्तेषां सह 
; सप्तषेयः त्सूनचो नृपाः। मनुना सहसज्यन्तेसंहियन्त 
चेठुयु गानां सङ्ख्याता साधिका ह्य कसप्ततिः । 
वन्तरं 
क पस्य सङ्ख्यां मानुषाब्देनिवोध से॥ ३६॥ 
त्‌ कोस्यस्तु सम्पूर्णाः . सङ्ख्याताः | 
ताः सङ्ख्यया द्विज! | | 





सप्तपप्टिस्तंथाब्न्यानि नियुतानि 
विशतिश्वसहस्नाणिकालो | सङ्ख्यया ॥ ३७॥ 


अष्टौ वर्षसहस्रांणि ह नः । जयाचे प्रोक्तं दिव्य 
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>“ 
गुहार काडा त... 


७ € वर्णनम्‌, 
] * ` घधाङतसग हैः 


| द्विपश्लाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥ ३६ ॥ 
॥ चतुर्दशणणो. ह्य ष कालो घ्राह्मचमहः रुसृतम्‌ । 
2 । तस्यान्ते प्रलय: प्रोक्तो ब्रह्मन्‌! ( ब्राह्मो ) ने मित्तिको चुधेः॥ ४०॥ 
मेको ऽयशुवर्लोक सवर्छोकस्तक्षिवा सिनः । तदाविनाशमायातिमहळोंकञ्च तिष्ठति 
रो नोऽपितापेनजनलो कंप्रयानि 
नोऽरि जनळोकंप्रयांन्तिच । पकाणवेचत्रेलोक्ये ब्रारूवपितिबेनिशि 
प्रमाणेव सा राजिस्तदन्तेखज्यतेपुनः । पचन्तु ब्रह्मणो चर्षमेक चर्षशतन्तु तत्‌ ॥ 
हि तस्य घर्षाणा परमित्यभिधीयते | पञ्चाशद्विस्तथावषं:परारद्वमितिकीरत्यते 
म्यपराद्ेन्तुव्यतीतं द्विजसत्तम !। य्यान्तेऽभून्महाकर्पःपा इत्यभिचिश्रत 
[िल्पपयर्स्य वर्तमानस्य घेद्विज! । घाराहृइतिकरपोऽयं प्रथमःपरिकल्पित 
| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे ब्रह्मायुःप्रमाणचरणनं नाम 
| त्व न 
षट्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 


१८१ 


Br 


| €जाााओ--, 





सत्तचत्वा रिशो ऽध्यायः 
प्राकृतवेकृतसरगवणनम्‌ 
, क्रौ ष्टुकिरुवाच 
ससज वे ब्रह्मा भगवानादिङत्प्रजाः । प्रजापतिः पतिदेचरुतन्मेचिस्तरतोबद्‌ 
माकण्डेय उवाच 
कथयाम्येष ते ब्रह्मन्‌ !ससर्ज भगवान यथा । 
0) ेच्छाश्वतः कृत्स्नं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २॥ 
पाने प्रख्ये निशाखुप्तोत्थित प्रभुः । सत्त्वो द्रिक्तस्तदाव्रह्माशून्यंळोकमच क्षत 
तत्य श्छोक नारायणंप्रति । ब्रह्मस्वरूपिणंदेवंजगतः प्रभवाव्य(प्य)यम्‌ 
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४... १८२ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ | 
i 


आपो नाराचे तनव इत्यपां नाम शुश्रम । ताछ रोते ख I 
विबुद्धः सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तर्गताम्महीम्‌ । | 
के | अनुमानात्समुद्धार कतुकामस्तदा क्षितेः॥ ६॥ 
मी अकरोत्सतनूरन्याःकरपादिषुयथा पुरा । मत्स्यकूर्मा दिकास्तदव वराह 
घेदयज्ञमयं दिव्यं वेदयज्ञमयो विभुः । रूपं कृत्वा विवेशाप्लुसवंगः सरः 
समुद्धृत्य च पातालान्सुमोच सलिले सुघम्‌ । 
जनळोकस्थितेः सिद्धेश्चिन्त्यमानो जगत्पतिः॥ ६॥ ` 
तस्योपरि जछोघस्यमहतीनो रिवल्थिता। चिततत्वात्तुदेहस्यनमहीया | 
Cd ततःक्षिति समीकृत्य पृथिव्यां सोइसज द्विरीन । | 
10002 प्राक सर दह्ममाने तु तदा सम्बतंका भिना ॥ ११ ॥ । 
|, तेनाझिना विशीर्णास्ते पर्वतामुघि सर्वशः । शेलाएकार्णवेमझाचायुनाएज् 
¦! निषक्ता यत्रयत्रासंस्तत्रतत्रांचलाभवन । भूविभागंततःछत्वासप्तद्वीपोप 
|.  भेर॒द्यांश्वतुरोळोकानपूववत्समकल्पयत्‌ । सश््चिन्तयतस्तस्यकत्पातिप 
1. ` अबुद्धिपूर्वकस्तस्मात्प्रादुभू तर्तमोमयः । ऱ्या 
लिन्क ० । 
दा ता लें: | स 
ते इट साधक अ 'सुज्यानगायत्ोक्तामुख्यर 
यस्मात्तियेकप्रवृत्तिः छ यावल सगं'तियंको 
म कस्रोतस्ततःस्म्ृतः | 


पश्वाद्यरुते चिख्यातास्तमः माया ह्यवेदिनः ॥ १६ ॥ है 












उत्पथग्राहिणश्चैच ते 
5ज्ञाने ज्ञानमानिनः । अहंकताअहंमांनाअष्टाविशद्वि 


|, अन्तःप्रकाशा 
ला कब "देवास्तु परस्परम्‌ । 
! ञ्दष्चोतस्दृतीयरत मत्वा “यायतोऽन्यरुततोऽसघत्‌ ॥ २१ ॥ 


. म सा त्तविको दर कः 
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> ९ 
कायः ] ने मारतच तरू पात्मकनवसगचर्णनम्‌ ऊँ १८३ 


रा ते खुखप्रीतिबहुला बहिरन्तस्त्वनावृतताः ॥ २२॥ 
| शाबहिरेग्तश्वऊध्वेस्ोतःसपुद्दवा: । तुशत्मनस्तृतीयस्तुदेवसर्गो हिस स्मृतः 
| तस्मिन्‌ खर्गेऽभवटप्रीतिनिषपन्ने ब्रह्मणस्तदा । 

क| ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधकं सर्गमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 

फ, तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः। 

| प्रादुर्वमौ तदाव्यकादर्चाक्स्रोतल्तु साधकः॥ २५॥ 

। यस्मादर्वाग्व्यवर्तन्त ततोऽर्चाक्स्रोतसस्तु ते | 

हि ते ख प्रकाशावहुळारूतमोद्विक्ता रजोऽधिकाः ॥ २६ ॥ 
मात्तेदःखबहुला भूयोभूयश्च कारिणः । प्रकाशावहिरन्तश्रमनुष्याःसाधकाश्चते 
लि प्जमइनसर्गम्सचतुरद्धाव्यव स्थितः । विपरययेणसिद्धत्याचशान्त्यातुष्ट्यातथेवच 

एल्वृत्तं वतेमानश्च तेऽथजानन्ति चपुनः। भूतादिकानां भूतानांषष्टःसगःसउच्यते 

फ़ारिग्रहिणः खर्वं संविभागरतार्तथा 1 चोदनाश्चाप्यशीलाश्चश्ेयाभूताद्काश्चते 
दियो महतः सर्गो विज्ञेयोब्रह्मणस्तुसः । तन्मात्राणां द्वितीयस्तुभूतसगःसडच्यते 

न सगंश्चेन्द्रियकःस्म्मतः । इत्येषप्राकतःसगःसंभूतोवुद्धिपूचकः ॥ 
मुख्यः सगंस्चतुथेस्त मुख्या घे स्थावराःस्मताः । 
तियंकस्जोतस्तु यः प्रोक्त स्तिय्यंग्योन्यः स पञ्चमः ॥ ३३ ॥ 
ततोद्ध्वंस्जोतसां षष्ठो देवसगंस्तु स स्म्मतः । 
ततो वाक्‌ स्रोतसां सगः सप्तमः स तु माचुघः ॥ ३४॥ 
अष्टमो५नुग्रहः खगः साच्चिक्रसतामसश्च सः । 
पञ्चेते घेक्कताः सर्गा प्राकृतास्तु अयः स्म्टृताः॥ ३५॥ 

बेकृतश्चेव कौमारोनवमः स्म्ृतः। इत्येते वेसमाख्यातानवसर्गाः प्रजापते 

षरुताश्चच जगतोसूलहेतवः । सजतो जगदीशस्य किमन्यच्छोतुमिच्छसि 

कंण्डेयपुराणेप्राकृतबेकृतसर्ग वर्णनंनाम सप्तचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४७ ॥ 
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.॥ `.  अष्ट्रचलारिशोञ्व्यायः 

नई स्थावरान्तसष्टि २ | 

i देवादिस्थावरान्तसुश्विणनसू. 

| कौ ष्टुकिरुवाच | 

| ¦ समासात्कथिता सृष्टि; सम्यगभगवतामम । देघादीनां भवंत्रह्मन्‌चिस्तरा्; 
' माकण्डेय उवाच J 


| ' कुशला कुशलेव्रह्मन्‌ भाषिता पूवकर्ममिः । ख्याता तया ॐ 
देवाद्याः स्थावरान्ताश्च प्रजा ब्रह्मांश्चतुचिधाः | 
ब्रह्मणः कुषंतः सृष्टि जज्ञिरे मानसास्तदा ॥ ३ ॥ | 

ततो देवा्ुरपितुन्‌ माइुषांश्चचतुष्टयम्‌ । सिस्ट्षुरम्मख्येता निस्वमात्मातर. 
युक्तात्मनरुतमोमात्रा उद्रिक्ताभूत्‌ प्रजापतेः । 
सिसक्षोजघनात्‌ पूषेमसुरा जज्ञिरे ततः ॥ ५॥ 
उत्‌ससजं ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तचुम्‌ । 

` साऽपविद्धा तनुस्ते न सद्यो रात्रिरजायत ॥ ६॥ 

अत ज । सत्त्वोद्रेकासूततो देघामु 

स भूतेशरुतनु तामप्यसौ विभुः । 
गकामेवततोऽनयंजगृहेतु्‌ । पितृवन्मन्यमान 
दार वड तामपि स प्रझुः। 

| जोमानं न | िल्लल्थिता ॥ १०॥ 

दा मुष्यान स चो 

७. लन ने न या॥ १२॥ 

स्तनवस्तरूय देवदेवस्य धीमतः | 
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| र 
` यायः]. # पशुपक्षिसृष्टिनिरूपणम्‌ $ 
| | ख्याता रात्र्यहनी चेव सन्ध्या ज्योत्स्ना च घे द्विज! 
| ज्योत्स्ना सन्ध्या तथेवा5हः सत्त्वमात्रात्मक पत्ता | 
तमोमात्रात्मिका राजिः सा चे तस्मात्त्रियामिका ( तमोऽधिका )॥१४॥ ` 
तस्माद्वेवा दिवा रात्रावखुराल्तु बलान्विताः | , 
ज्योत्स्तागमे च मचुजाःसन्ध्यायां पितरस्तथा ॥ १५॥ 
एहुझवनि | नेत वलिनोऽशृष्या विपक्षाणांनसंशयः | तद्विपर्ययमासाद्यप्रयान्तिच 
ज्योत्स्ना राज्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि चै प्रभोः | 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि तरिगुणोपश्चितानि तु॥ १७॥ 
चत्वार्यंतान्यथोत्पाद्य तनुमन्यां प्रजापतिः । 
रजस्तमोमयीं रात्रो जहे श्रुत्तडन्वितः ॥ १८॥ 
दन्धकारे कुटक्षामानस्टजद्गाचानजः। विरुपानशमश्रलानत्तमारब्धास्ते चतां तनुम्‌ | 
रक्षाम इति तेभ्योऽन्ये य ऊचुस्ते तु राक्षलाः। | 
खादाम इति ये चोचुरूते यक्षा यक्षणात्‌ द्विज | ॥ २०॥ 
षठा ह्यप्रियेणास्य केशाःशीरयन्तवेधसः। समारोहणहीनाश्च शिरसोब्रह्मणस्तुते 
सर्पणात्तेऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः रूसृताः । 
सपान दृष्टा ततः क्रोधात्‌ क्रोधात्मानो चिनिममे ॥ २२॥ | | 
पर्शणनकपिलेनोआस्तेभूताःपिशिताशनाः । ध्यायतोगांततस्तस्यगन्धर्षाजज्ञिरे्ुताः 
हिरे पिबतोचाचं गन्धर्वास्तेन ते स्म्वता; । अष्टार्वेतासु सृष्टासुदेवयोनिषुसप्रभुः 
ततः रूबदेहतो5न्यानि घयांसि पशवोष्सजत । 
सुखतोऽजाः ससर्जाऽथ वक्षसद्या$्वयो$खजत्‌॥ २५ ॥ 
गाश्चेवोद्रतो ब्रह्मा पार्श्वाम्याञ्च चिनिर्ममे । 
i पद्गयाञ्चाऽश्वान समातङ्गात्रासभान्‌ शशकान्‌ खगान्‌ ॥ २६ ॥ 
१ 'वतरांश्चेव नानारूपाश्च जातयः। ओषध्यःफमूलिन्योरोमभ्यस्तस्य जशिरे 
पश्चोषधीः सट्टा ह्ययजचचाध्वरे विभुः । तस्मादादोतुकरपस्यत्रेतायुगमुखे तदा 
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विपयंयम्‌ . 
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५ 


| 








। 
| 
| 


| 


+ मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ गए 


गौरजः पुरुषो मेषो अश्वाश्वतरंगर्दमाः । ` | 
हुरारण्यांश्च निवोध मे ॥ २६॥ 
एतान्‌ ग्राम्यान्‌ पशुना 


til | 


'.॥ | श्वापदं द्विखुरं इस्तीवानरामपक्षिपञ्चमाः । ओऔदकाःपशवः षष्ठाःसत्तमास्तुस. 


"ह. १८६ 


[sins 


गायत्रीञ्चत्य चञ्चेवत्िबृत्‌ 'सामरथन्तरम्‌ । अआिष्टोमञ्चयज्ञाना निम्ममेप्रथमानु, 


१ 


| 


१ | | 
! ५. यज्‌ चित्रें छन्दःस्तोमं पञ्चदशं तथा । बृहत्साम तथोक्तञ्चदक्षिणादस्‌ु 





' सामानि जगतीच्छन्दः स्तोमंपञ्चदशन्तथा । स्न | 
| । एकविशमथर्व्वाणमात्तोऱ्यांमाणमेव च । अनुष्टुभं सवेराजसुत्तरादसजनुर 
त विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनू वि च । | 
Cie वयांसि च ससञ्जाऽऽदौ कढ्पस्य भगवान्‌ विभुः ॥ ३५॥ | 





६11 ७ [a क्र पूर ४, सुर 
: ` उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे। सृष्टा चतुष्टयंपूच देवार! 
| ततोऽस्जत्‌ स भूतानि स्थावराणि चराणि च । Kk 
|! यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गन्धर्व्वारतथेचाऽप्सरसां गणान्‌ ॥ ३७॥ ¦ 









_॥ ` नरकिन्नररक्षांसि धयः पशुसृगोरगान्‌ | अव्ययञ्च व्ययञ्चेच यदिदं 
| ` तेषांये यानिकर्माणि प्राक्सृष्टेप्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपद्यन्ते सृज्यमानामुः 
हिस्ार्हिस्न सृदुक्ररे घर्माधर्मावृताटते । तट्ठाचिताः 
न्दरयार्थेष भूतेषु शरीरेषु घल प्रभुः । नानात्वं चि 
नामरुपञ्च भूतानां इत्यानाञ्च प्रप 
ऋषीणां नामधेयानि याश्च देवेषु 


प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य? 
नियो गञ्चधातेचव्यदधात्‌ 
चनम्‌ । वेदशब्देभ्य एयाऽऽदो देचांदीना 
यथात्तावृतुलिङ्गानि नानारूपाणि र [थ 
पर्षेविधाः सृध्यस्तु बरहाणोप न इयन्त तानितान्येच त 

८ यक्तजन्मनः | शवय्यन्ते प्रवुद्धस्य कल्पे 


इति श्रीमार्क 
| ग्डेयपुराणे सृएिप्रकरणेदेवा दिस्थावरान्तसष्टिषणेनं त 
ऽध्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 





यया शासकका 
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हि एकोनपञ्चाशत्तमो प्व्यायः . 
; प्यार 
के न्रमसुष्टोमथुनजन्यग्रजामेदवर्णनम्‌ 
स्‌ करो ष्टुकिरुचाच 
| 


कु अर्चाकख्रोतस्तुक थितो भवता यस्तुमानुषः । ब्रह्मन्‌!विस्तरतोध्रूहि ब्रह्मासमसजद्यथां . 
पु७यथाच घर्णानसजद्यद्गुणांच्व महामते! । यञ्च येषांस्सृतं कर्मविप्रादीनां वदस्वतत्‌ 
| मार्कण्डेय उवाच | 
| ब्रह्मणः सूजतः पूचं सत्याभिध्यायिनस्तथा । 
न मिथुनानां सहस्रन्तु सुखात्सोऽथास॒जन्सुने | ॥ ३ ॥ 
जातास्तेह्यपपदय्ते सत्त्वो द्रिक्ता'स्तेजसः । सहस्रमन्यद्वक्षस्तो मिथुनांनांससर्जह ' 
॒ ेसर्वेरजसो द्विक्ताःशुष्मि णश्चाप्यमर्षिणः । ससर्जाऽन्यत्‌सहसन्तुदन्द्वानामूरुतःपुनः 
(रजस्तमो भ्यामुद्विक्ताईहाशी लास्तुतेस्म्रुताः । पद्ग्ांसहस्रमन्यञ्चमिथुनानांससर्जह 
उद्रिक्तार्तमसा सर्वे निश्रीका ह्यटपचेतसः । 
ततः संहर्षमाणारूते हन्द्वोत्पन्नास्तु प्राणिनः ॥ ७॥ 
अन्योन्यं हच्छुयाविष्टा मैथुनायोपचक्रमुः । 
का ततः प्रसूति कल्पेइस्मिन्‌ मिथुनानां हि सम्भवः ॥ ८॥ 
पासिमास्यातंचं यत्तुनतदाऽऽसीत्तुयो षिताम्‌ । तस्मात्तदानसुघुुःसेवितेरपिमेथुनेः 
आयुघोऽन्ते प्रसूयन्ते मिथुनान्येच ताः सकृत्‌ । 
` कुलिक कुलिका चेच उत्पञचन्ते मुसूषताम्‌ । ` 
ततः प्रसृति कल्पेऽस्मिन्‌, मिथुनानां हि सम्भवः॥ १०॥ 
व्यानेन मनसातासां प्रज्ञानां जायते सकृत्‌। शब्दादिविंषयःशुद्धभरत्येकंपञ्चलक्षणः 
्वेषामाचुषी सृष्टिर्या पूर्व थे प्रजापतेः । तस्यान्वचायसम्भूतायेरिदं पूरितं जगत्‌ 
भरित्सरःसमुदाश्चसेचन्तेपर्चंतानपि । तास्तदा हयरपशीतोष्णायुगे तस्मिश्चरन्तिषे 
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' शहाभन्वपरेषान्तु पुः शात्रामहीर 





। १८८ | 
| तृतिस्वाभाविकींप्रात्ता विषयेषुमहामते. | नतासाँ प्रतिघातोऽस्तिनद्वेषोनाषिः 


| 
कॅ मार्कण्डेयपुराणम्‌ , [ एकोनप4, | 


.पर्चंतो द थिसे चिन्योह्निकेतास्तु सघशः 
ता थे निष्कामचारिण्यो' नित्यं सुदितमानसाः १५ ॥ 


५ 
। 

| 
र 
५ 


पिशाचोरगरक्षांसितथामत्संरिणोजंनाः । पशवःपक्षिणश्ववनक्रा मत्स्याःसरी, 


अवारका हाण्डजावाते ह्यधमंप्रसूतयः । न मूलफलपुष्पाणि नातंचा वत्सरापि, 
सर्वकालखुखः कालो नात्यथघर्मशीतता । काळेन गच्छतातेषां पित्रासिदिर, 
ततश्चतेषां पूर्वाह्न मध्याहे | वितृत्तता | पुनरुतथेच्छतां तुत्तिरनायासेन साफ 
इच्छताञ्च तथाऽऽयासो मनसः समजायत । 
अपां सौक्ष्म्यं ततस्तासां सिद्धिन्नान्नावयो न सा ( रंखोल्सा ) ॥ २०॥ ' 
समजायत चेवाऽन्या सर्घकामप्रदायिनी । | 
'असंस्काय्यः शरीरेश्व प्रजास्ताः स्थिर्यौधनाः ॥ २१ ॥ | 
तासां विनातुसंकल्पंजायन्ते मिथुनाःप्रजाः । = जियस्ते नेपाल 
अनिच्छाद्वेषसंयुक्ता घ्नते तु पररुपरम्‌ । तुल्यरूपायुषः सर्वा अधमोत्तमता 
चत्वारितुसहखाणिवर्षाणांमानुषाणितु । आयुःप्रमाणं जीवन्तिनचक्लेशाहिए 
कचित्‌ कचित्‌ पुनः साऽभूत्‌ क्षितिभाग्येन सर्वशः । । 
काळेन गच्छता नाशमुपयान्ति यथा प्रज्ञा; ॥ २५ | ॥ 


तथाताः ७ ४ ₹_- 

या क नाशं जुः सवत्रसिद्धयः । ताखुसच)सुनष्टासु नभस'प्रच्युता 
यराः पद्क्षास्ते सभूताग्रहसंज्ञिता: । र्वेपरत्युप॑भोगाञ्च तासांतेभ्यः पा 

घतयन्ति सम तेभ्यस्तास्ञे एसतरेतायुंगसुखे 


ततः काळेन घे राग़रूतार १ | 
मालि ल्यच मत्त प | ह 


3 
रागोत्पत्त्या.ततस्तासां 
या.ततस्तासा err (संस्थिताः) २६। 


PR EE SP ही 
Fe उ 


'प्रणेशुरपरे चासं 
शुरपरे चासंश्चतुःशाद्न “a | 
1. घल्नाणिन्र दव 5 
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| 

३३६ J]... से | क नगरग्रामय रजनादिषेर्णनम्‌ झे १८६ 
छि 2 (रसान्वितम । Re ते र 

कटे जेषं गन्धवर्णसलान्वितम्‌ । असिम पक मद, 
तेतवा वर्तय न्तिस्म' सुखे अतायुगस्य चे । ततःकाळान्तरेणवपुन्लोभान्बितास्तुताः 

स्ताः पय्यंशुहन्तममंत्वाविष्टचेतसरः |. नेशुस्तेनापचारेण तेऽपितासांमही सहाः | 
सी ( मूळेष॒ चापरं वास चक्रःशालामहीरुहाम्‌ ) | | 
धि ततो अनका या शीतोष्णश्नुन्मुखानि घे । 

क. तास्तहुढन्डोप॒घाताथ चनः पूर्व पुराणि तु ॥३४॥ 

7 मर्घन्वछु डुग पवते दरीषु च । संश्रयन्ति च दुर्गाणि वार पार्वतमौ दकम्‌ ॥ | 
कत्रिमञ्चतथाढुग मित्वामित्वात्मनोऽङ्ुेः । मानार्थोनिप्रमाणानितारुतुपूदप्रच क्रिरे ` 
परमाणु: परं सूक्ष्मं असरेणुमंहीरजः । वाळाग्रञ्चैचलिक्षां च यूकां चाथ यघोद्रम . 
एकादशगुणं तेषां यवमध्यं तथाङ्गुङम्‌ । षडङ्गछं पदन्त्च घिततिद्विंगुणं सृतम्‌ 
इषितस्तीतथा हस्तो घ्राह्मचतीथां द्विष्टनम । चतुहस्तंधनुदंण्डोनाड्कियुरमेचच ' 

` षां डि सहस्थेतु गव्यूतिस्तब्चतुण णम्‌ । परोक्तञ्चयोजन प्रशचेःसंल्यानार्थ मिदंपरम्‌ | 

है, चतुर्णामथ डुर्गाणां स्वसमुत्थानि त्रीणि तु । 

ग चतं कृत्रिम दुग तच्च कुर्यात्‌ सतस्तु ते ॥ ४१ ॥ 
आ तद्वद्द्रो णीमुखं द्विजः । शाखानगरकञ्चापि तथा कर्षटकं चयी ॥ | 
आमसंघोषचिन्याखं तेषु चावसथानपृथक्‌ । सोत्सेधषप्रकारञ्चसवंतःपरिखाब्ृतम्‌ | 
ता द्विष्कम्भमष्टसागायतंपुरम्‌ । प्रागुदक प्रचणं शस्तं शुद्धचंशबहिगमम्‌ 

वा तथा खेर तत्पादेन च कटम्‌ । न्यूनं द्रोणीसुखं तस्मादन्तभागेन चोच्यते 
हि जाहीन पुरं बर्मवदुच्यते । शाखानगरकञ्चान्यन्मन्त्रिसामन्तभुक्तिमत्‌॥ ` 
| ` स्जळपायाः रूचंसस्द्धिकषी वलाः । क्षेत्रोपभोग्यभूमध्ये षसतिरग्रामसंज्ञिता 
ह कार्य्यंमुंद्विश्यमानघेः। क्रियतेषसतिः सावघिज्ञेया बसतिनेघेः 

चिना क्षेत्रः परभूमिचरो बली । ग्राम एवाऽक्रिमीसङ्ज्ञो राजवह्लभसंभ्रयः 
| '्यरुढ़माण्डेश्च गोपाळेचिपणं विना । गोसमृहस्तथा घोषो यत्रेच्छा भूमिकेतनः 
गि नगरादींस्तु छत्वा चासार्थमात्मनः। निकेतनानि इन्द्वानां चक्कुरावसथाय कै 
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। १६० 
गुह्दाक्वारा यथा पूर्व तेषामासन्महीरुद्दाः 
| चृक्षस्येवंगताः शाखार्तथेषंचापरां गताः 


प्रियङ्ग 
| वोह्यदाराश्च कोरदूषाः सचीनका; 


] 
४ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकोनपश्च 
| । तथासंस्खत्यतत्लवचक्रुर्वेरमान्ति, 
। नताश्वेचोन्नताश्वेबतडच्छाखा; प्र 
याः शाखाः कद्पत्वृक्षाणां पूर्वमासन्‌ द्विजोत्तम ! । 
ता एव शाखा गेहानां शालात्वं तेन ताखु तत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कृत्वाद्न्द्ोपघातं ते वात्तोपायमचिन्तयत्‌ । नष्टेषु मधुना साद्ध॑ कटपदृक्षेष 
विषादव्याकुलास्ता चे प्रजास्तृष्णाक्षुधादिताः । ; 
तत प्रादुर्वभौ तासां सिद्धिस्त्रेतामुखे तदा ॥ ५६ ॥ | 
घार्तास्वससाधिता ह्यन्या वृष्टिस्तासां निकामतः । | 
तासां वृष्ट्युदकानीह यानि निम्नगतानि घे ॥ ५७ ॥ 
वृष्ट्याबरुद्धेरभवत्‌ स्रोतःखातानि निम्नगाः । | 
ये पुरस्तादपांस्तोका आपन्नाः पृथिवीतछे ॥ ५८ ॥ | 
ततोभूमेश्च संयोगादोषध्यस्तारुतदाभवन्‌ । अफालकृष्टाश्धाजुप्ताप्रास्यारण्याक् 
ऋतुपुष्पफलाश्चेष वृक्षागुल्माथ्व जज्ञिरे । प्रादुभांचस्तु कु 
तेनौषधेन वनते प्रजास्नेतायुगेमुने! । रागलोभौ समासाद्य प्रजाश्चाकलिगं 
स्य ल तवीलषताणिपर्धतान । वृक्षणुदमोषधीश्चेचमात्मन्यायाद्यधाः 
रषेण ता नेशुरोषध्यो मिषतां द्विज: । अग्रसदुभूयु गपत्तास्तदौषध्योमा 
ताड राड विभ्नान्तास्ताः पुनः प्रजाः । 
दया पक बन परमेष्ठिनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
घत्सं कृत्वा सुमेरुन्तु दुदोह निम । 
द उराह भगवान्‌ चिभुः॥ ६५॥ 
दुग्ेयं गौस्तदा तेन शस्यानि प॒थिवीतछे 
जशिरे तानि वीजानि मम्यारण्यास्तु कक 
न पथ्य/फछपाकान्तागणाःसप्तद्शस्पता: | स्तु ताः पुनः ॥ ६६ ॥ 
ग: । वोहयश्चयचाश्चैवगोधूमाअणष 


। माषामुद्रामसुराश्चनिष्पाचाःस 
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| 
i # ब्राह्मणादिचर्णानांस्थानघर्णनम्‌ ३ १६१ 
द र 
ति दकाञ्चणकाञ्वेव गणाःसप्तदशस्म्ठृताः । इत्येताओषधीनान्तुप्रास्याणाजतय; 
पर थ्यो यज्ञियाश्चेव आस्यारण्याश्चतुदंश । त्रीहयञ्च यवाश्चेवगोधूमाअणघस्तिल। व 


| प्रियङ्गुसश्तमा (षष्ठा) ह्यते अएमास्तु ( सप्तमास्तु ) कुलत्थकाः | 


| श्यामाकास्त्वथ नीवारा यत्तिळा सगवेधुकाः ॥ ७१॥ 
षे चिन्दा मकटकार्तथावेणुयवाश्चये । ग्रास्यारण्याः स्खृताह्योताओषध्यञ्चचतुर्दश 

! यदा प्रसृष्टा ओषध्यो न प्ररोहन्ति ताः पुनः । ज्ञा 
. ततः स तासां दृद्ध्यथ चारत्तोपायञ्चकार ह ॥ ७३ ॥ 

ब्रह्मा स्वयम्भूभगवान्‌ हस्तसिद्धिञ्च कजाम्‌ । 

ततः प्रशृत्यथौषध्यः कृष्टपच्यारुतु जज्ञिरे ॥ ७४ ॥ 

संसिद्धायान्तु घात्तांयां ततस्तासां स्वयं प्रभुः । 

मर्यादां स्थापयामास यथान्यायं यथागुणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
'चर्णानामाश्रमाणाञ्च धर्मान्‌ ध्मेभृतास्चर ! । 

लोकानां सर्चंचर्णान्तां सम्यक्‌ धमार्थपालिनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 

श्राज्ञापत्य ब्राह्मणानां रूठत॑ स्थानं क्रियावताम्‌ । 

स्थानमैन्द्रं क्षत्षियाणां संग्रामेष्वपलायिनाम्‌ ॥ ७9॥ 

घेश्यानां मारुतं स्थानं स्वधर्ममनुवर्तताम्‌ । 

गान्धच शूद्रजातीनां परिचर्याचुवत्तिनाम्‌ । 

अष्टाशीति सहस्नाणास्टषीणामूद्ध्वरेतसाम्‌ ॥ ७८ ॥ 

स्म्टृतं तेषां तु यत्‌ स्थानं तदेव गुरुषा सिनाम्‌ । 

सप्त्रों णान्तु यत्‌ स्थान सत तदे घनौकसाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
पाजापत्यं ग्रहर्थानां न्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्‌ । 

योगिनामसतं स्थानमिति घे स्थानकदपना ॥ ८० ॥ 

। श्रीमाकण्डेयपुराणे सृष्टिप्रकरणघर्णनेनामैकोनपञ्चाशत्तमो $ध्याय; ॥ 
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ना पथ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
ना भृग्वा दिमानसम्रजोत्पत्तिवणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 


| | १ ततो ऽभिघ्यायतस्तर्यज क्षिरेमानसी'प्रजाः । तच्छरीरसमुत्पन्न:कायस्तैःकारई 
। क्षेत्रज्ञाः समवर्तन्त गात्रेम्यस्तस्य धीमतः । ते सर्वेसमवत्तन्त ये मया प्रु 
| । 1 देवाद्याः स्थावरान्ताश्च त्रेगुण्यचिषयाःस्म्ृताः । 
|! एवं भूतानि सृष्टानि स्थावराणि चराणि च ॥ ३ ॥ 
यदाऽस्य ताः प्रजा खर्घा न व्यवद्धन्त धीमतः । 
अथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान्‌ सद्दशानात्मनो इखजत्‌ ॥ ४ ॥ | 

खृण पुलस्त्यंपुल्हं ऋतुमङ्गिरसं तथा । मरीचि दक्षमत्रिश्च च सिषटञ्चे मार 
नवप्रह्मणइत्येते पुराणे निश्चयंगताः । ततोऽसृजत्‌ पुनत्रह्मा रुद्र' क. | 
सङ्कल्प घब ध्मश्च पूर्वपामपिपूर्वजम्‌ । सनन्द्नादयो ये च पूर्व सृष्टाः हु! 
न कह सञ्जन्तो निरपेक्षाः समाहिताः | प 

र सब तेऽनागतज्ञाना चीतरागा विमत्सराः || ८ ॥ 
सा | ्र्णोऽभून्महाक्रोधर्तत्रोत्पन्नो + | 
पुः पुरुपोऽतिशरीरघान्‌ । विभजात्मानमित्युक्तव चा स तदासतदेधे! 

स चोक्तो घे पृथक स्त्रीत्वं पुरुषत्व पज 

देष पुरवत दश ३ षत्व तथाऽकरोत्‌ । 
ड / सौम्यासोम्येस्तयाशान्वे 1... या तु स ॥ ११॥ 
7 ततयाशान्तेःपुस्त्वंत्रीत्वश्वसप्रभुः । विमे ड 
Me ततोश्रह्मात्मसस्भूतं पू सवायः प्रभुः । दबहुधादेघःपुर | 
शतरूपां च तां नारीतपोनिधृ'तकल्मषा ह त गराकत्वापजापाद 
तस्माच्च पुरुषात्‌ पुत्री शतरूपाव्य म्‌ । स्वायम्सुवोमनुर्देचःपल्लीत्वेज 
प्रियवतोत्तानपादौप्रख्य 
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कन व... 


| व] # अधमसृष्टिवर्णनम्‌ # ` 
। कन्येद्वे चतथा ऋद्धि प्रसुति च ततः पिता । 
|... ददौ प्रसूति दक्षाय तथा अद्धि रुचेः पुरा ॥ १६ ॥ 
ग्रापतिः सजग्राह तयोर्यज्ञः सदक्षिणः । पुत्रो जज्ञे महाभाग! दम्पती मिथुनं ततः 
[्यदक्षिणायां तुपुतराद्वादशजश्षिरे | यामाइति समाख्यातादेचाःस्वायस्भुचेऽन्तरे 
ऱ्य पतरास्तुयश्चल्यदक्षिणायांसुभाए्राः ।परूत्याञ्चतथादक्षश्चतस्रोविशतिस्तथा 
ससज कन्यास्तासाञ्च सम्यङ्‌ नामानि मे शएणु । 
श्रद्धा लक्ष्मीश तिस्तुष्टिः पुष्टिमेधा क्रिया तथा ॥ २० ॥ 
बुद्धिलञ्ञा घपुःशान्तिः सिद्धिः कीत्तिस्रयोदशी । 
पत्न्यर्थं प्रतिजग्राह धमो दाक्षायणीः प्रमुः ॥ २१ ॥ 
ताभ्यः शिष्टा यचीयरूय एकादश सुलोचनाः । 
ख्यातिः सत्यथ सम्भूतिः स्मृतिः प्रीतिस्तथा क्षमा ॥ २२॥ 
तिश्वानसूयाचऊर्जास्वाहास्वघातथा । भ्रणुभंबोमरीचिश्वतथाचेवाड्धिरासुनिः 
ये ' पुलहृञ्चव क्रतुश्च ऋषयस्तथा । वसिष्टो5जिस्तथावहिःपितस्श्रयथाक्रमम्‌ 
॥त्याद्या जग्ूहुःकन्यामुनयोमुनिसत्तमा/! । श्रद्धाकामंश्रीश्वदपनियमंधृतिरात्मजम्‌ 
ऱ्य तथातुश्लिभ पुष्टिरजायत । मेधा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं चिनयमेच च 
बवुद्धिस्तथा लज्जा चिनयं घपुरात्मजम्‌ । व्यवसायं प्रजज्ञे वे क्षेमं शान्तिरसूयत 
सिद्धियेशः कीत्तिरित्येतेधर्मयोनयः । कामादतिमुदं हर्ष धर्मपौत्रमसुयत ॥ 
हिसा भार्य्या त्वधर्मस्य तस्यां जज तथा5टतम्‌ । : 
कन्या च निक्रा तिरुतस्यां सुतौ द्वौ नरकं भयम्‌ ॥ २६॥ 
वेदना चब मिथुनं दृयमेतयोः.1 तयोजशेष्थ घेमायासत्यु भूतापद्दारिणम्‌ 
वेद्नात्मजुतञ्चापि दुःखं जज्ञे ऽथ रौरवात्‌। 
शृत्यो्याधिजराशोकतृष्णाक्रोधाश्च जज्ञिरे ॥ ३१॥ 
'सुमृताह्मेतेसवेचाऽधर्मलक्षणाः । नेषां मार्या स्तिपुत्रोचासर्े तेह्यूदध्वरेतसः 
1, ` निक्रा तिश्च तथा चान्या स्त्योभार्या5भवन्सुने! । 
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| ५ १६७ 
| | । अठक्षीर्नाम तस्याश्च: सृत्यो: पुत्राश्वतुदेश ॥ ३३ ॥ | 
| ॥ अलक्ष्मीपुत्रकाह्य तेसत्योरादेशकारिणः | ` 
A इन्द्रियेषु दशस्वेते तथा मनसि. च स्थिताः । ">: 
वटा स्वे स्वे तरं स्त्रियं घापि विषये. योजयन्ति हि ॥ ३५॥ | 
5 अथेन्द्रियाणि चाक्रम्य रागक्रो धांदिभिनरान । 
Fs योजयन्ति तथा हानि यान्त्यधर्मा दिभिद्विज ! ॥ ३६ ॥. | 
Hi अहङ्कारगतश्चान्यस्तथान्यो बुद्धिसंस्थितः । | 
i विनाशाय नराः ख्रीणां यतन्ते मोहसंश्रिताः ॥-६७ ॥ | 
i ' तथेचान्येग्ृहेपुःसांदुःसहोनामघिश्रुतः ।क्षुतक्षामोऽधोमुखो नश्च रसा, 
i स सर्वान्‌ खादितुं सृष्टो प्रह्मणा.तपसो निधिः । नयी 
ट दृप्राकरालमत्यथ चिवृतास्यं सुभेरचम्‌ ॥ ३६.॥ 1 
। : तमत्तुकाममाहेद्‌ ब्रह्म छोकपितामहः ।. सधेव्रह्वामयः शुद्धः कारणं हन 
| ब्रह्मोघाघ 


। ` नात्तव्यं ते जगदिदं जहिकोपं शामंत्रज । त्यजैनां तामसीं ग 
ड'सह उचाच 
्ुत्क्षामोऽस्मि जगन्नाथ ! पिपासुश्चापि डुबंलः । 
कथं तृसिमियां नाथ ! भवेयं बलवान्‌ कथम्‌ ॥ | 
कश्चाश्रयों ममा55ख्याहि वर्तय यत्र निव तः ॥ ४२॥ 
Hi . . ब्रह्मोवाच 
तवाश्रयो गृह पु'सां जनश्चाधार्मिको बलम्‌ । 
नित्यक्रियाहान्या भवान्‌ चत्स ! न ॥४३॥ 


.- क्षते कौटावपन्न स्फोराशच ते बस्नमाद्वारञ्च द्दामि ते । 
खच तथाऽभ्वभिरवे क्षितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


Me भझभाण्डगतं तद्वत्‌ घुखघातोपशामितम्‌ । उच्छिष्टा 
बात क्रम 
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| | बृथा ( लूताः ) 


| 
पया] ` * यक्षानुशासनंवर्णनम्‌ # र्द 
तस्यै कमासत्ञागतमेच च । चिविक्‌मुखे सन्थयोश्रत्यचाचस्वरोत्तमम 
शैक्षयोपहत सुक्तसुदक्या दृष्टमेच च। यच्चोपधातवत्‌ किञ्चित्‌मक्ष्य पेयमथापिचा 
[नि तव पुषटयर्थमन्यच्चापि ददामिते । अध्रड्धयाहुतं दत्तमल्नातैयंदषज्ञया ॥ ४८॥ 
म्ुपूर्वकंक्षिप्तमनर्थोऊतमेच च । त्यक्तमाविष्छत्तं यत्तु दत्त चेषातिविस्मयात्‌ 
हद्तंदत्तश्चयक्षतद्वागि तत्फलम्‌ । यञ्चपौनभंवःकिञ्चित्‌करोत्यासुष्मिकक्रमम्‌ 
पौनर्भव! योषित्‌. तद्यक्म!तवत्प्तये । कन्याशुङ्लोपघानाय समुपास्ते धनक्रियाः 
घ यक्ष पुष्थर्थमसच्छास्रक्रियाञ्च याः । यञ्चार्थनिबृतं किञ्चिदधीतंयन्नसत्यतः 
सव तवकालांश्वददामितवसिद्धये । शुविण्यभिगमे सन्ध्यानित्यका्य्यव्यतिक्रमे 
च्छाल्मक्रियाळापदूषितेषुच दुःसह! । तवाभिभवखामथ्यं भविष्यति सदा नृषु 
 (किमेदे वृथापाके पाकमेदे तथा क्रिया। नित्यञ्च गेहकलहे भषिता वसतिस्तच 
. ..अपोष्यमाणे च तथा बद्ध (. भ्रत्य ) गोचाहनादिके। 
| .असन्ध्याभ्युक्षितागारे काले त्वरचो भयं नणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ड्‌ त्रिविधोट्पातदर्शने। . .अशान्तिकपरान्‌, यक्ष|नरानसिभविष्यसि ॥ 
सिनो मर्त्या द्यूतस्त्रीषु सदारताः। त्वट्घाषणो पर्कर्त्तारो बेडाळवतिकाश्च ये 
अन्रहचारिणाऽधीतमिज्या चाऽविदुषा कृता । 
`. तपोचने ग्राम्यभुजञां तथेचानिजितात्मनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां शूद्राणाश्व रुषकर्मतः। 
परिच्युतानां या चेष्टा परळोकार्थमीप्सताम्‌ ॥ ६० ॥ 
गश्वयत्फळं सचंतत्तेयक्षभविष्यति। अन्यव्यतेप्रयंच्छामिपुष्ट्यथसक्षिचोधतत्‌ 
पेश्वदेचान्ते नामोच्चारणपूर्वकम्‌ । एतत्‌ तवेतिदास्यन्तिभवतोबलिमू्जितम्‌ 
` ` यः संस्क्रताशी विधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः। ` र. कलप 
*लोलुपोडजितस्त्रीकस्तदुगेहमपचर्जय ॥ ६३ ॥ 
इव्यकव्यास्यांदेचताः पितरसूतथां.। जामयो5तिथयश्चापितदुगेहंयक्ष|चर्जय 
वालळवृद्धयोबिन्नरेषुच । तथा. स्वजनवर्गेषु गृहे वेश्वापि-चर्जय ॥ ६५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











_ १६६ 


- यन्रोक्षा चन्द्नंवीणाआदशों मधु 


_ क मार्केपडेयपुराणमू # रि 
गा 


योषितो५भिरता यत्रन बहिगेमनोत्खुकाः । ळज्ञान्विताः सदागेहंयक्ष! क 
इयः सस्बन्धयोग्यानि शयनान्यशनानि च । यत्र गेहे त्वयायक्ष! तहत । 
यत्र कारुणिका नित्यं साघुकर्मण्यवस्थिताः । | 
सामान्योपर्करे यु क्तास्त्यजेथा यक्ष! तद्गृहम्‌ ॥ ६८॥ 
यत्रासनस्थास्तिष्ठत्सु गुरुवृद्धद्धिजातिषु । न तिष्ठन्ति गृहं तच्चचज्य क्ष 
तरुगुदमादिमिर्द्वार न विद्धं यस्यवेश्मनः । मर्ममेदोऽथवा पु'सस्तच्छ्रेयो 
देचतापितुमर्स्यांनामतिथीनाञ्च घतेनम्‌ । यस्यावशिष्ट्ेनान्नेन पु'सरूतस्य पाल 
सत्यघाक्यान्‌ क्षमाशीलानहिस्लान्नाचुतापिनः । शि 
पुरुषानीद्वशान्‌ यक्ष ! त्यजेथाश्चानसूयकान्‌ ॥ ७२ ॥ | 
अतु शुश्रूषणे युक्तामसत्ख्रीसङ्गघजिताम्‌। कुटुम्वभत्‌ दोषान्नपुष्टाञ्च त्यर 
यजनाध्ययनाभ्यासदानासक्तमति सदा | याजनाध्यापनादानङ्तवृति द्वि 
दानाध्ययनयक्षेषु सदोयुक्त्व दुःसह | | क्षत्रियंत्यज सच्छक्लशस्त्राजीवा 


त्रिमिः पूवणणयु क्तंपाशुपाल्यवणिज्ययो: । कृपेश्ावाप्ततृत्तिश्वत्यजवैश्फ 


चानेज्याद्विजशुध्रूषातत्पर यक्ष!सन्त्यजञ । शूद्रश्च ब्राह्मणादीनां नै 
थुतिस्सृत्यविरोधेन छतवृत्तिग्र'हे गृही । यत्रतत्र च तत्पल्ली त्त 
यत्रपु्ोगुरो: पूजां देचानाञ्च तथापितुः । पत्नी चभतुः कुरुते त 
यदाजुद्धित॑ सन्थ्यासुग्रहमम्वुससुक्षितम्‌ । छृतपुष्पबलियक्ष!नत्वं 
भास्करादृष्शय्यानि नित्याझिसलिलानि च | 
सूऱ्यांषछोकदीपानि लक्ष्म्या गेहानि 







हानि भाजनम्‌ ॥ ८१॥ 


यत्र कण्टकिनोवृक्षायत्र सपिवी विषाज्यतान्रपात्राणि तदगृहं 
र निष्पाचबुरी । भाय्यापुनभू वर्मी कस्तयक्षांत | 
* पञ्च स्रीत्रय ताचतीश्च गाः। 
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प, षडश्वं सप्तमातङ्गं ग्रह यक्षाऽऽशु शोषय ॥ ८५ ॥ 

क. कुढ्वाछदात्रपिटकं तद्वत्स्थाढ्यादिभाजनम्‌ । 

, यत्र तत्रैघ क्षिप्तानि तब दद्युः प्रतिश्रयम्‌.॥ ८६ ॥ 

छोदूखले स्त्रीणामास्या तद्ददुदुम्बरे | अवस्करे मन्त्रणञ्च यक्षतदुपकृत्तव ॥ 

[१ ढङ्घयन्ते यत्र घान्यानि पक्कापक्कानि वेश्मनि । 

॥) तढच्छास्त्राणि तत्र त्वं यथेष्टं चर दुःसह! ॥ ८८॥ 

पगल्लीपिधाने यत्राभिदेत्ती दरचोफळेनचा । गृहेयत्र हि रिष्टानामरोषाणां समाश्रयः ॥ 
स्थि ग्ृहेयत्रदियाराजंस्ततसिथतिः | तत्रयक्षतवाचासल्तथान्येषाश्वरक्षसाम्‌ 

। अदत्त्वा भुञ्जते ये च बन्धोः पिण्डं तथोदकम्‌ । 

सपिण्डान्‌ खोदकांश्चेच तत्काले तान्‌ नरान्‌ भज्ञ॥ ६१॥ 

मह पद्योयुवती (सुरभि) मोदकाशिनी । बृषभराचतोयत्रकडप्यतेतंद्शृहं त्यज 

बा अशस्त्रा देवता यत्र सशस्त्राश्वाहचं चिना । 

क कहप्यन्ते मजुज़ेरच्यास्तत्परित्यज मन्दिरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ण्जिनपदायच प्राकूपसिद्धमहोत्सवाः। क्रियन्तेपूर्ववदुगेहे न त्वं तत्र गृहे चरा 

शूपचातघदास्मो भिः रूनानं घस्त्राम्वुविप्रषेः । 

नखाग्रसलिलेश्चेच तान्‌ याहि हतलक्षणान ॥ ६५॥ 

देशाचारान्‌ समयान्‌ ज्ञातिधमं जपं होमं मङ्गलं देवतेश्मि | 

सम्यक्‌ शौचं विधिवल्लोकचादानपु'सस्त्वयाकर्घतोमाऽस्तु सङ्गः ॥६६॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
इ'सहब्रह्ातत्रेवान्तरथीयत । चकारशासनंसोऽपितथा पडुजजन्मनः ॥ 
| /भीमाकेण्डेयपुराणे यक्षाचुशासनवणंनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० | 


१६७ 
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ह्य | 
| .  दौःसहोत्पचिवणनम्‌ | 
[व ` मार्कण्डेय उवाच ॥ 
\'; | 


दुःसहस्याभबद्वार्या निर्मािर्नाम नामतः । 

जाताकलेस्तुभार्यायाखतौ चाण्डाळदशंनात्‌ ॥ १॥ 

।  तयोरपत्यान्यभवन्‌ जगङ्कयापीनिषोडश । अष्टोकुमाराः कन्याश्चतथाशाि 

। ` दुन्ताङृष्टिस्तथोक्तिश्चपरिवर्तस्तथापरः । ` अङ्गशुक्शकुनिश्चेवगण्डपराती 

| गर्भहा सस्यहा चान्यः कुमारास्तनयास्तयो: । वः 
| 
| 


~ 


कन्याश्चान्यास्तथेचाऽष्टौ तासां नामानि मे श्टणु ॥ ४॥ . 
नियोजिका घे प्रथमा तथेघाऽन्या विरोधिनी । 

_ स्वयंहारकरी चेव प्रामणी ऋतुहारिका ॥ ५॥ 
रुमृतिबीजहरे चान्ये तयोःकन्येऽतिदारुणे । न्य 
एतासां कर्म घक्ध्यामि दोषप्रशमनञ्च यत्‌। अष्टानाञ्चङ्ुमाराणांश्रयतांहि 
दन्ताकृष्टिः प्रसूतानांवाळानांदशनस्थितः | करोतिदन्तसंघर्ष चिकीए 
तस्योपशमनं कार्यसुप्तल्य सितसर्षपेः | शयनस्योपरिक्षिप्तेर्मानुफं 

सुप सो ( छौ ) षधीस्नानात्तथा सच्छासत्रकीत्तनात्‌ । 
& बकण्टकखङ्गास्थिक्षौमवस्त्रविधारणात्‌ ॥ १० ॥ 
i तथास्त्वत्यसङनवन । | 
शा 
चस्माद्‌ (दु) दष्टं मङ्गल्य - कता र ड लुट 
` सदा । दुश्श्रतेतथ 


र्‌ 
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कोप्मन्त्रजप्येश्च रक्षांकुवोंततत्त्वचित्‌ । अन्यक्चानिळवनृणामङ्गुस्फुरणो दितम्‌ 

| समाचए कुशास्तसूयाङ्गताड्नम्‌ । | 

| काकादिपक्षिसंस्थोऽन्यः खादेन ( श्वादेरङ्गगतो ) खगतोऽपि घा ॥ १ ६ 

शुमश्च कुशलेः कुमारोऽन्यो ब्रवीति चे । तत्रापिदुष्टेब्याक्षेप प्रारस्भत्यागएघच 
शुभे द्रुततर काय्य मिति प्राह प्रजापतिः | 


. गण्डान्नेषु स्थितश्वान्यो मुहर्तताद्ध द्विजोत्तम ॥ १८॥. 
सर्वारम्भान्‌ कुमारो5त्ति ( शमंतस्यनिशामय ) शस्तताञ्चानसूयताम्‌ । 
` विप्रोक्तथा देचवास्तुत्या मूलोत्खातेन च द्विज! ॥ १६॥ 

तरीमूत्रसर्षपल्लानेस्तद्वक्षप्रहपूजनेः। पुनश्च धर्मोपनिषत्करणेः शास्त्रदर्शनेः ॥ २० ॥ 
स्य प्रशमंयातिगण्डवान्‌ । गर्भेरुत्री णांतथा5न्यर्तुफलनाशीसुदारुणः 
| तस्य रक्षा सदा कार्यों नित्यं शौचनिषेषणात्‌ । 

| प्रसिद्धमन्त्रलिखनाच्छस्तमाल्यादिधारणात्‌ ॥ २२॥ ` 
पशुद्गेहावसथादनायासाऱ्य घे द्विज ! । तथेवसस्यहाचान्यःसस्यद्धिमुपहन्तियः 
तस्यापि रक्षां कुनोंत जीणॉपानद्विधारणात्‌ । 
तथापसव्यगमनाच्चाण्डालरूय प्रवेशनात्‌ ॥ २४ | 
बहिबेल्िप्रदानाच्च समाम्बु ( सोमास्बु ) परिकीत्तनात्‌। 
परदारपरद्वव्यहरणादिषु मानचान ॥ २५॥ 
नियोजयति घेवान्यान्‌ कन्या सा च नियोजिका | 
तस्याः पघित्रपठनात्क्रोधलोभादिचजनात्‌ ॥ २६॥ 
॥योजयति स्स्स । आक्रष्टोऽन्येनमन्येतताडितोचानियोजिका 

नमिति न गच्छेत्तद्वशं बुधः । परदारा दिसंसग चित्तमात्मानमेच च ॥ 
नियोजयत्यत्र सा मांमिति प्राज्ञो विचिन्तयेत्‌ । 
घिरोधं कुरुते चान्या | दस्पत्योः प्रीयमाणयोः ॥ २६॥ ` 
बन्धूनां सुद्ददां पित्रोः पुत्रेः साघणिकेश्व या । 
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i ` 
Ww : ; विरोधिनी सा तद्रक्षां- कुर्वीत बलिकर्म णा- ॥ ३०: I 
दा 
1 तथातिवादसहनाच्छास्त्राचारनिषेषणात्‌ | वडी | 
॥ धान्यं खळा ग्रहाद्वोम्यः पयः सर्पिस्तथापरा ॥३१॥.. . ॥ 


|  ससृद्धिसद्धिमदुद्रव्याद्पहन्ति च कन्यका | सास्वयंहारिकेत्युकासदान्तक त 
|, महानसादद्ध सिद्धमन्नागारस्थितंतथा-। पर विध्यमाशखलबासाख मुक 
|; उच्छेषणं मनुष्याणां हरत्यन्षञ्च दुहरा । कर्मान्तागारशालाथ्य; जिद्द 
 गोस्त्रीस्तनेभ्यश्च पयःक्षीरहारीसदेचसा 1 दध्नोऽतं तिळात्तेळंखुरागाराक्त; 
१ राग कुसुम्भकादीनां कार्पासात्सुत्रमेचच । सास्वयंहारिकानामहरत्यदिए' 
|॥ कुर्य्यांच्छिखण्डिनोडन्द्दं रक्षाथ कत्रिमां स्त्रियम्‌ । 
रक्षाश्चेच ग्रहे लक्ष्म्या ( लेख्या ) वर्ज्या च सोष्मता ( घोच्छिष्ठता.)तथा। | 
होमाभिदेवताधूपभस्मनाचपरिष्क्रिया । कार्याक्षीरादिभाण्डानामेचतद्रक्षणः 
| उद्घगं जनयत्यन्या एकल्थांननिवासिनः । पुरुषल्यतुयाप्रोक्ताभ्रामणीसातुर 
तस्याऽथ रक्षां कुर्वोत विक्षिपेः सितसर्षपैः। . . | 

आसने शयने चोव्या यत्राऽऽस्ते स तु मानचः ॥ ४० ॥ | | 
चिन्तये नरः पापा मामेषा दुएचेतना । भ्रामयत्यसक्ज्जप्यं चा 
दा । तथाप्रवत्तंखाज्ञयादौःसहाः | 

मन्त्रवित्छततत्त्वक्ष: के छु EN डे ॥ 
तेषा तु पूजन कः स न डिज!। 

| : 1 चिकित्साज्ञश्च घेवेद्यःसँप्रयुक्तेव | 

र सा तु कन्यका ) 
ली स्त्रीणां सास्सतिहारिका । 
विचिकतदेशसेवित्वात्तत्याश्वोपशमो भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


जुने; चान्या स्त्रीपु'सोरतिभीषणा । . 
स्नानस्तस्याश्चोपशम्ो भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ ` 
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रणा सा दुराचारा दारुणं कुरुते भयम्‌ । तत्प्शान्त्यैप्रकुषीतद्विजानामर्चन 

` ,्टमीद्वेषणा नाम कन्या ळोकमयाचहा। याकरो तिजनदविएनरनारीमरथाविष, | 
| धुक्षीस्धताक्तांस्तुशान्त्यथ होमयेत्तिळान | कुर्वोत मित्रचिन्दाञ्चतथे ह तत्प्रशान्तये 


तेषां तुकुमाराणां कन्यानां द्विजसत्तम्र | अष्टजिशदपत्यानितेषांनामा निमे> 
स्ताइटेरयूत्‌ कन्या चिजटपा कलहा तथा । अवज्ञाटतदुषोक्तिचिजर हर 
र व्पातत्प्रशान्तये 
प्रेव चिन्तयेत्‌ पराज्ञः यतश्च गही भवेत्‌ । कलहाकलहंगेहेकरोत्य 
ते कुटुम्चनाशहेतुः सा तत्प्रशान्तिं निशामय | 
दूर्वाङ्करान्मघुष्तक्षीराक्तान्‌ बलिकर्मणि ॥ ५३ ॥ 
बिक्षिपेञ्ञुड्याच्चेचाऽनळं मित्रञ्च कीतयेत्‌। | 
| भूतानां मातृभिः साद्ध वाळकानान्तु शान्तये ॥ ५३ ॥ 
षत विद्यानां तपसाञ्चेच संयमस्य यमरूय च। 
| कृष्यां बाणिज्यलाभे च शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥ ५५ ॥ 
पूजिताश्च यथान्यायं तुष्टि गच्छन्तु सर्वशः | 
| कुष्माण्डा यातुधानाश्च ये चान्ये गणसञ्ञिताः ॥ ५६ ॥ ; 
पहादेबपसादेन महेश्वरमतेन च । सर्व एते नृणां नित्यं तुष्टिमाशु ब्रजन्तु ते ॥ ५७ 
शः सव निरस्यन्तु दुष्कृतं दुरनुष्टितम्‌। महापातकजं सर्च यच्चान्य द्विपघ्रकारणम्‌ 
| मेव परसादेन चिञ्ला नश्यन्तुसर्घशः । उद्वाहेषु च सर्वेषु वृद्धिकमंसु घेव हि ॥ 
गघुष्ठानयोगेषु शुरुदेवार्चनेछु च । जपयज्ञविधानेषु यात्रासु च चतुर्दश ॥ ६० ॥ 
रम्येषु सुखदानधनेु च। वृद्धवालातुरेष्वेच शान्ति कुर्वन्तु मे सदा ॥ 
EE तथाम्भोधिः सविता चाऽनिलानळी । 
तथोक्तेः काल( कलि ) जिह्वोऽभूत्‌ पुत्रस्ताळनिकेतनः ॥ ६२॥ 
जननीसंस्थरूतानसाधून्‌ घिबाधते । परिबतंखुतोद्वीतु विरूपषिछृतौ द्विजां 
(रिशाद्रिपरिखाप्राकाराम्मोधिसंथयौ । गुविण्याः परिषतेन्तौ कुरुतः पादपादिषु 
'स्यादु गर्भस्यान्योद्रात्ततः । नदृक्ष चेच नेघाद्रि नप्राकारंमहोदधिम्‌ 
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विरतं नणाम्‌ | 








, २०२ 
 परिखां घासमाक्रामेदवला गर्भधारिणी । अड्भू६क्‌ तनय लेमे पिशुनं नामा. 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ एकप, 


15 


लो5स्थिमज्ञागतः पुसां वळमत्त्यजितात्मनाम्‌ । | 
श्येनकाककपोतांश्च गुध्रोलकेश्च ( को च ) च खुतान्‌॥ ६७| | 


¦ | अचापशकुनिः पश्चजग्रहुस्तान खुराखुराः । श्येनंजग्राहम्टत्युश्च काकंकालोगूई 
' उलूकंनिऋ तिश्चैवजग्राहातिभयावहम्‌। ग्रधंब्या थिस्तदीशोऽथ कपोतं 
` एतेषामेवचेबोक्ताभूताः पापो पपाद्ने । तस्माच्छेथनाद्यो यसूयनिलीयेयुःष्ग, 


तेनात्मरक्षणायाळंशान्तिकु््याद द्विजोत्तम! । गेहेप्रसुतिरेतेषां तद्ध्नीडनिवि 


` नरस्तं घरजयेद्दे हं कपोताक्रान्तमस्तकम्‌ । शयेनःकपोतो गृध्रश्च काको लूक 


प्रविष्टः कथयेदन्तंवसतांतत्रवेशमनि । ईदूक्परित्यजेदुगेहंशान्ति कुर्यात 
वप्नेऽपिहि कपोतस्यदशनंनप्रशस्यते । षडपत्यानि कथ्यन्ते गण्डपरान्तरकेधा 
स्रीणां रजस्यवस्थान तेशां काळांश्च मे श्टणु । | 
चत्वाऱ्येहानि पूर्वाणि तथेचाऽन्यत्‌ त्रयोदश ॥ ७५॥ | 
एकादश तथचान्यद्पत्यं तस्य व दिने - | अन्य्विना भिगमने श्रद्धाने त्तः 
पवस्वथान्यत्‌ तस्मात्त घर्ज्यान्येतानि पण्डितेः । बु 
गभहन्तुः सुतो निघ्नो मोहनी चापि कन्यका ॥ ७9॥ यः 
प्विश्यगर्भमक्त्येको सुत्त चामोहयते5परा । जायन्तेमोहनात्तरूयाःखरपम 
सरोस्रपाणि चान्यानि पुरीषमथचा पुनः । 
षण्मासान्‌ गुविणीं मांसमञ्च 


वानामसयताम्‌ ॥ ७६॥ 
दृक्षच्छायाश्रयां रात्राचथवा त्रिचतुष्पथे । 





अ ङ्ग 
मङ्ग्य दिनारम्भं मङ्गलानाञ्च वर्जयेत्‌ ॥ ८३ ॥. . 
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कायः] “र स्वयंहायाःपुत्राणांवर्णनम. # 
( महद्भय॑ प्रयच्छन्ति यत्र चे तत्प्रसङ्भिषु ) ॥ 
तस्मात्‌ कल्पः सुप्रशस्ते दिनिऽभ्यच्यं निशाकरम्‌ ॥ ८४॥ 
| , कुर्य्यांदारम्भसुसिञ्च दृष्टस्तुष्टः सहायवान्‌ । 
ह, नियोजिकेति या केन्या डुःसहरूय मयो दिता ॥ ८५ ॥ 
जातं प्रचो दिकासञ्ज्ञं तस्याः कन्याचतुष्टयम्‌ । 
शि. मत्तोन्मत्तप्रमत्तांरू्तु नराज्ञारीस्तु ताः सदा ॥ ८६ ॥ | 
फि समाविशन्ति नाशायचोदयन्तीह दारुणम्‌ । अधमं धर्मरूपेण कामञ्चाकामरूपिणम्‌ 
ग्रअनर्थचार्थरूपेण मोक्षञ्चामोक्षरूपिणम्‌ । दुविनीता चिनाशौचंदूर्शयन्तिपृथङनरान्‌ | 
प््न्ेतासिरहाभि पुरुषाथात्‌ पृथङनराः। तासां प्रवेशश्चगृहेसन्ध्य क्षेषुउ स्वरे . 
फधात्रेविधात्रे च बलियत्रकाले नदीयते। सुञ्जतां पिवतांबापिसङ्गिमिजंळविप्र षे 
नच ( र ) नारीषु संक्रान्तिस्तासामारुवभिजायते । 
बिरोधिन्यास्त्रयः पुत्राश्चोद्कोग्राहकर्तथा ॥ ६५॥ | 
प्रच्छादकश्चान्यरूतत्‌ रूचरूपंश्टणुष्वमे । प्रदीपतलसंखग दूषिते ळङ्गिते खले 
लूखळे यत्र पाढुके वासने स्त्रियः । सूर्पदात्रादिक यत्र पदाकृष्य तथासनम्‌ ॥ 
यत्रोपलिप्तंचाभ्यच य विहारः क्रियते ग्रहे । दव्वोसुखेन यत्राझिराह्वतो5न्यच नीयते 
विरोधिनीसुतास्तत्र चिजम्भन्ते प्रचोदिताः । 
एको जिह्लागतः पु'सां ख्रीणाञ्चालीकसत्यघान्‌॥ ६५॥ 
3 प्रोक्तः पेशुन्यं कुरुतेग्रहे । अघधानगतश्चान्यः श्रवणस्थोऽतिदुस्मंति 
रव करोति ग्रहणं तेषां घघसां ग्राहकस्तु सः | 
आक्रस्यान्यो मनो नणां तमसाच्छाद्य दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
जनयतेयरूतुतमः प्रज्छादकल्तुसः । रुवयंहार्य्यारतुचौयणज नितंतनयत्रयम्‌ 
सिषदापयंद्धहारी च बीर्यहारी तथैच च । अनाचान्तगहेष्वेते मन्दाचारग्रहेषु च ॥ ६६ | 
पादेषु प्रचिशत्छु महानसम्‌ । खलेषु गोष्ठेषु च थे द्रोहो येषु ग्हेष व ॥ । 
| प रमन्ति च। भ्रामण्यास्तनयस्त्वेकः काकजङ्गइतिस्म्हृतः : 
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ST 
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| 
1२५६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # .. . [ पए, 
हेनाबिषधोरतिंसवोनिचप्राप्नो तिबैपुर (सुने) । भुञ्जन, योगायतेमेचेगायतेहसो 
सन्ध्यामैथुनिनश्चेव नरमाविशति द्विज! । कन्यात्रयप्रसूतासाया कन्या झु 
|| एकाकुचहराकन्याअन्या व्यञ्जनहारिका | प याचा कन्यकाजातः 
|. यस्या न क्रियते सर्वः सम्यक्‌ घेवाहिको विधिः । 
॥ कालातीतो5थवा यस्या हरत्येका कुचद्वयम्‌ ॥ १०५ | 
र सम्यकश्राद्ममद्स्वाचतथानभ्यच्यंमातुकाः | विवाहितायाःकन्यायाहरतिष्य} 
अग्न्यस्वुशन्ये च तथा विधूपे सूतिकागृहे । अदीपशास्त्रसुषळे भूतिस 
'। अनुप्रविश्य सा जातमपहृत्यात्मसम्भवम्‌ । क्षणप्रसविनीवालं तत्रेचोत्सृजते | 
| सा जातहारिणी नामसुघोरापिशिताशना । तस्मात्‌संरक्षणं काय यज्ञतः 
1 सम्धतिञ्चाप्रयतानाञ्च शून्यागारनिषेषणात्‌ । | 
अपहन्ति सुतस्तस्याः प्रचण्डो नाम नामतः ॥ ११०॥ ` | 
पोतरेभ्यस्तस्य संभूता ळीकाः शतसहस्रशः । | | 
। चण्डाळ्योनयश्चाए्टौ दण्डपाशातिमीषणाः ॥ १११ ॥ 
i 


| 
ट्र 
! 


भ्षुधाविष्टास्तपोळीकासर्ताश्व चण्डालयोनयः । 

अस्यधावन्त चान्योन्यमत्तुकामाः पररूपरम ॥ ११२ ॥ 
प्रचण्डो घारयित्वातु तास्ताश्चण्डाळयोनयः | प 
अद्यप्रभृति लोकानामाचासंयो हिदाल्यति ! दण्डंतस्याहमतुळं पातयिष्ये नस 
चण्डाळ्योन्योऽघसथे लीका या. प्रसचिष्यति । . 


तस्याश्च सन्ततिः पूर्वा सा च सद्यो न £ 
प्रसूते कन्यकेद्व तुस्रीपु'सोवींजहारिणी । न खा 
घातरुपा पेकान्तेसा यस्मै क्षिपते 
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च्यायः ] क रुद्र सर्गा भिधानचर्णनम्‌ $ 


पुरुषद्रेषिणञ्चेती नरमाक्रस्य तिष्ठतः । मात्रा भरात्रा तथा मिञ्जैर भीष्ट 

' स्वजन: परे: ' 
ट नाशमायातिपुरूषो धर्मतोऽथेतः। एकस्तुस्वशुणाज्लोके प्रकाशयतिपा हि 

। द्वितीयरूतु शुणान्‌ मंत्री /छोकस्थामपकर्षति। द 


इत्येतेदी'सहाभ्लवयक्ष्म णःसन्ततावथ । पापाचाराःसमाख्याता यव्याप्तमखिलंजगत्‌ 


। ` ` इति श्रीमाकण्डेयपुराणेतदी सहोत्पत्तिसमापनं नामैक 


२०५ 


पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
र किडे: 

| दिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
। रुद्रसर्गामिधानम्‌ 

| माकण्डेय उवाच 

: 


एत्येपतामसःसर्गो ब्रह्म णो5ब्यक्तजन्मनः । रुद्र्सग्रवक््यामि तन्मेनिगदतः श्टणु 
तियाश्च तथाष्टौ पत्न्यःपुत्राश्चते तथा । कठ्पादांबात्मनस्तुल्यंसुतंप्रध्यायतःप्रभो 
ट पढुरासीदथाळू स्य कुमारोनीळलो हितः। रुरोद सुरूबरंसोऽयदर घश्च द्विजसत्तम ! 
i कि रोदिषीति तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह। 

` नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युचाच जगत्पतिम्‌ ॥ ४॥ 

ब्रह्मोचाच 

क देव! नाम्नाखि मारोदीघर्यमावह । एवमुक्तस्ततः सोऽथ सप्तकृत्वोरुरोद्‌ ह 

ततोऽन्यानि ददो तस्मै सप्तनामानि घे प्रभुः । 

स्थानानि चषामशानां पत्नी: पुत्रांश्च वे द्विज !॥६॥ 
पवे तथेशानं तथा पशुपतिं प्रभुः । भीममुग्रं महादेवसुचाच स पितामहः | 

तानि स्थानान्येषां चकार ह । सुयोजलं महीवहिर्व्वायुराकाशमेच च , 

तोब्राह्मणःलोमइत्येतास्तनव: क्रमात्‌ । सुघचलातथघोमा विकेशीचांपरार्वधाः 
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सि न्प 
तीवाळी कुहूश्चैव राका भानुमतीतथा | अनुसूया तथेचात्रेजे्ञः पुत्रात 


3 एबस्प्रकारो रुद्रो ऽसोसतींमार्यामचिन्दत । दक्षकोपाच्चतत्याज सासतांस्य | 


- 
अन्तु ते वेदबाह्याः पापोपहतचेतसः । पाखण्डाचारनिरताः सच निरया 


| 


# मार्कण्डेमपुराणिम्‌ कै: ` [दिपक | 


| द्शि = , | म्‌ = ०७ हर के | 
स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिफ्री च वचात हर्न . 
, सूर्य्यादीनां द्विजश्रेष्ठा स्द्राचेर्नाममिःसहं ॥ १९॥. :: ., | 
शनैश्चरस्तथा शुक्रो छोहिताङ्गो मंनोज़बः । : दो 
, सकन्दः सगोऽथ सन्तानो बुघश्चाचुकसात्‌ छताः ॥ ११॥: ३ 


== 


शस्सोरवज्ञा यत्रास्ते स्थातव्यं नेव सूरिभिः । | 
एते च ब्राह्मणाः सचे ये द्विषन्तो महेश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ व 


ब्ब्य्ख्य्श्श्ख्प्य्ड 


कलौ युगे तु सम्प्रामे दरिद्राः शूद्रजापकाः । कः 
हिमवदुदु हिंतासाऽभून्मेनायां द्विजसत्तम । तस्याञ्चातातुमैनाकःसखाम्मोधे्‌ 
उपयेमे पुनश्चेनामनन्यां भगवान्‌ भवः। देवौ धाताविधातारौ भृगोः कः 
श्रियञ्च देवदेवस्य पत्नीनारायणस्यया । आयतिरनियतिश्चेच मेरोः कन्ये महः 
धाताचिधात्रोर्ते भाय्यं तयोर्जञातो सुतावुभौ । - गले । द 
प्राणश्वेव सकण्डुश्च पिता मम महायशा; ॥ १८॥ ` ....! 
मनस्विन्यामरहंतस्मात्‌ पुत्रोवेद्‌शिरामम । धूम्रवत्यांसमभवतप्राणस्या 
भाणस्य द्युतिमान्‌ पुत्र उत्पन्नस्तल्य. चात्मजः | . | 
अजराश्च तयोः पुत्रा पौत्राश्च वहचो भवन ॥ २० ॥. र 
पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमसूयत । विरजाः पर्वतश्चेच तस्य 4 
'तयोः पत्ास्तु चकषयेऽहं घंशसंकीत्तने द्विजो। ` | 
स्सतिश्वाङ्गिरसः पत्नी प्रसूताः कन्यकास्तथा ॥ २२ ॥ ४ 






he 


त चेच दत्तात्रेयञ्च योगिनम्‌. ` 
1 पुळस्त्यभार्यायां दत्तो रिस्तत्सुतोऽभबत्‌ पक 


स्चायम्भुचे द नराचे र 
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दाव Tha | * स्वायस्भुचमन्वन्तरचर्णनम्‌ # 
मा तुसुषुवेभाया पुलहरूय प्रजापतेः । क्रतोस्तु सन्नति 
. | ` धष्टियांनि सहस्त्राणि ऋषी णामूद्ध्घरेतसाम्‌ | 
| - उर्जायां तु घसिष्ठस्य सप्ताजायन्त घे सुताः ॥ २७ ॥ 
` जोगात्रोदुध्वंबाहुम्च सवळश्चानघरूतथा ! सुतपा; शकर चे 

के... योइसावशिरभीमानी नर अ ती ps 
| ~ तस्मात्‌ स्वाहा खुतान्‌ लेभे त्रीनुदारौजसो द्विज ! ॥ २६ ॥ 

वर्क पवमानश्च शुचिञ्चापि जलाशिनम्‌ | तेषां तु सन्ततावन्येचत्वारिशञ्चपञ्च च 
पाथ्यन्ते बहुशम्धेते पितापुत्रत्रयञ्च यत्‌ । एवमेकोनपञ्चाशद्दुजयाः परिकीसिताः | 
| पितरो ब्रह्मणा सृष्टा ये व्याख्याता मया. तव । | 
र अझिष्वात्ता वहिषदोऽनञयः साञयञ्च ये ॥ ३२॥ 
| 


२०७ ` 
भॉर्थावालिखिल्यानखूयत 


॥ तेभ्यःस्चधा खुते जज्ञे मेनां चे धारिणीं तथा । 
र, ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्यौ चाप्युमे द्विज !॥ ३३॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे. रुद्रसर्गा भिधानवर्णनंनाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 


“ms CQ बयकादढप 








त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 
स्वायम्थुवमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
क्रोष्टकिरुवाच 
ख्वांयस्भुवं त्वया**ख्यातमेतन्मन्चन्तरञ्च यत्‌ । 
तदहं भगवन्‌ ! सम्यक्‌ श्रोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १॥ 
पप्रमाणञ्च देवा देवषेयरूतथा । ये च क्षितीशा भगवन! देवेन्द्रश्नेष यस्तथा 


' मार्कण्डेय उवाच 
- अनण सङ्घाता साधिका ह्येकसप्ततिः । मानुषेणप्रमाणेन शणुमन्बन्तरञ्च वे 
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(जळदश्च ऊमारश्च सुकुमारो मणीवकः | 


। ड 
` औत्तमस्तामसञ्चैव रेवतश्चाक्रुषस्तथा । षडेतेमनचोऽतीतास्तथा पस 


| 


| | | 
जिंशतकोट्चस्त सङ्घाताः सहस्राणि च विशतिः। | 
सप्तषष्टिस्तथाईन्यानि नियुतानि च सद्धूयया ॥ ४॥ 
मन्वन्तरप्रमाणञ्चइत्येतत्‌ साधिकचिना। अष्टौशंतसहस्त्राणदिव्यया संस | 
डिपञ्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि च । 
स्वायम्भुवो मनुः पूर्व मनुः स्वारोचिषस्तथा ॥ ६ ॥ | 


२०८ 


| 


| 


६०८०० 


>>> 


सावर्णाःपञ्च सैच्याश्रभौत्याश्वागंमिनस्त्वमी । एतेषां विस्तरंभूयोमन्वन्ताध 


` बक्ष्ये देवारषीश्वेव यक्षेन्द्राः पितरश्चये। उत्पत्तिसंग्रहं त्रह्मन! श्रूयतामस्यस्क 
त 


यञ्च तेषामभूत्क्षेत्रे तत्पुत्राणां महात्मनाम्‌ । F 
मनोः स्वायस्भुचस्यासन्‌ दश पुत्रास्तु तत्समाः ॥ १०॥ | 
येरियं पृथवी सर्वा सप्तद्वीपा सपवंता । ससमुद्राकरवती प्रतिवर्ष निवेशि 

स्वायम्मुवे$न्तरे पूर्वमाद्ये त्रेतायुगेतथा | न 

भियत्रतात्मजावत्यां चीरात्कन्याव्यजायत। कन्यासातुमहाभागाकदृमस्यः 

कन्ये द्वेदशपुत्रोश्च सम्राट कुक्षी च ते उभे । तयोवश्रातरः शूराः प्रजा 

आग्नीध्रो मेधातिथिश्च वपुष्मांश्च तथापरः | ॥ 

म प्‌; 

कु 





मेघाञ्रिवाहुमित्रास्तु त्रयोयोगपरायणाः । क 
म्ियत्रतोऽभ्यषिञ्चत्तान्‌ सप्तसप्तलुपाथिवान्‌ । द्वीपेषुतेन धर्मेण द्वी पांञ्चैव 
जम्बुद्वीपे तथाप्रीध॑ राजानं कृतवान्‌ पिता । प्लक्षद्वोपेश्वरक्षा पितेनमेधा्ि 
शारमळेस्तु घपुष्मन्तं ज्योतिष्मन्तं कुशाहये । | 
कौश्वद्वीपे चुतिमन्त भव्य शाकाइवयेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
पनक्तवान्‌सुतम्‌ । महाची तोधातकिश्चपुष्कर 


पुष्कराधिपतिञ्चापि स 
द्विधा ष 
छ रुत्वातयोबेषंपुष्करेःसन्न्यवेशयत्‌ | भव्यस्य पुत्राः सप्तासन्नाम्रत 


ज्योतिष्मान्द्य॒तिमान्‌ भव्यःसवनः सत्त एव ते॥ १५॥ 
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| 
| 
शो ज्याय: ] व॒र्षा णास्वर्णनम्‌ द 


। कानि कानि वर्षाणि शांकडीपे चकारसः । तथाद्युतिमतःसप्पपत्रास्ताञ्च निबोधमे 
डो मदुगश्चोष्णः प्राकरश्धार्थकारकः । मुनिश्चदुन्दु भिञ्चैव ससमःपरिकीर्तित 


ल्वनामधेयानिक्रीश्वदी पेतथाभवन्‌ । ज्योतिष्मत्‌ कु 
| तत्रापि सत्त वर्षाणि तेषां नामानि मे णु । 
तस्यापि सप्तपुत्रास्तु शेयास्तेऽपि महौजसः । 
| उद्भिदं घेष्णवश्वव सुरथं लम्बनं तथा ॥ २६ ॥ | 
ता्ुतिमत्प्राकरञ्चेच कापिळं चापिसप्तमम्‌ । घपुष्मतःसुता सप्तशाटमलेशस्यघामवन्‌ 
इवैतश्च हरितम्धव जीसूतो रोहितस्तथा। घेद्य॒तो मानसञ्चैच केतुमानसप्तमस्तथा 
शाट्मळेस्तेषां समनामानि सत्त घे । सप्तमेधातिथःपुत्राःप्लक्षद्दी पेश्वरस्यचे 
| येषां नामाङ्क्तिचषः प्लक्षद्वीपस्तु सप्तता। | 
झा पूच शाकभवं वष शिशिर तु सुखोदयम्‌ ॥ ३० ॥ | 
) शिवञ्चंव क्षेमकञ्च श्वं तथा। प्लक्षद्वीपादिभूतेषु शाकद्वीपान्तिमेषु वै 
ज्ञेयः पञ्चसु धर्मश्च घर्णाश्रमचिभागजः। 
नित्यः स्वाभाविकश्चेच अहिंसाबिधिषजितः॥ ३२ ॥ 
यानि किम्पुरुषाद्या निचजयित्वाहिमाहयम्‌ । सुखमायुश्चरूपं घ वळेधर्मश्च नित्यश 
पञ्चस्वेतेघु वर्षघु सवसाधारण: सष्वतः । अझ्नीध्राय पिता पूषं जम्बुद्वीपंददौ द्विज 
तस्य पुत्रा चभूचुहि प्रजा रतिसमा नव | 
न ज्येष्ठो नाभिरितिख्यातस्त त्य किम्पुर्षो$चुजः ॥ ३५॥ 
त रिविषेस्तृतीयस्तु चतुर्थोऽसूदिळाव्रृतः । चश्यश्च पञ्चमःपुत्रोहिरण्यःषष्ठ उच्यते ॥ 
$रुस्तु सप्तमस्तेषां भद्वाश्वश्चाए्टमःह्मुतः । नत्रम केतुमालश्चतन्नांम्तावर्षखंस्थिति 
यानि किम्पुरुषाख्पा नि घज यित्वा हिमाहयम्‌ । 
तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्राया ह्ययत्नतः ॥ ३८॥ 
घिपय्येयो न तेष्वस्ति जराखृत्युभयं न च । 
धर्माधर्मौ न तेष्वास्तां नोत्तमाधममध्यमाः ॥ ३६ ॥ 
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। २१० 


न घेचतुयु 
' ऋषभाद्गरतो जज्ञे घीर; पुत्रशताद्वर 
` तपस्तैपे महाभागः पुलहाश्रमसंश्रयः 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ चतु, 
गाचस्थानार्तचाञऋतवोन ष्च । आग्ीश्नसूनोनामेस्तुक्राषसोष्मूत हि] 
। सोऽभिषिच्यषभ पुतरमहापरावाज्या 
। हिमाह्वं दक्षिणं घषं भरताय पिता; 

तस्मात्त भारतं घषे तस्य नाम्नां मद्दात्मनः | 
भरतस्याप्यभूत्पुत्रः खुमतिर्नाम धार्मिकः ॥ ४३ ॥ | 
तस्मिन राज्यं समावेश्य भरतो5पि वनं ययौ । 
एतेषां पुत्रपौत्रेस्तु सप्तद्वीपा बसुन्धरा ॥ ४४ ॥ 
प्रियव्रतस्य पुत्रेस्तु भुक्ता स्वायस्भुवे5न्तरे । 
एष स्वायस्भुचः सर्गः कथितस्ते द्विजोत्तम ॥ ४५ ॥ 
पूवमन्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्कथयामि ते ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे भुवनकोशे र्वायस्भुचमन्वन्तरवणंनंनाम 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


डड 
|) 2 3 “य 23 = 
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चतुःपञ्चारत्तमो ऽष्यायः 
जम्ृद्वीपवणनम्‌ 
कोष्टुकिरुघाच 


कति द्वीपाः समुद्रा चा पेता 
वा कति द्विज ! 
कियन्ति चेव घर्पाणि तेषां नयश्च का सुने ॥ १ ॥ 


महाभूतप्रमाणञ्च लोकालोक तथैष 


पय्यांस परिमाणञ्च गति 
एतत्पत्रूहि मे स चि छु आरो ॥२॥ 
!॥ 
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13 ब्रह्मसभावणनम्‌ म्ह स्स 
सह ३११ 
शवाद्वंको टिचिस्तारा पृथिवी छृत्ल्नशोद्दिज || 


तस्या हि स्थानमखिलं कथयामि श्टणुष्च तत्‌ ॥ ४॥ 


१ ढी पॉमयाप्रो क्ताजम्बुद्वी पादयो द्विज | उ करन्तामहामागश्टण्वेषां विस्तरपुन 


द्वीपात्त द्विखणो द्वीपो जस्वुः प्लक्षोऽथ शाइमळः । 
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करद्वीप एच च ॥ ६ || 


णेश्नुसुरासपिंद थिडुग्धजलाव्धिमिः । द्विगुणे डिशुणेव् द्वयासर्घतः परिवे छिताः 
द्वीपस्य संस्थान प्रवक्ष्येऽहं निबोधमे । लक्षमेकंयो जनानांवृत्तो घिस्तारदेध्य॑तः 


। 


हिमवान हेमकूटश्च वृषभो मेरुरेच च | 

नीलः श्वेतस्तथा शएङ्गी सप्ताऽस्मिन्‌ घषपर्वताः ॥ ६ ॥ 
द्वौ लक्षयोजनायामौ मध्ये तत्र महाचलौ । 
तयोदक्षिणतो यौ तु यौ तथोत्तरतो गिरी ॥ १०॥ 
दशभिदेशभिन्यू नेः सहस तः पररूपरम्‌। | 
द्विसाहस्नोच्छरयाः सर्वे तावद्विरुतारिणश्च ते ॥ ११॥ 


न्त प्रचिष्टाश्वषड सिमनूवर्षपर्वेताः । दक्षिणो त्तरतो निम्नामध्येतुङ्ञायथाक्षिति 


ददक्षिगेत्री णित्री णिवर्षा णिचोत्तरे । इळावृतंतयोमंध्येचन्दार्दा कारवत्स्थितम्‌ 


रबणमङ्राशवंकेतुमाळञ्चपश्चिमे । इलावृतस्य मध्ये तु मेरुः कनकपवंतः ॥ १४॥ 


चतुरशी तिसाहस््रस्तस्योच्छायो महागिरेः | 

प्रविष्टः षोडशाधस्ताद्विरुतारः षोडशेव!तु ॥ १५ ॥ 
रारावसं स्थितत्वाच्च द्वात्रिशन्मूध्ति विस्तृतः 

शुक्ल: पीतांइसितो रक्तः प्राच्यादिषु यथाक्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 


पश्यस्तथा श्रः क्षत्रियश्च सवणंतः ।तत्योपरि तथवाष्टो पूर्वां दिषुयथाक्रमम्‌, 


पालानां तन्मध्येत्रह्मणःसभा । योजनानांसहस्ताणिचतुदंशसमुच्छिता 


ीच्छायस्तस्याध€तथा विष्कस्मपर्वतः । प्राच्यादिघुक्रमेणवमन्द्रोगन्धमादन; 
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चिपुश्च खुपाश्वश्च केतुपादपशो सिताः । कदस्बो मन्दरे केतुस 

विपुले च तथाऽश्वत्थः सुपाशचे च घटोमहान्‌ । 

एकादशशतायामा योजनानामिमे नगाः॥ २१ ॥ 
जठरोदेषकूरशचपूर्षस्यांदिशि पवती । आनीळनिषधो प्राप्ती परस्पर; 
निषधः पारियात्रश्च मेरोः पाश्वे तु पश्चिमे । यथा वत थाचतावाक् 
केळासो हिमचांश्चैव दक्षिणेनमहाचलौ । पूर्घपश्चायतावेताच णंवान्तन, 
आ्यङ्खवान जारुधिश्चैव तथैषोत्तरपर्घंतो । यथेच दक्षिणे द्दा 
मर्यादाप्षताह्य ते कथ्यन्तेऽष्टौ द्विजोत्तम !। हिमचद्धेमकूटादि पर्वतात | 
नव योजनसाहल्नं प्रागुदग्दक्षिणोत्तरम्‌ । मेरोरिलावृत्ते तद्ददन्तरे १) 
फलानि यानि घे जम्ब्वा गन्धमादनपर्घेते । गजदेहप्रमाणानि पतन्ति 11 


तेषां स्रावात्‌ प्रभवति ख्याता जम्बूनदीति चै । | 
यत्र जाम्वूनद्‌ं नाम कनकं सम्प्रजायते ॥ २६ ॥ 


सा परिक्रम्यचे मेरु'जम्वूमूलं पुननदी | चिशति द्विजशा दुल! पीयमाता । 
.मद्राश्‍वे$श्वशिरा विष्णुर्भारते कूर्मसंस्थितिः । | 
घराहः केतुमाले च मत्स्यरूपर्तथोत्तरे ॥ ३१ ॥ | 

तेषु नक्षत्रचिन्यासा द्विषयाः समचस्थिताः । चत॒ष्व॑ पिद्धिजश्रेष्ठ! अहा 

“ इति. भ्रीमाकण्डेयपुराणेमुवनकोपे जम्वुद्धीपचर्णनंनाम चतुःपञ्चाशत्तमो 


शत ज ३ ८-लए अपकपनपममपम 


क्य 


। । ) प्र ८1 ५ 
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| पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
रर जम्बूढीपान्तगतखण्डवर्णनम्‌ 
गर | मार्कण्डेय उवाच 


काय मन्दारे चतुष्वव डिजोत्तम! | £ घनानियानि चत्घारि सरां सिचनिवोधमे 
'घेत्रस्थं नाम दक्षिणे नन्दनं चनम्‌ । घेभ्राजं पश्चिमे शेले सावित्रं चोत्तराचछे ॥ 
है पो हि ब तथा । पश्चिमे मेरोमंहाभद्रं तथोत्तरे ॥ 
हर, मुञ्नश्च कु सुकङ्चान्‌। म शेछो5थवृषघान महानीलोभवाचलः 
मन्द्रो वेणुस्तामसो निषधस्तथा | देवशेलश्च पूर्वेण मन्द्रस्य महाचलः | 
| त्रिकूटःशिखराद्रिश्च कलिङ्गोऽथ पतङ्गकः । 
| रुचकः साञुमांश्चाद्रिस्तान्रकोऽथ विशालघान्‌ ॥ ६ ॥ 
क K ससूलश्च वसुधारश्च रत्नवान्‌ । पकश्डङ्गो महाशलो रांजशेलः पिपाठकः ॥ 
। पश्चशलोऽथ केलासो हिमवांश्राचलोत्तमः। 
इत्येते दक्षिणे पाश्वे मेरोः प्रोक्ता महाचळाः॥ ८॥ 
' शिशिराक्षश्च घेदूय्येः कपिळरूतथा । पिञ्जरोऽथ महाभद्रःखुरलःकपिळोमधु 
अञ्चनः कुक्कुटः कृष्ण: पाण्डरश्वाचलोत्तमः । 
सहस्रशिखरश्चा द्विः पारियात्रः सञ्टङ्खचान्‌ ॥ १०॥ 
पश्चिमेन तथा मेरोविष्कम्भात्‌ पश्चिमाद्‌ बहिः । 
पतेऽचलाः समाख्याताः श्रणुष्वान्यांस्तथोत्तरान्‌ ॥ ११॥ 
' ऱिरोष्थ वृषभो हंसनाभए्तथाघलः । कपिलेन्द्रस्तथाशेलः सानुमाननीलपचच' 
७ शातश्उङ्कः पुष्पको मेघपवंतः । चिरजाक्षोषराहा दरिमयूरोजारुधिस्तथा 
कथिता त्रह्मन|मेरोरुत्तरतो नगाः। एतेषां पचंतानांतु द्रोण्योऽतीषमनोहराः 
* सरोभिरुपशोभिताः। ताखु पुण्यकृतां जन्ममजुंष्याणां द्विजोत्तम! 
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क राधार जगद्योनि (नेः) पद्‌ नारायणरूयन्च | ज 


२१४ # माकण्डेयपुराणम्‌ * [पश 
पते भौमा द्विजश्रेष्ठ ! स्वर्गाः स्वगंगुणाधिकाः | 
न ताखु पुण्यपापानामपूर्वु्वाणासुपाजनम्‌ ॥ १६ ॥ 
पुण्योपभोगा एवोक्ता देवानामपितास्वपि । शांतान्ताद्येषु तेघुशेलेप & 
विद्याधराणां यक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम्‌। 
देवानाञ्च महांघासा गन्धर्व्चाणां च शोभनाः ॥ १८॥ 
महापुण्या मनोश्ञेश्च सदेबोपगनयु ताः । सरांसिच मनोज्ञानि सषु 
नखेतेघु मनुष्याणां घेमनस्यानि कुत्रचित्‌ । तदेतत्‌ पार्थिवं पद्मंच ०७. म 
सद्राश्वभारताद्यानि पत्राण्यस्य चतुर्दिशम्‌ । भारतं नासयद्वषं दक्षिणेन हः 
तत्‌ कमंभूमिर्नान्यत्र संग्राप्तिःपुण्यपापयोः। एतत्प्रधानं चिज्ञ यं यत्स 
तस्मात्‌ स्वगांपवर्गो च मानुष्यनारकावपि । 
तिय्येक्तवमथवाप्यन्यत्‌ नरः प्राप्नोति घे द्विज! ॥ २३॥ 
इति थीमाकण्डेयपुराणे सुवनकोषे जम्तूद्रीपान्तर्गतखण्डचर्णनं नाम 


पञ्चपञ्चाशमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


त 


फक डन 5. 
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षटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः . 
गङ्गावतारवर्णनम्‌ 
डेय उचा 
प्रषिश्य सुधायोनि सोममाधारमम्भसामर्‌ 


पपात मेरुपृष्ठे च सा pa मलार दमसङतिपावनी ॥२॥ 
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क ` | '# गङ्गावतारचर्णनम्‌ं # २१५. 
विकीरय्रमाणलळिळा निरालम्बापपातसा । मन्दराद्यघु पादे 
| चतुर्ष्वपि पपातास्बु विभिन्नाऊुप्रिशिलोच्चया । 
पूर्वा खीतेतिषिख्याता ययो चेत्ररथं घनम्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्‌ प्लावयित्वा च ययो घरुणोदं सरोवरम्‌ | 

शीतान्तश्च गिरि तस्मात्ततश्चान्यान्‌ गिरीन्‌ क्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 

पुषता भुवं समासाद्य भद्राश्वाजञलधि गता । तथैचालकनन्दाख्यंदक्षिणे गन्धमादने ' 
जिमेरपाद्वनंगत्वा नन्दनं देवनन्दनम्‌ । मानसश्च मह्दावेगात्‌ प्लावयित्वा सरोचरम्‌ 
आलाद्य शलूराजानं रम्यं हि शिखरं तथा | | 
तस्माच्च पचतान्‌ सचांन्‌ दक्षिणोपक्रमोदितान ॥ ६॥ | 
तानप्लावयित्वासम्प्राप्ता हिमघन्तंमहागिरिम्‌ । दधारतत्रतांशम्भुनसुमो चवृषध्चजः 
| भगीरथेनोपचासेः रूतुत्या चा५५राधितो विभुः | | 
र | तत्र सुक्ता च शर्व्वेण सप्तधा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ११ ॥ | 
` प्रविवेशत्रिघाप्राच्यां प्लावयन्ती महानदी । भगीरथरथस्याजुस्रोतसेकेनद्क्षिणाम 
तथेच पश्चिमे पादे चिपुळे'सा महानदी । . 

स्वर ( सुच ) क्षरिति विल्याता घेभ्राजं साऽचळं ययौ ॥ १३॥ 
शीतोदञ्च सररूतस्मात्‌ प्लावयन्ती महानदी । 

तह्मात्‌ क्रमेण चाद्रीणां शिखरेषु निपत्य सा ॥ १४॥ 

स्वरश्षुः पचतं प्रा्ा ततश्च त्रिशिखं गता । 

केतुमाळं समासाद्य प्रंचिटा लवणोदधिम्‌ ॥ १५॥ 

गत्वोत्तरां दिशिं गङ्गा दिव्या सा च महानदी । 

म ऋषभादांश्च क्रमादुत्तरजान्नगान॥ १६॥ 

. सुपराश्चन्तु तथेवाद्रि मेरुपादं हि सागता |. | 

तत्र ( भद्र ) सोमेति विख्याता सा ययौ. सवितुवनम्‌ ॥ १७ ॥ 
सम्प्राप्ता महाभद्रं. सरोवरम्‌ । ततश्च. शङ्खङ्र सा प्रयाता घे महानदी | 
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२१६ 


' यानि किस्पुरुषाद्यानिवर्षाण्यष्टी द्विजोत्तम! । तेष्‌द्विज्ञानितोयानि मेघवाक 


अ मार्केण्डेयपुराणम्‌ # [ स्प. 
तस्माच्च वृषभादीन. सा क्रमात्‌ प्राप्य शिलोब्वयान्‌ । F 
| महाणंवमचुप्रात्ता प्लावयित्वोत्तरान्‌ कुरून्‌ ॥ १९॥ ॥ 
एवमेषा मया गङ्गा कथिता ते द्विजर्षभ! । जम्बुद्री पनिवेशाच चर्षाणि चक, 
घसन्ति तेषु सर्चेषुप्रजाः किम्पुरुषा दिषु । सुलप्रायानिरात ङकान्यूनतोत् 
नवस्वपि च वर्षेषु सप्तसप्त कुलाचलाः । पककस्मिरूतदादेशेनयश्चाद्विः वि, 
वाक्षी स्वाभाविकी देश्या तोयोत्था मानसी तथा | 
कमजा च नृणां सिद्धिव्वंषष्वेतेषु चाऽएसु ॥ २४ ॥ | 
कामप्रदेभ्यो वृक्षेम्यो बाक्षी सिद्धिः रुवभाचजा | | 
स्वाभाषिकी समाख्याता तृसिर्देश्या च देशिकी ॥ २५ | 
अपां सोक्ष्माच्च तोयोत्था ध्यानोपेता च मानसी । 
सति भीमाई कनया व्याधयो न घ। पुण्या पुण्यसमारस्भो नेवतेषुरिम, 
उपरणे गङ्गाषतारवणनंनामषट्‌पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५। 
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सप्तपथाशत्तमो ऽध्यायः 


नयादिवर्णनपूर्वकजनपद्वर्ण नसू. | 
कोष्टुकिरुवाच 


भगवन्‌ 'कथितंत्वेतजञम्युद्दीपं समासत 


पापाय चा महाभाग! घर्जयित्वा यित्वा यदेतद्ववता चता प्रोक्त कमे नान्यत्र पु 
शतः स्वराश्च तुभारतम्‌। ' . ° 
मोक्षश्च | 


' गस्यते ॥ २. हैं हल 
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चः] # पारियात्राश्रयनदीनास्वर्णनम्‌. # दार 
,खल्वन्यत्र मरपानाँ भूमौ कर्मघिधीयते । तस्माद्विस्तरशो ब्रह्मन! ममैतद्वारत चद 
| ये चारूय मेदा यावन्तो यथावत्‌ स्थितिरेच च । 
चर्षोऽयं द्विजशादूंछ !ये चा5स्मिन देशपर्वताः ॥ ४ ॥ 
पै माकण्डेय उचाच 
गरतस्यास्यवषेल्य नवभेदाज्िवोधमे । समुद्रान्तरिताङ्षेयास्तेत्वगम्या:परस्परम्‌ | 
इन्द्रद्वीपः कशोरूमांस्ताम्रवर्णो गभस्तिमान । | 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्चो घारुणस्तथा॥ ६॥ | 
तु नवमस्तेषां दीपःलागरसस्त्रृतः । योजनानांसहसंचे द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरम्‌ ' 
पूर्व किराता यस्यान्ते पश्चिमे यघनास्तथा। | 
ब्राह्मणाः क्षक्तिया घेश्याः शूद्राश्वान्तःस्थिता द्विज ! ॥ ८॥ 
याध्यायवणिज्यादये कमे भिःक्रतपाचनाः । तेपां सं्यचहारश्चपमिःकर्म भि रिष्यते 
: रया पुण्यंपापं च घे तदा । महेन्द्रो मळयः सह्यः शुक्तिमारुक्षप्॑त 
न्ध्यश्चपारियात्रश्चसप्तेवात्र कुलाचलाः | तेपांसहस्रशश्चान्ये भूधरा ये समीपगाः 
पस्तारोच्छरयिणोरम्याचिपुलाश्चात्रसानबः । कोळाहळःसवेभ्राजोमन्द्रोददुराचळः 
तस्वनो घेद्युतश्चमैनाकः स्वरसस्तथा । तुङ्प्रस्थो नागगिरीरोचनःपाण्डराचळः 
पोगिरिदुजयन्तो रेघतोऽचु'द एवं । ऋष्यमूकः सगोमन्तःकूटशेळः छतस्मरः 
पवतश्च कोरश्च शतशो ऽन्येचपर्चंताः । तेविमिश्राजनपदाम्लेच्छाश्चार्याश्रभागशः 
तः पीयन्ते सरिच्छ्रेष्ठा यास्ताः सम्यङ निबोध मे । 
गङ्गा सरस्वती सिन्धुश्चन्द्रभागा तथापरा ॥ १६ ॥ 
च शतदुश्च वितरूतेराचती कुहूः । गोमती धूतपापा च बाहुदा सद्वषद्धती 
विपाशा देविका रश्चु निश्चीरा गण्डकी तथा | 
कौशिकी चा55पगा विप्र! हिमवत्पादनिःसताः ॥ १८॥ 
ति्षेद्घती वृत्ती सिन्धुरेब च । वेणासा नन्दना चेव सदानीरा मही तथा 
नूपीवि दिशाचेत्रचत्यपि । क्षिप्राह्मवन्तीचतथापारियात्राश्रयाःस्मंताः 
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 शोणोमदहानदर्श्व नर्मद्वासुस्था5द्रिजा । मन्दाकिनी दशार्णा च चिर 
। 


Ri चित्रोत्पळा सतमसा करमोदा पिशाचिका । | 
| | | तथान्या पिप्पलश्रोणिविपाशा वञ्जुला नदी ॥ २२ ॥ | 
| | सुमेरुजा शुक्तिमती शकुढी त्रिदिचाक्रमुः । ऋक्षपादपरसूताचे तथान्या गे 
|. | क्षिप्रापयोष्णीनिर्विन्ध्यातापीसनिषधाघती । वेण्याचेतरणी चेबसिनीचाङ, 
।; . करतोयामहागौरीदुर्गाचान्तःशिचातथा । बिन्थ्यपादपखतास्तानदपुष्यक। 
| । गोदावरी भीमरथी कृष्णावेण्या तथापरा । तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा बाह्या कावे 
| सह्यपादवि निष्क्रान्ता इत्येताः सरिदुत्तमाः । 





>. ~ 


४ | 
! कृतमाला ताप्रपर्णो पुष्पजा सृत्पलावती ॥ २७ ॥ | | 
Fe मळयाद्रिसमुद्भूता नद्यः शीतजलास्त्विमाः । | 

पितृसोमषिकुल्या च इश्वुका जिदिधा च या॥ २८ ॥ | | 


ळाङ्गूलिनी वंशकरा महेन्द्रप्रभवाः स्मृताः । | 
ऋषिकुल्या कुमारी घ मन्दगा मन्द्चाहिनी ॥ २६ ॥ 
छपा पलछाशिनी चेव शुक्तिमत्प्रभवाः स्सृताः । 
सर्चाः पुण्याः सरस्वत्यः सर्वा गङ्गा समुद्रगाः ॥ ३० ॥ 
विःबल्यमातरःसर्वा*सरबंपापहराःस्सुता: | अन्याःसहस््रशाश्चोक्ताःक्षुदनद कि | 
भाइर्‍काळवहाः सन्ति सदा कालवहाश्च याः | ~ 
दाधार म हे कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३२॥ 
इहा LN मध्यदेश्याजनपदाःप्रायशोऽ 
चरी नदी । 
गोषद्धन पुरंरम्य भाग CF मतोरम:॥ vor 
चए्यमहात्मनः 
' भपरान्ताश्चशूदराश्च पल्नुवाञ्चमेखण्डिक न वरि व... 
' शतदुजाः कलिङ्गश्च पारदा हारभूषिकाः ताबा 


| 2 ॥] 
। माठरा बहुभद्राश्च केकेया । 
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|| _ चत ी 

पे त्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशूदकुलानि च. । काम्बोजा दरदाश्वेच वरा हर्षवडूना:। 
| द्वीताश्चैव तुषाराश्चवहुळा ` चाहातोनर॥ । आत्रयाश्चमरद्वाजाः पुष्कलाश्च कुशेरुकाः 
| हम्पाकाशशुलकाराश्वचु लिका जागुडेःसह । ओपधाश्चानिमद्राश्चकिरातानाञ्चजातयः 


कै) ..- . तामसा हंसमार्गाश्च काशमीरास्तुङ्गणास्तथा 

है शूलिकाः कुहकाश्वेच ऊर्णर्णा दार्वास्तथैच च॥ ४१॥ . | 
जह एते देशा ह्य दीच्य़ास्तु प्राच्यान्देशान्निबोध मे । | 
कं अञ्चारका सुदकरा अन्तगिरि बहिगिराः ॥ ४२॥ | 


| तथा छुवङ्गा रङ्गेया मानदा मानवत्तिकाः । ब्राह्मोत्तराः प्रविजया भार्गवा शेयमल॒का: 
प्रागज्योतिषाश्च मद्राश्च चिदेहार्तान्रलितकाः। | 
। मल्ला मगधगोमन्ताः ( गोमेदाः ) प्राच्या जनपदाः स्मृताः ॥ ४४ ॥ 
| अथापरे जनपदा दक्षिणापथचासिनः। पाण्ड्याश्च केषलाश्चेवगोलाङ्गूलास्तथेवऽ 
| शेळूषा सू षिकाश्चेच कुखुमानाम घासकाः । महाराष्ट्रा माहिषका कलिङ्गाश्चेच सर्घश 
| आभीराः सह घेशिक्या आढक्याः शवराश्च ये । | 
पुलिन्दा चिन्ध्यमौळेया घेदर्भा दण्डकः सह ॥ ४9॥ 
पौरिका मौलिकाश्येव अश्मका सोगचद्धनाः 1 
नेषिकाः कुन्तला अन्ध्रा उद्भिदा घनदारकाः ॥ ४८॥ 
दाक्षिणात्यारत्वमी देशा अपरांस्तान्‌ निवोध मे । 
| सूर्यारकाः कालिवला दुर्गाञ्चामीकट सह ॥ ४६॥ 
क पुढिन्दाश्च सुमीनाश्च रूपपाः रूवापदैःसह । तथा कुरुभिनश्चेव सर्वेचेच कठाक्षराः 
( काररूकरा छोहजडूग घाजे्रा राजभद्रकाः ) । 
तोखलाः कोसळाश्चेच तेपुरा विदिशास्तथा ॥ ५१ ॥ 
( तुषारास्तुवुराश्येच सचे चेव कररूकराः ॥ ५२ ॥ 
नासिक्याघाश्च ये चान्ये येचेवो त्तरनमंदाः । भीरुकच्छाः समाहेयाःसहसारस्चतेरपि 
|| साशमीराश्चसुराष्ट्रा्रअचन्त्याश्चावु देःसह । इत्येतेह्यपरान्ताञ्चश्टणुघिन्धनिचासिनः 
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`` सरज्ञाञ्चःकरूषाश्च केषलाश्चोत्कलः खह। `. ` ` 
'उत्तमर्णा दशार्णाश्च भोज्याः किंष्किन्धकः सह ॥ ५५॥ | 
तुस्बुरास्तुम्बुळाश्चेच परवो नषधः सह । | 
प्रज्ञजञास्तुष्टिकाराश्व घीरहोत्रा ह्मवन्तयः | पते जनपदाः सच चिन्ध्यपृषठन 


' अतो देशान्‌ प्रघक्ष्यामि पेवंताश्रयिणश्च ये । नीहाराहंसमार्गाश्चकुरखो गुणा 
हन्तप्रावरणाश्चैच ऊर्णादार्धाःसरत्रकाः । तरिगरत्तागालघाश्चेच किरातास्ताम! 


„तत्रेतादिकश्चात्र चतुयु गळतो विधिः। एतत्त भारतं वष चतुःसंस्थानसंछि 

₹क्षिणापरतो ह्यस्य पू्घण च महोदधिः । हिमवाचुत्तरेणास्य कासुंकर्ययथाः 

१देतट्वारतं वष सचंबीजं द्विजोत्तम ! । घ्रह्मत्वममरेशात्वं देचत्चं मत्यंतांत्ता | 
छुगपश्वप्सरोयोनिस्तद्वत्सर्ष सरीसृपाः । | 
स्थावराणां च सबषामितो ब्रह्मन्‌! शुभाशुभेः ॥ ६२॥ 

स्याति कर्मभू्हमन्‌ !नान्या लोकेषु चिद्यते। देचानामपि चिप्र! सदा एपको, 

अपि माइुष्यमाप्स्यामो देघत्वात्‌ प्रच्युताः क्षिती । 

मनुष्यः कुरुते तत्त यन्न शक्य खुरासुरः ॥ ६४ ॥ 

तत्कमनिगडग्रस्तेः स्चकमंल्यापनोत्सुकेः । 

ब क्रियते कमे सुलळेशो पवृ हितेः ॥ ६५ | : 

शमार्कण्डेयपुरणे नद्यादिचर्णनपूर्वकजनपदचर्णनं नाम 
सतपञ्चाशत्तमोऽध्यायःः ॥ ५७॥ 
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| अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
य 
ह कूम्मसन्निवेशवर्णनम्‌ 
ह क्रोष्टुकिरुषाच 
शीं भगवन! कथितं सम्यक्‌ भवता भारतंमम । सरितः पर्दता देशायेच तत्र घसन्ति २ 
कि किन्तु कूमरूत्वया पूव भारते भगवान्‌ हरिः:। 


कथितस्तस्य संस्थान श्रोतुमिच्छाम्यशेषतः ॥ २॥ 
सा थे ससंस्थितो देव'कूमरूपो जनार्दनः । शुभाशुभं मनुष्याणां व्यज्यतेचततःकथम 
यथासुखं यथापादं तस्य तद्‌ ब्रह्मशेषतः 
| मार्कण्डेय उचाच 
| प्राइमुखो भगचन्‌ ! देवः कूमेरूपी व्यवस्थितः | आक्रम्यभारतं चर्षनवभेदमिदंद्विज 
नवधा संस्थितान्यस्य नक्षत्राणि समन्ततः। 
' विषयाश्च द्विजश्रेष्ठ ! ये सम्यक्‌ तान्नियोध मे ॥ ५॥ 
वेदमन्त्रा (-वेदिमद्रारि ) घिमाण्डव्याः शाल्घनीपारुतथा शफाः । 
उञ्जिहानाह्तथा चत्ख ! घोषसंख्यार्तथा खशाः॥ ६ ॥ 
मध्ये सारस्वता मत्स्याः श्रसेनाः समाथुराः । ' 
धमारण्या ज्योतिषिका गोरग्रीवा ुडाश्‍मकाः ॥ ७॥ 
त्य । कालकोटिसपाषण्डाःपा रियात्रनिधासिन 
फापिड्लाः कुरुर्बाह्यस्तथेचोडुम्बरा जनाः गजाहयाश्वकूर्मस्य जलमध्यनिवासिन 
कत्तिका रोहिणी सौम्या.एतेषां मध्यवासिनाम | 
नक्षत्रत्रितयं चिप्र ! शुभाशुभविपाकदम्‌ ॥ १० ॥ 
रषध्वजो ऽञ्जनश्चेच जस्बवाख्योमानवाचलः । शुर्पकर्णों व्याप्रमुखश्खमंकः कघटाशन 
पथाचन्द्रेश्वराश्चेच खशाश्चं मगधास्तथा । गिरयो मेथिलाःशुम्रास्तथावद्नदन्तुरा 


|| 
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फाटणुन्यश्मो त्तर । ताप्रपणोंतथाऊ₹ | : 
| मया. द्याचिताचसयद्वि | क क्षरिति. कूमेस्य 
स्वी जा:पहवाथ्थेषतथेघवडवामुखा कुक्षौ बाह्मपाद 
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प्रागज्योतिषाः सळी दित्याः सामुद्राः पुरुषाद का: । 
टो भद्रगौरण्तथोदयगिरिद्विज 1 ॥ १३॥ 


पूर्णात्क ७ क्र पि | 
काशयो मेखलामुश्ास्ताम्नलिप्तिकपादपाः । वद्धमानाकोशलाश्रसुखेकूमंस्यसंर 


तद्र पुनर्वसु; पुष्यो नक्षत्रत्रितयं मुखे । पादेतु दक्षिणे देशाः क्ोष्टुके षरत; 

| कलिडठवड्ठुजठराः कोशला सू (म) पिकार्तथा । | 
चेदयश्चो दुध्वंकर्णाश्च मत्स्याद्या विन्ध्यवासिनः ॥ १६॥ 

वेदर्भानारिकेळाश्वधमंद्वीपास्तथेळिका: व्याप्रप्राचामद्दात्रीचासत्रेपुराःशश्रधा 

| केष्किन्ध्या हेमकूटाश्च निषधाः कटकस्थलाः । 

| , दशार्णो हारिका नग्ना निषादाः काकुलालकाः ॥ १८ ॥ 

[थेव पर्णशवराः पादे घे पूर्वदक्षिणे । आन्छे पक्षतथा पेञ्यं फाळ्गुन्य प्रथमा 

क्षत्रत्रितयं पादमाश्नितं पूर्वदक्षिणम्‌ । ळङ्काकालाजिनाश्चेच शेलिका निकटा 

अहेन्द्रमळ्याद्री च द्दुरे च घसन्ति ये | कर्कोटकचने ये च भृगुकच्छाः स्रो 


i 


नर्वाश्वेब तथामीरावेण्यास्तीरनिबासिनः। अवन्तयोदासपुरास्तथेव्राकारिणो्शा 
महाराष्ट्रा: सकर्णाटागोतर्दाथ्चित्रकूरकाः । चोळाःकोळगिराश्चैव कौ श्चद्व परश 
कावेरी ऋष्यमूकस्था नासिक्याश्चैवयेजनाः। रञ्यकयाद्वैदू्यरोलमान्तचख 
त्था घारिघराःकोलाःचर्मपट्टनिवासिनः | यता 
सूयाठ्री कुसुदाद्री च ते वसन्ति तथा जना: | 
झखावनाः ( रोद्रस्वना: ) सपिशिकास्तथा ये कर्मनायक्काः ॥ ९! 
दक्षिणाः कौरुषाये च ऋषिकास्तापसाभ्रमाः | 


' ऋषभाः सिहलाश्वेव तथा 
न ° काञ्चीनिषासिनः 
तलङ्गाः कुज्ञरद्रीकच्छवासाद्यये जना; ॥ २७ ॥ 
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| तथाच 
द्रावणाः सामिगा: शूद्राः कर्णप्राधेय क पोती सानत्ताव 
$ | 
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॥ छठ ] # कूर्मेसञ्चिवेशवर्णनम्‌ $ २२३ 
छाल किराताः पारदाः पाण्ड्यास्तथा पारशाचाः कलाः ॥ ३१॥ 

॥ तका हेमगिरिकाः सिन्धुकाठकवेरताः । सोराष्ट्राद्रदाश्चैचद्राचिडाञ्च महार्णवाः 

सि जनपदाः पादेस्थिता वे दक्षिणेषपरे । स्वात्यो विशाखा मत्रञ्चनक्षत्रत्रयमेच च 

पे, मणिमेधः श्वुराद्रिश्व ख्ननोस्तगिरिस्तथा । 

।  अपरान्तिका ह( नौ ) हयाश्च शान्तिका विप्रशस्तकाः ॥ ३४ ॥ 


५ 3 दक € 
॥कळुणाः पञ्चनद्का चमनाह्मवरास्तथा । तारश्चुराह्मङ्तकाःशर्कराःशालमवेश्मकाः 


वरा फळूनकावेणुमत्याञ्चयेजनाः । तथा फळगुलुकाघोरा गुरुहाश्चकलार्तथा 
। पकेक्षणा चाजिकेशा दीघंग्रीयाः सचूलिकाः | 
| अश्वकेशास्तथा पुच्छे जनाः कूर्मस्य संस्थिताः || ३७ ॥ 

मालट्र्मूठतथाषाढा न जयमेच च । माण्डव्याश्चण्डखाराशच अश्वकालनतास्तथा 
यह, कुन्यताळडहाश्चंच स्त्रीबाह्मा बालिकास्तथा | 

01 नुसिद्दा वेणुमत्याञ्च चलावस्थास्तथापरे ॥ ३६ ॥ 
पदास्तथाल्ूकाउरुकर्मस्थिताजञनाः । चामपादेजनाःपा्श्वस्थिताःकूमस्यभागुरे 
पाढाश्रवणे चेबघ निष्ठायत्रसंस्थिता । केळासो हिमवांश्रंवधनुष्मानबसुमांस्तथा 
र _ क्रोञ्चाः कुरूवकाश्वेच क्षुद्रची णाञ्च ये जनाः । 

॥ रसालयाः सककेया भोगप्रस्थाःसयामुना; ॥ ४२ ॥ 

अन्तद्ढोपासित्रगर्ताञ्च अझीज्याः सादंना जनाः | 
६॥ तथेवाश्वसुखाः प्राप्ताश्चिविडाः केशधारिणः ॥ ४३ ॥ 
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` अस्बाला मालवा मद्रा वेणुकाः सवदन्तिकाः । 
पिङ्गला मानकलहा इणाः कोहळकास्तथा ॥ ४५॥ 
152 शातकाहेमतारकाः । यशोमत्याःसगान्धाराःखरसागरराशयः 
यौधेया दासमेयाश्च राजन्याः श्यामकास्तथा । : : 


क्षेमधूर्ताश्च कूर्मस्य घामकुक्षिसुपाश्चिताः॥ ४७॥ - | 
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“का पाटधानाः शवधानारुतथेच च । पुष्कलाधर्मकेरातास्तथातक्षशिळाश्रयाः 


| 


| सळ Fr” 
[i | वारुणञ्चात्र नक्षत्रं तत्र परौष्ठपदाद्वयम्‌ । येन किनरराज्य-व पशुपाल स 
9]. काशमीरक तथा राष्ट्रममिसारजनस्तथा। दरदास्त्वन्ञ णाश्चच कुरा क 
, सैरिष्ठा ब्रह्मपुरकास्तथेव घनवाह्मकाः । किरातको शिकानन्दा जनाः पक्ष 
| । दार्वादा मरकाश्वेव कुरटाश्चान्नदारकाः । एकपादाः लायो 
तथा सयघना हिङ्गाश्चीरप्रावरणाश्च ये। निनेत्राः पौरवाश्चेवगन्ध i, | 
' पूर्वोत्तर तु कूमस्य पादमेतेसमाश्रिताः । रेवत्याश्चाश्विदेघत्यं यार ञ्च 
| तत्र पादे समाख्यातं पाकाय सुनिसत्तम! । देरोष्तेतेषु चतानिनक्षत्राप्या॥: 
a एतत्पीडा अमी देशाः पीड्यन्ते ये क्रमो दिताः । | 
|; । .  यान्ति चाभ्युदयं विप्र ग्रहेः सम्यगवस्थितेः ॥ ५५ ॥ | 
¦ यस्यक्षेत्य पतियों वे ग्रहस्तद्वावितो भयम्‌ । तद्देशसूय नितु 
प्रत्येक देशलामान्यं नक्षत्रप्रहसम्मवम्‌ । भयं लोकस्य भवति शोभनं वाई 
A स्वक्षरशोभनेजंन्तोः सामान्यमिति भीतिदम्‌ । 
प्रहेभंवति पीडोत्यमरयायासमशोभनम्‌ ॥ ५८॥ 
तथेव शोमनःपाको ुःस्थितेश्चतथा ्रहेः। अरपोपकाराय नृणांदे : 
। द्रव्ये गोऽेऽय भृत्येषु सुहत्सुतनयेषु घा । भायांय़ांचम्रहे दुः ल्थेसयं पुण 
| 22004 'सचंत्रवातिपापिनाम्‌ । 
नॅक । 
व पे क भयमस्ति कदाचन ॥ ६१ ॥ ॥ 
शजनसामान्यं नृपसामान्यमात्मजम । ` 
' नक्षत्र्रह्सामान्य नरो 











नी लागार रत पपातमनः | कुब्बौत शान्तिमेधाचीलो 
! ताँ तथेष दु कोर ह ह 
भ्वादान्नहापयेत्‌ । तेषां तत्करणान्नणांयु 
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क्ष) शुभोदयं प्रहानिञ्च पापानां द्विजसत्तम! | 

गो) प्रज्ञाहानिं प्रकुयु स्ते द्रव्यादीनाञ्च कुर्वते ॥ ६८॥ 

क ` तस्माच्छा न्तिपरःप्राज्ञो लोकवाद्रतस्तथा । 

मा॥ छोकवादांश्व शान्तीश्च ग्रहपीडासु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 

- यक शस्तं चेत्यादिचन्द्नम्‌ । जपो मंतथादानंसूनानंक्रोधादिघर्जनम्‌ 

] हः सवे भूतेषु मैत्रीं कुर्याच्च पण्डितः । बजेयेदसतींघाचमतिचादांस्तथैच च॥ 

पिपूजाश्व कुवीत सर्वपीडारु मानवः । एवंशास्यन्त्यशेषाणि घोराणि द्विजसत्तम 

! प्रयतानां मजुष्याणां ग्रहक्षोत्थान्यशेषतः | 

एप कूर्मो मयाऽऽख्यातो भारते भगवान्‌ चिभुः ॥ ७३.॥ 

यणो ह्यखिन्त्यात्मायत्रसर्वप्रतिष्धितम्‌ । तत्रदेवाःस्थिताःसर्वेप्रतिनक्षत्रसंधया: 

बाद) तथा मध्ये हुतवहः.पृथ्वी सोमश्च घे द्विज ! । 

| मेषादयस्त्रयो मध्ये मुखे द्वी मिथुनादिकी ॥ ७५॥ 

प्राग्दक्षिणे तथा पादे कर्किसिहौ व्यवस्थितौ । 

॥ सिहकन्यातुळाश्चेच कुक्षौराशित्रयं स्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

F थ वृश्चिकश्चोभौ पादे दक्षिणपश्चिमे । पृछेचवृश्चिकेनेच सहधन्वीव्यच स्थितः 
चास्यचे पादेधचुग्रा हा दिकंत्रयम्‌ । कुम्भमीनौतथेषास्यउत्तरांकुक्षिमा श्रितौ 
षी द्विजश्रेष्ठ! पादे पूर्वोत्तरे स्थितौ । कूर्मे देशास्तथरक्षाणि देशेष्वेतेषुच द्विज 

: [यश्च तथक्षेषु ग्रहराशिष्ववस्िथिताः। तर्प्राइग्रहक्ष॑पीडा्ुदेशपीडांविनिदिरोत्‌ 

तत्र सनात्वा प्रकुर्वोत दानहोमादिकं विधिम्‌ । 

स पष चेष्णचः पादो ब्रह्मन्‌ ! पध्ये ग्रहस्य यः। 

नारायणाख्योऽचिन्त्यान्तात्मा कारणंजगतः प्रभुः ॥ ८१.॥ 

॥ ० धरीमा्कण्डेयपुराणे.कूर्मसचषिवेशषर्णनंनामाऽष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
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yi. एकोनषष्टितमो ऽध्यायः 
ME उत्तरकुरुकथनम्‌ 

_ माकण्डेय उवाच 
एवं तु भारतं वर्ष यथावत्कथितं सुने !। 
iss कृतं त्रेता द्वापरश्च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ॥ १॥ 
1 अत्रैवेतद्युगानान्तु चातुर्व॑ण्योंप्त्र वे द्विज । खत्वारिती वेय यु 
|)  ज़ीवन्त्यत्र नरात्रह्मनकृतत्रेतादिकेकमात्‌ । ` देवकूटस्य पूरवस्यशेलेन्दस्यम 
, पूर्वेण यत्स्थितं घर्षमद्राशवं तन्निबोध मे । श्‍वेतपणश्वनीलश्वशोवालयावरे ॥ 


हर | 
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«> 
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CT) 


कौरञ्जः प्णशालाग्रः पञ्चेते तु कुलाचलाः । तेषां प्रसूतिरन्ये ये बहवः पह 
; तेविशिद्राजनपरा नानारूपाः सह्जराः । ततः कुमुदसंकाशाः सरकत 
fh इत्येचमाद्योऽन्येऽपिशतशोऽथसहस्नशः । सीताशङ्खावतीभद्राचक्रावत्ता ति | 
HE नयो5थ बह्यो विस्तीर्णाः शीततोयौधवाहिकाः | र 





त्र 


म अत्र वर्षे नराः शङ्कशुद्धहेमसमप्रभाः ॥ ८॥ 
दिव्यसङ्गमिनः पुण्या दशवषशतायुषः । मन्दोत्तमौ र समर 
तितिक्षादिभिरष्टासिः प्रकृत्या ते गुणेयु ताः । 

` तत्राप्यश्वशिरा देवश्चतुर्वाहुर्जनादनः ॥ १०-॥ 
शिरोहृदयमेदाडप्रिहस्तेश्वाक्षित्रयान्वितः । तल्याप्यथेवंविषया विज्ञेयात 
केतुप्रालमतो चर्ष निवोध मम पश्चिमम्‌ । व्रिशाळःकम्च छःकृष्णोजयः 
न विशोको प्धमानशच सप्तते कुलप्चता: । | 

स्त - 
ये पिवन्ति महानद्यो बंध ३, पिच 
यामां स्घकस्बलाम्‌। 
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; ] ने उत्तरकुरुकथनम्‌ # 
| अप्रोधां कामिनीं श्यामां तथेचान्याः सहस्रशः ॥ १५ || 
' भाप्यायुः समं पूवरत्रापि भगवान्‌ हरिः । घराहरुपीपादास्यहत्पृष्ठेपाशवंतस्तथा 
|. ( सुखनस्यादतश्चेव कण्ठतः पुच्छतस्तथा ) | 
बनक्षत्रयुते देशे नक्षत्राणि शुभानि च । इत्यैतत्केतुमाछ ते कथितं 
| अतःपरं कुरून्‌ वक्ष्ये निवोधेह ममोत्तरान्‌ । 
| तत्र वृक्षा मधुफला नित्यपुष्पफलोपगाः॥ १८॥ 
त्राणि च प्रसूयन्ते फ ठेष्वामरणानि च । सर्वकामप्रदास्ते हिसर्व : 
सणिमयीबायुम्छुगन्धःसवंदा सुखः । जायन्ते गावत क म अल 
पहचुनानि प्रसूयन्ते समकाल स्थितानि ब । अन्योन्यमचुरक्तानिचक्रवाकोपमानिच 
च - चतुदेशलहखाणि तेषां साद्धांनि वे. स्थितिः । 
ण चन्द्रकान्तश्च शेळेन्द्रः सूयकान्तर्तथापरः ॥ २२॥ 
पु तस्मिन्‌ कुढाचले वर्षे तन्मध्ये च महानदी । 
क्षि. भद्रसोमा प्रयात्युब्याँ-पुण्यामलजलौघिनी ॥ २३॥ 
ल्रगाए्तथवान्या नद्योवर्षे$पिवोत्तरे । तथान्याःक्षीरवाहिन्योत्ृतवाहिन्यएवच 
दृध्तो हृदाल्तथा तत्र तथान्ये चाजुपर्वंताः। . | 
भम्रृतार्चादकटपानि फलानि चिचिधानि च ॥ २५॥ 
बनेषु तेषु चर्षषु शतशोऽथ सहस्रशः ।] 
तत्रापि भगवान्‌ चिष्णुः प्राक्‌शिरा मत्स्यरूपघान्‌ ॥ २६ ॥ 
विभक्तो नवधा चिप्र नक्षत्राणां त्रयं ्रयम्‌। ` 
दिश ( देशा ) रूतथा(३त्रा ) पि नवधा विभक्ता सुनिसत्तम !॥ २३॥ 
समुद्रे च भद्रद्वीपल्तथापरः । तत्रापि. पुण्यो विख्यातःसमुद्रान्तमेहामुने 
थित ब्रह्मन्‌] कुरुचर्ण मयोत्तरम्‌। शणुकितुरुषादीनि घर्षाणिगद्तोमम ॥ 
इति श्रीम्ार्कण्डे यपुराणे .उन्तरकुरुकथनंनामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


En] 
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सुनिसत्तम! ॥ 
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| ॥ न्‌ ष्टितमोऽध्याय ४ 
i शुवनकोषसमा सिवणनस्‌ | 
॥ मार्कण्डेय उवाच | 


।' . त्त किम्पपुरुषंचर्षतत्‌ प्रवक्ष्याम्यहंद्धिज ! । तच्रायुदेशसाहरूपुरुषाणा १ 
| । ¦ अनामया ह्वाशोकाञ्चनरायत्रतयाखियः । प्ळक्षःखण्डश्च तत्रोक्तः सुमहाक 


कक - 

11: + तस्य ते चे फळरसं पिवन्तः पुरुषाःसदा । | 
॥ स्थिरयौघननिष्पज्ाः खियश्चोत्पलगन्धिकाः ॥३॥ | 
'' ¦ अतः परं किंपुरुषाद्वरिषषं प्रचक्ष्यते । महारजञतसङ्काशा जायन्ते तत्र माह' 


य 
* . देवलोकच्युताः सब देवरूपाश्व सवशः । हरिवर्षं नराः सर्वे पिबन्तीधुर 


¦: नजरा वाधते तत्र नजीयंन्ते च क्हिचित्‌। तावन्तमेव तेकालं जीवन्त्यर्धा 
„  मेरुषष मया प्रोक्त मध्यमं यदिळावृतम्‌। नतत्र सूर्यस्तपति न ते जीर्यति 

: रमन्ते नात्मलाभञ्च रश्मयश्चन्द्रसूयंयोः । नक्षत्राणांग्रहाणाञ्चमेरोस्तत्र' । 
। पझप्रमाः पद्मगन्धा जम्वूफलरसाशिनः । पद्चपत्रायताक्षास्तु जायन्ते तत्रा! 












७. ० मिंट 
मेरुस्तत्र लि परर लत । रम्यकं वर्षमरूमाञ्च कथयिष्ये 
बंद नेह 4 न्यप्रोधोहरितच्छदः । तस्यापि तेफलरसंपिवन्तोर 
[युः त्र 
गयुतायु गरास्तत्फलभोगिनः । रतिप्रधानचिमढा जरादौग 





| ् 'नवाः | महाकाया मह र 
; इति श्रीमाकण 

| रसे डेय पुराणे सुषनकोषसंमात्तिचर्णनं नामः 
| षएतमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
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एकषष्टितमो ऽध्योय 
स्वारो चिषेमन्वन्तरेत्राह्णवाक्यवरणनम्‌ 
करो प्टुकिरुवाच 
कथितं भघता सम्यक्‌ यत्‌ पृष्टोइसि महामुने !। 
सूसमुद्रा दिसंस्थानं प्रमाणानि तथा ग्रहाः ॥१॥ . 
तेषाञ्चेव प्रमाणञ्च नक्षत्राणाञचसंस्थितिः | 
ति भूराद्यस्तथा छोकाः पातालान्यखिलान्यपि ॥ २॥ 
_ वायम्भुवंतथाख्यातं सुने!मन्वन्तरंमम । तद्न्तराण्यहं श्रोतुमिच्छे प्रन्वन्तरा णिवे 


112 2 रा कक 
Se 


कळ जा 2 
| हन र 
ome i ale 252०2 “> 





॥॥ मन्वन्तराधिपान्‌ देचान्षींस्तत्तनयान्ट्पान्‌ ॥ ३॥ 

; माकण्डेय उवाच 

ति 'मन्वन्तर मयाख्यातं तव स्चायम्भुवं व यत्‌। - 

व्‌ स्वरोचिषाख्यमन्यत्‌ तु »टणु तरूमाद्नन्तरम्‌ ॥४॥ 

॥ श्रिदद्विजातिप्रचरः पुरेऽभूदरुणारूपदे । घरुणायास्तटे चिप्रो रुपेणात्यश्विनावपि 







एडुस्चभावः सदुवृत्तो वेदवेदाङ्गपारगः । 
। सदातिथिप्रियो रात्राचागतानां समाश्रचः॥ ६॥ ` 
स्यवुद्धिरियंत्वासीदहं पश्येवसुन्धराम्‌ । अतिरस्यवनोद्यानां नानानगरशोभिताम्‌ 
अथागतोऽतिथिः कञ्चित्‌ कदाचित्तस्य वेश्मनि । 
. नानोषधिप्रभाचज्ञो मन्त्रचिद्याचिशारद्‌ः ॥ ८॥ 

थितस्तु तेनासौश्रद्धापूतेनचेतसा । तस्याचख्योसदेशांश्चरम्याणिनगराणिच 
गयःशळांश्च पुण्यान्यायतनानि च । सततोषिस्मयाचिष्ठः प्राहतंद्विजसत्तमम्‌ ` 
शद्शित्वेनातिश्रमसमन्धितः। त्वं नातिवृद्धो वयसा नातिवृत्तश्च यौचनात्‌ ` 

कथमरपेन कालेन पृथिचीमटसि द्विज.! ॥ ११॥ 
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ब्राह्मण उवाच | 


| अन्त्रौषधिप्रभावेण घिप्राप्रतिहता गतिः। योजनानां सहस्रं हिदि क 
FE . माकण्डेय उवाच 
are ~ | 
' ततः सचिप्रस्त॑ भूयःश्रत्युवाचेदमादरात्‌ । अद्भानोवचस्तस्यश्ा् 
¦ “ ममप्रसादे भगषनकुरमन्त्रप्रमाचजम्‌ । द्रष्टुमेतांमम सहीमतीचेच्छा प्रवल; 
। ` प्रादात्सब्राह्मणश्चास्मेपादलेपमुदारधीः । अभिमन्त्रयामास दिशंतेनाल्याताळ 
{ तेनानुळिप्तपादोऽथ स द्विजो द्विजसत्तम! । | 
1 


१ 


| ; 
१।| प 
शी | हिमघन्तमगाद्‌ द्रष्टु' नानाप्रस्नवणान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ है 
` , सहस्रंयोजनानां हिदिनाद्धन वजामियत्‌ । आयाल्यामी तिस्त्र 
i संप्रा्तो हिमघत्पष्ठं नातिभ्रान्ततनुद्धिज । 

घिचचार ततस्तत्र तुहिनाचलभूतले ॥ १८॥ | 


1 पांदाक्रान्तेन तस्याथ तुहिनेन विळीयता । प्रक्षाळितः पादलेपः ण 


~ 


०८.2 ०० -- 


१, ततो जडगतिः सोऽथ इतश्चेतश्च पर्यटन । ददशा तिमनोज्ञानि सानूनि 
i सिद्धगन्ध्वज्नुष्टानि किन्नराभिरतानि च | | 


pee Ri देवादीनामितरुततः ॥ २१ ॥ 
इ लोकय । नातृप्यत द्विजश्रेष्ठः प्रोद 
णाइ्ग्रष्टजलपातमनोरमम्‌ । का 
' कचिच्चाऽतिमनोहरैः । 


पु स्कोकिलकलाळापैः | 
“ , अफुद्धतरुगन्धेन घासितानिळचीजितम्‌ छु हारि मिरन्वितम ॥ 220 


, इट्टाचेतंद्विजसुतो हिमवन्तंमहाच । उदा युक्त स ददडो हिमवन्तं 

` ` विम्रष्ठपादलेपोष्य चिरेण चलम्‌ श्वो दक्ष्यामीति संचिन्त्य र 
| यदि प्रलेपो नहो मेचिलीलो हिमे. पाणास किमिदंमया 

| ्ियाहानिम्िश्चषण वारिणा । शेळोऽतिदुर्गमञ्चायं र्चा 

|, ER] 0000. Mumukshu 00 पादिक । काक्रकारिष्या जि 











ST 
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म्यमिदं रम्य मित्यस्मिन्‌ घरपवते । सक्तद्वश्रिह तृप्तिन यास्ये ९० रशतेरपि ॥ 
प किन्नराणां कलालापाः समन्ताच्छोत्रहारिणः | 
| प्रफुरलतरुगन्धांश्च घाणमत्यन्तसृच्छति ॥ ३१ ॥ 
परिद्वत्पर्शस्तथा घायुः फळानि रसवन्तिच । हरन्तिप्रसभंचेतोमनोज्ञानि सरांसिच 
गा | गतेतु पश्येयं य दि कञ्चित्‌ तपो निधिम्‌ | सममोपदिशेन्माग गमनायगृहं प्रति 
बा माकण्डेय उचाच 
एवं चिन्तयन्‌ विप्रो वभ्नामचहिमाचले । भ्रएपादौषधिवलो घेक्लघं परमं गतः ॥ 
ददश भ्रमन्तञ्च सुनिश्रेष्ठं घरूथिनी । घराप्सरा महाभागा मौलेया रूपशालिना 
द्र्टेततःसाभूदृद्धिजवर्य बरूथिनी । मदनाकृष्टहृद्यासानुरागाहि तत्क्षणात्‌ 
न्तयामास कोन्वेष .रमणीयतमाकृतिः। सफलंमे भवेज्जन्म यदिमां नापमन्यते 
| अहो स्य रूपमाधुयंमहोऽस्य ललिता गतिः 
| गम्भीरता दूषः कुतोऽस्य सद्दशो सुषि ॥ ३८॥ 
| दृष्टा देचारुतथा दत्याः सिद्धगन्धवपन्नगाः। ` 
कथमेकोऽपि नास्त्य स्य तुल्यरूपो महात्मनः ॥ ३६॥ 
परस्मिन्मय्येष सानुरागरूतथा यदि । भवेदत्रमया कार्यस्तत्छृतः पुण्यसञ्चयः 
ष मयिछुखिरधां दृष्टिंमद्यनिपातयेत्‌। कतपुण्यानमत्तोऽन्या त्रेलोक्येवनितातत 
' मार्कण्डेय उवाच 
| एवं सञ्चिन्तयन्ती सा दिव्ययोबित्‌ स्मरातुरा । 
आत्मानं दशयामास कमनीयतंराङतिम्‌ ॥ ४२" 
इृट्टा दिजसुतश्चाररूपां घरूथिनीम । सोपचारं समागम्यवाक्यमेतदुवाच ह 
E । घ्राह्मणोऽहमिहायातो नगराद्रुणास्पदात्‌ 
ऽतर मेध्वरूतोचिळीनो हिमघारिणा । यस्याचुभावादत्राहमागतो मदिरेक्षणे 
पार का वील वरूथिन्युचाच वड 
*महाभागा नाम्नाख्यातावरूथिनी । घिचरामि सदेवात्र रमणीये महाचछे 
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| तै BRR, चड ८ | 
Fi साऽहं त्वदूर्शनाद्विप्र ! कामवेझुव्यतां गता । `. .. . | 
! , प्रशाधि यन्मया कायं त्वदधीनास्मि सास्मतस्‌॥ ४॥. | 
| >; | ब्राह्मण चाच. . की | 
; येनोपायेन गच्छेयं निजगेहं शुचिस्मिते !। : | 
HE तन्ममाऽऽचक्ष्व कर्याणि ! हानिनोंडखिलकुर्मणाम्‌ ॥ ४८॥ | 


A । नित्यने मित्तिकानां तु महाहानिद्दिजन्मनः । भवत्यतसत्वंहेभद्रो मामुद्धर ह 
। । प्रशस्यते न प्रवासो ब्राह्मणानां कदाचन । अपराद्धं न मे भीरुः देशदर्शनई 
[ सतो गृहे द्विजाग्रचस्य निष्पत्तिः सवंकमं णाम्‌ । | 

ff नित्यने मित्तिकानाञ्च हानिरेघं प्रवासिनः ॥ ५१॥ 

„ ` सात्वं किवदुनोक्तेन तथाकुर्यशस्तिनि! ।' यथानास्तंगतेसूर्य स 

1203, घरूथिन्युवाच - 5 
॥ | में ब्रहि महाभाग! माभूत्स दिवसोमम-। मां परित्यज्ययत्र त्वं-निजगेशद 
। ` हदो रम्यतरः स्वर्गोन यतो द्विजनन्दन! । अतोवयं परित्यज्यतिष्ठामोऽ 
स त्वं सह मया कान्त ! कान्तेऽत्र तुहिनाचळे । 
रममाणो न त्यानां बान्धवानां स्मरिष्यसि ॥ ५५॥ 

सजो घस््राण्यळङ्कारान भोक्यभो ज्यानुरेपंनम्‌। 

हि दाल्याम्यत्र तथाहं ते स्मरेण घशगा हता ॥ ५६ ॥ 
ण ° क ८ | 
नो एवन गीतं किन्नराणांमनोरमम्‌ । अङ्गाह्ादकरो घायरुष्णानर्मुः 
लषिता शय्यासुगन्धमचुले नये 

a युरपनम्‌ । इहासतोमहाभाग! ग्रृहेकिः 

इहासतो नव जरा काचित्ते भचिष्यति . म 
। त्रिदशानामियं भूमियाँव 
| सहसाकमलेक्षणा-| आलिलिङ्ग प्रसीदेति बदं 
। र त्राण, उचाच: RR 
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७ 
व्वा ॥ पु a 
क 
| 


सायं प्रातहु तं हव्यं लोकान्‌ यच्छति शाश्वतान्‌ | 
त्रेलोक्यमेतदखिळे सूढ़ ! हव्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२॥ 
तमुपायं समाचक्चःयेन'यामि तवालयम्‌ | 


घरूथिन्युवाच 
कि ते नाहं प्रिया चिप्र ! रमणीयो न कि गिरिः | 


गन्धर्वान, किन्नरादींश्व .त्यक्ताभीष्टो हि करतच ॥ ६३ ॥ 
निजञमाळयमप्यरूमाद्गचान्‌ यारूयत्यसंशयम्‌ । 


स्चरपकाळं मया साडू भुडळूव भोगान्‌ सुदुळंमान्‌॥ ६४॥ 
ब्राह्मण उचाच 
तु गाहपत्यांद्याः सततंमेत्रयोऽझयः । रम्यं ममाशिशरणंदेवी चिष्टरिणीप्रिया 
घरूथिन्युवाच 
- ये हितेषामादो दया द्विज! ।-तांकरोषि कयंनत्वंमयि सद्धर्मपालक! 


द्विसुकान जीचामि तथाप्रीतिमतीत्वयि। नेतद्वदाम्यहं मिथ्याप्रसीदकुळनन्दन। 
ब्राह्मण उवाच 


यदि प्रीतिमती सत्यं नोपचारादु ब्रवीषि माम्‌ । 

तडुपायं समाच श्च येन यामि स्वमालयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
घरूथिन्युवाच 

निजमालयमपप्रस्माद्ववान्‌ यास्यत्यसंशयम्‌ ।” 

स्चरपकाळं मया साद्ध भुङ्क्ष्व भोगान्‌ सुदुटभान ॥ ६६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
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घरूथिन्युचाच 
सन्त्राणं स्रियमाणाया मम कृत्वा परत्र ते । 
पुण्यस्येच फळं भाषि भोगाश्चान्यत्र जन्मनि ॥ ७१ ॥ | 
* + हूयमप्यत्र तघोपचयकारणम्‌ । प्रत्याख्यानादहमत्यु त्वञ्च: पापमषाप्ल्यसि 
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| क क्र । 
अ मार्क ण्डेयपुराणम्‌ # [ कि 


] 
Se _ ब्राह्मण उवाच | 
1] परख्तरियं नाभिलपेदित्यूचुग रवो मम'। तैनत्वां नाभिवाळ्छामिकामंविह् ॥ 
ण मार्कण्डेय उवाच | 
Hl इत्युक्तासमहाभागःरपृष्टा55प:प्रय त :शुचिः । प्राहेदूंप्र णिपत्या झि गाईपता 
भगचन्‌ ! गाईपत्याग्ने योनिस्त्वं सर्वकर्मणाम्‌ । | 
त्वत्त आहवनीयो5शिदंक्षिणाशिथ्च नान्यतः ॥७५॥ | 
' युष्मदाप्यायनाह्देचा वृष्टिशस्यादिहेतवः । भवन्ति सस्यादखिलं जगदुर्वा | 
|, । एवं त्वत्तो भवत्येतद्येन सत्येन वेजगत्‌ । तथाहमद्य रूवं गेहं पश्येयं सहि | 
 ' यथावे चेदिकं कर्मस्वकाले नोज्मितंमया । तेनसत्येन पश्येयंग्रहस्थो;्वति 
| [ यथा च न पद्धव्येपरदारेच मे मतिः! कदाचित्सामिलाषाऽभूत्तथेतत्‌ रि 


५ २३४ 


| 









हॅ | इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे स्वारोचिषेमन्वन्तरे ब्राह्मणघाक्य- ; 
| | वर्णनं नामेकषितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
[ie a 
द्विषष्टितमो ऽध्यायः | 
कलिवरूथिनीसम्बादवर्णनम ' 
एवं तु घदतल्त च 
क यो नदी डिजपुच्रस्य पाचकः । गाहहपत्य: शरीर तु सन्चिधा न 
'सोऽथ प्रभामण्डलमध्यग; देशं सूसिमा 
, तस्याल्तु खुतरां तबाह डि * | व्यदीपयततंदेशां तवि 
, ततः सोऽधिष्ठितस्तेन हव्य कया ति पाय 
| अराव णात्‌ । यथापूष॑यथागन्तुं प्रवृत्तो 
। 'चरायुक्तर्तया देव्या निरीक्षितः । 
जीद्वष्टिपाताततन्चङ्या या निवा 
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३: क्षणेनेच तदा निजगेहमवाप्य सः । यथाप्रोक्तं द्विजश्रेष्ठश्चकार सकलाः क्रियाः 
ढवा चारुसर्वाङ्गी तत्रासक्तात्ममांनसा । निश्वासपरमा निन्येदिनशेषंतथानिशाम्‌ 
'बसन्त्यनवयाङ्गी हाहे तिर॒रतीसुहुः । मन्दभाग्येतिचात्मानंनिनिन्दमदिरेक्षणा 
हारे न घाहारे रमणीये न चा चने । न कन्दरेषु रम्येषु सा बबन्ध तदा रतिम्‌ 
माणे च चक्रवाकयुगे रूपृहाम्‌ । मुक्ता तेन घरारोहानिनिन्द्‌ निजयौचनम्‌ 
॥ताहमिमंशेलं ढुषदववलात्‌कता । क्क च प्राप्तः समेद्वृष्टेगोचर तादशो नरः ॥ 
[ति | स महाभागोन मे सङ्गमुपष्यति । तत्कामाभिरवश्यंमां क्षपयिष्यतिदुःसहः 
ति [गीयमभूचत्तत्यु स्कोकिलनिनादितम्‌ । तेन हीनं तदेवेतद्वहतीघाद्य मामलम्‌ ॥ 
माकंण्डेय उघाच 
सिद्धि सामदनाचिप्टाजगामसु निसत्तमम्‌ । चद्धेचतदारागस्तस्यास्तस्मिनप्रतिक्षणम्‌ 
तु गन्धवः साचुरागोनिराकृतः । तयापूवमभूत्सो5थतद्वस्थांद्द्शताम्‌ 
| न्तयामास तदा किन्वेषागजगामिनी । निश्वासपचनम्लानागिरावत्रवरूथिनी 
सुनिशापक्षता किन्नु केनचित्‌ कि घिमानिता । 
वाष्पचारिपरिकछिन्नभियं धत्ते यतो मुखम्‌ ॥ १७ ॥ 
'सदध्यौ सुचिरंतमथकौतुकात्‌ कलिः । ज्ञातवांश्चप्रभावेणसमाधेः सयथातथम्‌ 
| चिन्तयामाख तद्विज्ञाय मुनेः कलिः । ममोपपादितंसा'घुभाग्येरेतत्पुराकृतेः 
ग साचुरागेण बहुशः प्रार्थिता सती । निराक्कतवती सेयमद्य प्राप्या भविष्यति 
- आ तत्र तदरूपधारिणि | रंस्यते मव्यसन्दिग्धंकि कालेनकरोमितत्‌ 
' मार्कण्डेय उचाच 
ह वेण ततस्तस्य रूपं द्विजन्मनः. कृत्वाचचारयत्रास्तेनिषण्णासाचरूथिनी 
बी दृष्टा घरारोहा किञ्चिदुत्फुललोचना । समेत्यप्राह तन्बङ्गा प्रसीदेति पुनःपुनः 
त्वया यक्ता न सन्देहः परित्यक्ष्यामि जीचितम्‌ । 
तत्राऽधर्मः कष्टतरः क्रियालोपो भविष्यति ॥ २४ ॥ 
| समेत्य रस्येऽस्मिन्‌ महाकन्द्रकन्द्रे । मत्परित्राणजं धर्मेमचश्यं प्रतिपत्स्यसे 
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# मार्कण्डेयपुराणमू * [0 


. कलिरुषाच. 


; | कि करोमिक्रियाहानिर्भवत्यच सतो मम । त्वमप्येचं Me 


तदहं सङ्कट प्राप्तो यहु ब्रवीमि करोषि तत्‌ । 4 

यदि स्यात्‌ सङ्गमो मेऽद्य भवत्या सह नान्यथा ॥ २८.॥ 
| . घरूथिन्युचाच ` 
प्रसीद्यदुघ्रबी षित्वं तत्करोमि नते सूषा । त्रवीम्येतद्नाशङ्क यत्ते कांय 
कलिरुषाच 
नाथ सम्भोगसमयेद्रष्टव्योऽहंत्वया घने । निमी लिताक्ष्याःसं सगरूतचसुग 
| वरूथिन्युचाच 
एवं भवतु भद्रेते यथेच्छसि तथास्तुतत्‌ । मया सर्वप्रकारं हि घशेस्पेएं 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेरुवारो चिषे मन्वन्तरे कलिवरूथिनीसम्बादषएं | 
. द्विषष्टितमोषध्यायः ॥ क. 

। 


[= 






पप्र ॥ 
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तिषष्टितमो ऽध्याय 






न सुनिस त्तम, | गन्धवचीयं ५ ८5 खन्तनाच्च 
तां गर्भघारिणी सोय सा तो रूपं श्चिन्तनाः 
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याय ] * मनोरमयास्ववृत्तनिवेदनम्‌ + २३७ 
ष्‌ विप्ररूपघरो यातस्तया प्रीत्या चिसजितः॥ ५ ॥, डु 
व र | 
अज्ञे स बालो द्युतिमान ज्घळन्निच विभावसुः । 
९ | " स्वरोचिमियंथा खूयों भासयन्‌'सकछा दिशः ॥ ६ |. 
ग स्घरोखिभियतो भाति भास्वानिध स बालक: | . 
| ततः सूवरोचिरित्येचं नाम्ना55ल्यातो बभूव सः | ७॥ 
धे ब महाभागो घयसाचु दिनं तथा. । गुणौचेश्चयथावालःकळासिः शशलाञ्छनः 
र (माह घचुर्वेद चेदांश्चेव यथाक्रमम्‌ । विद्याञ्चैव महाभागस्तदा यौचनगोचरः ॥ 
द्राद्रोकदा चित्‌ सचिचरंश्वारुच्रे्टितः। दद्शकांतदाकन्यां रिरिप्रर्थेमयातुराम्‌ 
चायस्वैति निरीक्ष्येनं सा तदा घाक्यमत्रवीत्‌ । 
माभेषीरिति स पाह भयचिष्लुतलोचनाम्‌ ॥ १ १॥ ` 
दितितेनोक्त चीरवाक्येमहात्मना । ततःसा कथयामासश्वासाक्षेपप्ळ्ताक्षरम्‌ 
कन्योवाच 
| मिन्दीवराख्यस्य सुता. चिद्याधररूयचे । नाम्नामनोरमा जातासुतायांमरुधन्वनः 
॥ दारविद्याधरजा सखोमम विभावरी । कलावती घाप्यपरा सुता पारस्य घे मुनेः 
" भ्यांसह मयायातं कछासतटमुत्तमम । तत्रद्ृष्टो मुनिः कञ्चित्तपसातिक्कशाक्कतिः 
डि मकण्ठो निस्तेजा 'दूरपाताक्षितारकः | मयाबहसितः क्रुद्धःसतदामां शशाप ह 
_ मिक्षामस्वरः किश्चित्कस्पिताघरपल्लवः । त्वयावहसितो यस्मादनार्यदुरतापसि! 
तस्मात्‌ त्वामचिरेणच राक्षसो5भिभविष्यसि । 
तत्ते शापे मत्सखीम्यां स तु निर्भत्सितो मुनिः ॥ १८॥ 
धिक्‌ ते ब्राह्ण्यमक्षान्त्या छृतं ते निखिल तपः । 
अमषेणे धेषितो ऽसि .तपसा नातिकर्षितः ॥ १६॥ 
स्पदं चे ब्राह्मण्यंक्रोधस्रंयमनंतपः । एतच्छूत्वाददी शापं तयोरप्यमितद्युतिः _ 
) bot | तयौस्तथैषतज्ञातंयथोक्तेतेनतत्क्षणात्‌ 
“न महद्रक्षः समुपेति पदानुगम्‌ “| नश्णोषि महानादं तस्यादूरेऽपि गर्जतः: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











# मार्कण्डेयपुराणम्‌. ॐ ® 
_ तृतीयमद्य दिवसं यन्मे पृष्ठं न मुञ्चति । अखप्रामस्य सर्वस्य इए 
1. त॑ प्रयच्छामि मां रक्ष रक्षसोऽस्मान्महामते ! । | 
i प्रादात्‌ स्वायस्थुवस्यादी स्वयं द्रः पिनाकृक्‌ ॥ | 
! . स्वायस्मुचो चशिष्ठाय सिद्धवर्यायदत्तवान, | तेनापिदत्तं मन्मातुः पिते 
प्रादादो द्वाहिकं सोऽपि | मत्पित्रे श्वशुरः सूचयम्‌ 
| ग्रयाऽपि शिक्षित वीर ! सकाशाद्‌ बालया पितुः॥ २६ ॥ 
५ इदयं सकलाखाणामशेषरिपुनाशनम्‌ । तदिद्‌ ग्रह्मतां शीघमशेषास्जपरायष्‌ 
ततो जहि दुरात्मानमेनं ब्रह्मलमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 
, त्तथेत्युक्तेततस्तेन घाय्यु पस्पृश्यतस्यतत्‌। अस्त्राणांहदयंश्रादात्‌ सरहस्य 
एतस्मिन्नन्तरे रक्षस्तत्तदा भीषणाकृति । 
नदेमाने महानादमाजगाम. त्वरान्वितः ॥ ३० ॥ 
मयामिभूता कि त्राणपुपेति हुतमेहि मे । भक्षाय किञ्चिरेणेति व्रवाण त 
स्वरोचिश्चिन्तयामास दृष्टा तं समुपागतम्‌ । 
ग्रह्मत्वेष घचः सत्यं तस्यास्त्विति महामुने !॥ ३२॥ 
जग्राह समुपेत्येनां त्वरया सोऽपि राक्षसः । 
जाहि आहीति करुणं विलपन्तीं सुमध्यमाम्‌ ॥ ३३॥ 
ES । इृष्टानिवेश्य तद्रक्षो द्दर्शा न | 
आबि क | मसीदशास्यतामसं श्रय छ|" 
उपकारोनमेत्वत्तो म दा जक | 
| दाभागाधिकोऽपरः । येनाहं खुमहाकष्टान्महाशा 
॥ नाव स्घरोचिरुवाच 
| तक मिती महात्मना । | 
शापो दत्तो5मवत्‌ पुरा ॥ ३८ ॥ 
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कि राक्षस उवाच 


| 
] 


"हि मित्रोटथा छिन्नमायुर्बेदमधीतचान्‌ । .ज्रयोदशाधिकार प्रगृह्याथर्षणो दि हु 
| अहं चेन्दीवराक्षेति ख्यातोऽरूया जनकोऽभवम्‌ । । द्विजः 


र विद्याधरपतेः जत्रो नलनाभस्य खड्गिनः ॥ ४० ॥ 
या च याचितः पूर्व ब्रह्ममित्रो$मवन्सुनिः । आयुर्वेदमशेषंमे भगवन्‌ ! दातुमहसि 

दछ वहुशो चीर! म्यान मे। नपादाद्याचितो विद्यामायुवेदात्मिकां मम 
हो गत पत्तस्यसयान्साबा न गन । आयुषदात्मिकाचिद्या ग्रहीताभूत्तदानघ! 

शर तु विद्यायां मासरष्टाभिरन्तरात्‌ । ममातिहषांदभवद्धासो5तीच पुनःपुनः 

प्रत्यसिज्ञाय मां हासान्सुनिः कोपसमन्वितः | 
यि विकम्पिकन्धरः प्राह मामिदं परुषाक्षरम्‌ ॥ ४५ | 
क्षसेनंव यस्मान्मे त्वया5द्वश्येनदुर्मते! । हृता विद्याद्दासञ्च मामचज्ञाय चे कृतः 

| साच्च राक्षसः पाप!मच्छापेननिराक्कत;ः । भसिष्यसिन सन्देहः सप्तरात्रेणदारुणः 
त रे प्रणिपाताद्यरुपचारेः प्रसादितः । समामाइ पुनचिप्रस्ततक्षणान्‌ म्रृढुमानसः 

यन्मयोक्तमवश्यं तद्वाचि गन्धर्ष | नान्यथा । 

किन्तु त्वं राक्षसो भूत्वा पुनः स्वं प्राप्ल्यसे चपुः ॥ ४६॥ 
स्वमपत्यश्वचिखादिषुः । निशाचरत्वं गन्तासितद्स्रानळतापितः 
| संशामवाप्यर्वामवाप्स्यसि निजंवपुः । तथेवस्वमधिष्ठानं ोकेगन्धर्षस स्के 
सोऽहं त्वया महाभाग ! मोक्षितोऽस्मान्महाभयात्‌ । 
| निशाचरत्वाद. यद्वीर ! तेन मे प्रार्थनां कुरु ॥ ५२ ॥ 
पतेत नयांभार्या प्रयच्छामिप्रतीच्छताम्‌ । आयुवदश्चलकरस्त्वष्टाङ्गोयोमयाततः 
सुनेः सकाशात्‌ संप्राप्तस्तं ग्रह्वीष्च महामते ॥ ५३ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

इत्युक्तवा प्रददौ विद्या स च दिव्यास्वरोज्ज्वलः । 
सग्भूषणधरो दिव्यं पौराणं घपुरास्थितः ॥ ५४॥ 
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1 रद क मोकेण्डेयपुरा णस है ॥ 
। | धा ह ततका जार 
! | अचुरागो ममाप्यत्र तातांतीब महात्मनि। दर्शनादेच सजातोबिशेषेषो॥, 
i किन्त्वेषा मे सखी सा च मत्कृते दुःखपीडिते । 

॥ | अतो नासिळषे भोगान्‌ भोक्तुमेतेन चे समम्‌ ॥ ५७॥ 
hod पुरुबैरपि नो शक्या कतुंमित्थं शंसता । । 
| स्वभावरुबिरेमाद्रक्‌ कथं योषित्‌ करिष्यति ॥ ५८॥ | 


fs । साऽहं यथा ते दुःखांत्ते मत्कृते कन्यके पितः! । | 
h यथा स्थास्यामि तददुःखे तच्छोकानलतापिता ॥ ५६ ॥ | 
HE सुवरोचिरुचाच “जा 
र हि आयुर्वेद्प्रसादेन ते करिष्ये पुननेवे । सख्यो तव महाशोक समुत्सृज्य र 
माकण्डेय-उवाच 
ihe ततः पित्रा स्वयं दत्तां तां कन्यां स विधानतः। ॥ 
3 उपयेमे गिरौ तस्मिन्‌ स्वरो चिश्चारुलोचनाम्‌ ॥ ६१॥ | 


दत्तां तु तां तदा कन्यामभिशान्त्य च भाचिनीम्‌ । 
जगाम दिव्यया गत्या गन्धषेः रूचपुरं ततः ॥ ६२॥ 
सापि सहितस्तन्व्या तदुद्यानं तदाययौ । कन्यकायु गलं यत्रतच्छापो म 
ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगघ्नैरौषधैरसेः । चकार नीरुजे देहे स्चरोचिरप 
ततोऽतिशोभने कन्ये घिमुक्ते व्याधितः शुभे । 
स्वकान्त्योज्जञ्योतिदिग्मागं चक्राते तन्महीधरम्‌ ॥ ६५॥ 
इति-श्रीमाकण्डेयपुराणे स्वारो खिचे मन्वन्तरे कलिंगन्धर्वचरूथिन्यो 
नाम त्रिषष्टितमोञ्ध्याय; ६३॥ 


८ “क 
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| 
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शि 
| 
स, 
| 
| चतुःषष्टितमोऽध्याय 
| विभावरीकलावतीपाणिग्रहणवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
ई विसुक्तारोगा तु कन्यका तं सुदान्विता । स्रो चिषमुषाचेदंश्टणुष्च घचनंप्रभो! 
| मन्दारविद्याधरजा नाम्ना ख्याता चिभाचरी । 
। उपकारिन्‌ ! स्वमात्मानं प्रयच्छामि प्रतीच्छ माम्‌ ॥ २॥ 
दाञ्चतुम्य दारूयामिसरवं भूतरुतानिते । ययाऽसिव्य क्तिमेष्यन्तिप्रसादप्रच णोभव 


माकण्डेय उचाच 

मस्त्विति तेनोक्ते धर्मशेनल्वरोचित्रा । द्वितीयातु तदा कन्या इदं चचनमत्रचीत्‌ 
कुमार! ब्रह्मचायोसीत्‌ पारो नाम पिता मम । 

ब्रह्मषिः सुमहाभागो वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ५ ॥ 

तस्य पु रूको किलालापरमणीये मधौ पुरा । 

आजगामा5प्सराभ्याशं प्रख्याता पुज़िकारूतना ( स्थला) ॥ ६ ॥ 


च्छ 


गी ेन्यतां नीतः सतदा सुनिपुङ्गवः। तत्संयोगेऽहमुत्पन्नातस्यामत्रमहाचले | 


हाय मां गता साचमाताऽहिमि निरजे तेवने । या लामेकांमही पृष्ठेन्यालश्वापद्संकुळे 
ततः कलासिः सोम्य घर्द्धन्तीभिरव ( रहःक्षये )क्षयम्‌ । 
आप्यायमानाहरहो वृद्धि याताऽस्मि सत्तम ॥ ६॥ 
केढावतीत्येतन्मम नाम महात्मना । ग्रहीतायाः इतं पित्रागन्धर्वेण शुभानना 
तदा तेन याचितेन महात्मना । देघारिणानिशासुप्तस्ततोमेघातितःपिता 
१इमतिनिर्षेदादात्मच्यापाद्नोद्यता । निवारिताशस्भुपत्नयासत्यासत्यप्रतिश्रवा 
उभुभत्ताते महाभागोभविष्यति । स्वरो चिर्नामपुत्रश्वमचुस्तस्यभविष्यति 
। ' सव करिष्यन्तितवाद्वताः । यथा भिलषितंवित्तंप्रदाल्यन्तिचतेशुभे 
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| 


।। 

कण्डे | 

# मा्कण्डेयपुराणम्‌ ई ष | 
५ 5 २४२ ५ [ छ 

यस्या वत्सै] प्रभावेण विद्यायास्ता सहा ग मे। | 
F पिती नाम विद्येयं महापद्याभिपूजिता ॥ १५॥ । 
| इत्याह मां दक्षसुता सती सत्यपरायणा । 
| स्वरोचिस्त्वं ध्वं देवी नान्यथा सा. वदिष्यति ॥:१६ ॥ ॥ 

| | च? 

| 


सा$हं प्राणप्रदायाद्य तां पिद्यां रुषं. तथां चणुः । 
प्रयच्छामि प्रतीच्छ त्वं प्रसाद्सुमुखो मम ॥ १७:॥. - . 
माकण्डेय उवाच १ 
एवमस्त्विति तामाह स तु कन्यां कळावतीस । ... . 
चिभाचर्य्याः कलावत्याः स्निधदृष्टयाइनुमो दितः ॥१८॥ ` 
जग्राह च ततः पाणी स तयोरमरद्तिः। नदत्खु देघतूयंघु नृत्यन्तीष्वप}; 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे स्वारो चिषेमन्चन्तरे ०० 
नामचतुःषष्टितमोऽध्यायः॥ ६४ ॥: 













` पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः | | 
मृगेणस्गीणांपुरतःस्वरोचिगहणवर्णनस्‌  . . 
मार्कण्डेय उचाच गा 





ततः स ताभिः सहितः पत्नी मिरमरद्यतिः ।. रराम तस्मिन्‌ शेळेन्द्रेस्यः 
सर्वोपभोगरल्नानि मश्रूनि मधुराणि च | निधयःसमुपाजहृ पद्मिन्याः 
स्रजो | षस्नाण्यरङ्कारान्‌ गन्घाढ्यमचुलेपनम्‌ le हँ 
ज काञ्चनानि यथेच्छया ॥ ३.॥. - करि 
| महाभाग, करकान्‌ भाजनानि च। . 
| तथा शय्याश्च घिघिधा दिव्ये > 
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नार F! क# स्वरो चिपाह॑स्यायुकतसवचिहोरश्रचणम्‌ र्क 
न व ताभिः सहितो दिव्यगन्धा दिचा सिते | ररांमस्वरुधिर्मामिर्मासितेबरपर्वते 
र सह तेनेति ळेमिरेसुइसुत्तमाम्‌ । रममाणायथा स्वरे तथां तत्रशिलो ये 
हंहंसीजगादेकां चक्रवाकीं जलेखतीम्‌ । तख्यतासांचळलितेसम्वन्धेचरू र 
। घन्योऽयमतिपुण्योऽयं योऽयं यौचनगोचरः । म 
| द्यिताभिः सहता भिभु डक्‍्ते भोगानभी प्सितान्‌ ॥८॥ 
सन्ति योवनिनः श्लाध्यास्तत्पल्लयो नातिशोभना: । 
| जगत्यामढपकाः पत्नचयः पतयश्चातिशोभनाः ॥ ६ ॥ 
| अभीष्टाः कस्यचित्कान्ता कान्तः कस्याश्चिदीप्लितः । 
पररूपराचुरायाळ्य' दास्पत्यमतिदुलंभम्‌ ॥ १० ॥ 
पो धयंद्यिताभीशेह्म ताश्चारूयातिचल माः | पररूपरानुरागो हिधन्यानामेचजायते 
T शम्य वचनं कलहंसीसमी रितम्‌ उवाचचक्रचाकी तांनातिचिस्मितमानसा 
_ नायं धन्यो यतो ळज्ञा नान्यस्त्रीसञ्चिकर्षतः | म 
अन्यां स्त्रियमयं भुङ्क्ते न सर्वा5स्वस्य मानसम्‌ ॥ १३॥ 
| पाघुराग एकस्मिन्नधिष्ठानेयतःसखि । ततोहिप्रीतिमानेषमार्यासुभचिताकथम्‌ 
|न द्यिताः पत्युर्नतासां दयितः पतिः । बिनोदमात्रमेवैतायथापरिजनो«पर; 
द्‌ जनोऽपरः 
एतासाञ्च यदीष्टोऽयं तत्कि प्राणान्न सुञ्चति ।. 
आढिङ्गत्यपरां कान्तां ध्यातो वै कान्तयाऽन्यया ॥ १६ ॥ 
| ॥पदानमूल्येन विक्रीतो ह्येष अृत्यबत्‌। प्रवर्ततोनहिभ्ेमसमंवह्दीषुतिष्ठति ॥ 
कह सिपतिधेन्योममघन्प्ाइमेव च । यस येकस्थां चिर चित्त॑यस्याश्चैकत्रसंस्थितम्‌ 
ीपतिळोकशरणं , पुण्यपापयोः । गुहाशनासनाद्येश्च भूषणश्च सहागमेः ॥ 
विषमैः क्रियमाणो हि युज्यते महदेनसा । 
ज्येष्ठां कनी यभावेन कनिष्ठां ज्येष्ठतां नयेत्‌ । 
गरे तु घरं दत्वा हुत्वाऽन्यां समियां यथा ॥ २०॥ 
पदकतेव्यानित्यने मिस्तिकीः क्रियाः । जगादाथान्यमावेनपापीयाञ्जायतेनरः 
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Fg २४४ i 
{ मार्कण्डेय उचाच 
i | सर्वंसत्वरुतज्ञोउसौस्वरोचिरपराजितः । निशस्यलज्तितोदध्यौ | 
1 ॥। ततो घर्षशते याते रममाणोमहागिरौ। रममाण समन्ताभिददशे पुर 
|, | सुस्निग्धपीनावयघं सृगीयूथविहारिणम्‌ । १ 
IE बासितामिः स्घरूपाभिग्ठ गीमिः परिवारितम्‌ ॥ २४॥ । 


` आषृष्टप्राणपुरकाजिघन्तीस्तास्ततोसुगीः। उवा चस गोरामाळम्जासाे 
' । नाहंस्व॒रोचिस्तच्छीलोनचेवाहंसुलोचना/निलेज्ञाबहच सन्तितादुशात्क 
!: पकात्वनेकाजुगता तथा हासास्पदंजने । अनेकाभिरूतथ बिका 
तस्य धर्मक्रियाहानिरहन्यहनिजायते । सक्तो5न्यभाय्ययाचान्यकामासक 
यस्तादृशो$न्यर्तच्छीलः परलोकपराडःसुखः । | 

तं कामयत भद्रं घो नाऽहं तुर्यः रूवरोचिषा ॥ २६॥ १ 
इतिश्रीमाकण्डेयपुराणेस्वारो चिषेमन्चन्तरेसृगे णस्ठ गी णांपुरतःस्वरोचिई | 


HSE . नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५॥ 





षट्षष्टितमो ऽध्यायः ` 

| स्वरोचिरालिङ्गने मृग्या Ee 
मार्कण्डेय उचाच 

सगाङ्गना: ।,श्रुत्वास्घरो चिरात्मानं 





एवं निरस्यमानास्ता हरिणेन 


र कुषन्‌ धर्माश्रिताः क्रियाः । 


LITE DS चषिषयान्‌ 
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ति 
| 


| 
पर मी | 
(यायः 1 च स्रगीस्वरोचिषोःसस्वादचर्णनम्‌ $ २४५ 


त अशिरे तह्य त्रयः पुत्राः रूवरोचिषः | विजयोमेरनन्दञ्चप्रभावश्चमद्दाबल; 
ते तिर्मा च विजयं प्रासतेन्दीचरात्मजा । विभावरी मेरुनन्दुंप्रभाघञ्च कलावती 


दिती नाम या विद्या खर्वभोगोपपादिका | सतेषांतत्प्रभावेणपिताचक्रेपुरत्रयम्‌ 

च्या तु विजयं नाम कामरूपे नगोपरि | चिज्ञयाय सुतायादौ सद्दौपुरमुत्तमम्‌ 

| उदीच्यां मेरुनन्दरूय पुरी नन्द्घती मिति | 
म ख्याताश्चकार प्रोच्तङचप्रप्राकारमालिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
है! कलावतीसुतस्यापि प्रभावस्य निवेशितम्‌ । 

ह पुरं ताळमिति ख्यातं दृक्षिणापथमाश्रितम ॥ १० | 
धं निवेश्य पुत्रान्‌ स॒पुरेजु पुरुषषंभः । रेमे तामिःसमंविप्र मनोक्षष्वतिभूमिषु ॥ 
हृदा ठु गतोऽरण्ये विहरन्‌ स धनुद्धरः । चकपंधनुरालोक्यवराहमतिदूरगम्‌ ॥ | 

; काचिदभ्येत्य तं तदा हरिणाङ्गना । मप्येवपात्यतांवाणंःप्रसीदेति पुनः पुनः 

नेन हतेनाद्यमामाशुचि निपातय । त्वया निपातितोबाणोदुःखान्मांमोक्षयिष्यति 

| र्वरोचिरुवाच | | 

ते शरीरं सरुञमस्माभिरुपलक्ष्यते । किञ्चतत्कारणंयेनत्वंग्राणानहातुमिच्छसि 
स्गग्युचाच दछ 

E यस्मिश्चेतः कृतारूपदम्‌ । ममतेनविनासृत्युरो षथंकिमिहापरम्‌ 

रूवरोखिरुघाच भी | 
कर्त्वान्नाभिळषेट्वीरु साचुरागाऽसि कुत्र घा । 
यद्प्राप्तो निजान्‌ प्राणान्‌ परित्यक्तुं व्यवस्यसिं ॥ १७॥ 
म्गग्युवाच | 
त्वामेवेच्छामि भद्र'ते त्वया मेऽपहृतं मनः । 
चृणोस्यहमतो सृत्युः मयि बाणो निपात्यताम्‌ ॥ १८॥ 
|  स्तरोचिरुवाच ar 
ष्र्गी बेन्चकापाङ्गी नररूपघरां घयम्‌। कथं त्वयासमंयौगोमद्िघस्यमघिष्यति 
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# मार्कण्डेयपुराणमू ॐ ` 
-).!. शि सृग्युयाच  : 
यदिसापेक्षितञ्चित्तेमयितेमां परिष्वज । यदिवासाधुचित्त ह 
एताचताऽहं भवता -संघिष्याम्यतिमानिता ॥ २० ॥ 


॥ `| २४ 





i] मार्कण्डेय उवाच 

ME त र 

आओ आलिलिङ्ग ततस्तां स स्वरोचिहरिणाङ्गनाम्‌। 

be तेन चाङिङ्गिता. सद्यः साऽभूद्विन्यवपु्ेरा ॥ २१॥ . ॥ 


, ¦ ततःसचिस्मयाविष्टकात्वमित्यम्यभाषतः। साचास्मेकथयामासप्रेमढबाइद् 
। ' अहमम्यितादेवेः काननल्यास्यदेवता । उत्पादनीयो हि मचुस्त्वया मि । 
' प्रीतिमत्यां मयि सुतं भूलोकपरिपाळकम्‌ । तमुत्पादय देवानां त्वामहं इ 
| माकण्डेय उवाच 
ततःस तस्यां तनयं सवेलक्षणलक्षितम्‌ । 
तेजस्विंनमिघात्मानं जनयामास ततक्षणात्‌ ॥ ५ ॥ 
. जातमात्रस्य तस्याथ देचवाद्यानि सस्घचुः। जगुर्गन्धर्वपतयो न | 
. सिषिचुः शीकरेनांगा ऋषयश्च तपोधनाः । देवाश्च पुष्पवषञ्च सुसुचुश्च ५५ 
| तस्य तेजः समालोक्य नाम चक्रे पिता सत्रयम्‌ । f 
` `  युतिमानिति येनास्य तेजसा भासिता दिशः ॥ २८॥ 
स वालो दुतिमान्नाम महाबळपराक्रमः | 


सचापि विचरन्रम्ये क्ती यस्मात्तस्मात्‌ स्वारोचिषो5भघत्‌ ॥ २ ; ॥ 
उवाच सतदा हंसी नदाचिद्विरिनिमरे । स्चरो चिदेद्वशो हंसेनिज 
| _ कि सचंकाल भोगेस्ते खामिळचां पुनःपुनः । उपसंहयतामात्मा चिरं ते 











ड, 
न 
| 


ु भोगानां सवै भोगात्सक जगत्‌ । 
| 5४ ०) क्रियन्ते भोगाच नऽ. मकै जगत्‌ । |. 
शा CC-0. Mumukshu Bhawan ००14 सिप तेपतहमभिफ॥ ५३३१ “इत 


५० 


पय] क रूषरो चिषातपःकरणाथंगमनम्‌ ॐ स 


॥ दृशाद्वटांस्तथा भोगान्‌ चाञ्छमाना विवेकिनः 
` दानानि च प्रयञ्छन्ति पूर्तान्‌ धर्माश्च कुवते ॥ ३४ ॥ 

ओ स त्वं नेचछसि कि भोगान्‌ भोगश्वेशाफलं नृणाम्‌ । 

| विवेकिनां तिरश्चां च कि पुनः संयतात्मनाम्‌ ॥ ३५॥ 
| हंस उवाच 

ेष्वासक्तवित्तानां 'परमार्था न्वितामतिः । भविष्यतिकदासङ्गमुपेतानाञ्चवन्धुष 
झन्रमित्रकलन्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः । सरः पड़ार्णवे मग्ना जीर्णा घनगज्ञा ट्घ 
गि कि न पश्यसि वा भत्रे ! जातसङ्गं स्वरोचिषम्‌ । 
हैं आवबाल्यात्काससंसक्त मग्ने स्नेहास्वुकदमे ॥ ३८ ॥ 

व ने$तीव भार्याखु सास्प्रतं पुत्रतपुषु । स्वरोचिषोमनो मग्नमुद्धार प्राप्स्यते कुतः 
नाऽहं स्वरोच्िषस्तुल्यः सत्रीचाध्यो ( वश्यो) घा जलेचरि! | 
विवेकवांश्च भोगानां निवृत्तोऽस्मि च साम्प्रतम्‌ ॥ ४०॥ 

माकण्डेय उवाच 
| हपरोचिरेतदाकण्परे जातोद्ेगःखगे रितम्‌ । आदायमार्यास्तपसे ययावन्यत्तपोचनम्‌ 
तप्त्वा तपो घोर॑सह ताभिरुदारधीः | जगामलो कानमळा ज्िवृत्ताखिलकत्मषः 
भ्रीमाकेण्डेयपुराणेस्वारो चिषे मन्वन्तरेस्घरो चिषा लिङुनेसृग्या दिव्या ङ्गनात्व- 
प्राप्तिवर्णनंनाम षट्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ 
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टा सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
1 सम्पूणस्वारो चिषमन्वन्तरवर्णनस्‌ 
। 4 माकण्डेय उवाच 

' ` ततःस्वारोचिषं नास्नाद्यु तिमन्तप्रज्ञापतिम्‌ । मचुञ्चकारभगवांस्तस्य ला 


> ~ >> >>>», 
So ~ 





गी 5 


। ¦ तत्रान्तरे तुये देवामुनयस्तत्सुताश्च ये | भूपालाःको ष्डुकेयेतान्‌ गद्‌ 
| देवाःपारावतास्तत्रतथेवतुषिताद्विज! । स्वारोचिषेऽन्तरेचेन्द्रो विपित 
ऊञ्जेर्तम्वस्तथा प्राणो दत्तोलिक्र षभए्तथा । 

निश्चरश्चावंचीरांश्च तत्र सप्तषंयोऽभवन्‌॥ ४ ॥ 

| घेत्रकिंपुरुषाद्याश्च सुतारुतस्यमहात्मनः | पे | 
¦ तस्य मन्वन्तरं यावत्तावत्तद्वंशविस्तरे | भुक्तेयमचनिः सर्वा द्वितीय पेळू 
स्वरोचिषस्तु चरितंजन्म ह्वारो चिषस्यच । निशस्यमुच्यतेपापेःथद्द 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे स्वारो चिषकथानकसमा सिघर्णनं नाम रो 
सप्तपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


९ 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
पश्चिनीविद्याश्रितनिधीनांम्वर्णनम्‌ 
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भ मकरनाम्नो निधेवेर्णनम्‌ 
अष्टौ ये निधयस्तेषां रूवरूपं द्रव्यसंस्थितिः | 
भवताऽभिहितं सम्यक्‌ थोतुमिच्छाम्यहं गुरो ! ॥ ३॥ 

मार्कण्डय उचाच 


२३६ 


प्रे सत्यास्द्धी भवन्त्येते सिद्धिस्तेषां हि जायते । 
। । एते ह्यष्टौ समाख्याता निधयस्तव क्रौष्टुके !॥ ६ ॥ 


नां प्रसादेन साधुसंसेवनेन च । एभिरालोकितंचित्तं माजुप्रस्यसदासुने !॥ | 


जे स्वरूपंभवति तन्मे निगदतःश्टणु । पद्मोनामनिधिःपूर्वसयस्यभवतिद्विज 
| स तस्य तत्सुतानाञ्च तत्पौत्राणाञ्च नित्यशः । 
ष दाक्षिण्यसारः पुरुषरूतेन चाथिष्ठितो भवेत्‌॥ ६॥ 

सत्तवाधारो महाभागो यतोऽसौ सार्विकोनिधिः। 
सुचर्णरूप्यताम्रादिधातूनाञ्च परिग्रहम्‌ ॥ १०.॥ 
त्यतितंरां सोऽथतेषाश्चक्रय विक्रयम्‌ । करोतिचतथायश्चानदक्षिणाञ्चप्रयच्छति 
| सम्पादयति कामांश्च सर्चानेच यथाक्रमम । 












भवति तेन चाधिष्ठितो नरः। करोतिपद्मरागादिरल्लानाञ्चपरिग्रहम्‌ 
मो क्तिकानां प्रवालानां तेषां च क्रयचिक्रयान्‌ | 
द्दाति योगशीळेभ्यरूतेषामाचसथांस्तथा ॥ १४॥ 
यति तच्छीळः रूचयमेव च जायते । तत्प्रसूतास्तथाशीला;पुत्रपो त्रक्रमेणच 
* सप्तासौ पुरुषांश्च न मुञ्चति । तामसोमकरोनामनिधिर्तेनाचलोकितः 


` सनानाञ्च ङुरुते याति मैत्रीञ्च राजभिः । 
` ददाति शौर्यवृत्तीनाँ भूभुजां ये च तत्म्ियाः ॥ १८॥ 
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झिनीनामयां विद्यालक्ष्मीस्तस्याञ्चदेचता । तदाधाराश्वनिधयस्तन्मेनिगद्त»टणु Fl 
त्र पद्ममहापद्मौ तथा मकरकच्छपौ । सुकुन्दो नन्दकश्चैव नील; शङ्खोऽएमो निधिः 


1 देवनिकेतांश्च सकारयतितन्मनाः। सत्त्वाधारो निधिश्चान्योमहापदुमइतिश्रुतः | 


ऽथतमःप्रायःसुशीळोऽपि हिजायते "| बाणखड्गष्टिधचुषां चस्मंणाञ्चपरिग्रहम्‌ | 


. ___ ,$'माकण्डेयपुराणम्‌ + १३ 
२५० क यपुराणम्‌ ह 


क्रयविक्रये च शस्त्राणां नान्यत्र प्री तिमेति च । 

एकस्येच भवत्येष न च तस्याडुयाचुगः (नरस्यनसुतानुग;) ॥| 

; द्रव्यार्थं दस्युतो नाशं संग्रामे वापि स घरजेत्‌ । 

|. कड्छपश्च निधियोऽसौ नरस्तेनाभिवी क्षितः ॥ २० ॥ | 

'। तम्ःप्रधांनोभवतियतोऽसौतामसोनिधिः । व्यवहारानशोषां स्तुप 

कर्मस्थानखिलांश्चेच न घिश्वसिति कस्यचित्‌ । 

|; समस्तानि यथाङ्गानि संहरत्येच कच्छपः ॥ २२ ॥ | 

¦` तथारिषए्स्वचित्तानि तिषए्त्यायतमानखः । नद्‌दा तिनचाभुङ्षते तदवा 
निधानसुर्थ्या कुरुते निधिः सोऽप्येकपूरुषः । 
रजोगुणमयश्चान्यो सुकुन्दो नाम यो निधिः ॥ २३ ॥ 
नरोऽवलोकितस्तेन तद्गुणो भवति द्विज || 

. बीणावेणुए्दङ्गानामातोद्यस्य परिगहम्‌ ॥ २५ ॥ 
करोति गायतां चित्तं नृत्यताञ्च प्रयच्छति । 


रव 


A 








बह्वचो 

' र्तयेसप्तच सिर क च्य ता सृतिमत्यो.तिशोभनाः॥ ३२ 

) ' दीर्घायुश्च सेषं पुरुषाण ५. । प्रवर्दमानोच्थनरमष्ठमागेन सत्ता 

तेषां करोति वे नन्दः T प्रयच्छति | चन्धूनामेबभरणं | चः 
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नि शोयिल्यं प्रीतिमन्यःकरोति च । तथव सस्वरजसीयोबिभसिमहानिधि 
| | स्र नीळसञ्ज्ञस्तत्सङ्गी नरस्तच्छीलवान्‌ भवेत्‌ | 
| सत्रकार्पासधान्यादि फलपुष्परित्रहम्‌ ॥ ३9॥ 
| मुक्ताविद्दुमशड्धानां शुक्तयादीनां तथा सुने !। , 
क्षे काष्ठादीनां करोत्येष यज्चान्यज्जल्ूसस्भचम्‌ ॥ ३८॥ 
प्रविक्रममन्येषांनान्‍यत्ररमतेमनः । तडागान्‌ पुष्करिण्योऽथतथाऽरामानकरोतिच 
तश्च सरितां वृक्षांस्तथारोपयते नरः | अजुलेपनपुष्पादिभोग॑भुक्तवा 5 भिज्ञायते 
पश्चापि निधिनोलो नामैषजायते । रजस्तमोमयश्चान्यःशङ्कसंज्ोहियोनिधिः 
तेनापि नीयते विप्रं तद्गुणित्वं निधीश्वरः । 
एकस्येच भवत्येष नर॑ नान्यमुपेति च ॥ ४२॥ 
यस्य शङ्को निधिस्तरूय स्वरूपं क्रोष्टुके। श्णु । 
एक एचात्मना सृष्टमन्नं सुङकते .तथास्वरम्‌॥ ४३ ॥ 
हुक्‌ परिजतो नच शोभनवस्त्रधुक्‌ । नददाति सुहृद्वाय्यांश्रातृपुत्रस्नुषादिषु 
धपोषणपरः श्री नरो भवतिसचंदा । इत्येतेनिधयः ख्यातानराणामर्थदेवताः ॥ 
मिश्रावळोकनान्मिश्राः स्वमावफलदायिनः । 
यथा ख्यातस्चभाचरुतु' भवत्ये चिछोकनात्‌ । 
सर्वेषामाधिपत्ये च श्रीरेषा द्विजपद्मिनी ॥ ४६ ॥ 
३ निधिनिर्णयवर्णन॑नामा5शपष्टितमो5ध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस 


७० <“”अ है 27 नट 











(७१ co 3 
क ~ 
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2] एकोनसप्ततितमो5ध्यायः | 
ऱ्या ` औत्तममन्वन्तरवर्णने क्रपिदशनवर्णनम्‌ ॥ 
द |e कोष्टुकिरुवाच ॥ 
| '' विस्तरात्‌ कथितंत्रह्ममममस्वारोचिषंत्वया । के. 
। स्ववायम्भुवं पूच॑मेव मन्वन्तरमुदाद्वृतम्‌ । मन्वन्तर तृतीयं मे कथयोत्तार 
मार्कण्डेय उवाच 
उत्तानपादपुत्रोऽभू दुत्तमो नाम नामतः। सुरुच्यारुतनयःख्यातोमहावहपः 
धर्मात्मा च महात्मा च पराक्रमधनो नृपः । अतीत्यसर्वभूतानि वभं म, 
समः शत्रौ च मित्रेचपुरे पुत्रे च धर्म वित्‌ । क म्ह 
चाभ्नन्यां बहुलां नाम उपयेमे स धर्मवित्‌ । उत्तानपादतनयः शाची मिन्द्र छ 
! ख्यातामतीव तस्यासीद्‌ द्विजवर्य मनः सदा । 
स्नेहचच्छशिनो यद्वद्रोहिण्यां निहितारूपद्म्‌ ॥ ७॥ 
; अन्यप्रयोजनासक्तिमुपेति न हि तन्मनः। स्वप्ने चेवतदाळस्बिमनो 
टु न उुचावङ्गचाद्शनादेवपार्थिवः । ददातिरूपर्शनंगा चेगात्रस्परर 
न्याभरणानि च । उत्तल्थाचर्धपीतेचपिवतो 


















ता च नरेन्द्र 
उ "= ण क्षणमात्रं करे धृता । बुभुजेल्वल्पकं अक्षय द्विजा 
उझ्ळश्य नानुकूळा महात्मनः | प्रभूततरमत्यथ म रागं 
अथ पानगतो भूपः 


कदाचित्तांमनस्िनीम्‌ । खुरावृतं पान 


ळानां 
सातुनेच्छति तत्पात्र लुह. नितः । भगीयमानमधुर 
मादातु तत्पराड्मु शाला वि 
उषाच द्वाःस्थमा ` 'पड्सुखी। समक्षमवनीशानांततशुद 
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; पश्यतां भूमिपा 


| 


| 


क. # घिप्रेणरूवकीयपत्न्यास्वरुपचर्ण 
स्वैनाँ ढुषट्वद्यामादाय चिजने घने । परित्यजाशु नेतत्ेचिचायं वचन मम ॥ 
| .माकण्डेय उचाच 


सो ढृपस्य घचनमविचायमवेद्ध्य सः । द्वा/स्थल्तत्याजुतांसुप्रमारोप्यस्यन्दनेपने 
 अ त विपिने त्यागं नीता तेन महीभ्रृता | अद्वश्यमानातं मेने पर॑ छ 
|॥पितत्राजरागातिद्डामानात्ममानसः: | औत्तानपादिभू पालोनान्यांमार्यामचिन्दत 
स्मार तां सुचार्यड्रीमहरनिशमनिव्र तः । चकारचनिजंराज्यंप्रज्ञाधमेणपालयन ॥ 
प्रजाः पालयतरूतरूय पितुः पुत्रानिचौरसान । 
आगत्य ब्राह्मणः कश्चिदिदमाहात्तमानसः ॥ २३ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 

शृशात्तोऽस्मिश्रूयतां गदतोमम । नृणामार्तिपरित्राणमन्यतोननराधिपात्‌ 

भायाँप्रसु्तल्यकेनाप्यपहृता निशि । गृहद्वारमचुद्धाख्य तां समानेतुमईसि ॥ 


राजोवाच 
न वेत्सि केनापद्धता क वा नीता तु सा द्विज! | 


यतामि चिग्रहे कस्य कुतो घाप्यानयामि ताम्‌ ॥ २६ ॥ 
| ब्राह्मण उचाच 
ष स्थगितेद्वारि प्रसुप्तस्यमहीपते! । हताहिभार्या:कि केनेत्येतद्विज्ञायते भवान 


क्षितानो नुपते!घड्भागादानवेतनः । धर्मस्यतेननिश्चिन्ता'स्घपन्तिमबुजानिशि | 
व राजोवाच | 
"हृश मयाभायां याद्वग्पा च देहतः । घयश्चेच समाख्याहिकिशीलात्राह्मणी च ते 


गेरे ब्राह्मण उवाच 
"ना सात्युव्या हल्वबाहुःछशानना । लम्बोद्रीह्ृस्वस्फिजंतथाहस्वरूतनीं:नप 


| भूपाल! न निन्दामि तथेव ताम्‌॥ ३० ॥ 
वाचि भूपाऽतिप्ररषा न सौस्या सा च शीलतः । 
इत्याख्याता मया भायां सा करांलनिरीक्षणा॥ ३१ ॥ 
भूपाल! तस्याश्चप्रथमं चयः। ताद्वभूपा हि मे भायासत्यमेतन्मयो दितम्‌ 
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: ०“ आमांकेण्डेयपुराणम्‌ # । प 
| रांजोबाच ` ' ` गागा ॥ 


' स्येह 
ददामिते ।' खुखायभायांकल्याणी ष 
| 


| 
अलं तेत्राह्मणां तयाभार्यामन्यांद नदि 
1. अल्पा.खुरूपताविप्र! कारणंशीळघुत्तमम्‌ | रूपशाळ पह नाया त्याज्यासात 
1७ ब्राह्मण उवाच | 
| ५. रक्ष्यामार्या महीपाळाइतिचक्षुतिरुत्तमा । भार्यायांरक्षमाणायां प्रज्ञा मि 
क आत्मा हि जायते तस्यां सॉ रक्ष्याऽतो नरेश्वर ! । 
प्रजायां रक्षमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ ३६॥ ` | 
तस्यामरक्षमाणायां भचितावर्णसङ्करः । सपातयेन्महीपाल!पूर्चान्‌ र्ध | 
अनुज्ञायगुडुराजन्‌ दत्वान्यां जातवेद्से । समिधं तु मया भार्या वृत्तय कच्च 
कथमेतां विहायान्यभायया सहसञ्चरे । गृह्मथर्मों यतो ब्रह्मप्राप्यते शा | 
१ पूर्वाद्दया तु धर्मेण ग्रही कुर्वन्न खीदति । | 
त्यक्तवा तां ख क्रियां कु्बन्नच' कर्मफल लभेत्‌ ॥ ४०॥ | 
अञ्निना सह या नूनमाजगांमग्रहंशुभा । धर्मस्य ग्रहणे सा तु' पू्वोढेव भ 
_ शठायाश्चारणात्तस्या' जञायते चर्णसङ्करः ॥ ४२ ॥ ` 
| धमंहानिश्वानुदिनमभार्यस्य भवेन्मम । नित्यक्रियाणांचिश्चंशात्‌ सचापिए 
1" तस्याञ्चपृथिवी पाल! भवित्रीमम सन्ततिः | तवषड्भागदात्रीसा भवित्री 
चदेतत्ते मयाख्याता पत्नीयामे हताप्रभो| | तां समानय रक्षायां भवानधिछ। 
8. | माकण्डेय उवाच' . 






थ्योऽस्य कि सुने! । 


८ ७ ग # त्ररषिणादु शीलभार्यायारक्षणवर्णनम्‌ के 
॥5वगतवृत्तान्तो भूपतेस्तल्पसद्विजः । संम्भाषासनदानेनचक्र 

| | . . ऋषिरुबाच 

। निमित्तमिहायातो भवान्‌किन्तेचिकी षिंतम । उत्तानपादतनयंचेद्वित्वामु 


२५५ 

सम्मानमात्मंघान्‌ 
झत्वामुत्तमंत्रप 

राजोवाच डि | 


| ब्छामियत्तेतन्मे त्वं प्रणतरूयाचुकस्पया । अभ्यागतस्याथृहं भगचन्‌]वक्तुमईसि 


ऋषिरुधाधघ 
त मामवनीपाल! यत्‌पएव्यमशङ्कितः । चक्तव्यश्रेत्ततमया कथयिष्यामि तत्त्वतः 
राजोवाच 
ति हः. मह्यं प्रथमे दशने सुने! । त्वया समुद्यतोदातुं कथ॑लोऽच्यों निवतित 
ऋषिरुवाच 





न रभसादाज्ञत्तो5$यं मया नृप! । 'यदा तदाहमेतेन शिष्येण प्रतिबो धितः ॥ 
पिर जगत्यत्र मत्मरलादादनागतम्‌ । यथाहं समतीतञ्च घत्तमानञ्च सर्वतः ॥ 
द्‌ ततो ज्ञातंमयापितत्‌। ततो नदत्तवानध्यंमहं तुम्यंविधानतः 
सत्यं राजन्‌ ! त्वमध्यांईः कुळे स्वायम्भुवस्य च । 
तथाऽपि नाध्येयोग्य॑ त्वां मन्यामो वयमुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
राजोबाच 
कि छतं हि मया ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानादज्ञानतो5पि चा । 
- येन त्वत्तोऽध्यमर्हा मि ना5हमभ्यागतश्रिरात्‌ ॥ ६० ॥ 
ऋषिरुवाच 
कि विस्मृतं ते यत्पत्नी त्वया त्यक्ता च कानने । 
परित्यक्तस्तया साद्ध त्वया धर्मों नृपाखिलः ॥ ६१॥ 
दान्याप्रयात्यरूपृश्यतांनरः । चिण्ूत्रेचापिकीयस्यहानिस्ते नित्यकर्मणः 
'पुकूल्याभाव्यं यथाशी ले5पिभत्तरि । दुःशीलापितथाभायांपोषणीयानरश्वरा: 
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# मा्कण्डेयपुराणम्‌ # [ 


हि 


। २५६ 


| 
` प्रतिकूला हि खा पल्ली तस्य चिप्रस्य या हता । | | 
तथाऽपि धर्मकामोऽसौ त्वासुद्योतितव्रान्‌ टप! ॥ ६४ ॥ |, 
चलतः स्थापयस्यन्यान, स्वधर्मेछु महीपते ! । | 
त्वां सूबध्मा द्विचलितं कोऽपरः स्थापयिष्यति ॥ ६५॥ 
द्वीपे कडंगरीये वा राशि चान्यायवत्तिनि । 
पापक्कत्सु च विद्वत्छु नियन्ता जन्तुरत्र कः ॥ ६६ ॥ | 
माकण्डेय उवाच 
विलक्ष्यःसमहीपाल! इत्युक्तस्तेनधीमता । तथेत्युत्तताचपप्रच्छहृतंपलञ 
भगवन! केननीतासा पल्लीविप्रस्यकुत्रचा । अतीतानागतंवेत्ति जगत्यविता 
ऋषिरुचाच 


तांजहाराद्रिततयो बलाको नामराक्षसः । द्रृक्ष्यसेघाद्य तांभूप ! ह; 


| 
। 
। 
। 
| 
i 


| ह 


१ 





व 

गच्छ संयोजया55शु त्वं भायर्या हि द्विजोत्तमम्‌ । | 

मा पापास्पदतां यातु त्वमिवाऽसौ दिने दिने ॥ ७० ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे औत्तमेमन्चन्तरे क्र षिदर्शनवर्णन॑ नामै ॥ 
कोनसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ६६ ॥ 








सप्ततितमोऽध्यायः | 
भाह्षणभार्यालब्धिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच | 
अथारुरोह रुवरथं प्रणिपत्य म 
द हा सुनि । तेनाख्यातंवनं 
यथाख्यातस्वरुपाञ्चमार्यासर्त्राद्विज प्र ह तब्च 
CC-0. Mumukshu Bhawan va प्र भक्षय्न्लींद्दाशांक्र/क्षे 


३ 


es ऽ 


छ... 


# नपराक्षसचार्ताचर्णनम्‌ # र्‌ 
| 
कथ॑ भद्रे ! त्वमेतद्वनमागता । स्फुटं त्रवी हिचेशालेरपि-्मार्य! सुशर्मण 
त्राहमण्युचान्र ` 


हता चलाकेन राक्षसेन डुरात्मना। प्रसुता भवनस्यान्तश्चांतमातृचियोजिता 
| गीभवठ तद्रक्षो येनाऽस्स्येषं चियोजिता। जि 


| मात्रा म्रतसिरन्यश्च तिष्ठास्यत्र सुदुःखिता ॥ ६॥ 
वनेऽतिगहने येनानीयाहसुञ्किता । नवेसिकारणंकितन्नोपसुङ्कतन खादति 


- है. a 


राजोव।च 
त्रतजज्ञायते रक्षस्त्वासुत्ख्‌ज्यक्कवंगतम्‌ । अहंभर्त्रांतवेचात्र परेषितो; द्विजनन्दिनि। 
त्राह्मण्युचाच 
| ॥ ननस्यान्तः सतिष्ठतिनिशाचरः । प्रचिश्यपश्यतुभवान्‌ नविभेतिततोयदि 
ड माकण्डेय उवाच 
सोऽय तया वत्मेनि दशिते । दहरो परिवारेण* समवेतञ्ञ राक्षसम्‌ ॥ 
हि न तस्तस्मिन्‌ त्वरमाणःसराक्षलः । दूरादेवमहींमूर्ध्नस्पृशनपादान्तिकंययी 
राक्षत उवाच 
गच्छतागेहं प्रखादरूते महानछतः । प्रशाधिकि करोम्येष घसामि विषये तद 
अध्यञ्चम प्रतीच्छ त्वं स्थीयताञ्च दमासनम्‌ । 
चय सत्या सवान्‌ स्घामी द्वृढमाज्चापयस्व माम्‌ ॥ १३॥ 


राजोवाच 
सव सर्घामेचातिथिक्रियाम्‌ । किमर्थ्राह्मणवधूस्त्वयानीता निशाचर! 
| सुरूपा सन्त्यन्या भा्याथञ्चद्धता त्वया । 
मक्ष्याथ चेत्कथं नात्ता त्वयेतत्कथ्यतां मम ॥ १५॥ 
राक्षस उचाच 
'हारा अन्ये ते नुप! राक्षसाः । सुतस्य फलं यत्त॒ तदक्षीमो वयं रुप ! 
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मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ 
२५८ नी ग. 
सुकृतस्य. फलं यचुःतत्त वक्ष्याम्यह नप !। त्या 
राक्षसी योनिमापन्नः करूरा लोकभयङ्करीम्‌ ॥ १७॥ त 
स्वभाचञ्चमतुष्याणांयो षिताञ्चषिमानिताः | मानिताश्यलम्ीयोन 

 यद्स्मासिलृणां क्षान्तिभु'क्ता क्रुध्यन्ति ते तदा। 

शुक्त दुष्ट स्वभावे च शुणचन्तो भचन्ति च ॥ १६॥ | 
सन्तिनःप्रमदामूपारुपेणाप्सरसांसमाः । क 
राजोचाच. 







| राक्षस उवाच 
मन्त्रचित्‌ सद्विजश्रेष्ठी यज्ञेयशेगतर्य मे । रक्षोप्नमन्त्रपठनात्‌ 
वय वुभुक्षिताल्तल्य मन्त्रोच्चाटनकमेणा । कयामःसरवयज्ञेषुस जति 
| ततोऽस्माभिरिदं तस्य वेकल्यसुपपादितम्‌ । 
पत्न्या बिना पुमानिज्याकर्मयोग्यो न जायते ॥ २४॥ | 
च मार्कण्डेय उवाच _ 
घेकल्योच्चारणात्तस्य ब्राह्मणस्यमहामते । ततः स राजातिभृशं न 
घेकल्यमेच विप्रस्य घदन्मामेच निन्दति | अन्हमर्धस्यच गां सोऽप्याह 
घेकल्यंतस्य बिप्रस्य राक्षसोऽप्याहमेयथा । नी 
मार्कण्डेय उवाच 
एषं चिन्तयतस्तस्य पुनरप्याह राक्षलः। प्रणामनप्रो राजानं बद्धा 
र्न प्रसाद्‌: क्रियतां मम । सृत्यस्य प्रणतस्तयेत्यं 
,  _, . .- राजोघाच क: 
स्वभाव घयमश्नीमस्त्वयोक्त यन्निशाचर! । तदर्थिनोयरय येन कार्यण ७ 
पेन ह ण्या दौम्शीलयसुपयुज्यताम्‌ 
- न.त्वयात्तदीःशील्या तद्विनीता भवेदियम्‌ ॥ ३१॥ , 
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यः क त्राह्मणभार्यानयनवर्णनम्‌ # 


तां यस्य भार्येयं तरूयवेश्म निशाचरा | अस्तमिन्‌ङतेङृतंसई 

| . . . माकण्डेयं:उचाच 

शै ततः स राक्षसस्वस्याः प्रबिश्याउन्त स्वमायया | 
भक्षयामास दौःशील्यं निजशक्ततया पाश्या ॥ ३३ ॥ 

शील्येनातिरौद्रेणपत्नीतल्य द्विजन्मनः । तनसासम्परित्यक्तातमाइजगतीपतिम्‌ 
ळपाकेन भतल्तस्य महात्मनः । चियोजिताऽह तद्धतुरयमासी न्निशाचरः ॥ 

दोषोनवा तस्यमम अतुमहात्मनः । ममेच दोषो नान्यस्य 

| अन्यजन्मनि कल्या5पि चिप्रयोगः कृतो मया । 

सोऽयं मयाप्युपगतः को दोषोऽल्य महात्मनः ॥ ३७॥ 

| रक्षस उवाच 

॥ तवादेशादिमां भद्‌ ग्रहं प्रभो! । यदन्यत्करणीयन्ते तदाज्ञापय पार्थिव ! 


२५६ 
गुहमस्यागतस्य मे 








सुङ्तं ह्यपभुज्यते 


राजोचाच 
छतेकृतंखष त्वयामे रजनीचर! । आगन्तव्यञ्चतेघीरा कार्यकाले स्सृतेन मे 
माकण्डेय उवाच | 
तथेत्युक्तवा तु तद्रक्षर्तामादाय द्विजाडुनाम्‌ । 
१ निन्ये भर्त गहं शुद्धां दौःशील्या पगमात्तदा ॥ ४० ॥ 
"इति शीमार्कण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे ब्रा्मणमार्य्यानयनचर्णनं नाम 
सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ee = 


अक» क ला 
“क. "45" 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 
ऋषिणा नुपमभार्यादौःशीस्याभाववणेनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 

ांग्रेषयित्वाराजापिस्वमत्‌ णुहमङ्गनाम्‌ । चिन्तयामास निःश्वल्यकिमशुततार 

अनर्घयोग्यताकष्टं समामाइमदामनाः । चेकल्यं चिप्रसु द्विश्य तथाहायं ॥ 
सो5हंकथंकरिष्यामित्यक्तापत्नीमयाहिसा । अथवाझानदितंएच्छागिीत 
सञ्चिनत्येत्थं सभूपालःसमारुह्यचतंरथम्‌ । ययौ यत्रसधर्मात्मा विक म 
अघसुह्य रथात्सोऽथ तं समेत्य प्रणम्य च । यथावृत्तंसमाचख्यों य 
ब्राह्मण्या दर्शनंचेव दौःशील्यापगमं तथा । प्रेषणंभत्‌ गेहे च = श 

ऋषिरुचाच 

ज्ञातमेतन्मया पूर्व यत्ङृतं ते नराधिप । कार्यमागमने pa रा 

प्रष्टु. मामिह कि कायमयेत्युद्विममानसः ¦ त्वय्यागतेमहीप्र 
पल्लीधमार्थेकामानां कारणंप्रबळ टृणाम्‌। विशेषतश्चधर्मश्चसन्त्यक्त र 
अपली को नरोभूपनयोग्योनिज्जकर्मणाम्‌। ब्राह्मणक्ष त्रियोबापिघेश्यभूषी 
"जता मचता पत्नी न शोमनमचुछितम्‌ ।. . 
अत्याज्यो हि यथा मर्ता स्त्रोणां भार्या तथा नृणाम्‌ ॥ १ रश 
र 


4 | लल 





राजोघाच ` 
भगवन्‌ कि करोम्येष विपाको मम कर्मणाम्‌ । 
क Se यस्माच््यक्ता ततो मया ॥ १२ ह । 
"सान्त दह्यमानेनचेतसा । भगघंस्तद्वियोगा 


साम्प्रतं तु घने त्यक्ता न चेद्धि | 
भक्षिता वापि विपिने हिसा गता! 


पिने सिहव्याघ्रनिशाचरे +| १४ ॥ 
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पक] द्‌घर्णनम्‌ # २६१ 
| त्ररषिरुघाच 

हि 1 भूपाल! सिंहव्याघ्रनिशाचरे: | सात्वविष्टुतचारित्रासाम्परतन्तुरसातळे 
| | - रज्ञोवाच 


ति केनपातालमारुते खाऽदूषिताकथम्‌ | अत्यडुत मिदं्रह्मनयथावद्दक्तुमईंसि 
0 नागराजोऽस्त प्र्यातश्चकपोतकः | तेनदृष्टात्वयात्यक्ताभ्रममाणामहावने 
| पालिनी तेन साचुरागेणपा्थिच । वेदितार्थेन पाताल नाता सा युवती तदा 
ततस य खुता सुभ्न,नेन्दा नाम महीपते !। भार्यामनोरमाचारुयनागराजस्यधीमतः 
शो || मातुः सपल्लीयं खाभवित्रीतिशोभना । दृष्ट स्वगेहंसानी तागुप्ताचान्त'पुरेशुमा 
+ याचिता नन्दा न ददातिट्पोत्तरम्‌ | मूकाभविष्यलीत्याहतदातांतनयांपिता 
मे| शप्ता सुता तेन साचास्तेतत्रभूपते । नीता तेनोरोन्द्रेण धृता तत्सुतया सती 
 _ _साकण्डेय उचाच 
| राजा परं हषमचाप्य तमपृच्छत । द्विजवयं स्वदौर्भाग्यकारणं दयितां प्रति 
प राजोवाच 
सर्वलोकस्य मयिप्री तिरचुत्तमा । किन्नुतत्कारणं येन स्वपल्लीनातिवत्सला 
रषासाचती वेष्टा प्राणेस्योऽपिमहामुने । साचमांप्रतिदुःशीळाब्रहि यत्कारणंद्विज 
ऋषिरुघाच 
१॥ प्रहणकाले त्वं सूर्यभौमशनेश्चरैः । शुक्रवाचत्पतिस्याञ्चतवभार्यावलो किता 


च सोमसुतस्तथा । पररुपरविपक्षौ तौततःपार्थिवतेभशम्‌ 


| त्वं स्वधर्मेण परिपालय मेदिनीम्‌ । पल्लीसहायःसर्चाश्चकुरुधर्मचतीः क्रियाः 
माकण्डेय उवाच 
त मणिपत्येनमाइह्य स्यन्दनं ततः । उत्तमःपथिवीपालभाजगाम निजं पुरम्‌ 
अमा्कष्डेयपुराणे औत्तममन्चन्तरे उत्तमेनऋषिमुखात्पातालस्थस्वभायावृत्त 
शानवर्णन॑नामैकसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७१ ॥ 
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द्विसप्ततितमो ऽध्यायः | 
उन्ार्यतराहसयौत्मेनसहसम्वादवर्णनम्‌ |" 
माकण्डेय उवाच ` | 
ततः स्वनगर प्राप्य तं दद्श द्विजं नृपः । समेतं भायायाचवशीलवत्यप, 
ब्राह्मण उवाच 
राजवयं इतार्थोऽस्मि यतोधर्मोहिरक्षितः। धर्मज्ञनेह भचताभारयामा्ुक 
राजोवाच ह 
कृताथंस्त्बे द्विजश्रेष्ठ निजधर्माचुपालनात्‌ । घयंसङ्कटिनो चिप्र यो! 
ब्राह्मण उवाच 


नरेन्द्र साहिविपिनेभक्षिता श्वापदेयेदि । अळंतयाकिमन्यस्यानपाणिगृ 
क्रोधस्य घशमागम्य धमो न रक्षितरुत्चया ॥ ४॥ 
सन्ति,राज्ञां गृहे कन्या शोभना नृपनन्दन! । 


ब्राह्मण उवाच 
यदि जीवति ते भार्या न चव व्यभिचारिणी | 
तद्पत्नीकताजन्म कि पापं क्रियते त्वया ॥ ६ ॥ 
राजोचाच 
आनीतापि हि सा विप्रप्रतिकूछासदैघ मे | द्‌ खा य'नसुखायालं 
र प बाह्मणी घिप्र! वशगा तवसुन्दरी । 
त्वं कुरु त मे यथा सा षशगामिनी ॥७॥ 
ब्राह्मण ds 
त्वयि स ee 
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] # राजझञःस्वपत्न्यासग्वादचर्णनम्‌ $ २५४ 
क्रियते मित्रकामेर्या मित्रचिन्दां करोमि ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तयोः प्री तिकरी साहिसंजननी परम्‌ । सार्यापत्योम॑नुष्येन्द्रतां तवे शिरो म्यहम्‌ 
यत्र तिष्ठति सा खुञ्ररुतच भार्यां महीपते॥ ˆ 
` तंह्मादानीयतां सा ते परां प्रीतिमुपेष्यति॥ १० ॥ 
तस्यास्तच दिताथांय घर्मो यत्र न संशयः। 
माकण्डेय 'उचाच 
र सतु सम्मारानशेपानचनीपतिः | आनिनायचकारेष्टिं स चतां द्विजञसत्तमः। 
हत सतुतदा चकारेि पुनः पुनः । तस्यराज्ञोद्विजश्रेष्ठो भार्यासम्पादनाय थे 
ताममन्यत महाझुनिः। स्वभत्तरितदा विप्रस्तमुवाच नराधिपम्‌ 
आनीयतरं नरश्रेष्ठ! या तचेएात्मनोऽन्तिकम्‌ । 
भुङ्क्ष्व भोगांस्तया साद्ध यज यज्ञांस्तथाऽऽद्तः॥ १४॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
न चिप्रेणभूपालो विलिमतरूतदा । सरुमारतं महाचीय सत्यसन्धं निशाचरम्‌ 
स्खुतरूतेन तदा सद्यः ससुपेत्य नराधिपम्‌ । 
कि करोमीति रूोऽप्याह प्रणिप्रत्य महामुने || १६॥ 
न नरेन्द्रेण चिरूतरेण निवेदिते | गत्वा पाताळमादाय राजपल्नीसुपाययौ ॥ 
आनीता चाऽतिहादून सा ददशं तदा पतिम्‌ । 
उवाच च प्रसीदेति भूयोभूयो सुदान्बिता ॥ १८॥ 
ततः स राजा रभसा परिष्वज्याऽऽह मानिनीम्‌ | 
प्रिये! प्रसन्न एवाहं भूयोऽप्येषं ब्रवीषि किम्‌ ॥ १६॥ 
 पत्न्युचाच | 
| पसादप्रचणं नरेन्द्र | मयि ते मनः । तदेतदभियाचेतवां तत्कुरुष्व ममाइ णम 
राजोचाच २. 


निःशङ्कु ब्रृंहि मत्तो यट्ववत्या किञ्चिदीप्लितम्‌ । 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ + [६ 
तदलम्यँ न ते भीरु! तवायत्तोऽस्मि नाऽन्यथा ॥ २१॥ । 
पत्न्युचाच | 
मू पु 
मदर्थं तेन नागेनखुता शप्तासखी मम | सूका भविष्यसीत्याह सा च | 
तस्या:प्रतिक्रियांप्रीत्याममशक्तोतिचेद्वचान । वा ग्विधातप्रशान्त्यथंत्त है 
मार्कण्डेय उचाच 
ततःसराजातेचिप्रमाहास्मिन, की दृशी क्रिया । तन्मूकतापनोदायसच | 
| ब्राह्मण उचाच | 
भूपंसारस्घतीमिष्टि करोमि घचनात्तच । पल्लीतवेयमान्ृण्यं यातु तद्वः 
| मार्कण्डेय उवाच 
इष्टिसारस्वतीं चक्रेतद्थस द्विजोत्तमः। सारस्वतानि सूक्तानिजजाप च 
, ` ततःप्रवृत्तवाक्यां तां गगः प्राहरसातले । उपकारः सखी भर्त्रा कृतोऽयाः 
; इत्थंज्ञानं समासाद्यनन्दाशीघ्रगतिः पुरम्‌ | ततो राज्ञीं परिष्घज्यरूषस 
` तञ्च संस्तूय भूपालं कल्या णोक्त्या पुनः पुनः । उवाचमधुर॑नागी 
उपकारः छृतोघीर! भषतायो ममाधुना । तेनास्म्याङ्गष्टहृद्या ष स्व 
; तथपुन्नो महावीयोभघिष्यति नराधिपः! | तस्या$प्रतिहतंचक्रमस्यांसु 
सर्वाथशाखतर्वञ्चो धर्माजुष्ठानतत्परः। मन्वन्तरेश्वरोधीमान! भ 


के _ मार्कण्डेय उचाच 
इतिद्त््वा बरं तस्मै नागराजसुताततः। सख 


तत्रतस्यतया साद्धरमतःपृथिची पतेः 
ततः स तस्यां तनयो जज्ञे 


२६४ 


तए 










गी तां सस्परिष्चज्यपात 
। जगाम काळः सुमहान्‌ प्रजाः | शर 
गी कद महातमा! 
तस्मिन्‌ जातेमद प्राप: तन्व सम्पूणमण्डळः ॥ ३५॥ 

सुर प्रापुः प्रजाःसर्वामहात्मनि । देषदुन्दुभयोनेदुःपुष्पवृ्ि ` 


' तरू वपुः कान्तं 
h आती उतर शीलमेवचः। औत्तमश्चेतिमुनयो नाम च 
| - गढ; काले तथोत्तमे । उत्तमावयवस्तेन औत्तमोर्ष 
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कप ] # सुशान्तिपराक्रमचर्णनम्‌ # २६५ 


| माकण्डेय उचाच 


। - रद है | 
। चप्रस्यछुतःसो ऽथनाम्ना यातरूतथोत्तमः । मञुरासीत्तत्प्रभाषोभागुरेश्ूयतांमम 


खिल जन्मचेवोत्तमस्यच । नित्य॑श्टणो ति विद्वेष सकदाधिन्षगच्छति 
# दरिस्तथा पुत्रेवेन्धुमिर्चा कदाचन । चियोगोनास्य भचिताश्टण्वतःपठतोऽपिचा 
तस्यमन्वन्तर ब्रह्मन[वद्तोमे निशामय । श्रयतां तत्र यश्चेंन्द्रो यै च देवास्तथर्षयः 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे औत्तममन्वन्तरे औत्तमजन्मचर्णनं नाम 
द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


उ साः सुराः 


त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 

देवेन्द्र पिराजवर्णनम्‌ 

माकण्डेय उवाच 

नवन्तरेतृतीयेऽसूिमिनओत्तमस्यप्रजापतेः ! देवा निन्द्र सृषी न्‌भूपान्‌निबोधगदतोमम 

स्चधामानरुतथा देवा यथानामाइुकारिणः | 

सत्याख्यश्च द्वितीयोऽन्यसखिदशानां तथा गणः ॥ २॥ 
हु शिवाख्यासुनिसत्तम! । शिवाःस्वरूपतस्तेतु श्रुताःपापप्रणाशनाः 
गणो देवानां मुनिसत्तम! । चतुर्थस्तत्र कथित औत्तमस्यान्तरे मनोः 
शवतिनः पञ्चमेऽपि देवास्तत्रग णे द्विजः | यथाख्यातस्वरूपास्तु सवे एवमहासुने! 

देवगणाः पञ्चस्ता यज्ञमुजस्तथा । मन्वन्तरे मजुश्रेष्ठे सर्चे द्वादशका गणाः 
पामिन्द्रो महाभागस्रेलोक्ये सगुरुभवेत्‌ । शतंक्रतूनामाहृत्य खुशा न्तिर्नामनामतः 
हपएल्योपसगेनाशाय नामाक्षरविभूषिता । अद्यापि मानघेर्गाथा गीयते तु महीतले ॥ 
खुशान्तिर्देवराट कान्तः सुशान्ति स प्रयच्छति । 
सहितः शिवसत्यायैस्तथेघ घशचर्तिनः ( वशघतिमिः )॥ ६ ॥ 
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| अजःपरशुिदिव्योमहाबलपराक्रमाः । ुनास्तल्यमनोरा लन्‌ व्यता 
' ` तत्‌ सृतिसम्भवभू मिः पालिताऽभून्ञरेश्वरः | रा तस्यमनोसत, 
घंतुयु गानां सङ्ख्याता साधिका हा कसप्ततिः । 
| कृतत्रेतादिसञ्ज्ञानां यान्युक्तानि युगे ( पुरा ) मया॥ १२॥ 

: स्वतेजसा हितपसोवरिष्टस्य महात्मनः । तनयाश्चान्तरेतस्मिन्‌ ससस 
| ठ॒तीयमेतत्कथितं 'तच मन्वन्तर॑ मया । तामसरूय चतुर्थ तु मनोरन्तरुच्ये,दो 
|! वियोनिजन्मनोयस्य यशसाद्यो तितंजगत्‌ । जन्मतस्यमनोत्रह्वान्‌ ! शरयता न्‌ | 
¦  अतीन्द्रिमरोषाणामनूनाश्चरितं तथा । तथा जन्माऽपि विज्ञेयं प्रभावश्च ह्र 
`} इति श्रीमार्कण्डेयपुराण औत्तममन्वन्तरसमातिवर्णनं नाम 





त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ रा 
व तिनी | स्य 
चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ` 


सराष्ट्रराजस्यराज्यभङ्गपूर्वकतपःकरणवर्णनम्‌ 


मार्कण्डेय उवाच हत ः 
ए होलान । अनेकयज्ञकृत्‌प्राज्ञःसंग्रामेष्वणीत्द 
: र पादात्‌ ( दत्त ) मन्त्रिणाराधितो रवि: ( ण 
नाञ्च शतन्तस्य धन्यानामभषद्‌ द्विज | ॥ २॥ | त 

समर नातिदीरधायुषोमुने! । निनि 
र on नजक र्‌ 

5. व्यस्त्यक्त सुदुःखितम्‌ । 

अनन्तरो मद्दोख्यो राज्याच्च्याचितवांस्तदा ॥५॥ ` | 


राज्याच्च्युत सोऽपि चनं 
गत्वा वृपपामानसःः] ` 
_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi चा निविपिपामानलई], 





i 


= 


२६७ 


| 
|| 
याय | 5 राज्ञीसंगी पूर्वजन्मज्ञानवर्णनम्‌ क 
क पुरा भगवता चिप्रा' मन्त्रिणाराधितिन थे । ` ` 


भै तपरुतेपे महाभागो विंतस्तापुंलिने स्थित: ॥ ६ ॥ । 


„पञ्चतपा भूत्वा धर्षास्वश्नंकषाशिकः | जलशायीच शिशिरेनिराहारो यत्तः 
त प्राव-का लेमहाप्लचः | वभूवाचुदिनं मेघेबंषद्विरचुसन्ततम ॥ 
ये पूर्वा दक्षिणावा न पश्चिमा । नोत्तरा तमसा संवमचुलिप्तमिवामवत्‌ 
५तो$तिप्ळवनेभूपःस नद्याः प्रेरितिस्तटम्‌ । प्राथेयन्नपिनावाप हियमाणो<तिवेगिना 
ह्थदूरे जळो घेन हियमाणोमहीपतिः । आससादजलेरोहींस पुच्छे जगृहे च ताम्‌ 
T त प्लवेन ख ययावुझ्यमानो मही तले ।.इतश्चेतश्चान्धकारे आससाद तरं ततः ॥ 
तारि पडुमत्यथ दुस्तर सन्रपर्तरन्‌ । तथेच कृष्यमाणोऽन्यदरव्यंचनमचाप सः 
्रान्धकारे सारोही चकर्ष वसुधाधिपम्‌ । पुच्छेलग्नंमहाभागं कशं धमनिसन्ततौ 
स्याश्च स्पशेसंभूतामघापसुदसुत्तमाम्‌ । खोऽन्धकारे भ्रमन्‌ भूयो मदनाइएमानसः 
वैश्ञाय सानुरागं तं पृष्ठस्पर्शनतत्परम्‌ । नरेन्द्रं तद्वनस्यान्तः सा म्रुगी तमुचाच ह 
कि पृष्ठं वेपथुमता करेण स्पृशसे मम । अन्यथेवास्यकार्यस्य सञ्चाता नुप ते गतिः | 
; घोमनो यातं नागम्याहंतवेश्वर! । किन्तुत्वत्सङ्गमे विघ्नमेषलोलःकरोतिमे 
माकण्डेय उचाच | 

रत्वा वचस्तस्यास्रुग्याश्चजगतीपतिः । जातकोतूहळो रोही मिदंधचनमत्रचीत्‌ 
 ब्रृहिसगी वाक्यं कथं मानुषवद्वदेत। कश्चेबलोळोयो चिघ्नंत्वत्सङ्ग कुरुतेमम 
म्गग्युवाच 

ते दयिता भूप प्रागासमुत्पछावती । भार्या शताप्रमहिपी दु हिताहुढधन्वनः ॥ 
' राजोषांच 

यावत्कृतं कर्मयेनेमां योनिमागता पतिव्रता धमपरासाचेत्थं कथमीद्रशी ॥ 

| सग्युवाच . र 

पितृणृहे बालासखी भिः सहितावनम्‌। रन्त गताददंशक संग सटप्यासमागतम्‌ 
'समीपवत्तिन्या मयासाताडिताखुगी । मया चेरतागतान्यत्रकुंदःप्राहततोस्गः 
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आधानकालो येना$यं त्वया मे विफलीकृतः ॥ २५ | 
वाचं श्रत्वाततसतसूपमाढु रत्येवमाषत: । भीतातमत्र॒व॑ंको5सीत्येतां 2) 
| ततः स प्राहपुत्रो५हस्रषेनिंवर तिचश्वुषः । खुतपानामस्टग्यां तुसाभिलाषोग्र, 
र इमाञ्चाउंगत'प्रेस्णाघाञ्छितश्वानयावने । त्वयाघियो जिता दुष्टे तस्माच्छ 
, | मयाचोक्तं तवाज्ञानादपराधः छतो मुने !। प्रसादं कुरु शापं मे न भवान्‌ दातः द 
; 1 इत्युक्तः प्राह मां सोऽपि सुनिरित्थं महीपते !। 
; न प्रयच्छामि शापं ते यद्यात्मानं द्दामिते॥ ३०॥ की 
। | मयाचोक्तंसरगीनाहंसृगरूपधरावने । लप्ल्यसे5न्यांम्यगीं तावन्मयिभावोतिः 
| इत्युक्तः कोपरक्ताक्षः स प्राह स्फुरिताघरः । नाहंग्यगीत्वयेत्युक्तसगीपूढेभ 
ततो खश प्रव्यथिता प्रणम्य मुनिमन्रुवम्‌ । स्वरूपस्थम तिक्रद्ध न 
चालानभिज्चावाक्याना ततमप्रोक्तमिद मया । जन ति 
सति ताते कथश्चाहं वृणोमि सुनिसत्तम !। सापराधाथवापादौप्रसीदेश 
परसीदेति प्रसीदेति प्रणताया महामते । इत्थं ळाळप्यमानायाः स प्राह 


| | किमेवं मत्ताऽसि धिक्ते दौःशील्यमी हुशम्‌। 
| प्‌ः र 
| Ee 





र्‌ 


हा cn बक 





म्गत्वे च महावाहुस्तव गभमुपेष्यति । ढोलो नाम मुनेःपुत्रः सिद्धवीय 
जातिस्मरा भवित्री त्वं तस्मिन्‌ गभमुपागते । 
स्मृति प्राप्य तथा घातं माचुषीमीरयिष्यस्ि ॥ ३६॥ 
त जाते सुगी ( ग ) त्वाक्त्वं चिसुक्ता पतिना5चिंता | 
र प्राप्या येन दुप्कृतकर्म भिः ॥ ४० ॥ 
ऽप छोळो महावीर्यः पितृशत्रून्‌ निपात्य थे । 
| जित्वा बसुन्धरा इतना भविष्यति ततो मनु: ॥ ४१॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आर... 7 


व कै तामसमन्वन्तरवर्णनम्‌ # 


२६६ 
| रवीमिनाल्थानेतवयातंमनोमयि । मोन्या 
| है माकण्डेय उचाच 

प्‌ एवमुक्तस्ततः सोऽपि राजा प्राप्य परां मुदम्‌ । 

गो पुत्रो ममा<री श्वित्वेत्रि पृथिव्यां भचिता मनु) ॥ ४४ ॥ 


तस्तं सुषुवेपुत्रेलाम्ठगी लक्षणान्वितम्‌ । तस्मिनूज्ञातेचभूतानिसर्वा णिप्रययुमुंदम 
ब्रिशोषतश्च राजासो पुत्रे जातेमदावळे । साविमुक्तासूगी शावात्प्रापळोकाननुत्तमान : 
ततस्तस्यर्षयः सर्च समेत्य मुनिसत्तम !। अवेक्ष्य भाविनीसद्धि नाम चकमहात्मनः 
10४ भजमातायां योनिमातयजायत | तमसा चावृते लोकेतामसोऽयंभचिष्यति 
ततः स तामसस्तेन पित्रा संवद्धितो घने । जातवुद्धिरुवाचेदं पितर मुनिसत्तम ॥ 
-ज्ु तात कथं चाहं पुत्रो माताचकामम । किमर्थमागतश्च त्वमेतत्सत्यंत्रवीहिमे 
पु माकण्डेय उवाच 
' पितायथावृत्त॑र्वराज्यच्यावनादिकम्‌ । तस्याचष्टेमहावाहुःपुत्रस्यजगतीपतिः 

श्रृत्वा तत्सकळं सोऽपि समाराध्य च भास्करम्‌ | 

अचाप दिव्यान्यस्त्राणि स संहाराण्यरोषतः ॥ ५२॥ 

कृतास्त्रस्तानरी सित्वाः पितुरानीय चाऽन्तिकम्‌ । 

अचुज्ञातान्‌ सुमो चाऽथ -तेन रूवं धर्ममास्थितः ॥ ५३ ॥ 

पिताऽपि तस्य स्वॉल्लोकांस्तपोयज्ञसमार्जितान, । 

विसष्टदेहः सम्प्राप्तो दृष्टा पुत्रमुखं सुखम्‌ ॥ ५४॥ 

जित्वा समस्तां पृथिषीं तामसाख्यः स पार्थिघः । 

तामसाख्यो मन्ुरभूत्तस्य मन्वन्तर श्टणु ॥ ५५ ॥ 
देषास्तत्प तिर्यञ्च देवेन्द्रो ये तथषयः । ये ुत्राश्चमनोस्तस्यपथिचीपरिपालकाः 
'स्तथान्ये सुधियः सुरूपा हरयस्तथा | एते देबगणास्तत्र सप्तविशतिकामुने 
महाचीयंः शातयज्ञोपलक्षितः । शिखिरिन्द्रस्तथा तेषां देवानामभवद्विभुः 
ज्योतिर्धामा पृथुः काव्यशचेत्रोऽसिर्वलकरुतथा। 
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#,मार्कण्डेयपुराणम्‌ + 


स 


पीबरश्च.तथा ब्रह्मत सप्त सप्तषेयोऽमवन्‌॥ ५६ ॥. 

त कि दाह क्षान्तिः शान्तदान्तजाजुजड्भादयर्तथा । 

पुत्रास्तु तामसस्याऽऽसन्‌, राजानः खुमद्दावळाः ॥ ६० ॥ , 
। इत्येतत्तामसं चिप्र! मन्वन्तरमुदाद्वतम्‌ । यःपढेच्छुशुयाद्वापि तमसा सन; 
' | इति. श्रीमार्कण्डेयपुराणेतामसमन्चन्तरेनाताराज्ञाचणननाम चतुःसपतितो द | 


क अ हनी आर 


5 RRR 


NS 


हि; -- | पुः् 
| पश्चसप्ततितमो5व्याय: 

| खतमन्तन्तखणनम्‌ 1 
र मार्कण्डेय उचाच 


:  पश्चमो5पि मचुत्र ह्न्रेचतोनाम विश्रुतः । तसूयोत्पत्तिविस्तरशःभ्टणुष्व 

ऋषिरासीन्महाभागऋतवागितिविश्वुतः.। तस्यापुत्ररूय पुञो ऽभूद्रेचत्यन 

स तस्य विधिवच्चक्रे जातकर्मादिकाः क्रियाः । - वः 

तथोपनयनादींश्च स चाशीळोऽभघन्मुने !॥ ३॥ | 
! यतःप्रशृति जातोऽसौ ततः प्रभृति सोऽप्रय बिः । दीघेरोगपरामर्षमबाप ; 
माता तल्य परामात्ति कुष्ठरोगादिपी डिता | 
जगाम स पिता चास्य चिन्तयामास दुःखितः ॥ ५॥: 
किमेतदिति सो5प्यल्य ुत्रोऽप्यत्यन्तुर्म तिः | 





; सुहृदां नोपकाराय पित 
शि. ५ गान नतृत्तये | पित्रो दु:खाय धिग्जन्म तस्य 0 


धन्यारूते तनया येषां सघेलोकाभिसम्मताः |. । 
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हाय ] ३ रेवतीनक्षत्राघ पतनवर्णनम्‌ १ २4 
| परोपकारिणः शान्ताः साधुकर्मण्यनुव्रताः ॥ १०॥ | 
निर त॑ तथा मन्द परलोकपराङमुखम्‌ । नरकाय न सद्त्ये कुपुत्रालम्बिजन्मन 
तिखुद्ददां देन्यमहितानां तथामुदम्‌ । अकालेचजरां पित्रो कुपुत्रः कुरुतेध्रचम्‌ ` 
[ माकण्डेय उचाच 
सोऽत्यन्तदुष्टस्य पुचल्य चरितमुंनिः दह्यममानमनोवृत्तिवृ त्ते गगमपूच्छत॥ . 
अरतवागुवाच 


रतनपुरा वेदा ग्रहीताधिधिवन्मया । समाप्तवेदान्‌ विधिवत्‌ कतो दारपरिप्रह 
सदारेण क्रियाः कार्याः श्रौताः स्मार्त्ता घषर क्रियाः | 
न.मे न्यूनाः कृताः काश्चिद्याबदद्य महासुने ! ॥ १५ ॥ 
र्भाधानविधानेन.न॒ काममचुरुध्यता । पुत्राथ जनितश्चायं पुत्नाम्तो विभ्यता मुने! 
सोऽयं किमात्मदोषेण मम दोषेण बा मुने!। 
असमदु दुःखावहो जातो दोः्शील्यादू वन्धुशोकदः ॥ १७॥ 
गर्ग उवाच 
त्यन्ते मुनिश्चेष्ठ ! जातो5यंतवयरूतव । तेन दुःखाय ते दुष्टं काळे यस्मादजायत 
ऽपचारो नवास्यमातुर्नायंकुलस्यते । तस्यदौःशीब्यहेतुसत्वं रेवत्यन्तमुपांगतम्‌ 
ऋतवागुवाच 
मैकपुत्रस्य रेघत्यन्तसमुद्ववम्‌ । दौःशीब्यमेतत्सा तस्मात्पततामाशुरेवती 
माकण्डेय उवाच 
%. षं व्याहृते. शापेरेचत्यक्षं पपातह । पश्यतः सर्वलोकस्य विस्मयाचिएचेतसः ॥ 
च पतितं कुसुदाद्री समन्ततः । भाषयामास सहसा चनकन्द्रनि्रान्‌ ॥ 
कुमुदादिश्च तत्पातात्‌ ख्यातो रेवतकोऽमघत्‌ ! | 
2 ` अतीष रम्यः सर्वस्याँ पृथिव्यां पृथिचीधरः ॥ २३ ॥ 
ध्यक्षल्यतुया कान्तिर्जातापङ्कजिनीसरः। ततोजशेतदाकन्या रूपेणातीवशोभना 
भूतां तांद्ृष्टाप्रसुचो सुनिः । तस्यानामचकारेत्थ रेवती नाम भाशरे 
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| (ना [ 
i #माकण्डेयपुराणम्‌ # . [प स 
¦ | २७२ | 
| तेषयामासचेवेतांस्वाश्रमाम्याससम्भवाम प्रसुचञ्समहाभागस्तसिन्ेक, 
| तां तु यौचनिनं दृष्टा कन्यकां रूपशालिनीम्‌ । 
स सुनिश्चिन्तमामास कोऽस्या भर्त्ता भवेदिति॥ २७॥ - 
| ' दबंचिन्तयतस्तस्य ययौकालोमहानसुने! । नचासखाद सद्भुशंचर तस्या क 
ततस्तस्या घरप्रष्ठुमञ्चिस प्रसुचोसुनिः । विवेशबहिशालां च प्रारं परह ह 
महावळो महावीर्य प्रियवाग्धर्मवत्सलः । ढुगमो नामभचितां भत्तांहासया 
माकण्डेय उवाच FE. 
¦ अनन्तरंच सृगयाप्रसङ्गे नागतो मुने! । तस्याश्रमपदं धीमान दुगमः स १ 
।  प्रियत्रतान्बयभवो महावलपराक्रमः | पुत्रो विक्रमशीलस्य कालिन्दीजगग 
' सप्रविश्याध्रमपदंतांतन्वीं जगतीपतिः । अपश्यमानस्तम्टृषि प्रियेत्यामल्या 


र 







राजोचाच त 
कगतो भगवानस्मादाश्रमान्सुनिपुङ्गवः । तंप्रणेतुमिहेच्छामि तत्‌ त्वं प्ररूहि ग 
मार्कण्डेय उवाच ह 


अञ्चिशाळां गतो विप्रस्तच्छ्रत्वा तस्य भाषितम्‌ । 
प्रियेत्यामन्त्रणञ्चेच निश्चक्राम त्वरान्वितः ॥ ३५॥ 
सद्दश महात्मानं राजानं दुर्गमंमुनिः । नरेन्द्र ह हितं है पुरः॥' 
तस्मिन्‌ दे ततः शिष्यमुवाच स तु गौतमम्‌ । 
गोतमानीयतां शीघमर्घोऽस्यजगतीपतेः | ३७ ॥ ` 
एकस्तावद्यं भूपश्चिरकालाहुपागतः ॥ जामाताच विद्वोघेण योग्यो 
| 2 माकण्डेय उचाच 
; Ee राजा जामातृकारणम्‌ । विवेदचन तन्मौनी जगह: | 
ग्रहीताध महामुनिः। स्वागत प्राह राजेन्द्रमपि ते कुश 


कोषेवलेऽथ मित्र 
प्लीचते चत्यामात्येनरेश्वर] | तथा5५त्मनिमहाबाहो!यत्रसवे 
CC-0. Mumukshu Bhawan ति पच्छास्पस्यालतरत्रोनाइ कशलिन्यो 













| 
अवि 
i ] य कन्यायारेबतीनक्षत्रविचाहप्रस्ताचचर्णनम्‌ ड ह 


राजोधाच 


| न न कथिन्मम झुरत! । जातको तूहळश्चास्तमिममभार्याऽत् कामुने! 
ऋषिरुषाथ 


तुम्रहामागात्रेलोक्यस्या पिसुन्दरी । तवभायांवरारोहातांत्वंराजन्नवेत्सिकिम्‌ 
राजोचाच 


रं शान्ततनयांकावेरीतनयां चिभो !। खुराष्ट्रजाँ सुजाताञ्चकदस्बाञ्चवरूथजाम्‌ 
पाठां नन्दिनीञ्चेव वेझि भार्या गृहे द्विज | तिष्ठन्तिमेनभगघनरेवर्ती कान्वियम्‌ 
ऋषिरुचाच 
भयेति साम्प्रतं येयंत्वयो्तावरचणिनी । किचिए्सृतन्तेभूपालश्ळाध्येयंगृहिणीतष 
प्‌ राजोचांच 
त्यमुक्ते मया किन्तु भावो दुष्टोनमे सुने । नात्रकोपंभवानकलुमहत्यस्मासुया चितः 
॥। ऋषिरुवाच 
ब्रवीषि भूपाल! न भावरूतव दूषितः। व्याजहारभवानेतद्वहिना टप चोदितः 
हुतवहः कोऽस्य भत्तंति पार्थिव । भविता तेनचाप्युक्तो भवानेचाद्यबेवरः 
तां मयादत्ता तुभ्यंकन्यानराधिप । प्रियेत्यामन्त्रिताचेयं चिचारंकुरुषेकथम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
ततोऽसाचभचन्मौनी ते नोक्तः पृथिघीपतिः । 
ऋषिरूतथोद्यतः कतुं तस्या वेचाहिकं विधिम्‌ ॥ ५२॥ 
| सापितर॑ विघाहायमहासुने । उघाच कन्या यत्किञ्चित्प्रश्रयावनतानना ॥ 
मे प्रीतिमांस्तात प्रसादं कर्तुमर्हसि । रेवत्यक्षे विघाहं मे तत्करोतुप्रसादितः 
ऋषिरुवाच 
|` «सनेषभत्र्चन्द्रयो गिव्यचरूियतम्‌ । अन्यानिसन्तिञ्क्षाणिसुग्नुषेचाहिकानिते 
कन्योवाच 


तेनघिनाकालोचिफलमप्रतिमातिमे । चिवाहो चिफलेकालेमढिघायाःकथंसवेत्‌ 
१८ 
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न यपुराणम्‌ श्र - | 
| तयाच ॥ 
ऋतवागिति विख्यातत्तपस्ची रेवतीं प्रति । चकारको पंक देनते नष विनिः | 


मया चास्मै प्रतिज्ञातामायेति मदिरेक्षणा | नचेच्छसि विवाहं 
कन्योचाच : ॐ व 

आतघाक स मुनिस्तात किमेवं तप्तवांस्तपः | ह 

'न॒ त्यया मम तातेन ब्रह्मवन्थोः खुता5स्मि किम्‌ ॥ ५६॥ | ५ 


ऋद्षषिरुघाच - 
ब्रह्मवन्धोः सुतान त्वं वाले नवतपस्विनः । सुतात्वंममयो देचानकतुंमन्यार्‌ 
| 'कन्योबाच टा 









' ` तपस्वी यदि मे तातस्तत्किशृक्षमिद्‌ं दिवि। समारोप्यविवाहोमे तदे 
i | ऋषिरुवाच | 
' ` एनं भवतु भन्ते भद्रे प्रीतिमती भव । आरोपयामीन्दुमागे रेवत्य 
| | मार्कण्डेय उबाच ` 

` ` ततस्तपःप्रभावेण रेवत्यृक्षं महामुनिः.। यथा पूर्चन्तथां चक्रे खोमयोगि कि 
घिषाइञ्चवदुहितुर्विधिवन्मन्त्रयो गिनम्‌। निष्पाद्यप्रीतिमानसूय 
ओद्वाहिकन्ते भूपाळकथ्यतांकिददाम्यहम । 'ढुलेम्यमपिदा 





> 


;] न म चाश्लुषमन्धन्तरवर्णनम्‌ न्वन्तरव क 


२७५ 
कथ्यमानान्मया ब्रह्मन्‌ !निबोध सुसमाहितः ॥ ७० ॥ | 


| | 
तस्त देवार्तथा भूपतयो द्विज । घेकुण्डश्चा मितामाश्च चतुद्‌श चतुदेश ॥ 
नवां देवगणानां तु चतुर्णामपि भ्रेश्वर। नास्नाघिभुरभूदिन्द्रः शतयज्ञोपलक्षकः | 
यळोमा वेदश्रीरूदुध्ववाहुर्तथा परः । वेद्वाहुःसुधामाच पर्जन्यञ्चमहामुनिः 
गरि श्व महाभागो वेद्वेदान्तपारगः । एते सपर्षयश्चासन्‌ रेघतस्यान्तरे मनोः ॥ 
मेधी ऱ्यम्घुयएव्यस्तथापर: । सत्यकाद्यास्तथेवासन्‌ रेघतस्यमनो/खुताः | 
रवतान्तास्तु मनवः कथिता येमयातव । स्वायम्सुवाश्रयाह्येतेस्वारोचिषसतेमचुम 
य एषां श्टणुया ज्नित्यं पठेद्वा55ख्यानमुत्तमम्‌ । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो ळोकं प्राप्नोत्यमीप्सितम्‌॥ ७७॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रेघतमन्वन्तरसमांप्तिवर्णनंनाम 
पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥ 








षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
चाक्षुषमन्बन्तरवर्णनम्‌ ` 
माकण्डेय उवाच . '' ँ 

| थितं तुभ्य पञ्च मन्वन्तरे मया । चाम्वुषस्य मनोः षष्ठंश्रयतामिद्मन्तरम्‌ 
न्न । चाक्षुषत्वमतस्तस्यजन्मन्यस्मिन्नपिद्विज 
अस्य राजर्षेभेद्राभार्यामहात्मनः । जज्ञेसुतं सुद्धांसं शुचि जातिस्मर विभुम्‌ 
तै माता निजोत्सङ्गे स्थितमुल्लाप्यतंपुनः । परिष्वजतिहादनपुनरु्ञापयत्यथ'॥ 
स्मरःसज्ञातोचेमातुरुत्सङ्गमास्थितः । जहासतंतदामातासंक्रुद्धावाक्यमत्रचीत्‌ 
सिमिकिमिदंबत्सहासोयद्वदनेतव । अकाळवोधःसञ्जातःकंचित्पश्यसिशोभतम्‌ 

तन्मातुचचने श्रुत्वा प्रहस्येद्मथात्रवीत्‌ । er 
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; ` २७६ 


कै मारकण्डेयपुराणम्‌ # [ | 

002 

पुत्र चाच [ 

गामत्तमिच्छति पुरो माज्जेरी कि न पश्यखि। 


i अन्तर्द्धांतगता चेयं द्वितीया जञातहारिणी ॥ ६॥ 
| | पुत्रप्रीत्या च भवती सहाद्वी मामवेक्षती । उल्लाप्योल्लाप्य बहुशःपरिष्वञा: 
' ' डदुभूतपुलका स्नेहसम्मवाखाविलेक्षणा । ततोममागतोहासःश्टणुचाप्य 
स्वार्थे प्रसक्ता मार्जारी प्रसक्तं मामवेक्षते । तथान्तर्द्धानगाचेच द्वितोयाजात' 
: _ स्वार्थाय हिनिग्धहृदया यथेवेते ममोपरि । प्रत्रत्ते सवाथमास्थायतथेवप्रति 
' | किन्तुमदुपभोगायमार्जारीजातहारिणी | त्वन्तु क्रमेणो पभोग्यंमत्तः 
| न मां जानासि कोऽप्येष न घेघोपछृतं मया । 
सङ्गतं नातिकाळीनं पञ्चसप्तदिनातमकम्‌ ॥२१२ ॥ 
तथापि स्निह्यसे सास्ना परिष्वजसि चाप्यति । 
तातेति घत्स भद्रेति निव्यलीकं ब्रवीषि माम्‌ ॥ १३॥ 
| मातोबाच 
¦ _्न त्वाहमुपकाराथ घत्स प्रीत्या परिष्वज्ञे। नचेदेतद्धवत्मीत्यैपरित्यक्तासाई 
| स्वार्थो मया परित्यक्तो यर्प्रत्तो मे भविष्यति । | 
इत्युक्त्वा सा तमुत्सृज्य निष्क्रान्ता सूतिकागृहात्‌ ॥ १५ ॥ 
सकल पाहा करण. शुद्धान्तःकरणात्मकम्‌ । जहारतंपरित्यक्तं सा तदा आ ` 
सा हुत्वा तं तदा वाल विक्रान तस्यमहीभृतः । ऱ्य] ; 
a गृहीत्वा तल्य चात्मजम्‌ । 
॒ | तवा इत्या ततीयं त ह जा तदा रिणी ॥ १८ ॥ 
3 णा। करोत्यनुद्निसात 


विक्रान्तो,पि ततह्तस्य सुतस्येच मही पतिः | 


कारया ४ 
मास संस्कारान्‌ राजन्यरूय भवन्ति ये || २० ॥ 


आनन्देति च तामाख्यपिताचन्ने विधानतः । मुदापरम यायुक्त विक्रान्तः 
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पतय तं ठु गरुराह कुमारकम्‌। जनन्याः प्रागुपस्थानं क्रियत 
| स णुरोस्तद्वचः श्रुत्वा विहस्येघमथात्रबीत्‌ । 
आनन्द उवाच 
घन्द्यामेकतमामाता जननी पालनीनुकिम्‌ ॥ २३ ॥ 
गुरुरुवाच 
नन्वियं ते महाभाग ! जनयित्री रुथात्मजा ( जारुजात्मजा )। 
बिक्रान्तस्याप्रमहिषी हैमिनीनाम नामतः ॥ २४ | 
आनन्द उवाच 
इयं जनित्री चेत्रस्य चिशालग्रामवासिनः | 
विप्राग्र्यबोधपुत्नस्य योऽस्यां जातोऽन्यतो घयम्‌ ॥ २५ ॥ 
शुरुरुघाच 
कुतस्त्घं कथयाऽऽनन्द्‌ ! चेत्रः को घा त्वयोच्यते । 
सङ्कट महदाभाति क जातोऽत्र ब्रवीषि किम्‌ ॥ २६॥ 
आनन्द उवाच  . 
$हमनमित्रल्य क्षत्रियर्यग्रहेद्विज! । तत्पत्न्यां गिरिभद्रा यामाददेजातहारिणी 
मुक्तोहेमिन्या ग्हीत्वाचसुतञ्चसा । बोधस्यद्विजमुख्यल्य गृहेनीतघती पुनः 
क्षयामासच सुतंतस्य बोधद्विजन्मनः । सतत्रद्विजसंस्कारेः संस्छृतोहेमितीसुतः 
१ | संल्कृता गुरुणा त्वया । मयातवघचः कायंमुपेमि कतमां गुरो ! 
गुरुरुवाच 
पेगहन॑ घत्स! सङ्कटं महदागतम्‌ । न वेशि किञ्चिन्मोहेन भ्रमन्तीच हि बुद्धयः 
आनन्द उचाच 
मोहस्या5वसरः कोऽत्र जगत्येचं व्यचस्थिते | 


केः कस्य पुत्रो चिप्र | को घा कस्य न बान्धवः ॥ २२॥ 
जन्मनोन॒णांसम्बन्धित्वमुपैतियः। अन्येसम्बन्धिनो घिप्रमुत्युनासच्चिवतिताः 
अत्रापि जातस्य खतः सम्बन्धो योऽस्य वान्धवेः | 
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सोऽप्यर्तमन्ते देहरूय प्रयात्येषोऽखिलक्रमः ॥. ३४ ॥ 
अतोव्रवीमिसंसारे वसतःकोनवान्धवः । कोवापिसततंबन्धु किवोधिपा 
पितृद्दय मया प्राप्तमस्मिन्नेष हि जन्मनि ।. मातृद्वयञ्च किञ्चित यदन्यहेरसा: 
सोऽहंतपःकरिष्यामि त्वयायो हास्यभूपतेः । विशालग्रामतःपुतरय्चत्र आनी 
माकण्डेय उवाच ष्य 
तःसविस्मितोराजा समार्यःसह वन्घुभिः.। तस्मान्निवत्य ममतामचुमेनेक 
चेत्रमानीयतनय राज्ययोग्यं चकारसः ।.सम्मान्यब्राह्मणं येनपुत्रबुद्ध्या स! 
सोऽप्यानन्दरुतपस्तेपेवालएवमहाचने । कर्मणांक्षपणार्थाय चिसुक्तः परिपतिः 
तपस्यन्तं ततस्तञ्च प्राहदेचःप्रजापतिः। किमथतप्यसे चत्स!तपरूती व्रं. वदर 
: आनन्द उवाच 
आत्मनःशुद्विकामोऽहंकरोमिभगवंस्तपः । बन्धायममकर्मा णियानितत्शपए 
व्रह्ोवाघ 
क्षीणाधिकारो भवति मुक्तिय्रोग्यो न कमंचान्‌ । 
सत्त्वाधिकारवान्‌ मुक्तिमवाप्स्यति ततो अवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भषतामचुनाभाव्य पष्ठेन बज तत्कुरु । अळन्तेतपसा तस्मिन्‌ तेसु 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्त ब्रह्मणा सोऽपि तथेत्युक्ता महामतिः । 
$ यया चिररांम ह ॥ ४५ ॥ | i | 
उपयेमेविदर्भा सखुतामुप्रस्यमूमृत पूष नाम्ना वभूचाथ प्रख्यातश्राश्षुपो छ | 
तस्यमन्वन्तरेशस्य ये ली पला प्रख्यार्तार्क 
आप्यानामसुरास्तत्र इ | _ जित्यो पेसा न | g 
म यातवळवीर्याणां प्रभामप्डलदुद नो कर्मणांविप्रायज्ञ ह 
'तथवाष्टकएवान्यो भव्याख्यो तागणः । देतीयश्चप्रसूताख्योदेचाना 
| "| चतुथश्च गरणस्त त्रयूश 
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जी ee न चेवस्त्रतमन्धन्तरवर्णनम्‌ ३ | २७६- 
र येचान्ये तत्र मन्वन्तरे: दविज! । पञ्चमेचगणे देघास्ततस्ज्ञाह्ममुताशिन: 
क तनामाहत्ययस्तेघामधिपोऽसबषत्‌ । मनोजवस्तथेबेन्द्रःसङ्ख्यातोयज्ञभागञ्मुक 
र | विज हविष्माजुज्ञतो सघुः । अतिनाप्रासहिष्णुश्व सप्तासन्निति चषेयः 
ह पदशतद्येस्प्रमुखाः खुमहावलाः ।, घाश्चुषूय मनोः पुत्राः पृथिवीपतयो भवन ॥ 
03 कथितं ष मयामन्वन्तर॑ द्विज!। चाक्षुषस्य तथा जन्म चरितञ्च महात्मनः 
क वतेयोऽयं नाञ्नाचेचरू्रतोमचुः। सप्तमोयेऽन्तरेतस्यदेचाद्यास्तानश्टणुष्वमे | 
म य इदं कीतयेद्धीमाब्घाक्ुषस्यान्तरं भुघि।. 
श्रणुते च लभेत्पुत्रानारोग्य :सुखसम्पदाम्‌ ॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे. षष्ठमन्चन्तरसमासिवर्णनं नामः 
_ घट्सप्ततितमोड्ध्यायः.॥ ७६ ॥ 











-सप्तसप्ततितमोऽभ्यायः 
, चेवस्वतमन्वन्तरवर्णनम्‌ 
-: माकण्डेय उवाच 
ेण्डस्य्‌ रवेर्भार्या तनयाचिश्वकर्मणः । संज्ञानाममहाभाग! तस्यांभानुरजीजनत्‌ | 
'प्रण्यातयशसमनेक्रज्ञानपारगम्‌ । विघस्चतः सुतोयस्मात्तस्माद्वेवस्वतस्तुसः 
शवरविणादृष्टा निमीलयतिलोचने । यतस्ततःसरोषो$केःसंज्ञा निष्ठुरमत्रचीत्‌ 
ऐ सदा यरूमात्‌ कुरुषेनेत्रसंयमम्‌ । तस्माञ्जनिष्यसेमूढे ! प्रजासंयमनं यमम्‌ 


तस्माद्विछोळां तनयां नदीं. त्वं प्रसचिष्यसि ॥ ६ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 

` | ततस्तस्यां तु संजज्ञे भर्तशापेन तेन घे । यमश्च यमुना चेयं प्रख्याता क 
सापि सञ्ज्ञा रवेस्तेजःसेहे दुःखेनमाविनी । असहन्ती चसाते जश्चिन्तयाराः 
 किंकरोमि क गच्छामिक्रगतायाश्चनित्रतिः। भवेन्ममकथं भर्त्ताको 
इति संचिन्त्य बहुधा प्रजापतिसुता तदा । बहुमेनेमहाभागापितृसंश्रपरे 
ततः पितृगृहे. गन्तुं छतवु द्वि्यशस्चिनी । छायामयीमात्मतञु' निममे द 
ताञ्चोचाच त्वया वेशमन्यत्र भानोयंथा मया । | 
तथा सग्यगपत्येषु घर्तितव्य यथा रवी ॥ १२ ॥ | 
पृष्टयापि न घाच्यन्तेतथेतङ्गमनं मम । सेवास्मिनाम सञ्ञ्ञे तिवाच्यमेतत्स 
छायासञ्ज्ञोचाच | 
आकेशग्रहणाद्बि आशापाञ्च वचस्तव । करिष्येकथयिष्यामि र 
इत्युक्ता सा तदा देबीजगाम भवनं पितुः | ददशंतत्र त्घष्टारं तपसा 
बहुमानाच्च तेनापिपूजिता विश्वकर्मणा । तरूथौ पितृग्रहेसांतुकरि 
ततस्तां प्राह चावंङ्गीं पिता नातिचिरो विताम्‌ । 

स्तुत्वा च तनयां प्रेमबहुमानपुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वां ठमेपश्यतोचत्से दिनानिसुदहून्यपि । Re त 


बान्धवे चिरं बासोनारीणांनयशस्करः। मनोरथोबान्धबानां नायात गे 
सत्व चेळोकयनाथेन भर्जा सूयेण सङ्गता । पितृगेहे 


२८० 










खिर | नाह 





पुनरागमनं काय्य दशेनाय शुभे! 


f 

सा त्यं भत्‌ गृहं गच्छ तुष्टोऽहं पूजिताऽसि मे । दृ 
मम ॥ २१ ॥ 

! 


' सुय्येतापमनिच्छन्ती तेजसस्तस्य नि 
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जॅ वडवारूपेणसश्ज्ञायाःतपोबर्णनम्‌ ह 


1 ] 
|. सञ्क्षेयमितिमन्वानो द्वितीयायामहरूपतिः। 
जनयामास तनयौ कन्याञ्चेकां मनोरमाम्‌॥ २४ ॥ 
छायासञ्ज्ञा त्वपत्येषु यथा स्वेष्वतिचत्सळा। ` 
तथा न सञ्ज्ञा कन्यायां पुत्रयोश्चान्वघत्तत ॥ २५॥ 
पमोगेषु विरोेषमजुबासरम्‌ । मचुस्ततक्षान्तचानस्या यमस्तस्यान चक्षमे 
च वे कोपात्पादस्तेन समुद्यतः । तस्याःपुनःक्षान्तिमतानतुदेदे निपातितः ` 
ततः शशाप तं कोपाच्छायासञ्ज्ञा यमं द्विज] 
किञ्चित्प्रस्फुरमाणोष्टी चिचलत्पाणिपछ्वा ॥ २८ ॥' 
हुः पत्नीममय्यांदं यन्मां तज्जेयसे पदा । भुवितस्माद्यंपाद्रुतवाद्यैचपतिष्यति 
| माकडेय उचाच 
i घ यमः शापं मात्रा दत्तं भयातुरः | अभ्येत्य पितरं प्राहप्रणिपांतपुरःसरम्‌ 
र यम उवाच. 
शत्महदाश्चयं न दृष्टमिति केनचित्‌ । माता घात्सल्यमुत्सज्यशापंपुत्रेप्रयच्छति 
मनुर्ममाचष्टे नेयं माता तथा मम । चिशुणेष्बपिपुत्रेछु न माता घिगुणाभवेत्‌ 
मार्कण्डेय उघाच | 
सयतद्वचः श्रुत्वा भगवांस्तिमिरापहः। छायासंज्ञां समाहूय पप्रच्छक्कगतेतिसा 
चाह तनयात्वष्टुरहं सञ्ज्ञाचिभाचसो !। पल्लीतवत्वयापत्यान्येतानिजनितानिमे 
श बिषस्वतःसातुबदुशःपृच्छतो यदा। नाचचक्षेततः क्रद्धोभाल्वांस्तांशधुसुद्यतः 
सा कथयामासयथावृत्तंविचस्वतः । चि दितार्थश्चसगचानजगामत्वष्टुरालयम्‌ 
।ष पूजयामासतदात्रेळोक्य पूजितम्‌ । भास्वन्तं पर्‍याभक्तथानिजगेह्ुपागतम्‌ 
एएस्तदा तस्मै कथयामास विभ्वकृत । आगतेवेह मे वेश्म भवतः प्रेषितेतिचे 
' समाधिस्थो घडचारूपधारिणीम्‌। तपश्चरन्तीं दरो उत्तरेषु कुरुष्वथ 
'शुभाकारोममभर्त्ताभवेदिति । असिस न्घिञ्चतपसोवुबुधेऽस्या दिवाकरः 
वेसो मेऽद्यक्रियतामितिभारकरः । तञ्चाहविश्वकर्माणंसंशायाःपितरंद्िज 


हु 


न्न 


| २८१ 
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संवत्सरश्रमे्तस्य विश्वकर्मा रवेस्ततः। तेजसः' शातनश्चक्र स्तूयमान 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे चेवस््तमन्बन्तरे सञ्ज्ञोप। ज्यानवर्णका, 
सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७9.॥ 


| 02 हु 





` अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः ` 
वेवस्वतोत्पत्तिव्णनस्‌ 


माकण्डेय उचाच 
ततस्तंतुष्ट्ष॒र्देचास्तथादेवषयोरघिम्‌। चाग्भिरीड्यमरोषरूयत्रेलोक्य 
देवा ऊचुः. 
नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः ।. यञ्ञःरुवरूपरूपायसाम्न 
ज्ञानकधामभूताय निधू ततमसे. नमः |: शुद्धज्यो तिःरूघरूपाय विशुद्धाया 
चक्रिणे शङ्खिने धाम्ने शाङ्गिणे पने नमः 
चरिष्ठाय घरेण्याय परस्मै परमात्मने ।..नमोऽखिलजगदव डा त 


सर्वेकारणभूताय निष्ठाये ज्ञानचेसाम ॥ ६ ॥ 
नमः सूयस्चरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे | 
शवरीहेतवेचेवसन्ध्याज्योत्लाक्रते नमः 
भ्रमत्याचिद्धमखिले ब्रह्माण्डं सच 
करियते त्वत्करेः स्पर्शाजळादीनां 


TS 
| Ns 











भारुकराय नमस्तुभ्यं तथा, 
। त्वंसचेमेतद्गभगचान, जगदुदभरमत 
राचरम्‌ । त्वदंशुभिरिदँ रुपृष्टै सघ सञ्च 
पचित्रता। होमदाना दिको घमो नोपकार 





यतःसाममयश्चंच ततोनाथां यीमयः | 


मूत्तामूत्तेर्तथा सूक्ष्म 
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Do ० निति 


| peo! * अश्विनीकुमारजन्मवर्णनम्‌:# २५३: 
निमेषकाष्ठादिमयः काळरूपः क्षयात्मकः.: . - 
प्रसीद स्वेच्छया रूपं: रूचतेजः शमनं कुरु ॥ १४:॥ 
रम्यं श्रो तव्यंश्रद्वयानरः । शिष्यो भूत्चासमाधिरूथोद्‌च्वा देयंशुरोरपि 
ड न शून्यभूतेः ्रोतव्यमेतत्तु सफल भवेत्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच | 

स्द्यमानस्त देचेर्देचषिभिस्तथा । सुमोच स्घं तदा तेजस्तेजसां राशिरव्ययः 

ङग तेजो भविता तेन मेदिनी । यजुमंयेनापिदिघं. स्वगः साममयं रवेः ॥ 


न भागा ये त्वप्रादशपुञ्चच । त्वष्रू घतेन सवस्य इतं शूलं महात्मना 


॥॥ 
11 


4 
| 





श्व शङ्करस्य सुदारुणा । पाचकस्यतथा शक्तिःशिचिकाधनद्स्यच 
अन्येषाञ्च ( म ) खुरारीणामस्नाण्युग्राणि यानि चे । 
यक्षचिद्याधराणाञ्च तानि चक्रे स चिश्वक्कत्‌ ॥ १६॥ 
इशं भागं यिभत्तिभगवान्‌चिसुः । तत्तेजः पञ्चदशधा शातितं विश्वकम्मंणा 
धग्भाचुरुत्तरानगमत्कुरून्‌ । ददूशे तत्र सञ्ज्ञाञ्च बड़चारूपधारिणीम्‌ ॥ 
तमायान्तं परपु' सो विशङ्कया । जगाम'सम्मुखं तस्य पृष्ठरक्षणतत्परा॥ 
नासिकायोगं तयोस्तत्र समेतयोःः। नासत्यदस्रौ तनयावश्वीचकत्र घिनिर्गतो 
एन्तेचरेवन्तःखडी चरम्मीतुत्रधुक । अभ्वारूदः समुदभूतोबाणतूणसमन्वितः 
स्वरुपमतुलं दशयामास भानुमान्‌ । तस्यषा च समालोक्य स्वरूपं सुदमाददे 
स्वरूपधारिणींचेमामानिनाय निजञाश्रयम्‌ । 
| सञ्ज्ञां भार्या प्रीतिमतीं भास्करो चारितस्करः ॥.२६॥ 
ऽस्याःसोऽभूद्वेचरूचतोमचुः । द्विती यश्चयम शापाद्धमंद्रष्टिरभूतसुतः 
तृतीयो मां ( कृमयो मांस) समादाय पादतोऽस्य महीतले 
पतिष्यतीति शापान्तं तस्य .चक्रे पिता स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
ततश्चासौ समो मित्रेतथाऽहिते । ततो नियोगं तं याम्ये चकार तिमिरापहः . 
नदी जन्ञे कलिन्दान्तरचाहिनी । अश्विनौ देवभिषजौ कतौ पित्रामहात्मना, 
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२८६ # मार्केण्डेयपुराणम्‌ # . ए 
गुह्यऽकाधिपतित्वे च रेषन्तोऽपि नियोजितः। है 


छायासञ्जञासुतानाञ्च नियोगः श्रयतां मम ॥ ३ भन्न ॥ 
पूर्वजस्यमनोस्तुब्यश्छायासञ्जासुतो5ग्रजः । ततःसाचणि 
भविष्यतिमनुसो ५पिवलिरिन्द्रोयदातदा । नी 


तयोस्तृतीयायाकन्यातपतीनाम सा ङुरुम्‌ । न्ृपातूसंचरणात्पुत्रमघाप ३ 
तस्य घैषरुबतस्याऽहं मनोः सप्तममन्तरम्‌ । f 
कथयामि सुतान्‌ भूपानृषीन्‌ देवान्‌ सुरा धिपम्‌ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुरणे घेघस्वतमन्वन्तरे वेचरुघतोत्पत्तिवर्णनं र 
ऽएसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 







एकोनाशीतितमो ऽध्यायः 


वेवस्वतमन्वन्तरेदेवर्षिगणवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विश्वे मरुद्गणाः । 
भृगवोऽङ्गिरसश्चाऽषौ यत्र देवगणाः स्सृताः ॥ १॥ 
क > र्द्रा चिज्ञेया: कश्यपात्मजाः । 
ois बसषो विश्वे धमंपुत्रगणास्त्रयः ॥ २ ॥ 
सतति जत मा यक्षभागभुक्‌ । अतीतानागतायेच बते 


७ € 
मघचन्तो वृषाः सर्व : । सहस्नाक्षाः कुलिशिनःसष( 
शटङ्गिणो गजगामि तः शत क्र तचः भ्यु व! 
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1... 
ल शुद्धेराधि पत्यगुणान्विताः । भूतमव्यभवन्नाथा: 
भूळॉकोऽयं स्म्वता भूमिरन्तरिक्षं दिवः स्खतम्‌ । 
दिव्याख्यश्च तथा स्वगंख्रेलोक्ममिति गद्यतेः॥ ८ ॥ 


य महान्टषिः | गोतमश्वभरद्वाजोविश्वामित्रो$थकौ शिक: 
शव पुत्र मगवाद्चीकस्य महात्मनः । जमदझिस्तु सप्तेते सुनयोऽत्र तथान्तरे) 
कर शृष्टाशयांतिरेव च | नरिष्यन्तश्च चिख्यातो नाभागो दिष्ट एघ च 
पश्च पूषधश्च घसुमान्‌ लोकविश्रुतः । मनोवघस्घतस्यैते नव पुत्राः प्रकी तिताः 
[स्वतमिदं ब्रह्मा कथितन्तेमयाऽन्तरम्‌ । अस्ममिनश्रुतेनरः सद्य:पठितेचैच सत्तम 

मुच्यते पातकेः सचः पुण्यञ्च महदश्नुते ॥ १३॥ | । 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे घेघरू्वतमन्वन्तरेदेवषिगणवर्णनं नामै 

___ कोनाशीतितमोऽध्यायः॥ ७६॥ 


कै अष्टममन्वन्तरदेवषिंगणवर्णनम्‌ # बटर 
- < 


श्टणु चेतत्त्रयंद्विज्ञा 











अशीतितमोऽध्यायः 


अष्टममन्वन्तरदेवषिगणवणनम्‌ 

क्रोष्टुकिरुवाच 
। भशुषाधाः कथिताः सप्तेते मनवो मया । तदन्तरेषुयेदेचाः राजानो मुनयस्तथा 
नकरपेसप् ये5न्यैभ चिष्यन्तिमहामुने! । मनवस्तान, समाचक्ष्वयेचदेवादयश्चये 
मार्कण्डेय उचाच 
१ सावणिश्छायासंज्ञासुतश्र यः । पूर्वजस्यमनोस्तुल्यः समनुभंविताएमः 
रामो ब्यासो गाळचश्च दीसिमान्‌ कूप एव घ। 
*ष्यश्टङ्गस्तथा द्रोणिस्तत्र सपर्षयोऽभवन्‌॥ ४॥ 
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'. ३ ` -सुतपाश्चामितामाञ्च मुख्याश्चेव- त्रिधा खुराः । 
दंशकः कथिताश्चैषां त्रयाणां त्रिशुणो गणः॥ ५॥ ` 
तपर्तपश्च शक्रश्च द्युतिर्ज्योतिः प्रभाकरः प्रभासो दयितो धर्मस्ते र. 
इत्या दिकस्तुखुतपादेवानां बिंशकोगणः । प्रभुविभुविभासाइस्तथान्यो: हे 
| खुराणाममितानां तुत॒तीयमपिमेश्टणु | दमोदान्तोअरतःसोमो घेन्ताद्याः: 
मुख्याह्येतेसमाख्यातादेवामन्वन्तराधिपाः । मारीचस्ययेवतेपुत्राःकाश्यप 
भविष्याश्च भविष्यन्ति सावणस्याऽन्तरे मनांः। 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु बलिचरोचनिमुने ! ॥ १०:॥ 
पाताळ आस्ते योऽय़ापि देत्यः खमयवन्धनः । . 
चिरजाश्चार्घवीरश्च निर्मोहः सत्यचांक्‌ कृतिः ॥ 
1चष्णचाद्याश्चेच तनयाः साघर्णस्य मनो पाः ॥ ११॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्बन्तरेऽष्टमेदे्वाषग णचणेतंता 
ऽशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


“क आए जान आर 







fovea eet 
1 ३ ७ 


७ [| 
| > ॥, री 
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एकाशी तितमो 5व्याय 
अथ हुर्गासप्तशती 


देवासाहात्स्येमधुकेटभवधवर्णनम्‌ 


उँ० नमश्वण्डिकाये 
माकण्डेय उचाच 
: सूर्यतनयो यो मचुः कथ्यतेडष्टमः । निशामयतदुत्पत्ति विस्तराद्वदतो मम 


3 श्रीगणेशायनमः # 

॥ उं?नमश्चण्डिकाये ॥ 

अथ शान्तनवीटीकाप्रारभ्यते 
हरियंस्येरुद्रोयरूयेव्यधाज्षमः । नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः 
अव्युत्पक्नमुखान्धकूपपतितागांचोसुनेःखिन्दते 

ताः प्रोद्धतु महोयतध्चमभितःस्घस्वार्थवत्सोत्सुकाः । 
सूनः पाणिनिसम्भरृतेरतितरामाङ्कष्यमाणाःपुन 

सतावःकामदुघाभघन्त्यपि तमंस्तोसद्विषःसटिषषः ॥ २॥ 
र्ीहींपदभा वितंजगददः स्रष्ठु' स्वयं रक्षितु, 
| ` 'संहत्त समये क्षमामयमयों ब्राह्मीं श्रियं चण्डिकाम्‌। 
गरध्यादिमश क्तिमा्तिद विींश्रीतोमरःशन्तऱु 
षः | माकण्डेयपुराणसिद्धमहिमा व्याख्या तु विख्यायते (१)॥३॥ 
` “पयणोकतं देचीमाहात्म्यमट्गतम्‌ । अल्पाक्षरमनल्पार्थमपपाठपराड्सुखम॥ 
शुभंयुः शन्तनु शंयुः सत्कीत्तिरुतोमरान्वयः। 
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| मा्कण्डेयपुराणम्‌ # 


२८८ [ [ 
रोति पराकत्य कुव्याख्यानपरस्पराम्‌ ॥ ५॥ 
छनमश्चण्डिकाये 
--अवतीत्युपासक अवतित्रह्मवेतिविग्रृह्यम । अघरक्षणादी न्यु 
मन्‌ प्रत्ययः । तस्यप्रत्ययस्येचडिलोपःन प्रकृते अन्यथाहिमडि 
उवरत्वतेत्यादिनावकारस्योपधायाथ्वऊठी दृयोरूठोः सब णदी वेस 
| 





व्याक 


ओमित्यचुमतौ प्रोक्त प्रथमेचाप्युपक्रमे | ओमित्येकाक्षर त्रम र 
गर्वा दिम जनेदानेनमःस्यात्काप्यनाद्रे । चतुर्थोस्यान्नमो योगान्नमः 
चण्डिकाये चण्डते कुप्यते चण्डा चण्डी च । ण्डेचश्चणिइ 
बह्दादिस्यञ्चेतिवा डीप्‌ । केणइतिहए्वः। कुत्सिताशात्रुभिनिन्दतेतिसतऽ 
अथवाहस्वादीर्घ विलक्षणा कारासूक्षमरूपतया दुर धिगमत्चात्सऽञ्ञायांक | 
चण्डउग्रःत स्यन्रीचण्डीपूर्वचत्सःज्ञायांकन्‌ । अथवाचण्डतेचण्डिका। [5 
युवोरनाकौ । प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वेस्यातइदाप्यसु पइ तिइस्वम्‌ । मार्कण्| 
० पय, 

कडि मदे । स॒गवत्कण्डतेयोगातूमाद्यतिसकण्डः । सुकण्ड्चादयश्चेत्युः। | ` 
२ ~ प्र 

कण्डयतिमद्यतिवासकण्डुः मगस्येत्रास्यकण्डुरितिघा पृषोद्रादिता। . 
घर्णागमोवणविपययश्चद्दौचापरौवर्णविकारनाशौ । धातोस्ततदर्थातिश्येल | 
डुच्यतेपञ्चविधेनिर्तम्‌ । सुकण्डोरपत्यंपुमान्माकंण्डेयः । शुम्रादिस्यध 
अत्ययः क | ढेळोपो5कद्रवाःइत्युकारळोपः । ढस्य) 
उचाच , 
म स्व शिष्यायाषममनूत्पत्तिहेतुमुक्तवानितियावत्‌ । इह 
नवःक्रमशः । ‘i 

Sd कमन्ते । तद्यथा | स्षायम्भुचोमचुःपूच ततः स्वास |, 
ओत्तमस्तामसश्रैच रघतश्च मे 
साचर्णाःपञ्चसैच्यञ्मौ क्षुषर्तथा । षडेते मनचोऽतीता अथवध्छ। हु 
'पञ्चरोच्य | 
साद त्यश्वागामिनस्त्वमी । तत्र सवर्णायाः सम्ब 
पञ्चा सावर्णयोमनवःफ P| 
'कथ्यन्ते। ततश्चरूवायस्सुचाद्याःषदसर् 


अष्टमःसावणि; नवभोद्श योद 
" कादशोदवादाश्चसालणायुपच LG angotri र 
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न तिवमो $ध्याय* ] ॐ महा मायापदा्थवर्णनम्‌ शर 
। यानुमावैन यथा मन्वन्तराधि 


|. 


० २८६. 
पस बभूच महाभागः सावणिस्तनयो रैः 


SO 1 इति चतुदेशमनवः । तत्र अष्टमस्यमनोःल 

दयितु प्रस्तौ तिमार्कण्डेयोभगघान्‌ । वृणोतिव्रियतेषण्यतेचवर्णनवर्ण; | 
ढिजादी शुक्कादी स्तुती चण तुचाक्षरे।' घर्णनस्तुत्यासहचर्देमानासवर्णा | 
आत्मभर्त्रासचिचासमानोवर्णोयस्या:सासघर्णा । सर्णायाः अपत्यम्पुमा- 
स्या । साघर्णा:पञ्च तितुग्रयोगः 
क्षयादाशारथोरामइतिघद्दंतोज्ञेयः। सूय॑रूयतनयः | सकतमो मनुरित्य- 
[यामा | योमञुःकथ्यते छमइति । यच्छन्देनो च्यतेयोर्थःतच्छव्द्स्तस्यचाचकः। 
पुराणशंवबस्चतमनोःसञ्तमादनन्तरं सूर्यतनयः सावणिर्नाममनुः कथ्यतेसोऽष्टमो- 
शतती व्यय: । अष्टमत्वे घिघेयम्‌ । सावणिरएरमोमचुरित्येचोक्तसवर्णायाः 
गुकतसामान्यव्युत्पत्त्याताद्वश्य़ाःअन्यज्ञो ५पिकश्चिन्मनुःस्यात्‌ । अतउक्तसूर्यतनय- 
ँ । | सुयतनयो एमोमचुरित्येचोक्तछाया खुततो पिसूयंतनय:शनेश्वरोमचुःस्यात्‌ । अत- 
मयमुक्तंसावणिसुयंतनयइति । तस्य साघर्णेरष्टममनोरुत्पत्तिचिरुतराच्छब्द- 
[श्नात्‌ गदतो मम सुखं चा संमुखं निशामय हे शिष्य! दत्तावधानः सन्‌ पश्ये- 
िः। निशामयश्दण्वितितुकुव्याख्यानम्‌। तथाहि । शमउपशमे दिंघादिः। 
प्ररक्षणालोचनेचुरा दि: । आभ्यां यथायोगंणिचिभतउपधायाबृद्धौ । शमोदर्शने। 
'मिणीद्शनादन्यत्रार्थे मित्सञ्ज्ञोभचति । अमंतत्वादेचमित्वसिद्धौ नियमार्थोऽयं 
| | मितांहरूघः । शमयतिव्या थि निधर्त॑यति | निशामयतिइलोकाञ्छुणोति। 
क) तुमिसवाभावादधरस्वत्त्वाभावादतउपधायावृद्धिरेच । निशामयतिरुपंघथ्वुषा- 
A सतीत्यर्थः । 'निःशर्कर मिदंतीर्थभारद्वाजेनिशामय।' चक्षुषापश्येत्यर्थः । तथा 
॥उँघट; । निशामयतदुत्पत्तिमित्यत्रनिशामनंचक्षःसाधनंज्ञानमितियावत्‌ ॥१॥ 
|] न, साघणि:रवेस्तनयःमहाभागं; महामायातुमावेनयथामस्बन्तराधिपो वभूच 
*जतरतोधदिष्याप्रीत्यन्चयः |. मात्यरूयां विश्वं माया । माकाभ्यामयच्‌। 









रण रणा 
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पू 


. २६० 
स्वारोचिबेपन्तरे पूचे चेत्रचंशससुद्दवः | सुस्थोनामराजा5भूत्‌ समस्ते 


“ss 
अथवा मानपूजायांचुरादिः । मानयितुमर्दमाया । पृषोदरा दित्वन्नछोएः। 
ली माइतिअयःशुभावहो घिधियंस्या सामाया महतीचासौमाया ३ ; 
तस्या परमशक्तेः अनुभाचः प्रभावः सामथ्यं महामायाचुभाचः तेन | 
चाद्यामायायस्याः्सामहामायांतस्यामचुभावःमतिनिश्च यःभवाध्याध्यवसाप;;_; 
मायानुभावः तेन | अथवा,अः विष्णुः तस्यमाया महती चासौ अमायाचग 
तस्याःअनुभावः तेन । 'अनुभावःप्रभावेचसतांच मतिनिश्चये ।' अथवा 
अययतिअर्पयती तिणिजंतात्पचाद्यचिखियांडापिअया । आसमंता 
लष्ट्मीसुपासकायअययतिअर्पयतिवाशक्ति्भवतिसामहामायातस्याः ँ | 
ध्याध्यबसायादनन्तरंभावःपरमतयाचुसन्थानंअनुभावः । 'तस्भावंभावयेदोश 
स्मरणात्‌ । “भावः सत्तास्वभावाभिप्रायचेष्टात्मजन्मसु ।' तेन। 
दृश्ययोरचु ।' मन्वन्तराधिपः इहप्रकरणतः सप्तममनुजीबितकालात' 
नूद्यात्पूचा यः कालःसमन्वंतरशब्देन विवक्षितःततश्रवान्तरशब्दोमध्येवत्तत। प 
सप्तमनवमयोरंतरेमध्यकाले प्रह्मणाअधिकृतः रक्षकः प्रजानां पतिरधिकोपचः 
शिपः। अन्तरमचकाशावधिपरिधानांतद्धिभेद्तादर्थ्ये । छिद्रात्मीर्याश 
रबसरमभ्येन्तरात्मनिघ।' महाभागः। भजसेचायां । भावे घञ्‌ । चजोः 
महानआगोभक्तियंस्य सः। अथवा भास्‌दीपती कत्ते रिक्किंप । भासते भाः। ' 


| ~ 7 
















सल्यषणणांभगइतिस्सतिः | । व 
` तनोतिफुळंतनयः । सूयत 
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माहात्म्यचीयंययत्नाकंकीतिषु । 


तम्रोऽध्यायः ] न कोळाविध्वंसिनइतिपदचर्णनम्‌ ज्र 


ल्य पालयतः सम्यक्‌ परजाः पुत्रानिचोरसान्‌ । 
9 बभूदुः शत्रवो भूपाः कोळाविध्वंसिनस्तदा ॥ ४ ॥ 


२६१ 












5. २॥ अष्टमोमचुः कथ्यतइ तिप्रागयःप्रस्तुतस्तस्यसावणे; प्रा्जनननिदानता ' | 
रित्राणिवणयतिमाकण्डेयो ऽनेनश्ला केन । पूष प्रथमरूघाय्भुचमन्धंतरक्ाळ 
द्वितीयमन्बन्तरलक्ष णेरूचाराचिषो ऽन्तरेस्वारो चिषमन्धन्तरका लेपुरा कस्पेचेत्र" 
खुरथोनामधरसिद्धः ससस्तेक्षितिमंडळेराजाऽभूत्‌अजञ निष्ट ( अवतंत ) 
ग्वतेत्यन्चंयः | स्वस्येवआत्मनइचव्रह्मणइघरोचिः प्रभायस्य सः स्वरोचिः मनुः | 
वां, अःविष्णुः सुष्ड॒अस्येचविष्णोरिवरोचियंस्यलः स्वरोचिःमनुः । स्वरो 
्पइदंस्वारोचिपंत स्मिन्ल्वारोचिषे । आगमशासनानित्यत्वादेजभाचः । 
शोचिरुमेङ्लीवेप्रकाशोद्योतआतपः।' अन्तमवसानंरातिगृह्वात्यन्तर । तस्मि- | 
॥टविशेषेपूवकाळ अपेक्षणाक्रियापेक्षाद्वितीया । चितिसञ्ज्ञाने। सर्घघातुम्य | 
॥। चेततिजानातिधर्माधर्मप्रवृत्त्यपरबृत्तीः कत्त मितिचित्रः कश्चिद्राजा तस्याप- | 
पुनरः । शिवादिभ्योऽण्‌ । तस्यचशः सतानः। तस्मात्सम्यशुट्गवतिइ- 
राससुद्वः । अथवाचिञ्‌चयने। 'अमिचिमिदिशसिम्यःक्त्रः।' चीयते 
अहुतं कमे तस्यायंचेचः । तस्यराज्ञोषंशःतस्मात्ससुद्गघः। 'विद्ययाजन्मना 
णिनामेकळक्षण संतानोचंश इत्युच्यते | रमन्तेयस्मिनरथ ॥ शोभनोरथोय- 
इपथः । नामप्राकाश्यसंभाव्यक्रोधोपगमकुत्सने ।' राजतेइतिराजा । अभूतभू 
पालुङ्‌। क्षिते भू मेमेण्डलंचक्रवालंतस्मिन॥ ३ ॥ तदात स्मिन्स्वारोचिषमन्च- 
| छे। औरसान्‌ उरसोत्पादितान.।; उरसा निर्मितान्‌। उरसोयञ्च। पुत्रा 
। *नपकअनवद्यंयथास्यात्तथा । प्रजञालोकानपालयतःदुःखेभ्योरक्षतस्तस्यराशञ 
सनोभूपाःशत्रवः शातयितारःवभूबुरित्यन्वयः । को ब्रह्मा अःविष्णुःडः 
तानूत्रह्मचिष्णुमहेश्वरानकाः लान्तिअर्चयितुंगृहन्ती तिको लात्राह्मणादय; 
ता द्विऽ्वंसयंती तिकोळाविध्वंसिनःरक्षोयोतयः । अथवाकोला'गूकराःता- 
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| २६२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ अ | ह 
| तद्य तेरमवद्य॒द्वमतिप्रबळदण्डवः । न्यूनेरपि स तेयु दे कोलाविष्वात 
| ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । ; 
आक्रान्तः स महाभागस्तेस्तदा प्रबलारिभिः॥ ६ ॥ 


लि SMS. न्ती तिकोलाविध्वंसिनःयचनाः। अथवा । न क्स 


| डयन्तिकोळाचिधः। नहिवृतिवृषिव्यधिइतिदीर्ध: । कोलाविधः रा 
. ध्वंसयन्तीतिकोळाविध्वंसिनोयवनाः । ननुचकोलानशूकरान्‌अवन्तिरकष्ती 
| छाविनोयवनाः तानध्वंसयतीतिकोढाविध्वंसी तस्यकोकाविध्वंसिनः। है 
` श्थस्यापिचिरोषणमेतत्स्यात्‌। अस्तुयदीत्थंव्युत्पाद्यत। उत्तरा ˆ 
. चिध्वंसिमिरित्येतद्यवनविशेषणतयाव्युत्पादृ्यिष्यामः । उरसानि्मितः|| ` | 
` सोयच | 'औरसोधमंपलीज? इतिस्मृतिः । पुत्‌अव्ययंनरकचाचिपित | 
कात्त्रायतेपुत्त्रः । अथवा । पूञपचने । पुनातिपुत्रः । 'पुघोहस्वश्चं | १ 
'पुत्रःस्यादात्मसंभवः' । 'पुन्नान्नोनरकाचस्मात्पितरंत्रायतेखुतः । ततु 
कतःस्वयमेवस्वयंभुवे'तिस्मृतिः ॥ ४ ॥ तरूयअतितरांप्रकृष्टंबलंहस्त! जु 
पादातसदङवलंसन्यंयेषा श्रूणातिअतिप्रवलाः तान्दण्डयतीत्य तिपरवदर् 
NS त:कोलाविध्वंसिभियेचनेभू पे सहयुद्धमभवत्‌ । तांस्मन द्‌ १ 
जान्यूनेरल्पवलरपितः कोलाविध्वंसिभियंवनभूपैज्जितः अभिभूतइत्यत्वः पर 
ST enh । कस्य 'तहि जिअभिभवे'इत्यस्य। पर | 
वकमकः । उत्कर्षप्राप्तिराद्योथों द्वितीयेडथंसक 
कोठानामनगरीताराजधानी विध्वंसयन्तीसि : 


ञ्मूत्समस्तेक्षि ति इतिकोलाविध्वंसिनः | सञ्च 
नद तिमण्डळे । इतिसुस्थस्ययत्सार्घभौमत्वमुक्त प्राकता हर 
दघघरनाच्छतु भिरव्पेरथाक्र 


ततएवाह स्वको न्तः सागरान्ताखिळावनिवळयत्वात्तस्येतिमसय 
आत्रुभिराक्रान्तस्त यपुरजनपदम २ ज्ाधिपएवआसी ज्तुसावंभौ मइत्यन्वयः 18 
ठे थापितदाक्र रा पतेद्‌ 'न्तिजनितोद्वेशोपगतचनचासिसु निषरो tat 
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का ] शर अध्मश्छोकब्याख्यावर्णनम्‌ भे २६३ 


। द । कोषो 'वलञ्चा5पद्दत तत्रापि स्वपुरे सतः 
दृगयाव्याजेन हतस्वास्यः स भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं घनम्‌ 


राय सायत री जड माराधनळव्धवरावातड्य सा त्राञ्यसम्प्रातऱ्याएममचुत्वपद्ळक्षणभवितव्यता- | 


। पिपात्रतयामदाभाग इति विस्षेषणमर्थवदेव । यदुक्तं । 'सम्भवेब्यमिचारेचस्या- 
ुबशोषणमर्धवदिति | दिश्यतेदेशः स्थानमात्रम्‌ । ननुचनीवृज्ञनपदःदेशस्तुविषयः 
है! निम । तदभ्यधादमरः । 'नीवृज्ञनपदोदेश 
पयौत्‌पवर्तनम्‌ ।' इति । त्वंताथादिनपूर्वभा गि'तिघयत्पर्यमाथिष्ट । नैषदोषः । 
दादीन्पश्चेकार्थानाहुरपरेत्वित्याश्रयणात्‌ । आत्मात्मीयज्चातिघनवाचीस्वश- 
दहि ॥ तत्राऽपितन्मात्रेसपट्नापहृतभूचक्रेग हिने स्वपुरे सतो निघसतो दुर्व- 
शत्रुभिग हीतभूचक्रर्यप्रभुर्मन्त्रो त्साहशक्तिून्यस्यसुरथस्यकोशोवलञ्च बलि- 
Ss : राज्यंगृहीतुंकृततिश्चयंरमात्ये- 
सत्रिभिः अपहृतं आत्म सात्कृत मित्यन्वयः । अमासहसमीपेभघाअमात्याः । 'स्थौ- 
'सामर्थ्यंसन्येषुबळं नाकाकसी रिणोः ।? कोशः सुवर्णा दिलो हाष्टकसंग्रहः | 'सुव- 
< रीतिः कांस्यंतथात्रपु । सीसंकाळायसंचेवह्यष्लोहानिचक्षते । अप 
तिकोशः अपद्दतंचबळमितिचिग्रह्य नपु'सकमनपु'सकेनेकवच्चास्यान्यतरस्थामिति 
| सकशेषः । एकवद्भाचश्थ । अपिशब्दो गर्हायां । 'दुरीषदर्थकुत्सनवेवर्ण्यांसंभ 
मेष” दुष्टेरिति। दुषचेङृत्ये। क्तःकत्तरि। घेकृत्यं रूपमङ्गः ॥ ७ ॥ 

तः भमात्येरपद्दतकोशवलत्वाद'धृतस्वाम्यः अपहृतस्घामित्वः ससुस्थोभूपतिः । 
गकोअसहायः । केवल: मुगयाव्याजेनहयमारुह्यगहनं निरन्तरव्याप्तळतादिपि- 
i ' षनं काननं जगामगतचांनित्यन्चयः । मग्यन्ते5न्वेष्यन्तेप्राणिनोसगादयो 
| " टिगयापापद्धिः तस्या ब्याजेनाखेटकवृ त्तिमिषेणसुनिषनोपगमनमेचात्रमुख्य 
` 'तुस॒गयाचरणं । मुख्यकार्यस्वरूपाच्छादनं व्याजः । स्वामिनईश्वरस्य भाषः 
तं स्वाम्यं यसू्यसहृतरूचास्यः एकएव एकाको । 'एकादाकिनिच्चासहाये । 
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माकण्डेयपुरा णम्‌ करे 
२६४ # माक पुर स्‌ 


सतत्राश्रममद्राक्षीदृद्धिजघयंस्यमेघसः । प्रशान्तश्वापदाकी णमुनि 


स्थौ कञ्चित्सकालञ्च मुनिनातेनसत्कृतः । इतश्चतश्च छ. 
गम 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्रममत्वाकृष्टचेतनः । मत्पूच पालित पू मयाहीने पुर | 





५ 


मद्भृत्यस्तरसदुवृत्तधमत पाल्यते न घा॥११ ॥ 

न रा . कलिलडुहनंसमे ॥ ८ ॥ 

द्विजेतिलम्वुदृध्यन्तं घर्यइतितुराजविशेषणं । मार्कण्डेयः स्वशिष्यसगो ५. 
हेद्विजइतःखुरथच रित्रकथायाःश्रचणप्रच णोभवेति ।.. सघयःचराहःसुरथस्तः | 
न्वनेसमेधसोनाममुनेःशिष्योपशोभितं प्रशान्तश्वापदाकीण आश्रममद्राशीत या 
त्यन्वयः । मुनेरितिखुमेधसोचिशेषणम्‌ । चिघेयत्वेनआध्रस्यन्तितपर्स्यान_: 
त्याश्रमः । द्वा्यांमातृमोज्ञीम्यांजायतेद्विजः । हेड्िजसुष्ठुशोभनामेधायलई,, 
मेधाः। नित्यमसिच्प्रजामेषयोरितिअसिच्समासान्तः । तस्यमुनेःपरमपाई 


' त्प्रशान्ताःसंत्यक्तहि्तताःयेषांश्वापदाः व्याघ्रादयःते राकी णव्यापंशुनइवपादृलेर 


तेश्वापदाः | 'शुनोदन्तदंष्राकरणककुद्चराहपद्पुच्छेष्चितिदीर्घत्वम्‌ । घर च 
चाप्त्यष्ठममचुत्वावाप्तिलक्षणमहेती तिवयःसुरथः । 'दण्डादिभ्यो यः । की 


. 'छन्दसिचे तियत्‌ । छन्दोबत्पुराणानिभवन्ति । 'तपो मि रिष्यते यस्तुदेवेम्यशाध 





त्तमः । देवादृतेवरःभ्रेष्ठे जिषुक्कीवेमनाकप्रिये! । शिष्य बंदानधी य द्विरुपशोन: 

सज्ञातशोभम्‌ ॥ ६॥ तेनसमेघसामुनिनासत्कृतः आद्वतःपूजितःससुरथ/ 

कि रतञ्चतक्षइतस्ततश्चविचरनूपरिम्रमन्कञ्चित्कालंतस्थौ स्थितथरेत्मदा 
त काढाध्वनोरत्यन्तसंयोगेद्वितीया । मुनिषुचरःश्रेष्ठःखुमेधा'सुगित 


अमे। अ 
सत्क्रतञ्च प सडुस्थल्त्वस्मिन्सुनिवराश्रममेतेनसुनिनाइत' प्राप्त > 
सन्‌ काञ्चत्काळंचेतश्च स्वान्तंचविचरन्‌ तपःक्षमं स्यान्नवेतिरषिः 


तस्थावित्यपरोऽन्वयः | १० | तदामुनिसन्दर्शनकाछे पनत कम नि 


रूपकमव्ययम्‌ । डम्वसंस्स्वतचानित्यन्धयः । ममेतिविर | * 
र मामितिभावो. ममत्व ममताममत्व मितिमदीयतादुरि | 
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तीतितमोऽध्यायः ] + खुस्थचिन्ताकरणवर्णनम्‌ # २६५ 
प्रधानो मे शूरहरूती सदामदः । मम घेरिवशं यातःकान्‌ भोगानुपटप्स्यते 
न पगरङगता नित्यं प्रंसादधनभोजनेः । अनुवृत्ति घु तेऽद्य कुर्यन्त्यन्यमहीसृताम्‌ 
[नस्ल सोक । किला सतथोक्तः। किमचिन्तयदित्यपेक्षायामाह 1 
पतपूवर्मर्पत्रादिसिः धर्मतः पालितं मत्कुळागतंपुरंसम्प्रतिविधिचशेनमयाहीनं 
तत्‌ दिनिश्चयेनअसदुवृत्तेरसश्चरितेसतेमदुभृत्यर्मदमात्यप्रभृतिसिःपुस्मि्धमतः 
ग्ाश्रित्यदुःखेभ्यः पाल्यतेकिनवे तिसोऽचिन्तयत्सुरथःत्यन्चयः। 'स्वान्चघा- 
बस्तुधर्माद्यर्थोपसाधनम्‌ । 'सान्वचयोद्ववेः सम्यक्पाटनीयं हि धर्मतः इति 
तातोयुक्तेषाराज्ञः स्चपुराचुस्सृतिः। मत्पूवःमममेषापूर्वामत्पूर्वाःतेः। पूर्व 
| भरणीयाथृत्याः । शुञोसञ्ज्ञायांक्यप्‌ । 'हिहताववधारणे ।' 'वृत्तंप्यच- 
त्रिष्वतीतेदूढनिरूतळे । धर्माःपुण्ययमन्या यरूचभाचाचारसोमपा+' । उपमायां 
्षकल्पेचा॥ ११॥? कि ज्ञुभविष्यतीति तन्नजानेइतिसोऽचिन्तयदित्यन्वयः। 
दुबेनअकृच्छ णप्रकष णघी यतेधाय ते पोष्यते च प्रधानः। आतोयुगितिईषुददुःसुषु- 
पचछछाइच्छ्रा्ेषुउपपदेछुदधातेयु'क्‌। युषोरनाकौ । सप्रधानइत्यपपाठः। सइति 
ठिदेपिप्रधानइतिनस्यात्‌ । प्रदधातिप्रथानमिति नपु'सकत्वात्‌ । यदभ्युः ‘परमा 
#धीप्रकतिमहामात्रमुख्येघुप्रधानम जह लिड्जमद्यो रितिप्रधानेनामात्येनसहृचतते स 
पिनइतिचेन्न। ममचेरिवशंयातइत्यनेनपौनरुक्तिप्रसंगात । प्रसह्याक्रान्तराञ्य 
|दमात्याएघहि घेरिणइत्यळेचिरूतरेण। सदा स्ंदामदोयस्येतिसदामदः । 
"ह| स इतिपदात्सप्रसिद्धो मे हरतीति सम्बन्धनीयम्‌ । दामानिद्यतिखण्डयति 
शदः | आतो5चुपसर्गेकः । नपु“सिदामसन्दातम्‌ । भुज्यन्तेभोगः । 'पालने$म्यच- 
| घनिर्षेशेचपणेस्त्रियाम्‌ ।  भोगश्सुखेभुजड़ानां शरीरफणयोरपि। जाने 
। शाजनोजांशिति । अनुपसर्गातञ्ञाइत्यात्मनेपदम्‌॥ १२॥ hs 
नित्य सन्ततमनवरत शश्वत्‌ प्रसादृधनभोजनेः। प्रसादेरुखितदानधनय- 
भिमिजिनेःममअनुगताअनुजी चिनः तेअद्यइदानींम दविहीनाअनाथाःसन्तःअन्य- 
' [वां मद्तिरमहीभ्तां राज्ञा अनुवृत्ति सेवां धुवं निश्चितं कुर्वन्ति निश्चिता- 
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असम्यर्व्ययशीळेस्तेः कुचंद्विः सततं व्ययम्‌। - | 
सञ्चितः सोऽतिदुःखेन क्षय कोषो गमिष्यति ॥. १४॥' 
दतचान्यच्च सततंचिन्तयामासपार्थिवः ।' तत्र पिप्राश्रमाभ्याशे घेश्यगेक, | | 














:मनुवृत्ति घिदृधति इति सोऽचिन्तयदित्यन्वयः। 'भुचोभभेदे ङ्च; 
` _शाश्वतेत्रिषुः ॥ १३॥' | | 
अतिदुःखेन मत्पूर्वर्मया5त्रसञ्चितः उपाजितः ससुचर्णारि 
 कोशःराशिःअम्यग्व्ययशीलेरसम्यक्‌ ` विफलः व्ययः द्वव्योत्स |, 5 
' स्वभाघो येषां ते तथोक्ताः तेः सततं व्ययं वित्तोत्सग कुर्बद्धिः क, 
' प्रशृतिभिः करणेः क्षयं नारांगमिष्य तिप्राप्ल्यतीतिसोऽचिन्तयदित्यन्वए, 
आहुश्च '्रागमेचव्ययाभावेव्ययेचानागमेक्रमात्‌ । कोशस्य र 
स्तस्तट्साम्येपूर्वरूपते'ति । सततंसन्ततं । 'लुम्पेदचश्यमःक्त्येतु काममर्रो 
समोबाहिततयोर्मा सस्यपचियु घञो » । अत्यथ ढुःखंयस्मिस्तत्‌ भिजि 
कमणा । 'शीलंस्वभावेसद्वृर्ता ।! व्ययवित्तसमुत्सर्गेचुरादावदन्तः । व्यणतोः 

' । यदभ्यघुः । चित्तत्यागेव्ययतिव्ययनेगतौ' इति ॥ १४ ॥ सपार्थिवःसुरध 
पूर्वोक्तंअतोन्यच्च सततं चिस्तारितंअन्तः 
वल्तुसव चिन्तयामासेत्यन्वय: । सततमित्यत्र स इतिच्छेदः ततंपित 


मित्यर्थः | 
सन्ततिकान ९ सततंसन्ततमितिहिव्याल्यानंस्यात्‌ । ततश्रसुर्णीरिं 

न्तस्वान्ततया । पस्यमाणप्राप्तव्याष्टममन्नुत्वपदाघाप्त्ये ज्वार 
तयासमाधानविधानविधुरः 


गसञ्येत । ननुचसोचिन्तयदितिक्रियापदैकतेपु ३९ 


यापुनःपुनश्चिन्तितमेवाचिन्ति निल । तन्न। उक्तंचानुक्तंचममत्यांश | कु 
शथिव्या ईश्वरः एथिव्या बि अचिन्तयद्राजेतियुक्तिमत्येचतदवाचो कि 


| 'शातश्रपा थिचः विश 
` चेत्यञ्‌। "डस्थःतत्रतपोचनेतथातथाततरल्व न तस्येश्वरस्तत्र ` | 
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(३६ 
पुरगतंपुरांतर [देः चस्ति 

















अ 
विचिन्तयन 


। * गे. 


- 


|. तितमोध्यायः “] क राशोचेश्येनसम्बाद चर्णनम्‌' न २६७ 

। तन कस्त्वं मो देतुश्चा गमनेऽत्रकः । सशोकइच कस्मात्त्वं जम दत्त 
द्य बवस्तस्य भूपतेः प्रणयो दितिम्‌ । प्रत्युवाचसतंचेश्यः प्रश्रयावनतोनूपम॒ . 
॥॥ थर्नाम वेश्यो5हसुत्पक्षो धनिनांकुले । पुत्रदारेरनिरस्तञ्च धनलोमाद्साधुसिः | 


















प्रस्यखुमेधसोसुनेःआश्रमस्याभ्यारेनिकरेदेरोएकंकंचिद्वेशयंतृतीयं द्वितीय 
द्वानित्यन्वयः । तृतीयं आत्मसुन्यपेक्षया द्वितीयमा त्मापेश्षयेत्यर्थः । विशो- 
भत्यंजातिधश्यः । गर्गा दित्वाद्यञ्‌ । ददशेहेतिकचित्‌ पाठः । स इति तुप्रकरणतो 
“यते । तुहिचल्महघेपादपूरणे । अशूव्याप्ती । ताळच्यान्तःकर्मणिघञ्‌ अभ्यश्यते 
प्राप्यते म्याशः । एकंकेतरलमे का किनम्‌ ॥ १५ ॥ तेनसुर्थेनसवेश्यः पृष्ठ: कि पृष्टः 
याह | भो अहोत्वं कःको ऽसिजातितः किचअत्रमुन्याश्रमेतचागमनेचकोहेतुः कि 
शरणंइत्यन्चयः । अव्ययं एषभोशब्दइ तिभाष्यंम्‌ । अथचतद्वचत्‌शब्दर्यसंवुद्धो रूपं 
गचोत्वयत्वलोपेघु (१ ) । 'सामान्याल्लेशतोज्ञातमपिवरुतुघिशेषतः' जिज्ञासमा- 
गैजिज्ञाल्यंपूडछन्नवान्यदी प्सितम्‌? । राजाचशयंपुनःपृच्छति । भोअहोत्वंकस्मा 
क़ीःसशोकइचलक्ष्यसे सखेदइवप्रतीयसेकस्माञ्चहेतोः त्वंदुमेनाइचलक्ष्यसे घिमन- 
कषरववी कय सेइत्यन्वयः। मन्युशोकोतुशुक स्त्रियाम्‌ । 'गन्युदन्येक्रतो क्रुथि' । शोके- 
हितःसशोकः। दुर्मनाचिमना । - स्यात्‌ । दुःस्थंमनोयस्यसदुमेनाःइवसाग्ये 
ाप्रमिवपेळचमायुरितिवत्‌ ॥ १६ ॥ इतीत्थंप्रणयो दितंप्रणयेनप्रेमणा 
पितंकथितम्‌ । तसय भूपतेःखुरथरूयवचः आकर्यश्रुत्वासचेश्यः तदपंसुर्थमुद्विश्य 
तिपाषनतः प्रश्रयेणचिनयेनाचनतोनश्रः सन्प्रत्युघाचेत्यन्धयः। सखुरथकतप्रश्नानां 
पितरवक्तुवाक्यमप्रही दितिभाबः । विश्रम्भयाच्ञप्रेमाणःप्रणयेनसमार्थकाः' ॥१७ 
कुछेडत्पन्नोऽहंसमाधिर्नामचिख्यातः जात्यावेश्योऽस्मीत्यन्वयः । | अनेनक- 
| भोइतिप्रश्नस्योत्तरमुक्तम्‌ । इभ्यआढ्योधनी । कुलंग्हेपिचंशेपि । धनेषुलोभात्‌ 
| पआसाधुभिरलज्ने:पुत्रेश्वदारेश्रपुत्राणां घदारेःनिरस्तश्वनिराकृतोस्मीत्य 
| ` प्तेनसशोकइचकरूमारचं इतिप्रश्नस्योत्तरमुक्तम॥ १८॥ विहनः 
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` २६८ 72000 क 
` िदीश्च नेरिः पुनर्दाय मे घनम्‌। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्त [ 
ळी सोऽहं न वैद्यि पुत्राणां कुशालाकुशलात्मिकाम्‌ । 


प्रवृत्ति स्वजनानाञ्च दॉरॉणाञ्चाऽन संस्थितः ॥ २० Ix: ति 
किच्न॒तेषां गृहेक्षेममक्षेमकिन्नु साम्प्रतम्‌ । कथन्तेकिज्ञ सदुवृत्ताइुवृत्ताः हि: त 
क ० ७ न त 


` स्वजनेःबान्धवेश्वरहितो$स्मि । इतो5पिसशोकोस्मीत्यन्वयः। दारैः 
धनंमदीयेर्दारेः  पुत्रश्वमेघनंआदायिग्रहीतमित्यन्वयः । अनेनदुर्मनावर-:ल 
स्मादितिंप्रश्नस्योत्तरमुक्त । मदीय शप्तबन्धुभिः पुत्नमिच्रकलत्रा दिमिट् त 
स्तश्चाहंदुःखीउ द्वि्ममनाः सन्चनमभ्यांगतोऽस्मीत्यन्वयः। अनेनहेतृक्चागदी 
इतिप्रशनस्योत्तरसुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ तथाविधःसो ऽहं अतरचनेसं स्थितःसन पत्राणर 
नानां चकुशलाकुशलात्मिकां कुशळस्चरूपांअकुशळरूचरूपां च द्विविधर्या पिन 
घात्तां न वैद्यि न जानामीत्यन्वयः संगतोत्रत्यैः स्थितः संस्थितः | संतः 
स्थितो सती इतिवा । दारशब्दःपु स्येवभूम्न्येबकलचघाची । कुशंगते 
चात्मास्चभाचोयस्याःसातथोक्ता । रोषाद्िमाषेतिकपसमासान्तइत्वंच।† तं 
। किमूचुइतिछेदः । किमपृच्छायांशी? 
उएच्डाया बिकठपेच । तञ्रकिमित्यनव्ययं च । सम्प्रत्येचसाम्पतंप्रशदिका 
emt । ` सास्प्रतमिदानीतेषां पुत्रादीनां | ८ 
थवा सांप्रतमिदानी तेषां पुच्रादीनां ग्रहेकिमपिमके 
इतितदुभयंनवेज्ीत्यन्वयः । क्षेमंचाक्षेमंचानवेझीत्यर्शः । (तेमः 
थः । कुशलक्षममार , 


क्षिणोतिहिनस्तिक्लेशान्स्षेम ०७ को २६ 

किंडु् ततातुइतितदुभयंक्थ हा तैखुता'साम्प्रतेकिसदुवृत्ता जु अथवातेपु्र 
>) t र ७ र्ग । 

तावाकथमयाञ्चयाइतिभावः स्यादित्यन्वयः । ते सुताःसास्प्रत सदर" 


रित्रये : | तत्साधुवृत्तंचरित्र ७ ६ ५१1६ fe 
चढ्षत्चरित्रयेषा तेसढुवत्ताः | सदर ने | | च 
नामसञ्जानानामिच वृत्त चरित्र येषा तेदुरवा षांतेदुव त्ततः | ” 


त्ताः य 
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मो५ध्यायः ] र राजघेश्य सम्बादचर्णनम्‌ म 





ह ( २६६ 
| 'शजोचाच 
| ब्लब्धेः पुत्रदारादि भिधेनेः । ते : स्नेहमनुवध् 
भर्वाट पुद Re षुकिभवतः स्नेहमचुवध्नातिमानसम्‌ 
वश्य, उचाच 


४ :तद्यथा प्राहभवानस्मद्रतं (तो)चचः । कि करोमिनवध्नाति मम निष्ठुरतां मनः 
सन्त्यज्यपिदस्नेह धनलुब्धेनिराकृतः। पतिस्वजनहार्दञ्च हदि तेष्वेव मे मनः 
र इति दुदेवतोवेश्याद बुह्यतपुत्रादिचन्धुतः। 1110100 ढुह्यटपुतरादिबन्धुतः । 
मखतः कथितं घाक्यमाकर्ण्योचेपुनद पः । हेसमाधेहेचेश्यभवान्धनेः कारणे भ्ल 
सगभ्तभियेःपुत्रारा दिमित त्तर्वन्छुभिः निरस्तोऽभूत्‌ तेषुभवतः मानसंकत्‌ 
+किमनुवध्नातिकिमथ करोतीत्यन्वयः । तादशेषुस्तेहनिबन्धनंजुगुप्सितंगहि- 
अजनीयंभघतइतिभावः। यदाहुः । 'भवतःस्निह्मतिस्निह्यद्दुह्यव्वदुह्यतेपुनः । 
िन्यंसुजनेकुर्या ददौ ्जन्यमपिदुर्जेन'इति। भषाँर्छच्धेरित्यत्रतोळिइतिनकारस्य 
वणो ऽचुनासिकोळकारः ॥ २२ ॥ यन्मद्गतमित्यपिक्रचित्पाठः सभ्यः। 
बत्यिकवचनपाठो चित्यादरूम दर तमि तिपाठेराजाग्रेवेशयरूयप्रश्रयावनतस्यसतःग्राग- 
। नौ चित्यप्रसङ्गाच । हेन्रपभवान्‌ यन्मद्वतंवचः यथाप्राहन्रवीतिएतद्वचः एवमि- 
गत्यिमेव अथाप्यहं किकरो[ममेमनः कत निष्ठुरतांपरुषतांन बध्तातिनाचरतिना- 
वरीतइत्यन्वयः । इतरेत्थमर्थयोरेषं अस्मद्वतं अस्मद्वतम्‌ । अस्मत्पृथक्‌ ॥ मततं 
त मत्पृथक्‌ ॥ अथवा अरूमाभिगंतंज्ञातंअस्मद्रतं ॥ मयागतंज्ञातंमद्नतम्‌ । 
शषा घातचो शञांनार्था अपि भवन्ति ॥ २३॥ | 

शमन: पित्सुनेहं सन्त्यज्य धनलुब्धः येमंत्युत्रेनिराकृतो5स्मितेष्वेवपुनमेमनः 
ऑतित्तेते। किच ॥ पतिरू्बजनहादर्द भतृ'लक्षणवंधुस्नेहंसन्त्यज्यधनलुग्धेय मंद्रा- 







५ तो स्मितेष्वबपुनरमेमनः हार्दिदचत्तंतेकरोमि किइत्यन्वयः। इृदयस्यस्चा- 
१ फमहाढुद्प्रेमस्नेहइतियावत्‌ युवा दित्वादण्‌ ॥ हृदयस्य हरलेखयदणूलासे 
| पदद्वावः । हाददेमरूत्यस्यतत्‌ हार्दिदमेमनः हृदयनिविष्टस्नेहोपेतंस्नेहनिवद्ध- 


१(॥ 


प। पतिरेघस्वभत्तेव स्वजनोबन्धुस्तस्मिन्‌ हादैस्नेहःपतिस्वजनहा- 
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॥ 


३०० _ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # कि | 
“नी जानन्नपि महामते! । यत्प्रेमप्रचणश्चित्तं विगुणेष वा 
` नेषांकृते मे निश्वासो दौमनस्यञ्चजायते | करोमिकियज्नमनस्तेष्चद्रा, | 
| मार्कण्डेय उवाच || 
ततस्तौसहितौः विप्र! तं सुनि समुपस्थितौ । 
समाधिर्नामवेश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः ॥ २७॥ 





दुद तत्‌ । छुब्धोऽमिलाघुकस्तृष्णक्‌' ॥ २४ ॥ 
हेमहामतेराजन्‌ घिशुणेष्वपिवन्धुषुप्रेमप्रचणंमे चित्तमितिज्ञानन्नपिनाषि॥ 
मेतदित्यन्वयः। अथवाहेमहामतेराजन्‌ यद्यर्मात्कार णात्‌ बन्धुषु 
मेचित्त प्रेमप्रचणं इतिज्ञानन्नप्येतद्वारयितुं नाभिजाना मिकरोि 
अथवाहेराजन्‌ बन्घुषुविगुणेषुसत्स्वपि यच्चित्त' प्रेमप्रचणं स्यात्‌ । ति 
त्सितं गहितं इतिजानन्नपिनाभिजानामी त्यन्धयः । महतीमतियंस्यसभ 
हेमहामतेप्रवर्ण प्रदूषं नत्रमचुक्ूलम्‌ प्रवणं कमनिस्नोर्व्या प्रहवेनातुचतुण| अ 
णेषु अस्नेहेघुविगुणेषुविस्नेहेषु ॥ २५॥ करणंछृतिःछृतं नपु'सकेमाबेक । १३ 
_ करणं इतिः त्तस्य संपदा वित्वाद्वावेखियां किप । निर्मलतिश्वासोयसा 
श्वास: शोक: । दुःस्थंमनोयस्य दुर्मनाः तद्ाचोदौर्मनसयं प्रतिपक्षिण्ता्ति 
44०७ “411. तेषांपुत्रादीनांळतेमेळाभायासंसिद्धविषे 
ख नदि. स्यु स्थितममसकतवचाे 1] 
त्यन्वय; दित पयत दिप: निष्ठुरंनजायतेअतः कणा], 
मुत दिशाहि, वाता दिशीकोस्मी तिमाचन हु 
क व्याकुळोऽरूमी तिभाबः ॥ २६ ॥ हेचिप्रहेशिष्यस्मी 
असो बश्यश्चपार्थिबसत्तम्ः पित्त 
अशरयश्चतोद्वोस हितौ मिरितौ हितसंयुरो ग 
कज़ग्मतः इत्यन्बयः। ति । 
उसन्‌ अतिशयेन दासिका इत्य 1] 
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-ध्यायः ] छ राजवेश्यसस्घादचर्णनम्‌ र 
ह यथाहँन्तेनसंषिंक्म्‌ । उपविशौकथाः Fe 

तौथ ती कथा का श्चिचकतुवश्यपार्यिकौ 

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छास्येकं चदस्व तत्‌ । 

दुःखाय यन्मे मनसः रूवचित्तायत्ततां विना ॥ २६॥ 

ममत्बं गतरांज्यस्य राज्याळुष्वखिलेष्वपि । 

जानतोऽपि यथाज्ञरूय किमेतन्मुनिसत्तम !॥३०॥ 


च्तरत्वाद्वेश्यस्य पूर्वनिपातः । अभ्यहितस्तुपाथिवःक्षतियत्वात | यथान्धा 
वत्‌ घर्णोक्तचिधिमनतिक्रम्यच यथाहअह पूज्यं वृद्ध अनतिक्रम्य चयथाश्रमंतस्तै 
पपसेमुनयेसं बिदंस भा परणाद्याचारं कृत्वा तेनापिपूजितौतदचुमत्याउपचिष्टीसंतौः 
पार्थिवौ काश्चित्ल्वाथं पराःडचिताःकथाःउक्ती चक्रतुःविदधत॒रित्यर्थः। “तु 
वधारणे” । स्ञ्रीखं विदज्ञानखंभाषाक्रियाकाराजिनामसु । प्रतिज्ञातोषणाचारे 
पिसंवित्प्रयुञ्यते? | २८ ॥ 
न्‌! हेसवश्वयसम्पन्नहेमुने ! त्वां अहमेकं रहस्यं प्रष्टुमिच्छामितद्वदस्व 
त्युपदिश । भासनोपसंभाषासूत्रेण रहस्युपच्छन्दने आत्मनेपदम्‌ । 
परात्कारणात्‌ सूचचित्तायत्ततां विनाएवस्थान॑मेमनसः दइःखायभवः 
न्वयः | यदहं एकरहर्यं टां प्रष्टुमिच्छामितत्ममाचश्यमाकर्णनीयम्‌। अन्यथा 
णनाभावेरूष चित्तायतत्चंनस्यात्‌ । तट्वाचस्तुमेमनसःदुःखायस्यातसंशयापन्न 
तेस्मत्तद्रहरूयंमयाश्रोतव्यमेवेतिभाचः । ऐश्वर्यस्यसमग्रस्यधर्मस्ययशसः 
' पराग्यरूयाथमोक्षस्यषण्णांभगइतिस्सतिः'॥ २६॥ 
तिशयेनसन्‌ विपश्चिन्मुनिसत्तमः हेसुनिसत्तम। जानतोपिउत्पन्नज्ञानस्या 
पस्यशधुहरूतं गतसाम्राज्यस्यमे अखिलेष्वपिराज्याड्रघुयथाअश्वस्येष 
मतावत्तेतेकिमेत दित्यन्वयः । विनष्टराज्यस्य पु सः राज्यांगेषुकिममत्वेन 


॥ आदितिभाषः । स्चाम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्रदर्गबलानिचेतिसपतराज्याङ्गानि 
यया तथवचम्‌ ॥ ३० ॥ 


१ 
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अयञ्चनिक्कतः पुतरैदारैभ त्यैस्तथोज्भितः । स्वजनेनचसन्त्य 
एवमेष तथाहञ्च द्वावत्यन्तदुःखितौ । द्वृष्टदोषेडपिविषये ममत्व 
तत किमेतन्महाभाग! यन्मोहोज्ञानिनोरपि ।. ममास्य चभवत्येषा चिदेका 
ऋषिरुवाच ड़] 
ज्ञानमस्तिसमस्तस्यजन्तो बिषयगोचरे । विषयाश्चमहासाग! यान्ते 








अयंघेश्यञ्चयद्यपिपुत्रेनिक्कतः विप्रकृतःखिळीङृतः तथादारेः कलच्रेम लेबर; गि 
' उत्सष्टः। स्वजनेञ्रात्रादिवन्छुभिरपिसन्त्यक्तस्तथाऽ पिते घुपुतरा दिषु । 
` स्नेहचानितिभावः। निङृतःस्याद्विप्रकतःनिक्रियते खिली कियतेर्पनि रि 
अथवा । निकृतस्त्वट्जञःशठःनिकृणोतिहिनस्तिनिछृतः हिंसको यमति 
' ज्मितइत्यरथेः । कुस तिनिकृतिःशाव्यम्‌ । 'निष्छृतइत्यप्रस्तुतत्वाद्‌पपाहः। ई । 
| निष्करतिःपायश्वित्तिः । यदाहुःकामयोत्राहझ्माणबधेजीवतोनस्तिनिष्कृति्िपः 
` श्रित्तिर्नास्तीत्यथः प्रायश्चित्तिस्तुनिष्क्रति” । अथवानिरर्थकःकृतोरिङां 
निःक्रांतःछृतात्कारणात्‌ राज्याद्वानिःछृतः ॥ ३१ ॥ हावपिअत्यतरशक 
वत्ताबहेइत्यन्वयः । इवेत्थमर्थयोरेवम्‌ । पिञ्‌बन्थने । चिघिणो तिवधम 
म । ग्रामसमूहादिळक्षणश्च चिषयश्चदरष्टदोपतmरिः 
द प । ममेतिभावोममत्चतेनआक्कष्टेमानसंययोस्तौ तथोकौया 
गभा धर | र २ ळी a 
र्न खमेधोमुने ! । ज्चानिनोरपिआवयो न पेश्ययोमोंहोमवतीतिथिरेष 
कमित्यन्वयः। भगस्येश्वर्यादेरिदभागं ८ र; 
ने भाग महद्भागंयरूयसमहाभागः। तरू" ` 
'कोनुमोहइत्यतआह । ब्रह्मन्‌ - ० । 
हितपार्थक्ये सूढरूय विवेकान्धसयइदं लु खायइदं दुः खाग | 
पार्थक्य चिषये अन्घस्यम्रमच |! 
बिही खस्थसमाधिसञ्ञ्चयो नु पचेश्ययोर षामूढ ` 
बहीनतामोहापक्नताभवतीत्तिकिमे दि उतेह 
तादत्यन्वयः | 'अचश्नुषितमस्यन्ऽ 





i च 


' 'झत्यपि' ॥ ३३.॥ हेर | 

-चरेज्ञानंबुद्धि टे जिन्‌समरूतस्यसर्व स्यजंतोश्चे ००० णिनः 11410 $ 

_ -चरेजञनंबुद्धिमात्रंअस्तीत्यन् जतोश्चेतनस्यप्राणि | 
"य'नहिमोशेधीानेविघक्षितम्‌ । किन्तु । विर ९ 
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३०३ 
, दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रांचावन्धास्तथापरे । 
क्षेचिद्विवा तथा रात्रो प्राणिनस्तल्य दृष्टयः ॥ ३५॥ 
ज्ञाः सत्यं किन्चुतेन हिकेवछम्‌। यतो हिज्ञानिनः सर्चे पशुपक्षिमृगादयः 


“तन्मनुष्याणां यत्तेषांस्रगपक्षिणाम्‌ । मचुष्याणाञ्चयत्तेषां तुल्यमन्यन्तथोभयोः 










ह्यतत्तदिन्व्रियजंज्ञानं वियतएवताचन्मात्रमितिभाचः। विपिणोतिवध्ना- 
'शब्दादिः। गावःइन्द्रियाणिचरंत्यस्मिन्गोचरः | गोचरसंचरेतिसाधु 
4 । यद्यपि रूपंशव्दोगं घ रखरूपशाश्चषयाअमी गोघराइन्द्रियार्थश्रेत्यमिधानात्‌ 
विषयः सएवगो'चर इतिपोनरुत्तयंप्रतीयते । तथापीहदुःखितंसुरथप्रतिचिधि- 
भैतिवध्नातिविषयो दुःखहेतुरिंद्रियंचशीकरोतिगोचर इतिप्रद्शनादपौनरुत यंद्रए 
म्‌ । भगस्येश्वर्यादेरिदंभाग । महद्वागन्तस्यासोमहाभागः । हेमहाभागराजनएचं 
कारेणविषयाश्च वि पयब्वत्तयश्चपृथक्‌चिभिन्नायास्ति। पार्थक्यैनेन्द्रियगो- 
प्रजन्ति अथवाप्रसरन्तिसश्चरन्तिइत्यन्चयः । चिपयाश्चमहाभागजातिश्चैचं 
Mश्पूथगितिपाठेजातिः सामान्यंरूपत्वयन्धत्चाद्यमप्यनेकचिधम्‌ ॥ ३४॥ 
सिपचश्ुर्गोळकेकेचिच्चेतनाःप्राणिनःदिचान्धाः उळ्कादयःतथाअपरेकेचित्म्राणि- 
्कादयोरात्राचन्धाः हू ष्टिहीनाइत्यन्वयः । केचिद्चाश्वप्रभृतयः प्राणिनः्यथादि 
रत्रौ चतुल्याद्वष्टियंषा तेतुब्यद्वटयोमचन्तीत्यन्वयः ।  पूर्वराक्षासुरथनपृष्ठय- 
तोरपितरिकमेतदितितत्रोत्तरमर्थाङ्गीकारेण ॥ ३५॥ मञुजाशज्ञा- 
; (५ सत्यंकिन्तुतेएवकेवलंज्ञानिनोनहि । यतोमजजेम्यो5न्येपिसघपशुपक्षिमगा- 
वनिनः सन्त्येवहीत्यन्व यः सर्च ऽ पिमनुजादयो यथाघिषयंयथो चितज्ञानापचे- 
| "| मचुजामानवाःस न्तिसाुसत्यम्‌ । तुस्याद्वेदेबधारणे । हिहे तावचधारणे । 
 ऐेनापिकेवळं नियतमपरं क्रियाविशेषणं इदार्नीच्ा नित्वाविशेषात्याणिनांप्रति- 
"नानवरू नव्यवहारसि द्विःकर्थरूया दित्याशङक्यतासुपपादयितुमाह ॥ ३६ ॥ 
Re क्षिणायज्ज्ञानेस्वमावजम्‌ । शाखजमव्याहतञ्चानजंचतन्सगपक्षिणाम्‌ । 
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ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान्‌ पतगाञ्छावचञ्चुषु। . 
कणमोक्षांद्रतान्मोहात्‌ | क्षुंधा ॥ ३८॥ 
माजुषा मचुजव्याध्र। खामिळाषाः सुतान प्रति । | 
ळोभात्‌ प्रत्युपकाराय नन्वेते ( तान्‌ ) कि न पश्यसि॥ ३६। 
____ _  - : 250 वताल 
तुल्यमन्यत्तथोभयोःतथातेनप्रकारेणप्रतिनियतं तत्तत्स्वज्ञातिप्रत्युक्तोप्यु ५ 
नादन्यत्‌यतज्ञानंशरीरमात्रोपयोगितत्‌ उभयोग्ठ गादिमनुष्ययो; | आहार | 
विषयज्ञाननिबन्धनव्यवहारपार्थक्पसंसिद्धरलाडुःयंमितिभावः ॥ ३७॥ | 9 
क्तराज्ञायन्मोहोज्ञानिनोरपितत्किमेतद्तितत्रकिमाश्चयं मित्याहसद्षान्तम॥ | 
राजनज्ञानेसत्यपिमोहात्‌ममत्वांतूशावचञ्युषुशिशुच्रोटिुकणमोक्षादतार र 
मोक्षानक्षुधाबुभुक्षयापीड्यमानानपिएतानपतडुगन्पश्येत्यन्चयः । ज्ञानेसत 
,येशावचंचुषुनिक्षेप्तव्यकणास्तेयद्यस्मा मिरेवभल्येरन्‌त हिनूनं घयंश्नुधानपी . 
तिस्वार्थजानंतोपिस्वयंश्षुधापीड्यमानाअपिमोहान्ममत्वाद्वा गाचचञ्चुष्पे। 9 
क्षिपन्िपक्षिणइतिसावः । पतेरङ्गचपक्षिणि । चञ्चुस्रो टिरुमे खियौ । मार्ग र 
मोक्षायरुतेकणमोक्षाटरताः | वाहिताग्न्यादिषुपरनिपातः | कणमोक्षहि ड 
स ॥ ३८॥ हेमचुजय्याघ्रराजन्‌मानुषाळो भात्पत्युपकाराय तुः 
तरुपा नृ 
भ़ोफेगलिदानपक्षिसगादीन मप्र विय । तत्रनिदशनमाह । नचुभोण्यीत 
तिचतश॑ ? नममत्वात्युतान्प्रतिसाभिलाषान्‌ साद्वतागर्विगा; 
ड्‌ चतुथपादान्वयः । अहोराजन्नेतेयदिप पक्षिमृगादयो पिकिलप्रत्यप्कर 
अपिकेवळंममत्वादेवसुतान्प्रतिसाजि दपशुपक्षिम्रगादयोपिकिट छ ट 
रुष्टमानलाः प्रत्युप | लाषाः सादराः द्वश्यन्तेकिमुतमादुए चि 
का * खुतान्प्रतिसाभिलाषाः स्युः अतित ] स 
तिसमासः त्यता त उपसितंब्याप्रादिभिः नामा 1. 
उद्षेषषमकुज्ञराः । सिंहशार्दूळनागाद्या' यम 
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पंमतावत्ते मोहगत्त निपातिताः । महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा - 
तन्नाउत्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः | 
महामाया हरेश्चेतत्तया संमोह्यते जगत्‌ ॥ ४१ | 
पि चेतांसि देवी भगवती हि सा | बलादाक्कष्यमोहायमहामायाप्रयच्छति 


च, १ प्रश्नावघारणाबुज्ञाचुनयामन्त्रणेननु' | खुतान्प्रतिइतिप्रतियोगेद्वितीया 
यथेत्रापिउपक्लततत्पुत्रकतेव्यप्रत्युपकारकोभात्‌ पितरो मनुष्याः पुत्रवात्सल्यं 
पमत्वाच विदोषतइत्यल॑ंचिस्तरेण ॥ ३६ ॥ यद्यप्यमीमनुष्यायथाप्रत्युपकारार्थ 
यालयन्तितद्वन्मो क्षार्थमपियतन्तपच । तथापि संसारस्थितिकारिणामहामाया- 
ताधत्तेमोहगच निपातिताः इत्यन्वयः । ममताआवत्तइचममताचत्त; | 
्रचमहत्यामायायाः प्रभावः सामथ्य सर्वाकलनशक्तिविजम्भःतेन | अथवामहा 
प्रतिपूरय तिमहामायाप्रःसचासौभाचश्चेतितेन । भावःसत्तास्घभावाभिप्रायचे 
नस्रछु।' संसारस्यास्थितिःप्रचाह नित्यतयावस्थानंनकदाचिदनी टृशंजगदिति 
'ामावावपिजगद पौ संखाररूपावेचसंसारस्थिरतिकरोती तितच्छीलः संसारस्थि 
गिरांतेन ॥ ४० ॥ च शब्दो हेतो यतोमद्दामायेतियाऽनादिः प्रसिद्धास्तिमचती 
|पगत्पतेः,हरेचिष्णोः योगनिद्रेतिकथ्यते । तयाजगत्सम्मोहातेमुहात्सम्पयुज्यते 
पायणंक्रियते। तत्तरूमात्‌ ज्ञनेसत्यपिपुत्रादिघुममत्वंकथंजायतेइतिअत्र 
सयोनकारयइत्यन्बयः । विरूमयोदुतम्‌ । योगो निद्रेषयोगनिद्रप्रपंचात्मावगमो 
अध्यानळक्षणो विषयेभ्यश्चित्तवृत्तिनिरोधोचिवक्षितः । नतुसाक्षाचिद्राअस् 
३देषानाम्‌ । “योग; सन्नहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु | अपूर्षचस्तुलामेपिभेष- 
| परेपिच' । मभमायादुरत्ययेतिभगवद्वचनान्महामायायाः प्राधान्यमाह । ४१। 
ाद्नादि प्रखिद्धा चेषणचीमायाभगघती ऐश्वर्या दियुता । अतःसादेवीस्वेच्छः 
सतीज्ञानिनाम पिउपनिषत्स्थज्ञानानामपिएु' सांचेतांसिबलात्सामथ्यांदा- 
पसांसा रिकत्वायममत्चायप्रयच्छति ददातिचित्तानिममत्वाधीनानिकरो 
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C ~ 
. #मार्कण्डेयपुराणम्‌ छ ५ [हा 
| 


३०६ 
तया विसज्यते विश्व जगदेतञ्चराचरम्‌ । सपा प्रसन्चावरदानृणा मा थि 
सा विद्या परमा मुक्तेहतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेतुश्च सेव से 


तीत्यन्वयः । '्थौल्यसामथ्यसेन्येषुबलंनाकाकखीरिणोः।? .. दा 
शिति ॥ ४२ ॥ ॥ 
' तयादेब्याचराचरविश्वेविसज्यतेविशेषेणसज्यतेउत्पाद्यते । अथचसपारेक, 
| सतीलृणांपु'सांवरदाभवति । अप्रसन्नाऽवरदाभचति । अथच सेषादेचीदृणाः रे 
` प्रसन्नासतीसुक्तयेचभवतीत्यन्वयः । तयाविखूज्यतेतयाअविसुज्यतेइत्यन _ 
: षोविवक्षितोज्ञेयःअःत्येतत्‌पृथगव्ययम्‌ । 'अमानोनाःप्रतिषेधचचना इति| 
` अम्यधुश्च 'अमावेतह्मनोनापी'ति। चरतीतिचराचरंजंगमरुपंविशराः 
| 'चरिष्णुजंगमचरंत्रसमिंगंचराचरम्‌? | चरिचलिपतिघदीनां द्वित्वमच्याकर;_.. 
` रूपया चरादीनांपचाद्य चिद्विर्माचोम्यासस्यागागमञ्चआग्विधानसामर्थ्याहु, 
` शोप्रोन अन्यथाऽकारादेशएवघक्तव्यः स्यात्‌ । नचेहचरंचाचरंचेतिदि | 
| देनविश्वविशेषणंचराचरमित्येतदितिशङ्नीयम्‌ । विश्वग्रहणा ण | १ 
त्‌ ध्यपौनरुतयप्रसङ्गात्‌ नहिस्थावरजङ्गमात्मकादन्य द्विश्वरूय शब्दा र 
= राचरमिहजङ्गममेवविवक्षितम्‌ । चिश्वजगञ्छन्दयो रिह भिन्नवाकसद, 
Fi मा मलम्‌ । विश्वमशेषक्रत्स्ने समरूत निसि्रपत 
र त्‌ । जगतिजगद्विश्वम्‌ । जगत्स्या द्विष्टपेक्लीवेषर 
गमेत्रिषु' इतिरुद्रकोशः ॥ ४ २॥ इह महामाय ष 
' पुधुक्तिेतुरितिप्रतिपाद्यते | स डो य नपा आओ i 
| Sa बद्यापक्षस्ताघत्‌ साप्रसिद्धादेवी शध 
त्सांसारिकः तं यातिअविद्या , - हस: तता म क 
लक्ष्मीःततोऽन्याऽपरमा हो हा परमा ८ क 202 | । | र 
मा । अथवा, बा पर श्याम झलइमीय 9 
५ फरणभूतोयरूयाःसाअपरमा | 4 | १ 
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00007 तला 1 *& विद्याविद्योतिवर्णनम्‌ क 5 
दे) 2000. 
; झ्षयस्थानबृद्धिलक्षणोवात्रिवगः तसयहेतुभूता । पुनः कीद्दशीअविद्या 
सनासदाभवाअसनातनी । अनादिरिपिह्यविद्याविनिवत्तनीयत्वादनित्या | 
८: पुनःकी द्वुशी अविद्यासवेश्वरी सच्चे ईश्वराः इशनशीलाः स्चामिन; स्वस्घासि- 
वसम्बन्धसम्वन्धिनोभवन्ति | यतःसासचेश्वरी अखिलप्रपञ्चरूपासैवेश्वरीऐशवर्य- 
1 अतरव संसारवन्धहेतुः संसारइतिवन्धस्तस्यहेतुः कारणम्‌ अथवासर्चेषां 
ईश्वराः ईश्वराः ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः तेपांब्रह्मादीनांईश्वरी त्राह्मीवेष्णची- ` 
तिव्यपदेशर्तत्रतद्वशी कृत्यो चित्यात्‌ स्वा मिनी तियाघत्‌ । पुनःकीद्रशी 
भिद्या साअःविष्णुस्तेनसहवत्तमाना विष्णुमायेत्यथेः चकारेणविद्यारुपाहि 
पनहमायेतिपक्ष*ससुव्चीयते । तथाहि । सा वेष्णघीमायासेच विद्याअती तप्रपञ्नत्रह्म- 
चरा । पुनः कीद्वशी विद्यापरमापरात्मातमतत्त्वगोचरत्वाहुदुस्तरा । पुनःकीदृशी 
*पद्या सनातनी 'सत्यंज्ञानसनन्तंत्रह्म तिश्रृतेः । ब्रह्मरूपत्वा न्नित्या ब्रह्मतत्त्वगो चर- 
बपचारों घित्या पिशाश्चती । शाश्वतरुलुधुचो नित्यःसदातनसनातनाः' सायंचिर 
"त्वादनाऱ्युःतु<्‌डित्वान्ङीप्‌। पुनःकीद्वशी विद्यासर्घासम्पूर्णा विश्वरूपा | पुनः 
॥हशीविद्याईश्वरल्यईश्वरीईश्वरेश्वरी । ईश्वरस्यापिहिस्वरूपदिद्रशरुत्वौ चित्या 
न व्पित्वात्‌ अवश्याश्रयणीयत्वात्तस्याः स्थेशभासपिसकसोघरचिइएइतिईशवरः। 
पषवरइतिरूपं अशुब्य अश्नुतेअ शव्याप्तौ व्याप्नो तिइति चिगृह्यईश्वरी तिभवति । 
` लितेराशुकर्म णिचरट्चेच्चयो पधायाइत्यौ णादिकोघरद्‌ | पुनकीटृशी विद्या [संसार 
तुपु लममुकेहतुभूताकारणभूतेत्यर्थः । संसाररूपवन्धस्यहेती तृचिपप्ठ्येक 
| न्तिमतत्‌ । षष्ठीसमासः कर्त र्चितितुषष्ठीसमासप्रतिषेधः्रायिको जनिकतु : 
“ |, र तिपाणिनिप्रयोगालिङ्गादवसीयते । हेतुशब्दस्तुउकारान्तः कारणचाची । 
| “मतिः चिद्यातु मोक्षफलं ज्ञानम्‌ ॥ ४४ ॥ 
शः समेधसंसु निमहामायाम हिमानंग्रष्टंचाक्यमूचे । हे भगवन्‌ द्विजञ!सुमेधः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2 # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ ग न 
| राजोघाख पी 
। भगधन का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ । 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा5स्याश्व ( कमेचास्याश्च) कि द्विज ||; | 
यत्स्वभाषा चसादेवीयत्स्वरूपायदुद्ठवा । तत्सव भ्रोतुमिच्छामित्व 
| ऋषिरुषाशच | 
। नित्येच सा जगन्मूर्तिस्तया सर्घमिदं ततम्‌ । तथा पितत्समुत्पत्तिवद्दधाप्रसत 
' देवानांकार्यसिद्धवधमाविर्भवतिसायदा । उत्पन्ने तितदाळो केसानित्याप्यास्य 
| मुनेभवान्यामहामायेतिब्रवीतिआहकाहिसादेचीसाचकथंकेनप्रकारेण उत्पन ए 
| अस्याःदेव्या;कर्मचकिपराक्रमञश्चकइत्युघाचराजेत्यन्धयः । 'इतिहेतुप्रकरण 
' दिसमांपिषु ॥ ४५॥ पुनःपूच्छतिराजा । हेत्रह्मविदास्वरश्े एत्वत्तःसका 
. तत्सवश्नोतुमिच्छामितदितिकिसादेवी यत्प्रभावायत्सांमर्थ्यायत्स्वरुपाया 
` यहुद्भघाचयदुत्पत्तिका च । तस्याःदेव्याः सामर्थ्यं की दुशं किस्स 
प्रादुमंचनमितिप्रशनतात्पर्यम्‌ | च्वत्तःरचत्‌। आख्यातोपयोगइत्यपादा 
भांघोयस्याः सा यत्स्वरूपंयस्याः सायथोक्ता ्रह्मचिद न्तित्रह्मविद्‌ःतेषांमधे 
का प्रजापतिः ब्रह्मवे दोब्रहमत पोब्रह्मज्ञानञ्चशाश्चतम! 
सादेवीतित्येषतयावेच्याइ he User दे प 
व्याइदेछोकमयंसवततंक्कतम्‌ । . सातकेनापिनत 
तथापिछोकोपकारार्थातत्समुत्पत्तिस्तत्पाहुर्भाव 1 एजी ५ 
त्वयाश्रयतामित्य मनका स 
चियः। जगतूजगतोमूसिःकायोयस्याः सातथोक्ता! । व 
"न्य 
समुत्पत्तिः 'मूत्तःकाठिन्यकाययोः॥ ४७॥ ? गर 
ति 


बाद ब्र झमक गय 


च्य 


उब्घजनपेतिममिधीयतेकष्पतेज कागातेतदा सादेची नित्यापिसतीलो 
जनतयेत्यन्धयः नादा 
त्वाच्चनित्यन्तस्याइतिभाच: तयत्यन्वयः । आत्मवचनादात्मरुप 


भकाशप्राद र 
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मो$ध्यायः ] # मघुकेरभव्याख्याचर्णनम्‌ # 
यरदाचिष्णुजे गत्येका णंबीङृते । आस्ती यरोषमभजञत्कलपान्ते | 
दावखुरी घोरो विख्यातौ मधुकेरमौ 
विष्णुकणेमळोदभूती हन्तुं ब्रह्माणमुद्यती ॥ ५० | | 


३०६ 


]) 


यर्थः । नियतंभवानित्याने वेत्यप्‌ । 'गताबुगतिकोलोकोनलोकःपरमार्थिक 
सतीमप्यसतीमाहसी तांरक्षःक्षयाश्रयात्‌ । सहजोयः समुल्लासःक्षीराब्धे सोऽपिमं 
ध्यते। चन्द्रइत्यतरकिकु्मोगतालुगतिकंजगत्‌' ॥ ४८॥  करपास्तेप्रळये ब्रह्म 
दीनां निशावसाने जगतिसुवनेएकाणंघीङृते एकाणंचत्वेन इते सति पकोदक 
एरबावस्थापितेसतिभगवानेश्वयां द्सङ्गतः प्रभुः स्वामी विष्णुब्यापकोनारायण 
शेषम्ननन्तफणीश्वरं आरूतीय आप्रसाय तर्पक कृत्ययदायोगनिद्रामभजत्‌ योगनिद्रा 
मिवा$सेवत । तदातस्मिन्कालेयोग निद्रो पर्लाक्षतेकालेचिष्णुकर्णमलो दुभूतो मधु 
_केटमावितिविख्यातोनास्या कथितोद्वावसुरो सुरघिद्विपरी ब्रह्माणं चिप्णोर्नाभिकम 
हस्थवेधसं हि सितुंउद्यतो उद्यक्ताच॒न्मुखावबभूतामितिश्ळो कयु ग्माग्वयः । योगोनि 
्रेवध्यानांगनिद्रातां वेचेष्टिव्याप्नोति विश्वं चिष्णुः जङ्गम्यतेजगत्तस्मिन्‌, यस्मिन 
FR रणन्त्यंभांसिसन्तिच्रहनिसोऽणंचः। अणंसोळोपश्चतिचः । एकःकेवलोऽणघःससुद्र 
पूर्णोयस्मिल्तत्‌ एकाणेवंजगत्‌ प्रलयतः प्राक्‌सप्ताणंवत्वेनजगह्वचघस्थापितंप्रलयेतु 
एकार्णवस्यजगतोभाचः ऐकार्णव्यं ्राह्मणादित्वात्ष्यञ्‌। वृद्धिः खियामैकार्ण 
व्ेषऐकाणंची षिद्गौरादिभ्यश्चेतिङडीप।  तयाऐकाणंव्या एकाणवत्वेनकृतंव्य 
षस्थापितंजगत्‌ तस्मिन्‌ । अथवा, नियत्याभगवत्या ( ! )जगत्येकाणंवेकृतेइति 
मुक्रसंशयः पाठ: । 'संवत्तः प्रलयः कल्प क्षय कल्पांतइत्यपि। 'कल्प शाल्रे घिधो 
न्यायेसंवत्तेत्रह्मणोदिने ।” कल्पस्यांतोवधिः कल्पान्तः तस्मिन्‌। मन्यते5हमेच 
शरतिमधु । 'मघुःपु'स्यसुरेचैत्रेमघुकेसुरमाघपि । कलीबंतुमधुमचेस्यात्‌ क्षोद्र 
पपपरसेपिच' | कीटस्येचभाःप्रभायस्यतत्कीटभंकर्णजंमळंतत्रभवः फेटमः । इ है 
बह्मातं। चिष्णोःकर्णान्तयोमळंतदुदुभूती ॥ ४£॥५०॥  षिण्णो' 
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। ३१० ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # । 


स नामिकमळें विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः । 
दृष्टा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तश्ञ जनादेनम्‌ ॥ ५१॥ 
तुष्टाव योगनिद्रांतामेकाग्रह्दयस्थितः । वि(प्र) बोधनार्थाय हरेहरि 
| | (ब्रह्मोवाच ?) 
विश्वेश्वरीं जगद्धाचीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । ४ 





निद्रां भगवतीं चिष्णोरतुळां तेजसः प्रभुः ॥ ५३ ॥ 

(स्तौमि निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलतेजसः ) ॥ 
नाभिकमछेस्थितः सप्रजापतित्रेह्वातावसुरौचउद्रौ दष्राजनाईन उ ए; ` सप्रजापतित्रेह्मातावसुरौचउग्रौ दृष्टाजनाईनं च सुरे. ॥ 
` पननदष्ठापकाग्रहृदयस्थितः सन्हरेःचिष्णो: प्रवो धनार्थायहरिनेत्रक्तालयात ॥ 
| निदरांमहामायांतष्टावस्तुतवान्‌। इति इलोकयुग्मान्वयः । नाभिरेषका न 
' तउपविषः। ब्रह्माविप्रोऽपिकश्चित्स्यात्‌। अतउक्तंप्रजापतिरिति । पा ग 
| रपिस्यादतउत्तंत्रह्मादति | अदेहिसायांचुरा दिः जना नर्देयतिहिनस्तिजनाई[.._ 
. अदंगतीयाचनेच । भ्वादिःजनान्‌अदंतिगच्छति । ष्ट्ञरू 10 
 स्वरक्षाटक्षणंब्रह्मणएवेत्यात्मनेपदेसतितुष्टुचे इतिपाठः | अथवास्तवनक्रि 


if 
af 


पारम्पर्यात्‌ देवरक्षणेलक्षणमेवेतियुक्तपरस्मैपर्दतुष्टावेति । यडुक्तम्‌ | इतिहरे : ॥| 


नाययितितुयधप्यन्यचदितंस्तबनक्रियाफलंसाक्ातपरयो जनम्‌ । तथापिप्रयोग्नद 
घघविधिद्वारकंपारंपर्यावधतंदेचसरक्षणमेवरू 


) अग्र परशुखंहय॑स्चान्तंयस्यसपकाग्रहृदयः 


| 


तवनक्रियाफलम्‌। पक्ति 
। अनन्यमनरूकःस्थितः निष्काप। दि 


थवा एक द्वितीय॑ १ ७ क 
° एकमद्वितीयंअग्प्रधानंहृत्‌ चित्तंयस्यस: एकाग्रहत्‌ । अयेशुभावेनितप 


देत्यवधळक्षणेचि 


, सातथोक्ता। 
| रे चुप्रा दरिणानेत्रास्यां कैतआल्योशग्रहंयरयाः सातथोक्ता। “गदर 
१ T नछतः आछळयः अस शलेष:अनाशः अमोक्षोबायस्याः प 


क्ता। अथवा, :परमात्यत्तो लक 
पतिना नोगेताधापयिताबेदान्तः हरिनेतातेनअठत' | सि 
व: 3 सातथोक्ताताम्‌, । पचो धनमेचार्थः ` प्रयोजनंतस्मः प र्‌ 
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तितमोडच्यायः ] + विष्णुनिद्वार्तुतिवर्णनम्‌ # 
ब्रह्मोचाच 


त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका | 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका स्थिता ॥ ५४ || 


३११ 






८. १८९१५५१ हावरा ॥'५१॥ ५२ ॥ त्रह्याताबत्तांस्तोतुंस्वयमेवप्रतिजञानीतेप्रतिज्षांकरोति | 
बल्ंअस॒दृर्शशेजो यरूयः अतुलतेजाःतस्यविष्णोध्यांनरूपांनिद्रांस्तोमि । 'तेजः 
_वैदीप्तीचलेशुक्र पिकी तितम्‌' । तेजःअसइनत्वे5पि । यदाहुः । 'अधिक्षेपाचमा- 
दिध्युक्तत्यपरेणयम्‌ । प्राणात्ययेप्यसहनंतत्तेजः समुदाहतम' । कीदू्शी निद्राम्‌ । 
वरी चिश्वस्यईश्वरीव्या पिकां जनयित्री म्‌ । अश्नोतेराशुकर्म णिघरटचेच्चो पधा- 
[ः। पुनश्छेदे तु । कीहुशी जगद्धान्नींजगतोधारयित्रींपोषयित्रीं च । पुनःकीदृशी 
यतिसर्गसंहारमध्यमावस्थां कुर्वाणाम्‌ । खंहारंचसग स्थिव्युत्तरावस्थकुर्घाणाम्‌ । 
१पुप्यज्ञातीणिनिस्ताच्छील्येः । पुनःकीदूशींभगवतीम्‌ । षडश्वर्यसङ्गतां । जगदि 
षत) धात्रीमितिताच छील्येतूनयोगेनळोकाव्ययसूत्रण षष्टी निपेधात्‌ कमेणि द्विती 
ानंजगदिति । एतेनचिष्णुयो गनिद्रैवजगत्सर्ग स्थितिसंहारकारिणीव्राह्मीवेष्ण- 
ऐमहेश्वरीमयीशक्तिरितिस्तुतितात्पयं सूचितम्‌ ॥ ५३॥ अरोःसरत्‌ । प- 
पिकत्वपत्चानि । “अक्षर चर्ण निर्मा णंचर्णमप्यक्षरंचिदुः' । अक्षरनक्षरविद्या 
ितितोययोः । अश्नाति त्रीन्‌लोकान्सुङ्केमूतात्मकत्वादक्षरा। अश्तुतेव्याप्नोति 
' कवात्मकत्वाञ्चअक्षरा। यद्वा, क्षरतिसञ्चळतिक्षरनक्षरंअक्षरंट्वं अक्षरा्रुचा- 
। गतपच । हेअक्षरेध चेहे नित्येहेशाश्वतिहे देचित्वं स्वाहादेवतोद्देशेनद्रव्यत्यांगजनित- 
५ तापितृरुपत्वेनआ स्थिताअज्जीकृता । प्रज्ञासिशाख्रेण। अव्ययंस्वाहेति। 
| ७: । .'स्घाहादेचह चिदा निश्रौषड्घौषट्स्वधेतिच' । यद्वा, त्वे 
छ ति देवहविर्दानमन्त्ररूपाइलि। . यद्वा; त्वं स्घाहेत्येघ 
“स्वाहात्वं ` देचरुघरूपेत्यर्थः॥ यद्वा, . त्वस्वाद्दासिहुभुतक्‌मरियासिं। 
“ उमाहयतेसवाहासास्त्यस्याः इतिवास्वाहा । ्वादाझा्यनलप्रिया 6: 


| 
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पर्कणेयपुराणम # | 
# माकण्डयपुराणम्‌ [ री र 
' 'आकारः स्यात्पितामह? । त्वंजुष्ठुमां पितामहं बरह्माणं जिही घेगच्छे Be 
` त्रय्यसिब्राह्मयसि । आतोनुपसगेकः । हेदेवि! त्यस्य था पशुदा 
ततृप्तिरसि । यद्वा, त्वं र्वधेत्येवमत्सिस्वघात्‌। स्वघेतिमंत्रतोमर i 
सीत्यर्थः। यद्वा, 'अकारोवासुद्‌चःस्यात्‌ । सुष्ठुभ चासुदेवंदधासि य 
घासिळक्ष्मीरसि । हेदेविहियतः त्वंषषड्कोरोऽसि । अतः वषडिन्द्राय ठु 
` भागिन्द्रइतित्वंइन्द्राण्यसीत्यथः । यद्वा, हेदेवित्वंहित्वमेचवषर्‌कारो सित गर 
यजमानःऋत्विक्चाइसि । 'हिहेताववधारणे' । हेदेवित्वंस्वरात्मिका। सति 
` आत्मायस्याःसास्वगरूपा5सि | यद्वा, ट्वं परलोकाटमाऽसि । 'ल्वगपरेचा का 
यद्वा त्वंस्वरात्बंस्वरात्मिकाऽचुदात्तादिस्वरूपासि । अथ ख निषादफ़विरे 
स्वरा त्मिका5प्यसि | अथवा । बषट्कारस्वरात्मिकाइत्येक॑ पदम्‌ । वपर रुप 
घषट्कार स्च फळतपःप्रयोजनंआत्मायसूयाः सा । वषट्कारप्रचत्त ६ र प्रा 
फळात्मासि। हे देवि! त्वं खुधामत्सिसुधात्‌ असि । हे देवि ! त्वत्र दीः 
' जीन वेदान्‌ तीन्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान चा दधासि इति त्रिधाऽसि। {पः 
दका AT ण च त्रिशक्तिळक्षणा नियस्याः सा। रर 
पक ङ्पालने । त्रायतेत्राः चिष्णुः क्विप्‌ त्रा बशी खं 
त ु न ya जया सस्पंदादित्वादभावे प । शरा १ 
मात्र ञ्रिमात्ररुपस्वरा परस्परय न डे देदेविः चिमिःप्रकार एक त 
य्या सा जिघ वणांत्मकहस्वदीघंप्ळुतभेदभिन्नमात्र | धष 
| मात्रात्मिका स्वरवर्णरूपासि रि स्थिता च। | 
यद्वा, त्रिधा त्रिभिः प्रकारे: ब्राह्मी त स्थतासि रेवस भारिप ख न 
'ल्वरूपंयस्याः सा जि ह्म वी 'माहेश्वरीरूपा* मातर' | ५ 
_ तरिधामात्रात्मिका-| उं०काररुपेति विध्य द है कि 
कातत्स्वरूपेतिकञ्चिदोम्‌ तर्न -उव््ारःः 'सकारश्चोति' थर 
क्षीत्‌ । 'तञ्चपापात्‌ पापीय |. 
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(| दशीवितमो5च्यायः ] ४ सन्थ्यापदारथचर्णनम्‌ + ३१३ 
व ईमत्रास्थिता नित्यायाचुः्चार्या विशेषतः । त्वमेवसात्वेसाघित्रीत्वदेघीजननीपरा ` 
र (त्वमेवसन्ध्यासाचित्री त्वं वेदजननीपरा |) 
न ल्युतपत्तिमदवान्मन्धर्यचान्धल्झस्य विनिपाते 
| पर्यपरयांगतामन्थकुक्कुटोग तिमिवपदेपदेर्खलन्तींप्रतिकियदचतुष्यामक । यद्वा, 
दुष्यामः | कियद्वा तुष्यामः । तथाहि। घर्णेषुये घर्णकदेशावर्णान्तरसमानाळत- 
यले तत्कायं न भवति । तच्छायानुकारिणो हि तेन पुनस्तपवेतिपृथक प्रयत्न- 
त! तिषत्य हि वर्णमिच्छन्त्याचार्या; | दर्शिताचास्मा भिरों पदव्युत्पत्तिरोश्षमश्च णि 
क कायाइत्यत्रवते छिळोपश्चे तिसूत्रत इत्यलम्विस्तरणपूर्वत्रचिधामात्रात्मिका इति 
शविशेगणेनअकरारादिस्वररूपमात्रकात्मतोक्ता । अद्धमात्रात्वमित्यैनतुककारादिव्यञ्चन 
छ पमात्रकात्मतो च्यते । हे. दे वि!त्वंअधेमात्राअधमात्रा अर्धमात्रासाव्यज्ञनचर्णस्वरूप 
| मात्रकात्वमेच । अ्धनपुसकमितिसमासः । ,तदुक्त । 'एकमात्रोभवेद्हस्वोद्विमात्रो 
भदीषेडच्यते । त्रिमात्रष्तुप्ळुतोज्ञेयो व्यञ्जनश्चार्धमात्रकमिति' १ अथवापूर्षत्रत्रिधा _ 
मात्रात्मिकेयनेनओमात्मकत्वम्‌ चिघक्षितम्‌। तत्र ॐ इति हे मातरेदीर्घत्वात्‌ । 
मकारस्त्वधमात्रःव्यञ्जनत्वात्‌ । पच त्रिधामात्रातमकता । अथवा, ओमभ्यादान 
ना इतिसूत्रतोवेदा दिप्रारम्से ॐ अझिमीळेपुरोहितमित्यादी ओशब्द उ? इतिप्लुतः | 
ह खंत्रिधामात्रात्मकता । अथवा, प्रणबष्टेरितिसूत्रेणयज्ञकर्मणि अपांरेतांसिजिन्च- 
रतो ३म्‌ इत्येच॑ पादरूय था अद्धंस्यचा अन्त्यस्याक्षरस्यो३म्‌ शब्दखिमात्रआदिश्यते 
एवं त्रिधामात्मकता । तत्रोइम्‌ शब्दे? मकाररूपायाअद्धमात्रास्थितानित्या 
ह, मोक्ष सूचयन्ती विशेषतः । अनुच्चायाँ । परमात्मरूपत्वात्‌ । 'यतो घाचो 
| | त्ते मप्राप्यमनसासहे' तिश्चतिघिशेषतः। लक्षणीया सा अर्धमात्रात्वमेच । 
मात्स चितायासुक्तिः सात्वमेवेति भाषः । अर्घमात्रायामर्घरूपतयास्तथिते 
४|सपिव्यार्यातम्‌। अथ च । अंविष्णु'यातिअया रमासात्बमेष। अथ च बदेः 
| किए। बद्ती तिउत्‌ .घाचकः -शब्द्‌ः। न विद्यते उत्‌ वाचकः शब्दोयस्याः साजुत्‌ 
|| अतो घाचोनिवर्सन्ते . अंप्रांप्यमनसासहेतिश्रुतेः। 'चरितड्डन्त' प्राप्तुमर्दाचार्यो । 
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5 न्न कदा की त्वयैव धार्यते सब त्वय तत्सज्यते जगत्‌ । त्वयेतत्पाल्यतेदेवित्वमर 
'अचुद्यसाचार्या च अनुच्चायापरब्रह्मतासात्वमेव । हे देचि! त्वमेव 
| सन्ध्यायन्त्यल्यांसन्धीयते अहोरात्रोचास्यां सन्ध्यापितृप्रसूः । ` पिता 
सीतियावत्‌। अथवा, हे देवि ! त्वमेबसाचित्री । सि 
यद्व, साप्रसिद्धा सावित्री वेष्णवांशक्तिरसीति यावत | | 
यद्वा, सवितादेवतायस्याः सातदादिव्याह॒तिरहिताऋक । सै 

' सहितागायत्रीत्युच्यते । हे देवि | त्वं वेदजननी गायञ्यसिइतियाबत्‌। 
'स्यापि सतोवेदस्य गायत्युपदेशांडुदयाद्गदाध्ययनाचुदय इति गायश्ञुए 
सती वैदाध्ययनम्‌ । जननीत्यध्येयाध्ययनेक्यो पचारी चित्यतोचेदं जनयति अगः 
ननी। वेदस्य था जननी वेदमाता गायत्रीत्युक्तम्‌। हे देचि त्व एए 
श्रेष्टाएसि । यद्वा, प॒पालनपूरणयोः पिपत्तिपरा | वेदांश्च जनांश्च वेदजवार् टी 
सोख्यंपापयन्ती तिवेदजनन्यो ब्राह्मयाद्यास्ता (सां) परापालयित्री च त्वमेवार्गिर 

' बेदजननीति तु पाठे देवानां जननी अद्तिस्त्वमेवपराउत्तमा । यद्वा, केस! 


' गायत्रीं पान्ति वेदजननीपाः जषयः रक्षित' रारि र 
* ऋषयः तान्‌ राक्षतु' रासि ग्रह्मासि वेदजतगी 
त्वमेचवा सि ॥ ५५ || उका ` र 


इदहिपाउकमादर्थक्रमोबळीयानिति तिः 
“4 K — - 
0 सप्ट्याशुपक्रम्योच्यते । हे देवि! त्वय ` 


जगत्‌ सूज त | 
आ त्‌ सज्यते उत्पाद्यतेहेदेचित्वयाचेष्णब्याशत्तयाएतज्जगत फा 
तदित्थंसई दैदेवित्वंरौद्वीशक्तिःसती एतज्जगदन्ते ऽवसानेअत्सिल | 
` अबदापुन पुनक्मशःसगं स्थितिसंह र 
म्वस्तुतस्त्वयेकयापि ब्राह्मीचेष्णवीरी 











हारळक्षणत्रिचिधाचरूथापन्नं प्त 
यां वि ठ्रीव्यपदेशभेदभिन्नयाशत्तयाधार्यते * री 
रबमाधेयीक्रियतेत्वयेतितात्पर्थसर्घंददासीत्यत ८] 


७% 

15 ॥ ईह जगन्मयेइतिपा 

छः मयगतो' ३ j 
जगतोमयाजगन्मया । हेसचंज्ञे । मयतेजानातिमया । पचाद्यचिखिय। 


॥ प्रयोगातूज्ञानाथ!; | ज्ञ यि तस्वुद्ोहेजगन्मये हे भुवनक्ञ || सवे १1५ रश र 
| चान्स रतिपाठे5पिसम्बुध्यतमेच ] देव्यानयास्एम्यले ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri ,. 


या 1 * राविसुकन्याख्यावर्णनम्‌ # ३१५ 
| : तल सृष्टिरूपा त्वंस्थितिरूपा चपालने । तथासंद्ृतिरुपान्तेजगतो5स्यजगनयये 
| म्रायामहामेधामहास्स्तिः महामोहाचभचतीमहादेचीमहासुरी (महेश्वरी 
: न जय व । तत 
| नदत्यधिकृत्यमय डितिसूत्रेणहेतुभ्योमचुष्येभ्यञ्च मयर्प्रत्ययः। ततआगत 
वर्धेजगतोहेतोरागतादेचीजगन्मयी । टित्वात्‌ (न्‌) ङीप्‌। हस्वः । अथवा 
|" हृतवचने मयद्‌ | प्रकृतिप्रस्तुतं डच्यतेऽस्मिन्निति प्रकतचचनं तदितिप्रथमा 
य्य मयर । जगत्‌ । प्रकृतंप्रस्तुतं कत्त्यत्येनोच्यतेऽस्यां 
सम्बुद्धोहस्वः । हे देवि हेजगन्मयिभुवनक्ष। अथवा । हे जगन्मयि! 
मांतुमागते जगकन्निरमांणकारणादागतेत्वे अस्य जगतः विस विशेषतः 
षष्रोउत्पादनेविषये सष्टिरूपासितथान्तेऽघसाने संहारे विषये संहतिरूपाचासी- 
्शिन्वयः । सष्टिसष्ट्रयीः पाळनपाळयिञ्योः संहति स॑ ह्योश्चाभेदेनातिशयो क्तिः 
इहयोमसरवात्मकत्वेनवास्चरूपकथनम्‌ । हे देविजगन्मयित्रह्माणिवत्तंतइतिव्यपदेश- 
ततर सृष्ठ्यादिक तु त्वमेव चकरो पिनाह मितिनम्रो क्तिरप्यचसेया॥ ५७ ॥ 
हे देवि! त्वं महतीविद्यापरब्रह्मगोचरज्ञानरूपासि। हे देवि! त्वं महतीअविद्या 
तिविचनीयाऽचिद्या प्रपञ्चपरिचिज्ञानरूपासि । हेदेचि त्वे महतीमाया। 'अनात्म- 
ीत्ेति बुद्धिरात्मन्यप्यनात्मेति बुद्धिर्माया' । हे देषित्वंमहामेधा महतीधारणा- 
गिवुद्िमहती अमेधा घारणाचतीधीः। है देवित्वंमहास्मृतिर्महतीस्सृतिध्यां- 
|भपिमहतीअस्म्ृतिः अध्यानरूपा | हे देचित्वंमहामो हामहाममतामहाअममताच 
| ऐवित्वंभगवती ऐश्वयेयुक्ताच अभगचती अनेश्वर्याऽसि । हेदेवि! त्वं महादेची 
की पस्यस्‍्त्री । हेदेचि! त्व॑महेश्वरी महतीईश्वरीव्यापकस्थभाचा | अश्चोतेरा- 
१ णघरद्चेचो प॒धायाः | अथच, महतीविद्यायस्यांसामुक्तिः महती माया 
| पस्यांअझुक्तिः । इत्थंमहामेधास्खृतिः 1. महास्ट्ृतिरितिइण्देवतोपासना 
| ` एणा अस्स्वतिः सूरछा निद्रा च॥५८॥' 
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-३१६ # माकण्डेयपुराणम्‌ # | [ । 


, अ्रक्नतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । काठराजिमहारो त्रिरमोहराक्रि 
| त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्विर्वोधलक्षणा । 
लज्ञा पुश्स्तिथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥ ६० | 
खड्डिनी शूलिनी घोरा.गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्खिनि चापिनी बाणशुसुण्डीपरिधायुधा ॥ ६१॥ 


रि 


44 भर 




















हे देवि! त्वंचत्चमेचसवंस्यप्रकृतिरिति । प्रक्रियते सर्घमनया प्रत 

' रजस्तमःसाम्याचस्थाअव्यक्ताख्या प्रधानम्‌ । अथचत्वमेचगुणान्सक्तर्ञर 
| विभावयसि । पृथक्ङृत्यजगद्रपेणावर्थापयसि । गुणत्रयचिभाचिनी। स. 
सुखहेतुःरजोरागात्मदुःखहेतुःतमआवरकंमोहहेतुः गुणाःप्रकृतिधर्माः। र छु 
कालरात्रि: जगत्संहारकारिणीयामभङ्गिनीयत्रप्रछीयतेजगत्‌ । हेदेवित 
रत्रिःयत्रचतुसुखो सुक्तिमगात्‌। हेदेचि त्वमेचदारुणा मोहरात्रिश्चाति।} `. 

। गर्भपातिनी महामायाख्यासंसृतिः दं्राकराळाझिरुद्रपत्न्यः अतिदारुणाः|| ॒ 
| रात्रिमोंहतनुजंगतसूतरे जगत्करी' ॥ ५६ ॥ | | 
कस ह क पा रसच म्य । हे देवि त्वमीश्वरी 
का ता केलो पधायाइति । जगदुव्यापिनी चासि 
) (इतिश्रुयते । प्राणभूतासि हवमिति; 











व्यय 
यप्राणवाचि हीं मनुनासिकस्वरान्तपाठेतुहेदेची प्रणचासी तिरहस्यंहीत्त । 


स व्दे ः = हारुपा 
आ अलाश्टेतपीनरलयंस्यात । हदेचित्यंवुद्धिरसि सिन्मात्रब्रह्मरपापिः 
लक्षणाऽसि | बोधयितृव्यापारदर्शनासि अथवा | 


क कति अवयघोपचितिरसि। है दैः | अर 

हे देवि! त्वंशांतिरू ह 

मेवक्षान्तिस्तितिक्षाचासि ६० पारतिधघिषयब्यावृत्तिरसि 
१ थ| है यिड त्य ययाडक्तकहण प्रकारंण:खड़ निती मि 
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2200 क दक्विष्िश्लोकः यार 
वमो$ध्यायः ] श यानघर्णनम्‌ # व 
दौम्प्रतरादोषसौस्ये भ्यस्त्व ति जुन्द्री । परापराणांपरमात्चमेचपरमेश्वरी ॥ 


ह्र शङ्खिनी चापिनीबाणावाणवतीपरिधायुधा च सती अतएच्ोरा अत्युग्र- 
तिभाष्यसे इत्यन्वयः । अतइनिठनौगदिनीत्यत्रतुवीह्यादिम्य्चेति 
FE । अक्षेभ्योडीप्‌ । वाणाबाणचती अशंआदिम्योऽचमस्चरथौयः । परिघः 
नः लोहवद्घोलणुड आयुधंयस्याः सा तथोक्ता | खड्गशूलगदाचक्रशङ्ध- 
परिघैरष्टाभिरायुधेरष्टअुजाघोरा त्युग्राक्तिञ्चण्डिकादेचीमुशुण्डीतिघक्ष्य- 
गणहक्षणा सतीप्रसीद्‌टिचतिभावः । मुडिखण्डने । शत्रन्मुण्डति खण्डयतिइति- 
ग मॅण्यणिस्त्रियांडीपू शञ्जुमुण्डी । भुजेःशत्रुमुण्डी भुजशत्रुमुण्डीचण्डिका । अत्रहि 
'जशन्रुमुण्डीशब्देः पृषोदरादीनि यथोपदिष्मितिशिष्टोपदिष्टत्वात्‌ जइत्यस्य 
“म्‌ इत्यस्य चळोपेङते सुशुण्डी तिब्युत्पाद्यते । भुजाभिरष्टभिः शत्रनष्टाबष्टाभि- 
| युधः । 'मुण्डत्यत्युग्रचण्डो क्तिः भुशुण्डी चणिडकास्सृता! । यज्चाहुः 'उड्डीयो- 
हयचप्राप्यनदन्तीदशकत्तिका । क्रमतेचानताड़ी या सा भुशुण्डी निगद्यते' । पतेन 
 गणमुशुण्डी परिधायुधेत्येकंपद्मिति व्याख्यावगन्तव्या । वाणइत्यनाकारःपाठः 
[लुक्तिरपिब्युदस्ता ।  भुशुण्डीगोफणिकेत्युक्तिरप्ययुक्तिमूळोपेक्षणीया 
| ब्रि: । परिघोळोहार्गलमितितुशब्दतोऽर्थतश्चभ्नष्टं व्याख्यातम्‌ । यदाहक्षीर- 
_सिमी। परितोहन्ति परिधः परौघइतिहेर्घत्वं । लोहबद्धोलगुडइति॥ ६१॥ 
| हे देवि! त्वमेच जगती सौम्यासि अक्रराप्रशान्तासि । सोमद्‌तिकाप्यसि ।' 
| पा; शोभनामालक्ष्मीः यस्यासौसुमः विष्णुः सुमस्यभाघः सौम्यं शोभन- 
 रिमीकत्बं तदुयरूया अस्त्यसौ सौम्या । अर्शआद्यघ्‌ । * शोमनलक्ष्मीकत्वयुतासि 
| पपा। उमासहितः सोमः उमापतिस्तस्यमाघः : सौम्यंतद्यल्याः[सा सौम्या 
१ 'भापतित्वयुतासि । हे देवि त्वमेबसौम्यतरासि.। सूयतेछुधासोमश्चन्तरसोमः 
।( एधासोमी । सोमींसुधां अह तिसौम्यादेवावलिस्त्वञ्च । दण्डा दित्वाद्यः । 
पस्त्यमतिशयेन  सोम्याखौम्यतरा । द्विचचनमचिभञ्यो पपदेतरबीयसुनाषिलि 
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॥ 


# माकण्डेयपुराणम्‌ # | 
यञ्च किञ्चित्कचिदवस्तु सद्सद्वाखिळात्मिके । | 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा ( मया) | 0 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्ति (पात्यत्ति ) यो जगत्‌। | 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ ६४ | 


३१८ 


` द्विबचनेउपपदेतरप्‌। तसिलादिष्वाङृत्वसुचः इतिपु'चद्गाचः। हे देविले ज 
सौस्येभ्यः अखिलुन्दरेभ्यः पदार्थेम्यस्तु पार्थक्येन अतिसुन्दरीअसि। त्या 
' नन्द्यतिखुन्द्री मनोज्ञामनोरमासोमदेवतकेसरोस्यः । 'सौस्यःस्यात्पुत्दरेश रर 
 'सोम्योक्र्रेुधेलोम्य-सोम्यःशान्तेप्रयोगतः! । हेदेवि त्वमेचपराणांभ्रेष्राताीक 
अत्युत्कृटापरमोत्तमा। व्यवस्थात्रतुश्रेष्ठत्वस्यविवश्षितत्वात्‌। अनश 
घामिति स्यात्‌ ॥ अथवा, परंत्रह्ममणन्तिकथयन्तिपराणः क्विप। तेपाई 
' त्वं परमासि। यद्वापरेचापरे चपरापराः । द्वन्द्वे चेतिसर्थनामत्वाभाचात्पुइीत 
भाचः। तेषां त्वं परमा । . अथ च, हे देचि त्वतेचपरमा | - उत्क्ृष्टा तट 
अथवा, परमईश्वरः तस्य स्रीत्वमेवपरमेश्वरी । इश्वरीरूवामिनी दुर्गाोगी 
. च्यापिका च सा! ॥ ६२॥ वः 
हे अखिळात्मिके द [ 
पा ये 80% देवि! कचित्‌ । जगति सत्‌ असद्वायञ्चकिश्रिद्वस्तुए 
" प डी पे 
अ जषस्यसद्सदात्मकस्ययाशक्तिः सामर्थ्य सा त्वमेघाति। "म 
मया किस्तूयसेइत्यन्वयः । पदे च पदार्थश्चतास्यः विध 
स्तृत्यं ससे बिल थश्चताभ्यां क्रियमाणास्तुतिश्चस्त॥ 
शा --| ~ भे ८. न Ur 
भ्रवत्तेनीयेतिभावः | य ेतित्वत्तोरन्यत्वाभावाद्ेदनिवन्धनास्तुर | 
| *। इयमे दर 
न च परमावधिस्तुतिरतो५पिकानामस्तुतिरिङ 


€ त्तरोचि त्यतत्तदथ धर्म 100 
य्यंशब्द्ता ॥ ६३॥ रथ क्रियाकरी शक्तिरप्रतिबद्धात्माधर्म छ| ` 
७ स्तो ड _ गी १ ब 
ययाजगत्स्रष्टाउत्पाद्‌ यिता । र र कःसमर्थोऽस्ति न कोऽपि। "|; 
य | य | ३ ( 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ०० भतिष्यदचद्यतनेकडतते | 
सारा”... _ 1 


हि Jf टन र/जिसृक्तव्याख्यावर्णनम्‌ क 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एच च.] 
१ | १ कारितास्तै हा कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ६५ | 
त्वमित्थं प्रमावेः स्वदार दयि! संस्तुता । मोहयेतौ दुराधर्पाचसुरैमधुकेरभौ 
य जगत्त्वामी नीयतामच्युतो लघु । बोघश्च क्रियतामस्यहन्तुमेतौमहाहुरी 


३१६ 





ओन 







म्य न ५! जात्पातिरक्षतिभ विष्यत्सामीप्ये लट्‌ । यद्वां जगत्पाता इतिपाठः | भविष्य- 
नेलुडन्तो5य्रम्‌ । यो5वसानेजगत्‌अत्तिसंहरति । सो5पिविष्णुरपिययायोग- 
यात्वयादेव्यानीद्वावशंनी त: निद्राधीनतांगमितः । 'बशीवन्ध्यगचीवश्यासुता 
फपीकरिणीयशा । इच्छायन्त्रणयोः पु सि प्रभुत्वे च घशंगतः ॥ ६४॥ 

हे देवि!यतःत्वयासहामा यया अहंब्रह्मा विष्णुअ्चईशानश्चतेत्रयो ऽपिशरीरग्रहणं 
॥ रिता शरीरंगुहृतः कारिताः ममतावृताः कृताः । अतस्त्वांकःपुमानस्तोतु शक्ति- 
हणत्मवेत्‌ । न कोऽपि । यःको पिशरीरधारीसत्वां स्तोतुमसमर्थ एवतदन्यस्तुमुक्त- 
तूपपबसनकथंत्चामे चस्तो ष्यति त्थं चाशरीरिणीस्तुतिश्च स्तुत्यस्तोतृभेद- 
त्यना अतहट्वद्विषयाएलुतिः कथंघटेतसा करयेने तिस्तुत्युपसंहारपवबरमिति 
भावः ॥ ६५ ॥ | 

। हे देवि ! इत्थंचणितेरुदारदश्षिणेः सरलेः वरः स्वेरात्मीयेः प्रभावेः 
| 5 थ्य चिशोषः संर्तुताजगन्मोहयन्ती त्वां पतौ इमौ | यद्वाआइती पतीआगतो 
गसिंगेदु-खेनाभिभवनीयी मधुकेटभौनामअसुरौ सुरद्विषौ मोहयभविषेकं प्रापये 
'॥ "पेय: | 'द्क्षिणे सरलोदारौ' ॥ ६६ ॥ | 

है देघि ! त्वयाजगत्स्वाम्यच्युतः देत्यारिषिषणु्घुशीघं प्रबोधं च 
१ प्रभाव नीयतां त्वया ससुच्यताम्‌। किञ्च एतौ महासुरी हन्तुं अस्यभच्युत- 
| अ विष्णोबोधश्च क्रियतां उत्खाहाचुकूल्यं बुद्ध्युन्मेषश्रक्रियतां रच्यता मित्य- 
॥ “| प्रवोधमितिप्रधानेकर्म णिद्धितीया । अप्रधानेकर्मणितुनीयवामितितिङा- 
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३२० # माकण्डेयपुराणम्‌ क [देश र | 
| ४ ऋषिरुषाच च्या 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्रवेधला । विष्णोःप्रबोधनार्थायनिहन्त+ ९ 
'जषेत्रास्यनासिकावाहुहददयेम्यल्तथो रसः । निर्गस्यद्शने तल्थौत्रह्मणो;व्यक 
उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तयासुक्तो जनार्दनः ।एकाणंवे हि शयनात्तत;सदशे 





तदा तस्मिन्मरल्येकाळेतत्रविष्णुनाभिकमलेवेधसात्रह्मणापवंत्त यि 
सीतमोगुणसस्मतानिद्वात्मिकादेवीमधुकेटभौनिहन्तु' विष्णोःप्रचोधनार्थ, | र 
' घनेत्रास्यनासिकावाहुहदयेम्यस्तथो रसः वक्षसञ्च निगस्यव्यक्तजन्मनः प्रक 
' स्यव्रह्मण; अव्यक्तजन्मनश्चत्रह्मणः दशंनचिषयेतस्थौ प्रकटी बभूवेति शद्ध 
न्वयः | अव्यक्तात्प्रधानाज़न्मयरू्यसः अव्यक्तादात्मनः जन्मयस्य वा | र 
सावात्मनाभूत्‌ । नेत्रे च आस्यंचनासिका घ वाहवश्च हृद्यंचेतिद्वन्दः। प. 
' गत्वात्प्राप्तस्येकबद्भावश्चनद्धिपयआदीनी तिनिषेधादुबहुबचनम्‌ । यद्वा, मा. 
' अयाः प्राणाः नेत्रास्यनासिकाबाहुहत्तेनसहिताअयाः प्राणाः उच्छवासकिः | 
लक्षणाःतेम्यःसकाशेभ्यःउरसश्चनिगतयनिदराप्रहमदर्शनपथमगम दितिभाषः ॥ (१. 
तयानिद्रयादेव्यामुक्तः परित्यक्तोजगन्नाथो जनार्द नः विष्णुश्वएकार्णवे जगले 
| पूरेमहिशयनात्‌रोपनागशयनात्सकाशाहुत्तस्थौउत्तस्थिचान ततः शायना 
; ग तौ मधुकेरभी दशे | 
ती. ` वचनाने 
बभूवे । अन्यथा ददर्श इति स्यात्‌ । dt | 
कीदशो जनाई | त्‌ ॥ ७० ॥ रे 
कीरस्येव मागल्या ति तौ! ए 
तत्रभचःकरभः । इह हि पृषो 


इत्युत्तरपदळोपोद्रएव्योभी सेनोमीम 
मधुकटभौ ` मनोभीम इतिचत्‌ । कचित्वृत्त 
घुकरभ डुरात्मानाचितिपारः 'युजोर्जेनसरि : “ सती 
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तितितमो$ध्यायः ] ॐ मधुकेटभवृत्तान्तवर्णनम्‌ के 

| मी दुरात्मानावतिवीयपराक्रमौ । कोधरक्तेक्षणौहन्त्‌ र ३२१ 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः | जनितोद्यमी 
पञ्च वर्षसहस्राणि बाहुप्रहंरणो चिभुः ॥ ७२॥ 


पे तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ | 


बेचरणेअतिवीयपराक्रमा चित्यचरचतुरक्षारादूध्वजगणस्यसत्वाचधक्त ङगः 
हैः चित्यत्रभौ इतिनपठनीयमित्यर्थः | पथ्याघक्त्रतयानभौ । | 
hu म टमीडुरात्मानाचितिनचाक्षरपादत्वेनअपिमाषंमधंकुर्याचछन्दोभडनचा- 
मो छन्द ज नसयभङ्गससङ्गगल्यात्‌ । अथघाहुः। उन्दोबत्पुराणानिभव- 
त्यदेवेदंछान्दसंछन्दः । यदृभ्यघुरुतद्विदः न्यूनाधिकाक्षरत्वेनयत्रपादःक्चि- 
| तद्देदिक॑निचच्छंदोस्त्युञ्जयतुयंथा “ इति । दुरात्मानो दुष्टबुद्धी 
वर्यपराकमी अत्युत्क्ृष्टवळौ अत्युत्छृष्टप्रभावोअत्युत्कृष्टशक्तीअव्युत्छृषोद्यो- 
| 'वीयबलंप्रमावश्चाशत्तयुद्योगौ पराक्रमी क्रोधरक्तेक्षणौ क्रो घेनर- 
णिययोस्तीप्रत्येकंतथोक्तौ । त्रह्माणंहन्तुंजनितोद्यमौ । ठुविधिनाज- 
-्पादितउद्यमडत्थितःयमःकाळोययोर्तौ । यद्वा। जननंजनिःसञ्जाताज- 
त्यासी जनितः। तारकादित्वादितच्‌ । : जनितोद्यमाधासन्नकालाविः 
वत ॥ ७१ ॥ 
त “पः शयनात्ससुत्थायभगघान्‌ ऐश्वर्या दिमान्‌चिमुः व्यापकः हरिः चिष्णु- 
| "एरम्यांसहयुगपतबाहुप्रहरणःसनपञ्चवर्षसहस्राणियुयुधे। युधस- 
(सिह नेपदी दिघादि: । बाहच एवप्रहरणानिआयुधानियस्यासो बाहुयुद्ध 
| षरषाणांसहस्राणिपञ्चेतिसंल्यायाःशब्देप्राधान्येऽप्यन्वयार्थवर्षा- 
` विन्यमितिकाळस्यात्यन्तसंयोगेद्वितीया | पंचसहस्नाणिषर्षाण्यमिव्या- 
4 भधादितिभाघः ॥ ७२॥ 
 भेतिवटोन्मत्ती महामाया चिमोहितो सन्तौ तावप्यसुरी अस्मत्तोपरोषांज्छि- 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [दे | 


३२२ | पी. 

















उक्तवन्ती घरो५स्मत्तो. व्रियतामिति केशवम्‌ ॥ ७३॥ 
| थ्रीमगवानुवाच 
भवेतामद्य मे तुप्रौममवध्याचुभावपि । किमन्येन चरेणा5त्र एतावद्धि वृत 
ऋषिरुवाच जौ 
घञ्चिताम्यामिति तदा सवंमापोमयं जगत्‌ । 
चिळोक्यं ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः ॥ ७५ ॥ 
तोऽर्थहत्वयावियतामिति फेशपरसुक्तवन्तोऊचतुः। अत्यधिकवरेत 


नेउन्मत्तावधिकमदौँ महामाययाचिमोहितो प्रयुक्तो प्रापिताषियेकोमांबुः 
आवाभ्याम्‌। प्रशस्तःकेशःकेशबःचिष्णुः ॥ ७३ ॥ 
अछुरौप्रतिविष्णुरचोचत्‌। अद्येदानीं चेद्ववन्तौ मे तुष्टौ स्तः्तदिउभावी| † 
ममवध्यौ मयाहन्तुमहौं । इहहनोवावधचे तियत्तथे ततुघात्यो भवेतां 
अत्रचप्रतिपक्षे िपयेकिमन्येनवधादपरे णकृतं स्यात्‌ । (वरेण? ) वरेप्राधितेळीका 
सङ्गःस्यात्‌। तदन्यत्त वस्तु भगघतोममाप्राथ्य सि डमे चेत्याशयादाह। | हि 
न्तो मयाएतावद्धिपताचदेवभवत्क्मंकमत्कत्‌ कदधळ ( क्षणकंप्रा? ) थित 
घाक्येसंधिकायेमतन्त्रम्‌। 'एकाएकशिरो रुदह्य जिचर णाएकेक्षणाहिस्ती- ; 
अथवाबरेणातएताबद्धी'तिपाठः | अतएवाभ्यांभवद्ठन्यां ( प्राथितं) 

याव्रृतंनान्यदिति ॥ ७३ ॥ 
तदा अएुरवधवरप्राथनाकाळे विष्णुना महामायानुकूलेनर्घाः | 
लव्याम्या मधुकरभाभ्यां सबजगदापोमयं चिलोकपभगचान्‌ कमलेश" 
bs नो इतिवक्ष्यमाणप्रकारेणउक्तः चप्रल” 
त 'कमा्यायामितिआपसशब्दःसान्तो ऽप्य स्ति। 
भिर्माजनंकुबोतवत्‌ । अपांसिकर्मसाधनानि नि 
जगतितत्‌आपोमयंतत्‌।  . प्रक्नत मन्या शी 
त वचनेमयट्‌ ॥ - अथवा, अ | 
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| गतितमी5ध्याय ]| ६ चिष्णवेमधुर्केभरघरदानचर्णनम्‌ क 
प्रीतौस्वस्तघ युद्धेन शलाघ्यस्त्वग्सत्युरावयो: | 
आवां जहि न यत्रोव वो सलिलेन परिप्लुता ॥ ७६ ॥ 

- > ऋषिरुवाच 

त्वा भगवता शङ्खवक्रगदाखता । कृत्वा चक्रेण चेछिन्नेजघनेशिरसीतयो 
सपुःपन्ना ब्रह्म णाख ल्तुतास्चयम्‌ । पभावमस्यादेव्या स्तुभूय श्रणुवदामिते 


३२३ 


१ | बराचत्वकक्षणत्मात्मनेपदचक्षिङो ङिल्वात्कचिदनित्यमि 
स्मैपदै आपः कञ्यः । जगत्कमं। आपोमयञ्चगदित्यत्रनका- 
त्वेत का रः सवेमापोमयञ्जगत्‌ सर्वजगत्‌कर्मआपःकर््यःअमयन 
च्छनव्यापतवत्यइतिविलोक्यतास्यांहरिरुक्तहतियौजना ॥ ७५॥ 
| किंगदितः कमलेक्षणोभगवानताभ्याम्‌ । हेविष्णोतवयुद्धेनआचामसुरी प्री 
हि मवाचः । हे विष्णोत्वंआावयोमेघुकेरभयोः शलाध्यः स्तुत्यःमृत्युः- 
क्लीकाठोईसि । कितुयत्रो वीं भूमिःसलिलेनप रिप्लुतानाभूत्‌आचांमधुकड- 
। हिहिन्याइतिताम्यां विष्णु रुक्तः आवयोवधरुपंवरवाञ्छतामायिना- 
तपिष्णुनाआचामखुरोच ञ्चितावभूताम्‌ । ततोयेननौचधोनस्यात्‌सकोऽन्य- 
ब्रिभिपायः। अयमस्ति सम्प्रतिसवजगदापोमयंजलमयमेचचत्तते। तत- 
रः वाजलमयीनद्ृश्येततत्रावयोरसुरस्यो :त्वत्कत्‌ कोचधोऽस्त्विति। एवंचोक्तो- 
१ पृथ्वी जलमध्येचेतिक्कनौ इनिष्यत्यसावित्याचाभ्यामसुराभ्यांमाया- 
' मगवानपिवश्चितोभ विष्यत्यशुमस्यकालयापनास्त्वितिमावः | आपोमय- 
| "आपस्इतिसां ते, अपो भिर्माजनंकुर्या दितिप्रयोगश्र । भूजिसुङभ्यां- 
शर । 'सृत्युःख्रीपु'सयोरन्ते'जही तिहन्तेविध्यादौलो रिसेह्मपश्चहन्त 
0 पाजस्यासिद्धात्वाद्वेछु गभावः वधथिःप्रकृत्यत्तरमरू्ती तिकेवलो 5 
वशब्दः शिष्टप्रयोगत्तः (!) ॥ ७६ ॥ 


ऋषिःछुरथंप्रतिघाक्यसूखिघान्‌। . देमघुकेटभो!यचथायुवास्या- 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येम 
वर्णन नामे काशी तितमो5ध्यायः ॥ ८ १॥ 9 
दुर्गासप्तशत्यां प्रथमः ॥ ६ ॥ | 


३२४ 


ब्यशीतितमो ऽध्यायः 
_ “( द्वितीयोऽध्यायः ) | 
महिषासुरसेन्यवधवर्णनस्‌ 6 

भऋ्ृषिरुषाच ७ 


देवासुरमभृद्युद्ध पूर्णमव्दशतं पुरा । महिषेऽसुराणा मथिते देवानाञ्च पुरन| पर 


मगादि तत्तथानततोऽन्यथाइत्युचवाशङ्कचक्रगदास्रताभगचता घिष्णुा 
जघने उपस्थःदूधवंप्रदेशंतयोरसुरयोः शिरखीङृत्वानिधायाचस्थाप्य पे! 
चक्रणछिन्ने कृते अच्छेदिषातामित्यन्वयः। प्रल्यकाळजळपूरो म 
जघनादधोनाभूदितिभगवतोजघनंजळप्लुतं च न | उची च मवति 
रब्धत्वात्‌ । इत्थं घिष्णुचक्रो च्छिन्नशिररूकत्वात्तयो रखुरयोःस्ाः 
ताच | शङ्खु्चचक्ंचशङ्कचक्रंतेनसहितागदाशङ्कचक्रगदातां विमि 
गदाभृत्‌ तेन। यद्वा, स्रीकट्याःपुरोभागोहन्यतेजघनमित्युपलक्षषण 

एवंप्रकारेणब्रह्मणाआत्मभुचा रूवयमात्मनासंस्तुताएषादेचीसपर्‌ 
कार्याथप्रादुरभूत्‌ । हेराजन!सुरथ!त्वंभूयःपुनःभूयिषठंयथाभवतितथाचभर्त 
प्रभावप्रादु्भाचंसामथ्य चश्एणुआकर्णय | भूयस्तेवदाम्यहम्‌खुमेधानामपि 

ण्डेये चण्डिकामाहात्म्यटीकायां मधुक 

पळक्षितंनामेकाशी तितमोऽध्यायः। ८ १॥ ` 


फायतिसावर्णिकसावर्णि:प्रयोजनमस्येतिसाधणिकर्म | 
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ऽध्यायः ` * असुरोपद्रघघर्णनम्‌ + 
सिर 


३२५ 
हाबीयर्देवसेन्यं पराजितम्‌ । जित्वाचसकलान्देचानिन्दो5मून्महि 
पराजिता देवाः पद्मयोनि प्रजापतिम्‌ । ये 
पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्चजी ॥ ३ ॥ 


 तयोर्तह्वन्महिषाखुस्चेणितम्‌ । त्रिदशाः कथयामा सुदेंबामिभवविस्तरम्‌ 


पुरेअसुराणामधिपेल ति देवानां चपुर॑दरेइन्द्रेअधिपेसतिदेवासुरयुद्ध पूणम 
बब्दशतंवर्षशत भसूदित्यन्वयःअञुराणां विजिगीपूणां इदंआसुरदेवानामासुरदे 
| अथवा,देषेःखह आसुरदेचा खुर युद्ध । यद्वा,देवाश्चासुराश्चदेचासुरयेषांचचि 
इतिएकचट्वाच । तस्मिन्नस्तितदुदेघासुर युद्धम्‌ । अशआदित्वादच | 
देवासुरस्येदं देवासुर युद्धम्‌ । संज्ञा पूर्वको घिधिरनित्यइतिह्या दिवृद्धयभावः 
देचासुरमेवस्यात्‌ । पुराण्यरीणांदारय तिपुरन्द्रः । 'घाघंयमपुरदरौ 
महिषेसुराणाम धिपे इतिनिचच्छन्दोमघुकेटभौदुरात्मानाघितिवत्‌ ॥ १॥ 


गुरथेमदहावीयरसुरदवसन्यंपराजितंअभिभूतंअभ्यभाचि।  ततश्चमहिषासु 


कठानदेचान्‌जित्वा अभिभूयइन्द्रो 5भूदित्यन्धयः । 'ीयवलंप्रभावश्चवीरकर्म 
ततम्‌ । सिनो तिबध्नाति सहइनेनस्वामिनावर्तेतेवासैनासैनेवसन्यंचातु- 


|| if - 
रत्वात्स्चाथष्यडा ॥ २॥ 


॥हिपासुरात्परा जिताः प्राप्तपराभवाःदेवाःपद् यो निंपदमजंग्रजापतिबरह्मणंपुरस्क 


ठी पिधायतत्रगताः । क्क । यत्रेशःशर्वःयत्रचगरुडध्वजो विष्णुरास्तेइत्यन्वयः ।'यो 


रणेभगे ॥ पुरोऽव्ययंगत्याख्यम्‌ । "पराजेरसोढः इत्यपादानाख्या ॥ ३॥ 
शादेवाः तयो रीशकेशवयो: अग्र यथा येतप्रकारेण वृत्तंनिष्पन्नं महिषा- 


4 ओद्धेत्यं तद्वत्तथेच प्रकारेण वृत्तं देवामिभवविस्तर शन्दप्रपञ्चनकथया' 


` अथवा, त्रिदशाःतयोरीशकेशवयोरग्रे वृत्तंवृत्तंचरित्रमनतिक्रम्य महिषासुर- 
भ्ययामासुः। त महिषासुरचे तवत्‌ । यथावृत्तंवृत्तमनतिक्रम्यदेवा" 
“तर देवानामभिभवो यस्मिन्सः बिस्तरो यस्मिन्कर्मणि तद्यथा भवति 
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३२६ ` हैः मार्कण्डेयपुराणम्‌ चे [के | 
` सूर्येन्दाग्ल्यनिठेन्दूनांयमस्यघरुणस्यच । अन्येषाञ्चा धिकारानसस्घय)े । ॥ 
स्वर्गाच्चिराक्कताः सवे तेनदेवगणाभुवि । विचरन्ति यथा मर्त्या महिपे त 
एतद्वःकथि 'सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ | शरणस्वः्प्रपन्माःस्मोचघस्तस्यविक्षिति 

¦ तथा कथप्रामासुः महिषासुरचेष्टितं देवाभिभवं च चिस्तरसहित म 
। आसुरितिमाघः॥ ४॥ 
चकारेणानुक्तदिकपत्यनुक्तग्रहाः ग्रह्मन्ते । ततोऽन्येषां ब्रह्मषीणां इप 
सूर्यादीनामधिकारान्समहिषासुरः स्वयमेचाधिएति सूरयस्येन्द्राग्योश 
न्दोर्यमस्य घरुणस्यततोऽन्येषां च देवानास्टृषीणां च अधिकारेषु स्वयोग 
। सुरस्तिष्ठति। 'भधिशीङ्स्थासांकमं) ति अधिकरणं कर्माख्यं उप 
। कारकचिभक्तिवेळीयसी' अन्यथाभिधाने ॥ ५ ॥ कु; 
| दुरात्मना तेन महिषेणासुरेण सच देचगणाः रूचर्गा न्निराकृताः सरर 
' िचरन्तिम्त्यायथामरणधर्माणोमचुष्याइचप्रत्याख्याताः निरस्ताः निण्ह 
अत्र च इति ब्रह्मविष्णुमहेश्वरापेक्षं वहुचचनम्‌ । अस्माभिदेवे् 
एतदमरारिचिचेष्टितंदेषरिपोम हिषासुरस्यचेष्टितमीद्धत्यं देवाभिमवञ्च स 
शेषं च युष्माकमप्रे कथितं घयमिन्द्रादयः सघेचोयुष्मान्‌ शरणं रक्षितृ] 
पाळयितुन्‌ पन्नाः प्राप्ताः स्मः | तस्यम हिषाखुरस्यचधो हननं षिः 
त्तमपुरुषवहुचचनाल्तंस्मइति । 1 gs ls | 
व्य 'तिवृदध्यभावः । द a ps र्ण 
घतुमहौवध्यौ 'ऋहलोण्यंदिति' छुन 





तथा च ममवध्याबुभाचपि |) 
वधसे' व वन्स शतिप्राकनेप्रयोगेइ्‌ च साधनमचगन्तव्यम्‌। | 

तिह | ममेतित ¢ ७ ४रिवैतिं | हे 
यद्घा। तत्रवधमहंतोबध्यौ | च कृत्यानां कत्त | 
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| तमोऽच्यायः ] # तरिदेवेम्यर्तेजःखमुस्पत्तिबणनम्‌ ई ३२७ 
य देवाना चचांसि मधुसूदनः । चकार कोपं शम्भुश्च भृकुरिकुरिलाननौ 
'कोपपूर्णल्य चक्रिणो घरनात्ततः । निश्चक्राम महतेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य भ 
“द देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निर तं सुमहत्तेजस्तच्चेक्यं समगच्छत 


र 
। वेजजसः कूटं ज्वलन्तमिच पचतम्‌ । दद्दशुस्तेसुरास्तत्र ज्वालाब्याप्तदिगन्तरम ' 


शि त्थं देवानांचचांखि निशम्य आकण्यंस'घुसूदनः केटभजित्‌ चिष्णुa्चशंभुञ्च 
ञ्जः कोपं चक्षार । तौ कीदुशाक्ती । स्रकुटीकुदिलाननौ भृकुटीकुटिला- 
हाननौ इतिपाउत्रयम्‌ ।'भ्रकुटीभ्रकुटीभ्रकुटी स्त्रियः। कुरको रिल्ये । 

-कट्यादिभ्यः । यद्वा । सच घातुस्यइन्‌ । कुटादित्वात्‌ डिन्त्वादुणाभाच!।'छृदिकारा 
है 'वाडीप | 'इकोहरूवो ङन्योगालघस्यो 'त्तरपदिकं हम्वत्वम्‌। अकारोचा 
हिसादीनामितिपक्षे अत्वमौत्तरपदिकम्‌। ततश्रश्नचौक्रोधात्‌ मुग्नेकुटाइच 
न्यौ ताभ्यां भ्रकुटीस्याँ कुटिलेसुग्ने आनने ययोः ती भ्रकुटीकुटिळानना 
हिरौ निशम्ये तिशमे णौं'अतङपधाया' इतिवृडौ शमो दशनः इतसुत्रेणचक्षुःसाधन 
द श्रवणेमित्वारन्मितांहस्वः “चश्चुः साधनन्ञाने तु निशामय पश्यत्यथ हस्घ- 
प्रावः । चकारातत्रह्माच भ्रकुटीकुटिलाननः कोपं चकारेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ८॥ _ 

ततो ऽनन्तरमतिको पपूर्णरूय चक्रि णो चिष्णोत्र हणःशडूरस्यततो विस्तृता- 
िज्ववदनात्सकाशान्महत्तेजो निश्चक्राम निरगात्‌। तेजश्रभावेदीप्तोचबले 
रिपिकोत्तितम्‌ ॥ ९ ॥ च 
4 तेभ्यःस्रियोऽन्येषांशक्रादीनां च देवानां सुमहत्तेजः कतृ शरीरत एवनिगत॑ 
ति मत्‌। तत्तेजः कत्‌ ऐक्यं एकंअपृथक समगच्छत समपद्यत एकमभचत्‌ । 
तिचातुर॑रण्या दित्वा!स्वार्थेष्यञ्‌ । “अकर्मकाच्चे त्यु॒वृत्तोसमोगस्यृच्छी 
| बेणगमेरात्मनेपद॑तङ्‌ । तच्येक्यं समपद्यतेत्यपिर्काचत्पाठः। सकमेत्वे 
| दमा तच्चेकतांसमगच्छत्‌॥ १०॥ त 

_ तै इन्द्रादयः सुराः तत्रदेघसदसि । यद्वा। ततरदबेतेजसिदेदीप्यम 
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३२८ 
अतुल तत्र तत्तेजः सर्घदेवशरीरजम्‌ । एकल्थं तद्भूनारी व्याप्तो 
यद्भूच्छाम्भवंतेजस्तेनाऽजायत तन्सुखम्‌ । 
यास्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजखा ॥ १३॥ 
सौम्येनस्तनयोयु गमं मध्यमेन्द्रेणचाभवत्‌ । घारुणेनच जङ्कोरूनितः 


ज॒म्भमाणे जयति । अतीच अत्यथ सुतरां जुष्डुञ्चाळान्याश्तद्गन्तस्। | 
भिरचिमिर्व्याप्तंविद्योतितंदिशांदशानामन्तरंमध्यं अन्तराळं येनतथोक्तञङ्. 
माने पर्घतमिषदमाद्रिमिषतेजसःकूटं पुञ्जं दद्दशुद् एवन्तः । “माया दिल 
केतवादृतराशिघु । अयोधनेशल्श्टड़े सीराङ्ग कूटमस्च्रियाम्‌ । घटवा. 
मुतस्वत्यतीवचनिर्भरे ” ॥ ११॥ : 
तत्र देचसदसितत्प्रागुत्पन्नं ब्रह्मचिष्णुरुद्रसुखजं तेजस्तत्पश्चात्‌। 
इन्द्रादिसर्घदेचशरीरजं च तेजः उभयत्विपा अतुलमनुपमंत्त्रिषा दीप्तया 
लोकत्रयं एकस्थं एकस्मिन्नेव समघायिनि तिष्ठत्‌ एकत्वेनापृथग्ावेर 
बत्त॑मानं सन्षारीअभूत्‌। तत्तेजः रुत्रीरूपमभूदितिभावः। 'दृनरयोदूङगित 
शाङ्ग रवादिपाठात्‌ नृत्वजातिचिषक्षायांङी षिव ्धिः ॥ १२ ॥ 
यच्छंभो रिद्‌ शाम्भवंतेजञःतेनास्याः मुखमजायतसमजनिष्ट । याणे 
देचताकेन तेजसा तस्याः नार्याः केशाअभवन्‌ । 1बष्णुतेजसाः तस्या | 
हज मन. | 'दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः इत्यत्र यमाच्चेति 
मित्याहुः ॥ १३॥ | प 
क बना त्याः नार्याःस्तनयोयु ममम 
ऊरुजङ्घोरूअभवताम्‌। ना 0 दिपा तेजलाजकयो कजर 
द्वच ऊरूचवारुणेनतेजसाप्रत्येकमभूता मित्यर्थ | 
2 प्यारे कवद्भाचान्नपु 'सकत्वात्‌ हस्वत्वं स्यात्‌ । जश तित 
दथिपयआवित्वान्नेकवत्वमिःतिपक्षे जङ्चाचकरुओतिजञात्यैकचचन बिग्रे 
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देला पादी तवङ्गुख्योऽकतेजसा । चसूताञ्चकराङुर्यः कोवेरेणचनासिका 
लुदन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । नयनत्रितय जज्ञे तथा पाघकतेजसा 

. वी च सन्ध्ययोस्तेजः श्रचणावनिलस्य च । | 
अत्येषाञ्चैव देवानां सस्भवस्तेजसां शिवा ॥ १७॥ 
स्तदैवानां तेजोराशिससुद्गघाम्‌ । तां विळोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषादिताः 

न. 0 छ 

गा नितम्ब, कटिदेशः अभचत्‌ ॥ १४॥ 
ब्रह्मणस्तेजलातस्याः नार्याः पादाबभवतां तद कुच्यः पादयोरडल्य:अर्क- 
पा अभवनअष्टांनांवखूनां च तेजसाकराडुल्यो5मवन्‌ । कौवेरेणकुवेरसम्वन्घि- 
बैजसानासलिका अभवत्‌ ॥ १५ ॥ 

तस्याः नार्याः दन्तास्तुप्राजापत्येन प्रजापतिसम्बंधिनातेजसासंभूताः सम- 
या इन्‌ प्राग्दीव्यती ये ष्वथेषु“दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः | तथानयनत्रितयं 
बेबात्रयपावकतेजसा वह्वितेजसाजज्ञअजनिष्ट । जनेःकत्तरिपरोक्षेलि- 
ब्ि्रनेपदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्याःनार्याःयेभ्र घौ तत्सन्ध्ययो स्तेजञः | यद्वा,यत्सम्ध्ययोर्तेजः। तत्तस्याः 
प्नि घाचितिह्ममयथायोज्यम्‌ । तथाअनिळस्यषायोयं्तेजः तौतस्यानार्याः 
ोशब्द्म्हहंणौ । यह्वा,यौ तरूयाःनार्याःश्रच णौशब्दंग्रहणौ तदनिळस्यषायोस्तेजः 
शरमययापियोज्यम्‌। तदित्थं उक्तानां च ततोन्येषांचदेचानां संवंधिनांतेजसां 
षः साशिवासासचमंगळादेची । यद्वा, याशिवासदेघानां तेजसां संभचः 
फियथापियोज्यम्‌ । निद्विश्यमानप्रतिनिर्दिश्यमानयोरेकत्वमापादयन्ति | सर्व- 
न निपयायेणत हलङ्गसंख्यामाखिमचन्ति | भ्र॒यतेशब्दआभ्यामितिकरणेल्युटि 
शब्दग्रह इतिपुल्लिङ्गता । 'कर्णशबव्दग्रही ्रोत्रशच तिःख्नीश्रवणंश्रचः इत्यमि- 
पपु सकत्वे श्रवणे अनिळस्यच्ेतिपाठोऽपिसभ्यः ॥ १७॥ 
` पेतः शिवायाः देव्याआधिर्भाचानन्तरं समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्वांतेजः 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` गे 
गळे शलाद्विनिष्क्रष्य ददौ तस्ये पिनाकधृक्‌ । 
चक्रञ्च द्त्तवान्‌ छृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः ॥ १६॥ 
शङकञ्च वरुणःशक्ति ददौ तस्ये हुताशनः । मारुतो दत्तवांश्चापं वाणपृषष हा 
बज्रमिन्दरःसमुत्पाट्यक्कुलिशादमराध्रिपः । ददौत स्य सहस्राक्षोघ ्टापैर 1 
कालदण्डाद्यमो दण्डंपाशश्चाम्दुपतिर्देदौ । प्रजापतिश्चाक्षमाळांददी द्रा 


३३० 


पुञ्ात्समुदभवन्तीँतां सर्चमंगळांदेचीं विलोक्य अमराश्प्राक्महिषादिताओ 
सुरेणहिसिताअपिप्रीतिप्रापुःप्रा्तवन्तः। अदंहिसायां चुरादिक्तः कर्मष/ | | 
ततो देवीदशनतः प्रमो दाघाप्त्यतनन् ते देवाजये पिणः सन्तस्तांदा 
जयजयेत्युच्चरूचुःअथतेदेवाःसरवे पिऽतस्यं देब्येस्वानिस्घान्यायुधानिचदहु | 
देवायुधानि मन्त्रध्यानवशंचददेचताक्कती न्यत्यदढ्भुतशक्तीनि इतर 
देचताद्विनिष्ङृष्यपिनाकभृत्‌ पिनाकी शिचः तस्ये देव्येशळमायुघंस्वसह्ग 
द्दौदत्तवान्‌ | आयुधा धिदेचतासामर्थ्यांदायुधंस्चसदुक्षमायुधं सूते ग 
दत्तवानितिमाचः। 'अस्त्री शूळंरुपायुधम्‌ ॥ कृष्णश्च चिष्णुञ्चस्वचक्रतः पुर 
चक्रतः समुत्पास्यआङृष्यनस्येदेव्येद्त्तचान्‌। यथा देष तेजोमयीदेषी क 
त्ताथतदायुधान्यपिदेषायुधसमुद्वचान्येचदेघतेच्छयेतिना त्राश्वर्य मितिभाषः | 
बरुणश्च शङ्खः तस्येदेव्येददौ । . इताशनश्चाञ्चिस्तसये देव्ये ददौ शक्तिमायुर्णप 
अनरापिशङ्खतःशक्तितश्चशङ्खंशरक्तिचाकृष्यद््तवन्तौ ताचितिभावः । म 


घायु >> देन्येचा ० दत्तवान , 
स्तल्यदेव्यचापं । तथामारुतएवचाणपूर्णशरसंश्ृतेइषुधा † 


\ च्‌ 
इषघोधीयन्तेऽत्रइषुश्चिः दत्तवान्‌ । तूणोपासंगतूर्ण 


१ इषुधी इति द्विषचनं सब्यासव्याम्यांचि 
सूचनाथेम्‌ ॥ २१ ॥ द्विवचनं सव्यास | 


क्क अमराधिपः सहसनाक्षः इन्द्रः शचीपतिः कुलिशाद्वज्ञात्‌ सकाशर& | 
सुत्पास्याङष्यतस्यद्दौ। किच सदवेन्दः शची पतिः परावत 
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मोऽध्यायः ] न देव्ये नांनास्प्रदानवर्णनम्‌ # ३३१ 
नकप निजरश्मी न्दिवाकरः । कालश्चदत्तवान्‌खड्गंतस्याश्चरमचनिर्मम्‌ 
तामं हारमजरेच तथास्बरे । चूंडामणिन्तथा दिव्यं कुण्डले करकानि च . 
ल तथा शुर केयरान्‌ सर्चेबाहुषु । नूपुरी चिमलौ तद्वदग्रेवेयकमचुत्तमम्‌ a 
| घण्यांच महतीं आकष्य तस्येदेव्ये ददौ । 'बज्रो्रीहीरकेपचौ | संभ-. 
मिचारेचल्यादविशेषणमर्मथवत्इतिपरमेश्वयेइन्दतिइन्दः। सोऽन्यो पिस्यात्‌ | 
उ कममराधिपइ तिखो ऽन्यो पिदेचःस्यात्‌ अतउक्तंसहस्नाक्षइति । सहस्रेअक्षीणि 
पवः सहस्नाक्षः सोऽहिःरोषोपि सहस्माननत्वात्‌ सहस्नमेष अक्षीणियस्येत्येषं । 
शिविग्रहत्वल्यविच क्षितत्वाददो (दो) षः सुरूढिरयोगमपहरती तितुन्यायोऽत्रनाश्चितः ` 
हु(णाश्रित्वे (ते) यंव्यावृत्याकीत्तनेन शले (रो) घो नास्तीति। यद्यपिस्यात्‌ | 
ापितदा (दना) श्रय णजनितः पौनरुक्त्यदोषः प्रसञ्येतेत्यळस्विर्तरेण । 'बहु- 

हौ सक्थ्यक्षणोःस्चांगात्‌पच' समासान्तः ॥ २२ ॥ 

| यमोअन्तकःकाळदण्डादाङष्यदण्डंकाळदण्डमायुधंतस्यं देव्य ददौ। अग्बुपति- 
। फरुणःपाशादाकृष्यपाशंददी । तस्येदेव्य पाशाख्यमस्नेददौ 'अभ्वाख्याशालि 
फ्रा्धौपाशोवंधनशरूत्रयो” । प्रजापतिब्रह्मातस्यदेव्य अक्षमालां जपमालां 
* पड लु च ददो । 'अस्त्री कमण्डलुःकुण्डी' । ब्रह्मा विप्रोपिकश्चित्स्यात्‌ । अत- 
पुजापतिरिति। समनुरपिस्यात्‌। अतउत्तंबरहमत्यपि। 'विदस्तत्त्वंतपो- 
* वर्मा विप्र: प्रजापति” ॥ २३ ॥ 

|| रविःनिजञानात्मीयान्रश्मी न्किरणानतस्यादेत्याः समस्तेछुरोस्णाकूपेषुददो 
* शिवान। 'किरणप्रग्रहा रश्मी” । 'स्वकेनित्येनिजंत्रिषु' । कालोयम; तस्य 
"निमंडंखडगं निर्मळंस्वच्छंचर्मदत्तवान्‌। अङ्गत्राणसाधनफलकंघमेदततवोन्‌। 
र किस्त्रीफलेचर्म' । 'काळोसुत्यौ महाकालेयमेऽनेहसि च स्सृतः ॥*४॥ 
वी. शीणाण्युदकांनि यस्ययस्मिन्धासक्षीरोदश्च । दकया दः 0 
“िषिदेषतःअमलहारंमुक्ताफलहारंददौ। दत्तवान.। तथा स पदकः 
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भं यकरत्नानि समस्तास्वङ्गलीघुच । विश्वकर्मा ददौ तस्येपरशु 
अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथामेद्यञ्चदंशनम्‌ । अम्लानपडुजांमालां शिर क! 


रोदः। तस्ये देव्येअजरे च नूतने जरारहिते अम्बरेचाससी दत्तबान। | 
. -च्योम्निचाससि'॥ २५ ॥ | द 
| चूडामणिमित्यारम्य शछोकत्रयमेककत्‌ केकक्रियकंद्रएव्यं) (४ 
विश्वकर्मादेवशिट्पी खूयोऽपि। यदभ्यघुः । विश्वकर्माकसुरशिलि ५ 
 विश्वल्यकर्मास्मादर्कात्‌। विश्‍वंकर्मास्यसुरशिट्पिन इति विश्वकर्मा | (र 
शिल्पा तस्यंदेव्ये यथाचातुयंण रचितं दिव्यं दिचिभघं 'दग्रागपाशुदकप्रती षि 
| चूडामणि शिरोरत्नंददौ'। तथा कुण्डळेकर्णवेष्टने खुवतुलेतस्ये सप 
ददी । 'करकोद्ध्चादित्वादस्त्रियां'। तथा स एघतरूये द्ये शुभ्रमदव् 
प्रविभागःअद्धंचन्द्रःतांदवौ । 'अधनपु'सकमितिःसमासः। ' परब गतः 
| तथा सएव विश्वकमातस्येदवयेसवंवाहुषुकेयूरान्केयूरा णि अ'गदानिददौ । के... 
| र्या दित्वादस्त्रियां । तढत्पूर्ववत्‌ स एवविश्वकर्मातस्येदेच्येतस्या: दनधी 
कक विमलो निर्मली मञ्जीरौददौ | 'पादङ्गुलंतुळाको टिम ॥ 
आ न गा 
मा इलियास; स्व श बार फणठमूषणं तस्यदैव्य |, 
मि तयत्त्वनळङकारत्वदेच । स्यळङ्कारे'ष्वितिढकञ्‌ । , नास्सत् 
समस्तासु सकला; हा स पध चिश्वकम देष रियी त 
'जिहामुलकगठेच्छ. १ ङु योग्यानि अङ्गळी यकरल्लानि तस्ये देख 
अङ्गलीयकान्येच दा बिक | जमा नि भना | | | 
| श्रेष्ठानिमनोज्ञानि अङ्गलीयंकरज्ञानिर र तिल छ पीत्य मचा h 
। सिधीयते। बरी यका नरक स्मित्स जाती जातौय ® 4. 
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हा ३३३ 
चिश्वाडस्य पङ्कजञ्चातिशोभनम्‌ । मवानबाहनंसिंहंरल्लानिविविधानिच. 


+ सुरया पानपात्र घनाधिपः । .दोषश्वसवेनागेशो महामणिविभूषितम्‌ ॥ 


| ददौ तस्ये धत्तेयः पृथिवी मिमाम्‌ । अन्येरपि सुरदेची भूषणंरायुधेरुतथा 


| द्य ददौ । दश्यन्ते बध्यस्ते दशनम्‌ । तदिन क्ष . 
कोएजगरः कचघचो५ त्याम ॥ २६ ॥ २७॥ 

| जळघिः समुद्र; तस्ये देव्ये शिरसि उरसि शव अपरामस्ळानपड्जांमाळां 
ददात्‌ डुदाञूराने । भूतानद्यतनेटडपरस्मेपदम्‌ । अद्दृदितिपाठेतुदददाने | 
॥किडेडित्करण लिगादजुदात्तेट्वनिबंधनमात्मनैपदमनित्य' मित्यात्मनेपदाभाषः गा 
स एवजलधिः तस्येदेव्य अतिशोभनं अत्यथमनोहरंपडुजं लीलारबिन्द 
दात्‌ अद्दद्वा।  अस्लानानि अशुष्काणि सदेवाद्रोभूतानियस्यांसातथोक्ता 
| ए। यद्वा । नास्तिस्लाने स्लानिः सर्वंदेवयेषां तानिअञ्चानानि पडुजानियल्यां 
[तां माल्य़तेघायंतेमालासथकताम्‌ । आसमन्तादाप्ता आप्तिक्रियापेक्षया आशब्द- 
ऐएसगंत्वंआपो5स्भांसियेः यानिवातानिआपानि पडूजानि तानिरातिशृह्णातीति 
'एतामू।_ ऋकपूरव्धःपथामानक्षे' इतिअः समासांतः दुव्यन्तरुपसगभ्योप 
तित्वमनवर्णा 'तादितिचक्तव्यमिः तिस्मरणात्‌ इत्थं च आपरां इति च्छेदः 
10 नास्तिपरंश्रेष्ठंयतःसा अपरा अचुत्तमाताम्‌ । यद्वा , नविद्यन्तेपराःशत्रचो | 
र्त घायमाणायां सा तां । यद्वा ततोदेचीतः अपरानपराअपरा अभिन्ञाअपृथक्‌ 

| गसरचसंलग्ाताम्‌ । यद्वा । शिरस्ति उरसि च अपरां पृथगभूताम्‌ । शिरसिमाला | 
$ थिषुपाजं 'माल्यंमाळास्रजौ सू थिन इत्यभिधानात्‌ । उरसितुकण्ठात्मालस्वः 
तण 'भ्रालस्वसजुलस्विस्यात्कण्ठा दि,त्यभिनात्‌। कण्ठाद्वक्षस्यवळण्बमा 
। ध्य माढाख्यंप्रालस्वसुच्यत इति अपरत्चं पृथक त्वं मालायाः ॥ २८॥ . 

गा निअद्रिराज्: तस्येदेऽ्येसिंहंनामचाहनंददौ । वाइयतिप्रापयतिवाइनम्‌ Ly 
„ षदतिवाहनम्‌ । 'वाहनमा दितादितिप्रयो गादन्येषामपिवश्यते इतिदीधः | 
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. # मार्कण्डेयपुराणम्‌ % [देर 


| जम्मानिताननादोच्यैः साइ्ह!/सं सुः । तस्यानादेनधोरे णहा डु 


११ र 


| अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌। चुक्षसुः सकला लोका; समुद्रा 


| | ॥ यद्वा ॥ उद्यतेप्राप्यते$नेनेतिचाहनम्‌ । 'चाहनमाहिता दि “ति निपातन 


त्बं। हिनस्तिसिंहःपश्चास्यःकण्ठीरवः किच स एव हिप 


॥ देये वि विधा निनानाप्रकाराणिरल्लानिभददात्‌ | धना थिपो धनन 
` न्यंखर्षदापरिपूणपानपात्रंददौ । 


सूयते परिवास्यतेसुरा गन्धोत्तप| 
यइमां पृ थिवींधत्तेघारय तिससर्घनागेशः सवंनागा धिपः शेषः अनन्तश्च 


' गजेसीसेतागःस्यान्नागकेसरेः ॥ ३० ॥ 





' 'व्या्तंकचरितम्‌। अथचअमायताञ 
। 'बधमानेनतेनसिहनादेनघोरेणञ्जनित 


' "णममायतेत्यद्‌ः | 


र्‌ 


| यरायुधालड्भारादिकंदेव्ये समर्पितंदेवेरूततो अन्ये रपिसुरेः सच विभृ, 
'। आयुधेश्वसम्मानितापूजितासतीदेवीसाट्हासं अत्य धिकहासगर्भयथास्यात्णः 
५ उद्ग्रंयथास्यादुदात्तंवायथास्यात्तथामुहुमु हुःचारंचार॑ ननाद । “णद्भथसे 

| सुखतोनादमांनन्दतसिहनादंचकार।  एतेनसंग्रामतःशतरून्संहरिष्यामीग 


साविमांवःसूचितःसिहनादेन। 'शवेडातुसिंहनादःरूयात्‌्ः। सि 


देव्याः ङ म 
तस्यादेब्या:घो रेणभयकरेणनादेनसिंहनादेनक्रत्स्नेनभः अन्तरिक्षं 
पासमीपेआयताआगच्छताअतिमहत| 
* प्रतिशब्दःप्रतिध्वनिःमहानभूत्‌ | 
आङ्पूचः यद्वाअनुपसर्गः | र 


समीपार्थेसहार्थचसपादमेत्येतदव्ययम्‌' । किए! 
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शतरिइणोयणादेशः तृतीयान्तं नादेनेत्य 


[= 
५ 


र्ट, 


Bb 


| विभूतितंनागहारंनागरूपंहारंतस्यंदेव्येददौ । नागाःल्पेभ्यो ऽन्येदेवयोतः त्या 
' *अनन्तोनागराजःस्यात्सपराजरुतुचासुकिः ॥  नागाःकाद्रवेयाः | ९ 


11६1 


ते 


हश 
क 


¢ 


दोनदनंबीराणांयोदुकामानांखछुमच ति । 'अट्टअतिक्रम हिंसनयोमर्िच 


अट्ने मटर अट्ट नजातोहासोऽइहासः अइहासेनस हितंसाइहासं क्रिया 
मेतत्‌ ॥ ३१ ॥ नि 
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१. तमोठेच्यायः ] + देर्वीइृष्टामदिषक्रोधवर्णनम्‌ + 


र 


| ३३५ 

बह चेड/लकलारय जरा: । जयेतिङ्चामुदा तामुंचुरसिहवाहिनीम 

| वपुतयश्वेनां MT । इद्वा समस्तं संश्षुच्ध॑ चेळोक्यममरारयः॥ | 
सन्नद्वा खिलसन्यारूते ससुत्तस्थुरुदायुधाः । 

भे आः किमेतदिति कोधादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३५ ॥ 


क आत्मनेपद नित्यत्वेनशत्रंतंमायतेत्येतदित्याख्यत्‌ तन्नडित्वनिमित्तातमने- 
॥नित्यत्वाभ्युपगमात्‌॥ या, माङ्माने दिघा दिःभूतानद्यतनेलङ्तेनः 
ह ऊत्स्तंनभः आपूरितंसत अमायतपरिमितमजायत। अहो विभुनभःअननतं 
लरिमाणमपितेन सिहनादेनआ पू रितत्वादमायतपरिमितमजायतेत्याश्चयोक्तिः। 
ऋथाविसुतावन्नपरिमीयते । परिमीयतेचेद्विसुत्बव्याहतिरिति ॥ ३२॥ 

तेप्रतिशब्देन निमित्तनलकळाळोकाः चुक्षुयुःक्षोभमापुः । क्रुभसञ्चलने । 'लोक- 
नेजने । तेनशब्देन स सुद्राश्चचक म्पिरेसरित्पतयश्चकम्पमापुः । कपिचळने। 
पालवसुधाभूश्वलनमाप । चळकस्पने। चेछुःसकळाश्चमहीधराःपर्चताःचेलुः- 
मिरेकम्पमापुः ॥ चळकस्पने॥ संत्रकत्तरिलिट्‌॥ ३३॥ ` 
Mितिषमुदादेवारुतामूचु सिइचांहनाँ खिंहोवाइनंयरूयाःसासिहवाहनातांसिंहचा- 
दिवीँजयलोकोत्कर्षणचत्तंस्च । यद्वा , जयशत्रनभिभवइतिदेवा'सुदाहर्पे- 
ुःउक्तनन्त: । सिहचाहिनीमितिपाठे।. सिहेनवाहयत्यात्मानंसिहवाहिनी 
"दा, सिहंबाहय तियुद्धौ चितींप्रापयतिसिंहचाहिनीताम्‌ थथोपनादेचींश 
"मम | योप्तुनयस्तुष्टुचुः ! चकारादानचु श्रभक्त्यानम्राआत्ममूत्तेयोयेषां तेत॑ 
(| आतममूत्तंयः रूचकायाः ॥ ३४ ॥ 
fl तदित्थंदेव्याः साइहा लसिंहनादेनसमस्तंत्रेळो क्यं तरिसुचनं संक्षुव्धंदृट्टापापत- 
| श्पतेस्वअमरारयः महिषाखुरादयः देत्याः 'सरद्धाखिललंन्याः उदायुधाः - 
| पच्यु: योदृधुमुत्थिताअमूबनइत्यन्वयः।  सम्यकक्ुन्धंयदाहुः । छु 


«} 


चितेतिनिपातनान्मन्थातिरिकिविषयः क्षुमितमितिमाप्नोतितत्रपरिद्दार । कः 
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' ३३६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ 

| अभ्यधावत तं शब्दमशेषेरखुरेव्व तः । स ददशं ततो देचीं वि! 

न पादाक्रान्त्यानतभुचं किरीरोलिखितास्बराम्‌ । ॥ 
क्षोभितादोषपातालां घनुज्योनिःस्घनेन ताम्‌ ॥ ३७॥ 
दिशो मुजसहस्ने ण समन्ताद्वथाप्य खं स्थिताम्‌ । 

| ततः प्रववृतते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

शस्त्राख्रेबंहुधा सुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । महिषासुरसेनान श्विक्षुरास्यो ,.. | 





व्धागिरिनदीत्याद्यमिति। क्लुव्धागिरिनदीत्याद्यसुपमानाद्वविष्यती, व 
लोकाः त्रेलोक्यं चातुर्वेण्याद्त्वात्स्वार्थेष्यण | अमराणामरय; अमराबा 
पांतेअपरारयः । . 'महिषाखुरादयोदेत्याः खन्नद्धाःव्यूढकडुटा/ असिद्ाः 
सेनिकाभयेषांसेनाधीश्वराणांतेतथोक्ताः । “'सन्नद्धोवर्मितःसज्जोदंशितोणल, 
'सेनायांसमवेतायेसन्यास्तेसेनिकाश्वते | योद्धुसृदुर्ध्चा निक्ृतानिआः 7 
उदायुधाः समुत्तस्थुः । 'अनोरूध्घेकर्म णि इत्युक्तर्नाचरात्मनेपदम्‌ ॥ १५. 
'आस्तुख्यात्कोपपीडयोः ' महिषासुरः आः पतत्‌किइतिक्रोधात्‌ म 
उत्काअशेषेरसुरेवृ तः परिवेष्टितः सन्‌ तंदेव्याः सिहनादळक्षणंशब्दं अम, 
अभिययौ । 'घाडुगतिशुद्धत्योः” स्वरितेत्त्वादात्मनेपदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्छोकद्वयमेकान्वथेदषटन्यम्‌ । ततःअसिधाचनानन्तर सम हिषाउुरतांक 
पसरस तिवादीएयातेजसाव्याललोकचयामू ।_ पाइ 
> स्एएगगनाम्‌ । 


द 
ताळा कपितसकळरसातळाम्‌ । सुजसहस्थ णसमन्तात्समन्ततादि 


a शत लात । . 'किरीटंपु'नपु'सकम्‌ धुर्या 
ये ""्पतातूसमन्तततइत्यर्थषव्ययम्‌ | 'संस्थाधारेस्थितीमृती' ES 


अवर्तिष्ट | की देव्यासहसुरद्विषां महिषाखुरादीनांयुद्ध प्रवत त 
हक्युद्धम्‌ रयुद्धम्‌ । बहधामुक्ते जु ज्मितेः | प्रयुक्त; | पेरितैः श्ना 
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धनुर्ज्यानिःस्चनेनक्षीशतीए 









ट्ज्यायः | : कै सेनाङ्गत्वचर्णनम्‌ 10 २२9 
१ ॥००" मरश्चान्यैश्चतुरङ्गचका न्वितः। र्थानामयुतेः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः 
_ वायुतानाश्च सहखेण मदाहञुः । पञ्चाशद्भिश्च नियुतेरसिळोमा महासुरः ॥ 


मिःआदीपितदिगन्तर आसमन्तात्दी पितसुद्ययो तितंदिशामंतरमध्यमन्तरा- 
व्ययत्रवातत्‌ तथोक्तम्‌ । क्रियाविरोषणंचेतत्‌स्यात्‌ । तद्यथा भायुधंतुप्रहरणंश 
््लमि त्यमिचार्थतयाभ्य छुस्तथा पिशख्राणिखड्गादी निकरस्थानि | अञ्राणितु 
शेषादीनि मोक्तव्यानि इत्यरूयावान्तरभेदः। अथवा, 'शख्रमायुधलो हयो'रि 
म्रिधानातू; । शस्त्रे णलोहेनकाळायसेननिमितान्यस्राणि तेः। अतश्चसे- 
कि.््निवन्धने कषद्वावशंकाप्यपास्ता । शास्त्रेरितिपाठे शाखे: आयुधशास्रेकथि- 
र्शयल्लाणितेः । शास्त्रेर्तत्तदेचताकेमंत्रे: शिक्षितान्यस्राणिवाशाल्राणि 
द्रा शब्रस्यलोहस्येमानीत्यणिशास्त्राणिकोहमयानितेः ॥ ३६॥ 
१ सेतांनयमानः सेनानीर्महिषासुरस्यसेनानीः सेना धिपः चिश्वुराख्यः चिह्षुर- 
॥समहासुरः युयुधे। युधसम्प्रहारे आत्मनेपदी। सम्प्रहारोहननम | 
च। अतोऽन्यः चामरः चामराख्यः महासुरश्वचतुरंगवलान्वितः सनयुयुधे 
जहार । हरुत्यश्वरथपादातंसेनांगंसूयाञ्चतुष्टयम्‌ । चत्वारिअड्ठानियत्र- 
_लिन्बितः ॥ ४० ॥ . | 
रथानांपडूसिरयुतः अन्वितः रथानांषष्टयासहस्र युक्तत। उदग्राख्योम- 
| 'युयुघे। काद्याः संख्याअष्टादशपर्यन्ताः संख्येयेघुघत्त मानाखिलिङ्गाः 
bs लिङ्गाः भवन्ति । इह षड्भि रित्येतदयुतं रित्यस्याषशेषणंदर्टव्यम्‌ । 
न ' बशत्याद्यास्तुः सर्वाः सडःख्याः सङ्ख्यायांचसङख्येयेचवत्त मानाः सत्य- 
र अ ै हि लेत । क्ञ्च। ` सडख्यामात्रार्थेबतंमानायाबिशत्यादे* 
|. दिवचनबहुचचनेअपिभवतः सरूपाणामेकशेषारम्मात्‌ द्वेषिशती तिखो- 
ग | का घिशती गघां घिशतयः। इहच षढ्अयुतानिषद्मिरयुवेरित्ययु 
| घस्ततोबहुवचनम्‌ य एचमुत्तरत्रापियथासख्याव्युत्प नत्र 
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'३३८ 
अयुतानां शतेः 


बड़ सिर्वाष्कंलो युयुधेरणे । गजचाजिसहसखोधैरने% । 


वृतो रथानां कोट्या च युद्ध तस्मिन्नयुध्यत `. [१ 
बिडालाख्योध्युतानाञ्च पञ्चाशद्विरथायुतः ॥ ४३ ॥ 


न्येया। दशसहस्राण्ययुतम्‌। ` मद्दाहङुनाममहाछुरः रथानां 
नितेषामयुतानां सहस्रे णरथायुतसददस् णयुद्धलाधनेनदेव्यासह अयुध्यत | 
नांकोट्याखाधनभूतयारयुद्वमकरो दित्यथः॥ ४१ ॥ 
असयः खड्गाइवलोमानि अखयः एव चा लोमानि यस्य सः। यु 
ळोमानोममहासुरश्वर्थानां पंचाशद्विनियुतेः युद्धसाधनेः देव्या सह अपु 
मकरोत्‌। दशलक्षाणिनियुतम्‌। पश्चाशक्षियुतानिपञ्चकोट्यः। 
पञ्चभिःकोटिभिरयुध्यतेत्यर्थः । द्वोपञ्चतो पङ क्तिदंशपङ्क्तयःशातं दशशता 


- द्शलहस्नाण्ययुतं दशायुतानिप्रयुतंप्रयुतं (तत्त)तुळक्षमेचदशळक्षाणिनिय॒तगी; 


डुपरिगणितस्थानं नियुतमुक्तंगणितागमे ळक्षमयं नियुतमिति पतेत ग 
यत्‌ :अयुतं दशसाहस्रं नियुतं स्याद्वशायुतेरिति' । नियुतं दशागुता 


` मूलप्रमाणमुपेक्ष्य प्रेक्षावद्भिः । 'विशत्याद्याः सदेकत्वे' यद्यपिस्युस्तर्थाfर 


मत्रेथेवत्तमानानां विशत्यादीनां सङख्यानां द्विवचनबहुवचने अपिमीस 
षात्‌ । ततश्चपञ्चाशद्विरित्यत्रबहुचचनंयुक्त॑नियुतै रित्यत्रबहुत्वाद | गर 
वाष्कलोनाममहासुरः अयुतानां षडभि शतेयुयुधे । रथानांयर 
शतंगु णितानिपष्टिलक्षाणि तेः साधनेच्या समं बाष्कलो युद्धं चकार! 


तस्मिन्‌युद्धे उम्रदशनोनाममहाखुरः अनेकेर्गजवाजिसह 
स्याचब्वतः परिवेष्टितः सनद्रेन्या समं अयुध्यत । 


सेनाडुत्वात्दन्द॑ कवद्वाव; गजवा न र 
अपरिमितानितेषासमूहा अनेकेपरिमिताः तैव्र त: परिवेष्टितः । ` गि 


T 
नांकोट्यावृतः परिवेष्टितः कोरि, विपः को हिर 
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| ऽध्यायः ] कै कालनास्नादेव्यायुदवर्णनम्‌ ५ कित 


लो ्थानाञ्च रणेपश्चाशतायुतेः । युयुधे संयुगे तत्र परिब 
सुरे तत्र सथान ypu । अन्ये च तचरायुतशो र्थनागंहयेवृःता: ॥ 
युयुधुः संयुगे देव्यासहः: तत्र. महासुराः । 
कोटिको टिखहस्रेर्तुरथानांदन्तिनान्तथा ॥ ४६ ॥ 

क वृतो युद्धे तत्राभून्महिषाखुरः । तोमरेभिन्दिपालेश्व शक्ति भिर्मुस 
|| 

LF वु दसंज्ञाको डिरितिह्याहुः ॥ ४३ ॥ उ. 

बयत्रसयुगेसङ्प्रामेबिडालाख्यः बिळाडोना ममहादेत्यःरथाना पञ्चाशा ह्विरयु- 
र ञ्चमिर्लक्षः परिवारितः परिवेशितः :' सनद्ेव्यासमंयु युधयुद्ध चकार ॥ ४४॥ 
। होढोनाममहादेत्यःरणेरथानां पञ्चाशतायुतःपञ्चाशत्‌्संख्यागुणेस्तेर्युत:पञ्चभि 
हितः वेष्टितः युयुधे । अपि च स!एवतत्रसंयुगेयुद्धेतावद्विरेवहस्तिमिर्वा- 
मः पदातिमिश्च सेनाङ्गेः प्रत्येकं पञ्चाशल्लक्षेः परिघारितः सन्‌ देव्यासम्‌ं 
11॥ ४५ ॥ | 
व| तत्र संयुगे युद्ध अन्ये च चिक्षुरादिभ्योऽपरेयेऽसुरास्तत्र तेषु महासुरा 
{गः भयुतेरयुतेः दशसाहरूु भिः रथनागहयंः करण ताः परिवेष्टिताः सन्तः 
हीपहयुयुधुः । चक्षिङो ङित्करणतो ऽनुदात्तेत््वनिमित्तात्मनेपदस्यानित्य- 
परसमेपद्म्‌ । अन्यथात्रयुयु धिरेइत्येवन्याऱ्यम्‌ । युध्यतेरचुदात्तत्वात्‌ । 
पि चतभेतिनिद्धारणेसप्तमी । येचिक्षुरादिभ्योऽन्ये अखुराः सन्ति तत्र 
(| हिषुराइतियत्तदोरर्थतो नित्यःसस्चन्धः । परितोयरुतत्रशब्दःससंयुगेइत्येः 
i धिकरणसप्तस्यन्तः | अयुतशइति | ।सडख्ये कवचनाच्यची प्सा- 
र | तिकारकचाचिनः-सङ्ख्याशब्दाद्वीप्लायां शस्‌ प्रत्ययः । रथेः स हिताः 
जा; रथनागाः रथनागे: स हिताः{हयाः रथनागहयास्तेः सामानाधिकर 
पर शाकपार्थिकादीनामुपसङ्ख्यानपुत्तरपदलोपश्चे'तिसमासः अन्यथा 
| भोगाश्च हयाश्चेतितुदवन्द्वेरथनागहयमितिसेनाङत्वादेकषद्गाषस्यात्‌॥ ४६॥ 
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RE मार्कण्डेयपुराणम्‌ # | | 
युयुधुः संयुगे देव्या खड्गोः परशुपट्टिशेः | 
केचिब्वचिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथा परे ॥ ४७॥ व 
देचीं खड्गप्रहारेस्तु ते तां हन्तु प्रचक्रमुः । रा 
साऽपि देधी ततस्तानि शस्त्रांण्यसत्राणणि चण्डिका ॥ ४८॥ र 
,...लीलयैघ प्रचिच्छेद निजशखार्रवषिणी । अनायस्ताननादेवी स्तूयमान: 


३४० 


। 


महिषासुरस्तुतत्रयुद्धेरथानां दन्तिनां हयानां च प्रत्येक ज्ञ 
सहस्नेव्रतः परिवेष्टितः सन्‌ तयादेव्या लहयोद्‌धुमचहितोऽभूत्‌ । क 
ताको टिःको टिकोटिःको टिकोट्यागुणितानि सहस्ाणि कोडिकोरिस् 
चकारात्पदातिनामपिताघ द्विरेषको टिको टिस हस्रेव तइत्यचगन्तब्यम्‌ TF 
| संयुगे युद्ध चिक्षुराद्याः सघ ऽपि. महासुराः तोमराद्येरायुधः सा ; 
समंयुयुधुः । चक्षिङोडित्करणांदतरआत्मनेपदानित्यत्वात्प ^ 
अन्यथा युयुधिरेइत्येवस्यात्‌। युधेरनुदात्तेत्चात्‌। 'स्ंळातोमरोभ _ 
स्तोम्यन्तेश्ळाघ्यन्तेतोमराः। स्तोमश्लाघायाम्‌ । 'भिन्दिपारूणात 
सिन्द्तःशत्रोः प्रयोक्तारं पाटयतिभिन्दिपालः हस्तक्षेप्योलगुडः काह 
. शक्ति” | कासूनांमायुधचि शेषः । “अथोश्र' सुखलो्त्रीऽर्यात्‌। | 
खपड्यतेनेनसुसळं.लण्डयतिमिनत्तिखड्ग:ःक्विधारः करचाळोऽसिरिलष; 
| श्यन्तितनूकुर्वन्तिपरशवः कुठारमभेदाः । 'पद्धि'क्षेत्रादिविन्यासरि | 
| Ener 15. कोक 1३ 
तुसेनाङ्गत्वाद्‌ तरी त: परशधघश्चप्दिशाश्चआयुरधषरे 
| >" ज्यात ॥४८॥ ; शर 
| भिकत खौ इन्तुशक्तीश्विदि | 
याशान््रेरितघन्तः । „+ '। तथा केचिद्देषीं हन्तु 7 
| आल भपरेकेचित्तखडप्रहारेदेची हन्तु प्रचन | 
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; ] * देवीयुद्धवर्णन | 
जा डल को ३४१ 


षु शस्त्राण्यस्त्राणिचेश्वरी । सो५पिक्रद्धो घुतसरो देव्या घाइनकेशरी 
(पुरसैन्येघुवनेष्विघ हुताशनः । निःश्वासान्मुमुचेयांशचयुध्यमानारणेऽस्िक्ा 
सम्भूता गणाः शातसहस्नराः | युयुधुस्ते परशुमिभिन्दिपालासिपद्टिशै | 


kh रयो कव्ये ग्रो पाभ्या 'त्यात्मनेपदेनमाव्यमितिचेत्‌ उच्यते। पूव धातुः 
है तयुज्यतेपश्चा दुपसर्गेणेत्यादिकमेणिवृत्तिः | अथवानायप्रःत्युपसगः । 
 पपतर्गप्रतिरू्पकः अव्ययाख्यः अन्यथाप्रचक्र मिरेइत्यात्मनेपदमेबस्यात्‌ 
॥ 
| तत सादेची विजिगीषमाणाचण्डिकाऽपिनिजान्यात्मीयानिशख्राणिखङ्गा 
रल्माणिचवाणादीन्यायुधानिदिचर्ष तिप्रचत्तंयतितच्छीळेतितथोक्तासतीतानि 
[ तततानिप्रयुक्तानि शस्त्राणि खड्गादीनिअख्ाणि च। बाणान्यायुधा- 
लयवप्रचिच्छेद दव घाचकार खण्डयामाख । 'छिदिरद्वेधीकरणे' | हलादिःशेषे 
ग्रसङ्गविज्ञानात्सिद्वमिति प्रसक्तोऽपि । ननुकिहलादिः रोपःनाचयघाघयघः 
_दियावयचोभवती तिवचनात्‌ । शस्त्राण्यस्राणिचण्डिकेतिपाउेअन्तरेणापि 
रचार्थो५थतःक विल्लम्यते । यथा अहरहनंयमानो ऽपिगामश्चंपुरुपंत्रजंबेवस्चतोन 
क ॥ तवाक्ये। अथवा शस्त्राण्यस्त्राणिचाम्विकेतिपाठः। शख्राण्यख्राणि 
पपितितुकरचित्पाठः । 'लीलाहेलाबिलासाःखेलाक्रीडा वा तथा'॥ ०० ॥ 
,( अनायस्तमखिन्नमम्लानंआननंमुखम्‌यस्याः सा तथोक्ता देवी विजिगीष- 
उश्वह्मादिभिक्रा षिसिर्च सिष्ठादिभिश्च । यद्वा नारदादिभिः सुरषिभि 
gr भगवतीअस्रुराणां देहेछु। यद्वा । असुरेप्वसुरसम्बन्धिघु 
रै "॥ गखड्गादीनिअस्त्राणिबाणादीन्यायुधानिमुमोचप्रयुक्तवतीप्रेरिचती । 
री। यद्वा । अएनोतेराशुकर्मणिवरट चैच्चोपधाया इतिईभ्वरीविश्व 
भमगवतीत्यथः ॥ ५१ ॥ 


ख प्रसिद्ध: देव्या खाहनीमूतःकेसरी सहो. 'घुतसटः कस्पितर्कः 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [३ 
नाशयन्तो ऽसुरगणान्देचीशक्तयुपश् हिताः । 
| अघादयन्त-पटहान्‌“गणाः शड्धांस्तथापरे ॥ ५३.॥ ` 
` ज्वृदङ्गांश्चतथेषान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । ततोदेची जिशूल्लेन गदया 


३४२ 


न्घकेसरः सन्‌ आसुरसैन्येघु । यद्वा असुरसन्येषु चचार प्रससारपरिा| 
इव घनेषुहुताशनोऽ्िरिय । सिंहक्रोधेनज्वलट्रपत्वात्‌ हुताशनइव। . 
सादुश्यंसिहर्यचणितम्‌ । यथा च चनानिचनाञ्चिदग्धा निभरुमीस्यस 
सेन्यान्यपिदेवीचाहनीभूतरसिहरोषानळदग्धानिभवेयुरितिदेत्यसेन्यानां ६ i 
श्यं द्रव्यम्‌ । ्रुद्धमकण्ठीरघो गर्ज्जेन्तुञ्ञ्चलोञ्ञ्चळ्दीधितिः | द्भ 
 जज्वाळलञ्बाळाज्बळनंयुधि इतिमाघः। व्र तिनस्तुसटाजदेत्यमिषर्ख, 
नः शिखासटेत्युच्यते इहतुसरेचसटाइत्युपमानात्‌धुताः सटायेनसतथो्ा 
प्रयोगसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 
अस्विकाचण्डिकारणेसङ्ग्रामेमहासुरेः समं युध्यमानासतीयान्‌ वशी 
यावत रच निःश्वा सान्‌ उच्छ्वासान्‌ सुमुचेउज्भिचती । ते पच ताचन्तण 
साः प्रत्येकंसद्यःतस्मिन्नेच क्षणे शतसहस्रशः गणाः चण्डिकागणाःसम्मत् 
वीप्सायां शस | अथच न त Ee हन ८ | 
न 
Fe दैवीरोषनिःबासजागणा: युध्यध्वं युध्यध्वमिति देव्याउम | 
ज परशुभिः मिन्दिपालासिपद्धिशैरा युधेः अञ्नुरगणान्नाशयन्तः १ 
सम य॒युु:) खलिको अतस ` ० त? 
पकादचुदात्तडितइत्यात्मनेपर्दात | 


युधिरेश्त्यात्मनेपदमेष ` 


/[ 





नेर 
स्यात्‌ | हि द्वो उपपूव४ 
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हमो $च्यायः ] - ३३ देवीराक्षसयुद्धवर्णनम्‌ » 

| बड़गादिभिश्व शातशो निजघान महासुरान्‌। 
पातयामास चेघा5न्यान्‌ घण्टार्वनविमोहितान ॥ ५५॥ 
असुरान, सुचि पाहोन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्‌ । 
केनिदुद्विघाकतारुतीक्षणः खड्गपातसूतथापरे ॥ ५६ ॥ 


२४३ 





॥िथिता निपातेन गदया सुचि दोरते । वेमुश्च केचिद्रुधिर मुसलेन भृशं हता: ॥ 


त्कर्पेवावर्तते । देचीशक्तयपत्र हितांनितिपाठेअपपूर्वोवृहिरवृद्धिचाचा । 
ताः देवीसामर्थ्याट्क्षी णानखुरगणान्‌नाशयम्तःयुयु'धुरित्यथः । अस्मिन्पाठे 
लगांशौयोत्क्षोनास्ति । यतोदेवीशत्तयुयपवृ हिताएवासुरान्नाशयन्तोयुयुधु 
४। : 
युद्धेमहोत्सवेइवत स्मिन्‌ युद्धमहोत्सवेदेव्यागणाः परहानानकानचादय 
न्तः। घदेण्यन्तालङिणिचश्चे'त्यात्मनेपदम्‌ । 'आनकःपरहोऽस्रीस्या 
र तथःपरेगणाः शङ्कानचादयन्तप्रदध्मुः। तथान्येचगणाः सुदङ्कान्‌ मुरजा 
यस्त | महोत्सवइत्यनेनवाणानांरणोन्सु खत्वेनशी यॉट्कर्षःसडग़राम 
प्वपुच्यते। उत्सूतेसुखसुत्सचः। महाचुत्सचोमहोत्सचः ॥ ५५॥ 
छ| ततः रणोत्सघोत्साहकारणपरहा दिचादनादनन्तरं॑ देवी त्रिशळेनगदयाशर- 
| खड्गादिभिश्चसङ्ग्रामसाधनेरायुधैः शतशः शतः शतः महासुरान्‌ 
वषितनिरन्तर नितरजिहिस । आदिशब्देनपड्टिशपरशुकुन्तमुदरमुश- 
क्रवालिका भिन्दिपालपस्थिशङ्खतो मरघज्रशक्तिपाशचक्राद्यायुघानियृहान्ते 
10 ॥ $ 
' रं अथ च देवीघण्डास्वनविमो हितान्‌ घण्डानिर्धोषमूछितानअन्यानसुरान 
कामा । अथच देघी ह 
॥ हर श्रौ )रा दिकात्सूवार्थेणिखिळङिरूपम्‌ । नचुचनायंप र 
' उ कषत्याकर्षणे शेतुकर्षते कृषतीत्युमे इत्येचंपठ्यते । ९१ तहिम्घादेः 
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` क्षेचित्रिपातिता भूमौ भिन्नाः शूर्लेनवक्षसि । निरन्तराः शरौघेणकृता: क । हि 
सेनानुकारिणः प्राणान्मुचुस्तिदशादनाः । | 
केषाञ्चिदबाइवरिछिन्नाश्‍्छिन्नग्रीवास्तथापरे ॥ ५६॥ ` 


कर्षतेःकर्षणं कर्षः कर्षमकरोत्‌ भकर्षयतूतत्‌करोतीति णिच्‌ ॥ ५७ ॥ 
ेव्यास्तीक्षणैःखड्गपातेःकेचिन्महासुराःद्विघाङताः द्विघारणिडिताः | | ८ 
ऽपरेमहासुरादेव्यागदयाङृतेननिपातेनघिपोथिताः सन्तः भूमौशेरतेशए 
' 'इत्यर्थः। लङोङः। 'आत्मनेपदष्वनतः शीङोरुद्शीङः सार्वधातेः 
विपोथिताइतिपुथहिसायांदिवादिः। यदाइः। 'पुथ्येत्पुन्थ तिहिता 
थपोथयेदि'ति। घिविधंपोथनं विहननं घिपोथः सज्ञातए्षांणिण ६ 
सञ्जातविधाताइत्यर्थः। यद्वा विविधःपोथःचिधातो येषांतेचिपोथाः। शि 
. ' कृताःविपोथिताःतत्करोती तिणिचिकर्मणिक्तः । ननुचपुथ्यतेणिचिकाए 
ननुचपुथ्यतेरुदुपधत्वान्नपु'सकेभावेक्तेकते कित्वनिषेघपक्षे पोथितमितिस्पाय 
ततश्चविविधंपोथितंपोथनंघिहननंयेषांते इतिबहुनीहौ वाहिताग्म्य | 
स्यपरनिपातेचिपोथिनाःस्युः न स्युः यतउदुपधाद्वाचा दिकमंणोरन्यतर्वाया 
शब्विकरणानामेघो दुपधानांतजसूतरे्रहणंनान्येषामित्यभ्युपजग्सुः । यप 
न्यिताइतिपाठेपुथिहिसासंक्लेशनयोः भ्वादिः कर्मणिक्तः चिपुथिताविती 
संक्लेशितावधिताइतियाबत्‌ ॥ ५८॥ जा 
डोज, रे देव्यामुशलेनभुशं अत्यथं हताः ताडिताःरधिरपः 
निपातिताःन्यपतन्‌ । लिपि विवादित 
हर सु अतएकहल्मध्येनादेशादेछिटि इति अः 
हक कर दगुणानामितिनिषेधादेत्वाम्यासोपौ नस्तइत्याहुः । 


ri ' अत्रसमादघुः 'अतपकदहृर्मध्येनादेशर्| 
I ग्ट गैगेकत्त< हे ; कः i | 
(0-0. Mumu त व्येकयोगेकच्ये यो द्विागा सनित मितितत ६61५ ' 








हतमो$ध्याय ] % एकप्रश्श्छोकब्याख्यावर्णनम्‌ दर 
शेरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः 
बिच्छिचजङ्घास्त्वपरे पेतुरुष्यां महासुराः ॥ ६० ॥ 


एकबाद्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विघाकृताः | 
ऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६१ ॥ 


३४५ 


बत्साधुस्याँदिति ॥ ५६ ॥ 
| क्केचिच्छेळा्ञकारिणः शलान्‌ स्वगात्रपरिमाणतः अनुकुर्चाणाःपर्वताय- 
वि/विद्शानां देवता ना अद्रूनाः अदद यितारःहिसकाःअसुराःरणाजिरेरणर्याग्र देव्या 
भहेननिरंतरशरौघेण अवचिच्छिन्नवाणत्र्यहेनकृताः छिन्नाः चिद्धाः प्राणानसून्मुमु- 
ध्मुश्न।. शराणामोघः तेनशरौ घेण । 'कुमतिघे'तिणत्वं । निरन्तराः 
निरन्तरशराः तेषामोघः समूहः तेन | सेनानुकारिणइतिक्कचित्पाटः । 
्रेणप्रतिलोमक्रूपं निरन्तरा व्याप्तावियवाः कृताः। ` सेनानुकारिणः सेना 
गां अतुपश्चातकतुं शीळंयेषांतेतथोक्ताःः सराःशूराः त्रिदशा दिंनःदेषहिसिनःकेचि- 
हुपरणाजिरेप्राणान्सुसुचुः अत्याश्चुः । सेधाउुकारिणइतिपाठे सिध्यन्तिसेघाः 
कारिण इतितुसभ्यः पाठः। श्वावित्त॒शल्यइृत्यभिधानात्‌। राल्यः 
1 सकोमक्ष्यः पञ्चनखः निरन्तराइतिपाठे शरौ घेणनिरन्तराः प्रतिळोमकूपंव्याप्ताः 
ििसिद्ाः । अतपघशल्यकाइचशललळीकण्टकशतावृताः। शल्यकाइचदृश्यमानार 
प्रप्राणान्मुमुघः । केचिद्सुराइत्यथ निरन्तराःशरौघेणकुताइतितुपाठेकता- 
इत्यथः ॥ ६० ॥ 
त तयादेव्याकेषांचिदसुराणां बाहघोभुजाः छिन्नाः खण्डिताः सुषि पेत 
: भाऽपरेसुराः छिन्ाग्रीवाः शिरोधयोयेषां तेछिन्न्रीवाः सन्तः पेतुः। तथा 
ज्येषामसुराणां छिज्नानिशिरांसिभुविपेतु तथादेव्याऽच्येऽसुरा बपुषोमरध्येदेशे 
¦ खण्डिताः सन्त; पेतु भूमौ बभ्रशुः असाकल्येतुचिध्यन | 
' दनंकुत्त दितं दक्णं दारितौभिन्नमेदितौ' ॥ ६१ ॥ 
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कचन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः । नन्तुश्वापरे तत्र युद्द तय 
कबन्धार्छिन्नशिरसः खड्यशत्तयष्टिपाणयः । 
तिष्ठातिष्ठेतिभाषन्तो देचीमन्येमहास्ुराः ॥ ६३ ॥ 
` पातितेरथनागाशचेरसुरेश्च घसुन्धरा । अगम्या साऽभवत्तत्र यत्राभूत्स 1. 
प 
अपरेतुमहासुरायुद्वतःदेव्याचिच्छिन्नजंघाःखण्डितजङ्घकाः सन | ८ | 
सुविपेतुः प्रबभ्नशुः। केचित्तुयुध्यन्तः एकवाह्नक्षिचरणाः एकवा इदः. 
एकचरणकाश्चसंतो देव्याद्विघाङृताः खण्डिताउ्या पेतुः न्यपतन्‌। ¦ के 
अक्षिचचरण च बाहक्षिघरणं युद्धतः प्रतिमह!सुरं सस्पन्नमेकवाहक्षिचरणी। | 
डन्दांतेथूयमाणंपदंव्यावत्तकंप्रत्येकमभिसम्बध्यते । तथासम्पत्नधी हि 
तथाचवरी हियचधनाः प्रजा: ॥ ६२॥ | पप 
अन्येमहासुराः शिरसिक्चिन्नेषपिसतिभूमौपतिताः पुनस्तदनकि 
कंशिरोबध्नन्तिकबन्धाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तःग्रहीतपरमायुधाः गीर 
व आ युयुधु। चक्षिङो ङिर्वादचुदात्तेत्व निमित्तत 
दा 
क | ज्य | अन्यथा युयुधिरे 
[युधादेव्या इतितृतीयान्तम्‌ । गृहीतपण्णः 





विसर्गेपाठेतुग्रृहीतापरमा आसमन्तात्‌ युत्युद्धं ययासादेची ग्रहीतपर्ण गि 

त परपायुयेतितृतीयान्तमेतत । कबन्धोषस्रीक्रियायुक्तमपमूद्धकहेकपा 

ht Cn नाति घा कबन्धः। 'कबन्धंसलिल्त{ 

त पिला सुद्धसु । तदावेशात्कबन्धः स्यादेको$मूर्डाभिछ 
णम्‌ । 


दैचीदानव युद्धेतुकबन्धाबु दको ट्यः | सि 


ससुत्पन्नादेर बु 
पोज दे यायुयु धिरपुनः | देषादानघयुद्धोत्थकबन्धावु दको ट्यः| 
रेमहासुराः तूर्याणां बाद्यादीनांततचितानडूघनशुषियणा ह 
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23 1000) देवीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ शर ३४७ 
प्रहानद्यःसद्यस्तत्रचिसुस्ुचुः । मध्येचासुरसेन्यस्यचारणासुरवाजिनाम्‌ 






बद्यादीनामन्योन्यसमत्चमाश्चिताः चीररसावेशषशाः खड्गशत्तयशिपा- 
दुश्यमानाःपूरवदेव्याछिकशिरसो 5 पिघीररलाविष्कारात्सड्पामाधिदेवतादेशा- 
देष्ठृतचेतनाः सन्तः पश्चात्कं शिरो बध्नंतिरुषंर्चंयथारुथानंसं नियेशयंती तिकः 
नाः सन्तः पुनः शिरोधारिणः सन्तः ननृतुनृ त्यंचक्रुः । चकारात्केचिद्रेव्या- 
शभयधिरे चथ। : तूयळयाश्रिताहिन्त्यन्तिखड्गशक्त्य ष्टिपाणयो हियुध्यन्ते । 
पवीणादिकंधाद्यमानद्धंसुरजा दिकम्‌ । घंशादिकंतुशुषिरंकांर्यताळादिकंधनम्‌' ॥ 
॥िणमरतः। 'ततंचेवाचनद्धंचघनं शुषिरमेचच । 'चतुविधंतुषिश यमातोद्यंल- 
गान्वितम्‌ । अतणवाभ्यधुः । 'चतुविधमिदंवाद्यंचादित्रातोद्यनामकमि'ति | 
पपिखड्गेतुनिखिशचन्द्रहाला सिक्रष्टय इतिक्रष्टिः खड्गपयांयस्तथाप्याक्ृतिसं- 
बेशविरोषमेदभिन्नतयापृथकप्रयुक्तः। खडगशत्तयएपाणय इतितुपाटेखड्गः 
गद्िमिश्वअष्टाव्याप्ताः पाणयोयेषांते । यद्वा। देत्याः केचिदष्टभुजाश्वसन्तीति 
गेशाश्वशक्तयश्चअष्टस्वष्टसुपाणिषुयेषांते ॥ ६४॥ 
[| अन्येमहाखुराः सङ्ग्रामश्राःयुद्धतिष्ठतिष्ठेतिदेघी भा्षत; कथयंतःस्वकी- 
प्रममह मिकाप्रकरयंतो देव्या समंयोद्धुमाजग्मुरितिशेषः । िष्ठतित्रेत्यः 
तित्यीप्सयो"नित्ये आभीक्षण्येचतिङतस्यद्विर्वचनम्‌ । भाषन्तइतिमाषव्य- 
शयांवाचि। अनुदात्ेरवात्पाप्तरूयात्मनेपदरूयचक्षिङो डित्त्वादनित्यत्वात्परस्मै- 
1 शतपरत्ययः। तिष्ठतिष्ठ त्यभाषंतेतिपाठेतु अन्येमहासुरादेची तिष्ठतिष्ठय- 
निद्परेकयास्यसिक्कवनिलीयसे इतिसभत्संनंनामग्राहमालपक्रित्यथः । विध 
i पिचबोसवाद्व्या 5न्येययुधुम् थे ।  अन्येचमहासुराझूधेयुद्धेदेचि!तिष्ठतिष्ठ 
| नए च्वादेव्याचसमंयुयधुः | छोमानिरोमाणिहप्यतयु्वत्यनेनेतिलो- 
“स्मन्‌ रोमांचोद्वमका रिणिसंग्रामेरुधिराणां ओोधाःस्तोमाः त Ss 
| गभपरेमहाखुराः । देचीमपलायस्वेति सम्मत्संनसुकत१ देण्याच न) 
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` क्षणेन तन्प्रहासैन्यमसुराणांतंथाम्बिका । निन्ये क्षयं यथाच हिरत 00 
सचसिंहो महानादमुत्सजन घुतकेसरः। शरीरेभ्यो5मरारी णामसूनिव रण 


. घिरै। 'सोमांचोरोमपुलकोरोमहषेणमित्यपि । ओधो बृन्देऽस्मसांर 
देव्यापातितैः भ्रं शितेः र्थेर्नागे गंजेरश्वेरसुरेश्चाकी णा 
ऽनधिगम्यागन्तुमशक्या तत्राभघत्‌। क यत्र ख महान्‌ रणः सङ्ग्रामः 
महिषासुरसेन्यानामभूत्‌। पातितरथत्यत्ररोरीति रेफळोपः। रथसहि 

रथगानाः तत्सहिताअश्वाः तः डन्डतुसेनाङ्गत्वादेकवद्धाचःस्यात्‌। इत 
यति सा बसुन्धरा नगम्या अगम्या असेव्या गमेः'पोरदपध 1दि'तियत। 1 
किच तत्र युद्धे असुरसेन्यर्यमध्येसद्यः सपदिततक्षणे देव्या स 
मारम्मक्षणे एववारणानां गजानां अछुराणां दैत्यानां घाजिनां घोटकानाः 
चारक लपूहाएबमहानधःसमुद्रगाः आपगाःसद्यः ` चिसुस्नवुःप्रसुखवरित्यध। 
प्रवाहमच्यो महानयोबभूघुरित्यर्थः । चिसुस्चचः सागती छिट उस्युषड्‌।¦ 
यथा यद्वत्‌ अस्बिकादेची असुराणां तत्प्रसिद्धं महासेन्यक्षणेत 
ह ल य । नयतिद्विकर्मकः तृणानि च दा 
एूणदाराण तेषां महान्यः गण सम 
` समूह; तं यथावह्िल्त यद्वा 
साम्यम्‌ ॥ ६८॥ se 007. हे 
न केवलं अस्विकेच 
देब्याचाहनीभूनो घुतक्रेसर:ः 03 न्यू क्षयं निन्ये अपि तु ससि 
ता छुतकसरः कस्पितर्कन्धकेसर: सिहश्च महानादं 
रवत्वात्‌ | कण्डु गजेन उत्सूज्ञन्‌ | 
बाव केघन्‌यथो चित असुरसन्यं क्षयं गणा; 
पास । यश्चाल्यतूसोऽ पिक्रद्धो 
घने स्वि धुतसरोदेव्याचाहनकेसरी ।चचारा 
इताशनः। अथवा सचसि 4 
के हः कर्ता विचिन्बती तिघिचयनक्रियया 
पुत्स्जन धुतकेसरः सुरद्विषां शि 
सकाशतः असुन्‌ प्राणान्‌ विचिन्वतिप्राणान SR ub 
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| |तितमो$ध्याय ] ॐ देचो युद विजयोत्सषघर्णनम्‌ क 


३४६ 
| गणश्च तेह्तत्र कृतंयुद्ध तथा५सुर १ | यथेषांतुतुषुरुवा: पुष्पवृष्टिमुचो दिकि | 
ह ीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिपासुरसन 

| वर्णनं नाम दवचशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ 

दुगांसपतशत्यां: द्वितीयः ॥ २॥ 


|| ॥ य क छ जम के 


त्यञ्चध- 


। ह 





९ अजयने । विध्यादौ लिङ्थेखेद्कत्तरिस्वादिभ्यः श्नुः लेटस्तिप 'लेटोर- 
| (बितिअडागमः । छान्दसो खु णाभावःइको णयचितुःनकिन्तुहुशनुघोसावेधातुके- 
“ पइतश्वलोपः परस्मैपदेष्वितितुवा । तेनात्रइति श्रयते । अथघाविविन्वतीति | 
है प्रीयम्‌ । स सिंहश्च 'घुतकेसरःमहानादमुत्सजन्‌ असुरान्‌ व्यापाद्यतच्छरीरेस्यः 
` एणान्‌ विचिन्वतीवेत्युत्प्रेक्षते । ततश्चतस्मिन्‌ सिहेऽमरारीणांशरीरेभ्यःप्राणान्‌ः 
विचिस्वतीव इतस्ततः संहतुगवेषयतीचसतिदेव्यागणश्रतेरसुरेः सहयुद्ध कृतं | 
| घायीत्यर्थः ॥ ६६ ॥ | 
तत्रसङ्ग्रामभूमौ देड्यारोषनिश्वाससम्भूतगंणश्वतेरखुरेः सह युद्धं तथा | 
«ति ययादिविस्वगदेचाः पुष्पवृष्टिमुचः सन्तः एनां देचीतुष्खुः स्तुतवन्तःपुष्पाणां | 
| | | गमुञ्चन्तिपुष्पत्रष्टिमुचः । अथेनां तुष्टु रिति पाउेतुदेन्यागणेश्चतत्रभूमौमहदासुरेः | 
यद्धृतं अथानन्तर' पुष्पवृष्टिसुचोदेबाःदिघिषद्‌ः एनां युध्यमानां सलिहां | 
फिणामस्बिकान्तुष्ट्छुः । अहोइदंनामाश्चयंयोद्वारोमायाघिनोमहासुराः तेः सममे- | 
फिन्यवका युध्यते महासुरसैन्यान्यप्यनेकानि दशशःशतशः सहस्रशः अयुतशः | 
शिरः नियुतशः कोटिशः कोटिको टिशश्चक्षयंतयेकयेचनीतानि तद्रणेकस्बन्धा ` 
' व्याऽवळ्यायुध्यन्ते ते च तद्‌बलारोषडुङ्कारञ्चलज्ज्चलनज्वालाघलीढाः क्षणे | 
1... मीभवन्ति अथच रणमण्डळे तद्बलाविखण्डित प्रचण्डचिक्रमो्ठासिमहा | 
#९ होसुरवपुविगलदु धिरौघा महानद्यः प्रबहन्तीतितामत्यदुताद्ुतचरितां- 
| रयकफळोदयामस्बिकांदिविषदः स्तुवन्तीत्यथेः ॥७०॥ _ 
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ol 


ःयश्ीतितमो5व्याय 
( ठुतीयोऽध्यायः.) 
महिपासुखधवणनम्‌ छ 


ऋषिरुषाच 
निहन्यमानं तत्‌ सेन्यमघलोक्य महाखुरः । 
सेनानीश्चिक्रुरः कोपाद्ययौ योद्घुमथा5स्विकाम्‌ ॥ १॥ 
स देवीं शरवर्षेण घवर्ष समरेऽसुरः । यथा मेरुगिरेः श्र तोयवर्षेण बे 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साघणिके मन्वन्तरे देचीमा इात्म्येशान्तन्यां- | 
महिषासुरसेन्यवधवर्णनेनाम दृयशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८२॥ 


। 
१५. । 
Ty ( 


अथमहिघासुरसेनानाः चिक्नुरसञ्ज्ञःमहासुरःतरसेन्यं तस्य महिष 
सन्यदेव्यानिहन्यमानंनिरन्तरंहन्यमानमचळोकयची क्ष्यको पाद्योदुुमग्विकां 
ययौ जगाम | न्यमानमितिवत्तेमानसामीप्यै“वर्त मानवद्वे'तिभूे 
मित्यथः ॥ १ ॥. 





सविक्षुरनामा सुर समरेसङ्ग्रामेशरचर्घण निरन्तरप्रयुक्तवाणप 
चवर्षछादयामास। कःकेनकमिघतोयदोमेधःतो यचर्षणसन्ततप्रवृद् |. 
पातनेनमेरुगिरे:श्टङ्गमिच । नभिन्नेषघने रिङ्ग नहीनाधिकतापिबा । ३ 
णायाळंयत्रो द्वे गोनधीमताम्‌ । क्रिया ।चित्वप्नास्त्राहमेकोऽन्ना्ादित। 
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| | त्त -च्यायः ] ॐ महिषेणदेचीयुद्धवर्णनम्‌ नु 
तस्य छित्वा ततो देवी लील्येच शरोत्करान्‌ | 
छन लुरगान चाणेर्यन्तारञ्चेव घाजिनाम्‌ ॥ ३॥ 
शच्छेद च घचुः सदो ध्वजञ्चातिसमुच्छ्रितम्‌ | 
विव्याध चेव गात्रेषु छिन्नधन्चानमाशुगः॥ ४॥ 
बउनधन्वा चिरथोहताश्वोहतसारथिः । अभ्यधाचततांदेवींखड्गचमंधरो 5सुर 


३५१ 


अनेकार्था हिघावतः (धातचः? )। 
ततोऽनन्तरंदेबीसङ्घामेलीळयचक्रीडयेचअनायासेनेववाणेस्तस्य चिनु 
झस्यशरोत्करान, वाणगणान्‌छित्बाखण्डयित्वातुरगान्‌ घोटकानवाणेजंधान 
बाणेरेवाजिनाडुगेटकानांयम्तारंसारथिजघान । 


भा बिञ्चमाळलितंतथा। हेलाळीलेत्यमीहाचाःक्रियाऽङ्गां 
"परजाः! 'नियन्ताप्राजितायन्तासूतःक्षत्ताचसारथिः ॥ ३ ॥ 
सादेषीसथ्यःसपदिततक्षणेएघाशुगर्वाणेःधचुःकोदण्डञ्चचिच्छेदअच्छिनत्‌ 
समुष्छितमत्युच्चतरं<्चजश्चफेतुंवाणेश्चिच्छेद।  छिन्नंधन्वधनुयंस्यसतधो 
: तेिन्रधन्वानञ्चिश्रुरंमहा खुरंगात्रेषुसर्चांवयवेषु आशुगेषिव्याघताडयामास 
| म्यासस्योभयेषामितिसम्प्रलारणम्‌ । 'आशुगोघायुघिशिखो' 
द्त्वान्नपु सकेषपि । अन्यथा धनुश्चापोधन्वशरासनड्रोदण्डकामुंकमि' 
नात्‌ पु ख्येचल्यात्‌ 4 धनु देशचिवृद्धो$पिनिगु ण कि करिष्यति 


तिवत्‌ ॥ ४ | 


सचिध्वुराख्यो ऽसुरः देव्या छिन्नन्धन्बधनुर्यस्यविच्छिन्नोरथोयस्यविरथः 
पस्यसःहतःसारथिर्यर्यसः ईदृगवस्थः खडगचमंघरः सन्‌ तांदेषा हन्तुः 
उपादवत्‌ । सृगतौ सत्तः वेगितायांगतोधाघादेशोषक्तव्यः। यद्यव 
ह पबित्वावातमनेपद्नस्यात्‌ । स्यात्कर्तरिकर्मव्यतिहारइति | नस्यात्‌ । 
थस्यइतिनिषेधात्‌ अतश्चाम्यधावत्ततोदेचीमित्यपाठिघुः । यदा! 
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यद्वा, यथातथवचंसास्ये' ॥ २॥ 


का em, >> -= =-= 


| | 
गैडालीलाचनमंच! | | 











# माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [दे 


३५२ | | । 
सिंहमाहत्य खड तीक्ष्णघारेण मूद्ध नि। आजघान सुजेसव्ये देपो 
खड्गो सुज प्राप्य पफाल दुपनन्द्न । ततोजग्राइशूळं स कोपा 
विक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महाखुरः । 
जाञ्चल्यमांनं तेजोभी रघिविम्वमिवास्चरात्‌ ॥ ८॥ 
दृष्टा तदापतच्छूलं देबी शूलमसुञ्चत । तेन तच्छतधा नीतं शूलं स च ७ 


तस्याः 


घावुगतिशुद्धयो रित्येतस्यस्चरितेत्वात्पा्षिकमस्यात्मनेपद्‌मिति त 
ततांदेचीमित्यपिपाठपाटबंपठितुणाम्‌ । 'फलकोऽसीफळंचमं | गाततार्द | 
त्वाच्चम॑।  धूञघारणे धरतेघरः । खड्गश्चचमंच सेनाङ्गत्वादेकवद्वाव। 
चर्मणो धरः खड्घर्मधरः अन्यथाकमंण्यण्र्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
अतितरांचेगवानसचिक्षुरः सेनानी रखुरःती क्ष्णा तिग्माघारायस्प 
नप्रण्डलाग्रेण सिहंमूधनिआ हत्यप्रहत्यदेवीम पिसव्येबा मे भु जेआ जघानप्रजञा ` 
अकमेकत्वात्पराङ्गकर्मकत्वा 'चाङोयमहन'इत्यात्मनेपदाप्रा्तिः । "धामशः 
स्यादपसव्यंतुद्‌क्षिणम्‌? ॥ ६ ॥ | 
हेनृपनंद्नसुरथानशामय । तरूयादेव्याचामंसुजं प्राप्य 
मद्दाएरप्रयुक्तःखन्ग मण्डळाग्रपफाळल। िफळाचिशारणेचिशशारचणाम, 
शीणोंऽमूत्ततःखङ्गसङ्गानन्तरंकोपाद्रणलो चनःरक्तलोचनः चिक्षुरःशूढंनम 
जग्राहअग्रहीत्‌ | 'अख्रीशूळर्गायुधम्‌? ॥७॥ | 
ततस्तुत्रिशूछप्रहणादुनन्तरश्चिश्षुरो महाखुरः तत्तःग्राग्गृही तंत्रिशूळंा] 
काल्यांदेव्यां विषयेचिक्षेपअक्षेप्सीत्‌ । क्षिपप्रेरणेकी द्रशंशूलंअस्बरादाकाश 
रमाक्रम्यतेजोभीरविविबमिषजाज्बल्यमानन्द्ेदी प्यमान मित्यर्थः । अम्बर 
णिल्यचळोपेपश्चमीतेजोभीरचिबिव मनित्यत्ररो रीतिरेफळोपेढळोपेपूंस्यदीर्ण . 
i विविवमित्यदीर्घपाउ । अवेः सूर्यस्यबिबमिवेत्यर्थः । "अवयः 1 
स्रीकाली। यद्वाकाळीचण्डिका॥८! |, 
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०तपठव्यायः | ॐ चांमरेणदेव्यांयुद्धवर्णनम्‌ ३ 


| | ३५३ | 
॒ | व्मिमदावीर्ये महिषस्य चमूषतौ । आजगाम गजारुदृश्चाम रस्तरिदृशारदनः | 
| दोऽपि शक्ति सुमोचाथ देव्यास्तामस्बिका दुतम्‌ | | 
तमिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ ११ ॥ 
भम्नां शक्ति निपतितां दृष्टा कोघसमन्वितः | 
विक्षेप चामरः शूळं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १२ | 
भ «हः समुत्पत्यगजऊुम्भान्तरस्थितः । बाहुयुद्धेनयुयुधेतेनोच्चेस्त्रिदशारिणा 


| तद्चिक्षुर्रयुक्तंआपतदागच्छत्‌ शलंकमेदृष्टादेवीस्थकीयंशूलममुळ्चत अय 


ती तेनदेवीप्रयुक्तेनशूलेनतच्चिक्षुरप्रयुक्तशूलंशतधाशतप्रकार: चर्णतांनीतंप्रापितं 
'त्रिळमेच अपितु चिक्वरमहा छ रश्चचूणेतांनीतइत्यथः । अमुञ्चतमुचल, 
,तिणेस्वरितेत्‌ ॥ ६ ॥ रट 
! महिषासुरस्यचसूपतोसेनापतोतस्मिनचिश्षुराख्येमहावीय देव्याहतेसति 
रोनामत्रिदशार्दनः अमरहिसनः महासुरः गजारूढः सनदेंव्यासहसंग्रामयितु 
झिमागतचान्‌। वीरय वळंप्रभावश्चमहत्यस्य अर्दयतिहिनस्तिमर्द्‌नः त्रिदशा- 
दि ॥ १०॥ 
अथसचामरनामा पिमहादेत्यः देव्याः प्रतिघातनायशक्तिमायुधषिशेषं 
“ पिप्रचिक्षेप । अथाम्विकादेची दुतंशीघ्रंसत्वरुङ्कारामिहृतां मतण्वनिःप्रभां- 
ह दत्यप्रयुक्तांशक्तिभूमौ पातयामास ॥ ११॥ 
घामराख्योमहासुरः . आत्मीयांशक्तिमायुधंदेव्याभूमौ निपतितांम्रम्रष्टाञच 
समन्वितः अप्रतिहतशक्तिः अद्यमदी याहताईदरगबस्थामास्तादितिक्रोधो- 
“डितः सनदृधीप्रतित्रिशलशिक्षेपपुमोच | तदपिशूळंसादेधीअच्छिनत्‌वा- 
{श्वा। ` छिदिरद्वेधीकरणे। भूतानद्यतनेळड्‌लिडिवषये$पिकचिदस्ति । 
| तिदासी दितिमाष्य कारप्रयोगादित्याहुः ॥ १९॥ Rp 
२ देव्याचामरीयेशळाजेतपितेलत्यनन्तरम। लि 2.) 
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§ युध्यमानो ततस्वौतुतस्मान्नागान्महींगती । युयुधाते5तिसंरब्घौप॑हार है 
ततो वेगात्‌ खमुत्पत्यनिपत्य च मृगारिणा । कर्प्रहारेण शिरश्चामरस थि 
' उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षा दिभिहंतः । दन्तमुष्टितलेश्चेय कराश्च हर्ट 
देवी क्रद्धा गदापातेश्चूर्णयामास चोद्धतम्‌ । 

वारकळं भिन्दिपालेन. बाणेस्तास्र' तथान्धकम्‌ ॥ १७॥ 








>> 22०५ 


|| 
दध 
५ रही 





गजस्यकुम्भयोरन्तरेमध्येषिषयेस्थितःसन्‌ ते नत्रिदशारिणासुरद्विषाचापरे् 
समंउच्चेरतितरां बाहुम्यां प्रवत्तितेनयुद्धेनवाइयुद्ेनयुयुधेसंप्रजहे। गा | 
दात्तेत्वादात्मनेपदम्‌ । 'कुम्मौ तुपिण्डौ शिरसः तयोमंध्येचिदुः पुमान! ॥ !॥| 
ततोबाहयुद्धप्रवृ त्तितस्तुपुनयु ध्यमानी तौ लिहचामरो तस्मान्ना 
त्सकाशात्‌ महींभूमिंगतो सन्ताचतिदारुणेभयंकरेःप्रहारे र तिखंरब्धौ अतितरां 
विष्टोयुयुधाते। सम्पूर्घोरभिः क्रोधार्थः। युयुधाते अलिसंरब्धौ इतित र 
मणीवादित्वात्प्रगरह्वत्वाभावात्पकृतिभाषाभाचादेडः पदान्तादती तिपूर्षरुपर्क 
अथवाशिष्ठप्रयोगतः सङञ्ञापू्वको विधिरनित्यः ओगु णादित्यतः स्वायममु ` 
गवत्‌ ॥ १४॥ ` ८ चैत 
ततोयुद्धरसावेशतोवेगाज्ञगज्जयरयात्‌ खमन्त रिक्षं उत्पत्यडत्प्ळत्यपुनचगािः 
खगा रिणासिहेनघामरनाम्नोमद्दासुरस्यशिरोमस्तकंकरप्रहारेण कर्छृतः प्र. 
डनंतैनप॒थकृक्तदूरीकुतेछिन्नम्‌ । ` 'प्रहारजवयोचेगो चिण्सूातिप्रबत्त ने'1॥. 
_रणदेव्याशिळ्ामिः पाषाणेवू'दल्तससिः आदिशब्दा 
पालक मोदा चत र 
क्का नीच : सिहेन गण: देव्या च निपातितः न्यधा | 
Ss | प्रहस्ताविस्तृताऊुली तेः सहितामुष्टयः ६ 
दन्तमु टिमिःस हिताःतळाःतेः | बने ङ्गुळी' द्‌ 
तेननिर्मितोमुष्टिः रिमाल उ ग पयङ्गत्वादेकचद्वाघ:स्यात्‌ । दन्तो 
0०-0. Mumukhu BRM लादे इह रिकारशमि 
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र तथेच च महाहनुम्‌ । निनेत्रा च जिशूलेन जघान परमेश्वरी ॥ 
ध्यांसिना कायात्पातयामासचे शिरः । ढुद्ध रदुसुखश्चोभौ शरेनिन्येयमक्षयम्‌ 


( त्रि हट यभ a 
व्र कालदए्डेन कालरा नरपातपत्‌ । उग्रद्शनमत्युप्र; खड्गपातेरताडयत्‌ ॥ 
ब्रसिनैचासिलोमानमच्छिदर्खारणोत्सबे । 


गणैः सिंहेन देव्या च जयक्वेडाङतोत्सचेः ॥ २० | 


भ. गाल्यानम्‌ । केचिद्दत्तसुष्टितळेरितिक्तान्तंपठन्ति । दत्त मुश्तिलंयेग णे 
नि ितळाःतेनिपातितइत्यपिव्याख्येयम्‌ ॥ १६॥ 


|| न 
रणेक्रद्धादैवी उद्धतेनाममहासुरस्वशब्दात्‌ससन्यंगदापातेश्ुर्णयामाससंपि- 


|| परासुमकार्षीत्‌ । जिनेत्रापरमैश्वरी चण्डिकादेघीरणेक्रद्वासतीसि- 
है हेनहस्तक्षेप्ये णलणुडेनबाष्कळंनाममहासुरंजघान ।“भिन्दिपालःसगस्तुल्यौ”। 
बपिकपा णिकाप्रोक्ताभि न्दिपाळरुतुगो फणि?” इतिभिण्डिपाळव्याख्यानममूळम- 
नात्यानं मूलेप्रेक्ष्य प्रेन्‍््यावद्धि' । तथा परमेश्वरीबाणः तात्र नाममहासुरजघान। 
[सेश्वरीबाणैरेच अन्धकनाममहासुरंजघान । तथापरमेश्वरीवाणे रेषउग्रमास््यं 
गरस्यंनाममहासुरं जघान । तथापरमेश्वरीवाणैरेबउग्रंचीयनाममद्दासुरंच 
हात! तथवपरमेश्वरीबाणैरेवमहान्तौ हनूकपोलाधोभागौयस्यतं महाहनु 
| शिसुरजघान । त्रिनेत्रंचेतितुपाठेत्रीणिनेत्राणियस्य त॑ .त्रिनेत्रं महासुर 
ििधानचशब्दात्ससेन्यम्‌ ।परमाईश्वरी अशनोतेराशुकर्मणिषरद्चेचोपधायाः 
।पीश्वरस्यस्त्री परमेश्वरी ॥ १७ ॥ एकार्थवाचकी ॥ १८॥ 


रणेदेची असिनाखड्गेनबिडाळस्यमहाखुरस्यशिरोमूद्धंनंकायाच्छरीरात्‌ 

' पातयामास । रणेदेवीशरे दुर्घरनामदुसु खञ्चोमौनाममदासुरौ 
` र निन्ये प्रापयामास ॥ १६ ॥ नयतिद्विकमंकः। 
| णिकल्पान्तेनिळ्ये5पच्ये पि च'। “कालञ्चकालदण्डेनकालरात्रिरपातय 
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एंवंलंक्षोयमाणे तु स्वसेन्येमहिषासुरः । माहिषेणस्वरूपेणत्रासया का 
कांश्चित्तण्डप्रहारेण क्ुरक्षेपस्तथापरान्‌ । A 
लाङ्गूलताडितांश्चान्यान्‌ ग्टङ्गाभ्याञ्च विदारितान्‌ ॥ २२ | 

वेगेन कांश्चिदपराक्नादेन भ्रमणेन च। निश्वासपवनेनान्यान्‌ पातयामार 
निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः 


सिहं हन्तुं महादेव्याः कोपञ्चक्र ततोऽम्बिका ॥ २४ ॥ 


त्‌?। काळंनाममहाखुरंकाळरांतिरम्बिकाकालदण्डेनापातयदपमरंशयत 
उदग्रदर्शनंनाममहाखुरंअत्युग्न :खड्गपातेः अताडयत्‌ । 
बा 


रादिः। असिनवअसिलोमानंमहाखुरमच्छिदत्‌ अच्छैत्सात्‌। ५ 
हेनदेव्याचजयक्ष्वेडाकृतोत्सवे, । गणादिभिःउत्सवेरणोत्सवैःजयपट 
हवेडाकृताजयसिहनाद्‌ः छृतइत्यरथः। 'ढ्वेडातुसिंहनादः स्यात! ६ 


त्यादिश्लोकह्यंकेचित्पठन्तिकेचित्त न ॥ २० ॥ 


एवंप्राजुक्तमङ्ग्यास्चसेन्येआत्मीयसेन्यैस्वयंसङक्षी यमाणेसतिमहि 
तदसहमान सन्माहिघेणमहिषसम्वन्धिनामहिषाकारेणस्चरूपेणतानदेव पि 
जयामालउद्ठजयामास | संक्षीयमाणइतिक्षिक्षयेस्घाडिरकर्मक; परसौप 
प्रयोगतोन्तर्मावितण्यर्थचिवक्षाया नाभुक्तक्षी यतेकर्म क्षीयन्तेचास्यकर्माणी कि 
कमकत्वेसतिकरमकत्तरिङर शानचि'कर्मघतकर्मणातुल्य क्रियः इतियक्यातमेऽ 
तंसाषधातुकयो दी 'रूपम्‌ ॥ २१॥ खि 
क वे र डेवकेणाजनिताघातेनका कि र 
फेर के re । तथाक्षुरक्षेपेरपरान्मूमो पात 
पुच्छोऽख्रीलूमळाङ्गूळे | ह व ताजिलागगचा क ॥ 
मास। दारितेभिन्नमेदितौ १। २२ ॥ कु प यि 1६ 


; 
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होपान्महाचीर्यः क्षुरक्षण्ण मही तुळ 'रङ्गास्यापर्वताबचो श्िक्षेपचननादच 
वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यंत । | 
ढाइनूलेनाहतमश्वाव्धि प्लाचयामास . सर्घतः ॥ २६ ॥ 
भिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुधेनाः। ` 
'ासानिळार्ताःशातशो निपेतुनेभसोऽचलाः ॥ २७ | 


तथावेगेनजवेनकां श्चिदपरान्‌भूमो पातयामास । सतथामहिषः नादेन 
| ाकण्ठाजितेनापरान्व्याङुर्लाचत्तानभूमौ पातयामास । अपरान्प्रमणेनप- 
ग्रतःपाशवंतश्चभूतलेपातयामास । समहिषः अन्यान्‌निःश्वांसपघनेननिःश्चास- | 
पपनोवायुः तेनभूतळेपातयामास ॥ २३ ॥ 
इत्थंसमहिषासुरोः महादेव्याः अस्विकायाः प्रमथानांपाषेदानांअनीकानि 
थगणान्‌ निपात्य भूमौ नितरां पातयित्वातस्या; .लिहंहन्तुंअभ्यधाचतआ- 
ह्येनाधावत्‌ आद्रवत्‌ । “घाबुगतिशुद्धन्योः लङस्घरितेश्वादात्मनेपदम्‌। वरुः 
शिवले सन्य चक्र चानीकमस्त्रियाम' । ततः प्रमथगणमथनतःसिहं हन्तुंआ- 
ततस्य ततश्चमहिघे महासुरे विषयेऽस्विकाचण्डिकाकोपंचक्र ॥ २४॥ 
महाबीयः समहिषासुरः क्लुरश्चु (खु)ण्णमहीतलः सनयोदुधु क्रोधात्‌ अग्र कः 
फनिष्पि्ठकताग्रक्षो णिभाग सनउच्चरश्चं लिहाभ्यां शएङ्गास्यां उच्चरभ्रेजिहा- 
तव्‌ उच्चरप्रेंछ्टिहमुकुट सूद्धंनि देव्याउच्चेश्चिक्षेप उच्चरक्षप्सीत्‌। अथः 
नाद । 'णदअव्यक्तेशब्दे! । गरूगर्जनंचोच्चेचकार। महावीर: घीयं 
। सत्ववान्‌ महिषोऽतितरामितियाचत्‌ ॥ २५॥ 
| तस्यम हिवा सुरस्यवेगेनजवेनयुक्तश्रमणतेन विश्षुण्णाविशेषेणसंपिष्ठमही 
पस्वयमेघचिशीर्णाऽभघत्‌ । शएहिसायांक्रयादि? परस्मैपदी घिपू्षों कर्म 
` (घुभन्तर्भावितण्यर्थविचिवक्षायाम्‌ ।. : विशी गमेः 
तिवत्कमंकत्तेरिळङिरूपम्‌ । किं च तस्यमहिषस्यलाङगूलेन पुच्छेन 
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इति क्रोघसमाध्मातमापतन्तं महाखुरम्‌ । दृष्टालाचण्डिकाकोपं 
सा क्षिप्त्वा तस्य घे पाशं ते बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि वदो महासध ॥ २६ ॥ 


आहतः ताडितोऽब्धिः अणंघः सघतः स्ंत्रपृथिव्यांसकलजनान्‌ प्लोषः | 
| घारिपूरमग्नंविश्‍चं चकार । तसिप्रकरणे 'आद्याद्म्यडपसङख्यान र | 
"णेतसिः। यद्वा, 'कर्मणिल्यव्लोपेपञ्चमी'। सवतः सर्वापृथ्चीप्दा ती. 
मज्जयामास ॥ २६ ॥ 

घनाश्वमहान्तोमेघाः तेनमहिषासुरेणधुताभ्यां श्टङ्गाभ्या विभिन्न 
रिताः सन्तः खण्डं खण्डं शकलं शकलं ययुः प्रापुः। महिषेणघतशरूफ रत 
महान्तोमेघाः खण्डप्रकाराः खण्डसद्वशाः सन्तः ययुरित्यर्थः। प्राणा रोः 
स्ये त्यधिकस्याव्पसाहुश्येगुणबचनस्यद्विभांच: । खण्डखण्डं ययुरि ब 
कमंधारयषटुत्तरेष्विति' विकल्पेनकर्मधारयत्वातिदेशात्‌ द्विरक्तयोर्भागयोग 
भागसम्वधिन्याविभक्तेळु क्‌ । श्वासानिळास्ताचिशीर्णाः श्वासात र 
शतशः, श्वासानिलाहताः शीर्णा निपेतु्नमखोचलाः'। भत्रपाठत्रयेतर्खर्त, 
पस्यरोषजाः श्वासाएचअनिलाः घायवः तेरस्ताः क्षिप्ताः अतपधघिशीणाः सेह 
ताः अचलाः पवताःनमसःसकाशाच्निपेतुः निपतिताः। यद्वा, श्वासात 
128 हात बस कत सङ्ख्येकचचनाञ्चवी प्साया'शस्ग्रत्यय । 
दतिपायुकरीत्याकोधसमाध्या को न छ... शीर चु 
त्यातनं महिष महार मा न युक्तक्रोधेनसमन्तादाघिए |, 
इट्वाषीक्यतदातद्वधायतं महिषं हन्तुं चण्डः 

वघहिसार्थः इतिवधिः 'जनिचध्योङ? 
यते तद्वधायेति तल्यचधनंचधः लक वधवोळ ता ( 
' तद्बधः भावेधञ्‌। जनिवध्योश्रेत्यतर 


वद्धयभावः। ५ पि 
शि च कर्मणिस्थानिन' इतिचतुथी तद्र 


हैँ 


fg 





कै Ce] 
>» १ 


भन 
> 
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-च्यायः ] ॐ मायाविदेसथुद्धषर्णनम्‌ % 
तत सिंहोऽमषंत्सयो यावत्तस्यास्विका शिरः 
छिनत्ि तावट्पुरूष खडूगपाणिरद्वश्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


बा शुपुरुषंदेची चिच्छेद शायकः । तंज्गचर्मणा साद्ध तत सोऽभून्महागजः | 
ब्र महार्सिहं तं चकषे जगज च । कषतस्तु कर देवी खड्गेन निरकन्तत ॥ 


३५६ 


1. ओधमकरोत्‌ अकुप्यत श्वडिकापेचण्डतेघण्डतिघाघण्डिका ॥ २८॥ 


| प्रियन्ते 5 स्मिन्ची रा: सुधंयुद्धं तञमहतिमृधेसादेवीताचत्तस्यमहिषासुर- | 
प्रसिद्धं चरुणादचाष्तं पाशमांयुधं क्षिप्त्वा प्रच्य तं महासुरं वबन्ध । 
सपाशबन्धमसहिष्णुः माहिषं रूपं तत्याजअत्याक्षीत्‌ ततोनुससंत्यक्तमहिषा- 
' गायाचित्वादन्यदघपशुः शादूंलः खड्गः पोत्रीचाप्रशर्तं प्रमथेनक्षमगाचो ऽभूत्‌ 
| मयदेव्यापाशोनसो5पिचाबद्धणवाभूत्‌ ॥२६॥ 


९ 


ततोम हिषादिरूपप रित्यागादनन्तरंखसमहासुरोमायाघित्वात्सद्यःसपदि दे- 
ग समं योदुधुः सिंहोऽमवत्‌ । ततोऽस्बिकादेची तस्य मायामयसिहस्यशिरः 
मन्गयाषद्याचताकालेनच्छिनत्तिछेत्स्यात ताचत्तावत्येबकाले स मायाघामहासुरः 
1१ त पाणः पुरुषः प्रादुभेचज्नद्ृश्य तऐेक्ष्यतदेव्येतिशेषः यावत्तावञ्चसाक- 
हिधौमानेऽचधारणे ॥ खड्गः पाणौयरूय सतथोक्तः। प्रहरणा५भ्यः परेनि 
।पम्यीभचतः' इतिचक्तव्यम्‌ ॥ ३०॥ 


| ततःखड्गपाणेःपुरुषस्त्य दशनानन्तरमेघदेची आशुसत्वर सायक आशुगेःखडंगचमे 
पतं खड्गपाणिपुरुषं कण्ठेचिच्छेर । खड़गचर्मचपुरुषंचसायकेश्चिच्छेदेति 
i मित्यु्तमं। खड्गश्चचमंघखड्ग'च चर्मसेनाडुत्वादेकबद्ठापः 
डम] फलको5स्रीफंलंचम? । खर्ममयञ्चर्मगात्रत्राणहस्तप्राह्ाफलकम । कः 

दासिहतञ्चक्षजगजेच' । ततः पुरुषरूपतः सकाशातसमहाखुरः महाग" 
गत्‌ ॥३१॥ . 
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' ततो महाखुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः । तथृच क्षोभयामासतरे सञलोक्य | 
| ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमम्‌ । | 
पपौ पुनः पुनश्चेव जहासाइरुणछोचना ॥ ३४॥ 


वता 
| सच महांगजः करेण शुण्डादण्डेनतंप्रसिद्ध देवीचाहनसिहचर | 
' बान जगजेचवृ हितंचचकार। (गजशब्दे) भ्वादिः परस्मैपदी । गरज: | | 
षंतिहिअलुरविनाशतूचकडउत्पातो 5यम्प्रसिद्धवेपरीत्यात्‌ ॥ ३२॥ 
| ततोदेचीतुपुनः सिहंकर्षतः आक्षिपतः आहरतःतस्यमहागजर ह. 
' दृण्डंखड्गेनचन्द्रहासेननिरछन्ततनिळष्याच्छेत्लीत्‌ ।  'कृतीछेदनेपरस नाद 
' यदम्यधुः,। 'कृणत्तिङम्ततीत्येतेवेएनेछेदनेक्रमा दिति’ । इद्दतुछान्दसग दरप 
| ऋषयश्छान्द्सस्पदमजुकुबेन्ति | 'अन्यथानिरकन्तदित्यैवस्यात्‌ ॥ कत, 
' रंदेची तिपाठेकर्षतोगजरूयकरः प्रसिद्धः तत्करइतिव्याख्याः। इहसमहातृद्न 
कमहाइषक्षमः । 'महिषोऽभूत्ततोग्याध्रः खड्गः पोत्रीह रिःपुमान्‌ । गजोऽः | री 
 सूयोमायावीसमहासुधे' इत्येतदावेदयितुमाह । ततोगजचव पुरूत्यागानस्तर॑ शश 
पुनरपि समहासुरः माहिपस्वपुराश्रितःप्राप्तचानूसन तेच पूर्चवदेचप्राग्बतम्हिशान 
वर ळोक्यंकषोमयामासक्षोमस्मापयामास । तथेवसघराघरत्रेटोक्यंमतषः 
नसनजेलोक्‍्यंक्षोभयामासेत्यरथ: । जा के बपुराथित मई | 
इत्यात्मनेपदंकर्तरिळुडस्थाच्यो रिन थतेत्यचिसगंपाठेतु 'आडःस्थ प्रति | 
! त्यकाररूयइत्वसिच्चःकित्वञ्चतेनगुणापः 
हस्वादङ्कादितिरि सचोलोपः | सइतिच्छेट्रेतुमहा इत्यर्थः.।; घरे 
अचराञ्चपर्घतादय "००७३ सुरइत्यथः ।: ') 
यां ` रचर 'सवोइन्दोषिभापेकचद्धचति.1. . चराचरातबग॥ 
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ऽध्यायः ]  * देचीक्कतयुद्धाह्वानचर्णनम्‌ + ३१ 
ततर्द चाखुरः सोऽपि वलवीय्यमदोद्धतः 
विषाणाम्याञ्च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌॥ ३५॥ | नीती 
त प्रहिता स्तेन चूण न्तीशरोत्करः | उबाचतंमदोद्‌ 
देव्युचाच 
क्षण मूढ! मधुयाव त्पिवास्यहम्‌ । मयात्वयिहतेऽतेचगजिध्यस्त्यशुदेचताः 


बूतपुखरागाकुलाक्षरम्‌ । 


| 'वरिबळिपतिवदीनांवादित्वमच्याकचाभ्यासस्ये'तिपचाद्यचिद्िभावे- 
| सस्यघभागागमः । आग्विधिसामर्थ्याद्धलादिशेषाभाव:। अन्यथाह्य- 
दयो विशेषामाचा दागम लिङ्गमपाथंकस्यात्‌ । “चरिष्णुजङ्गमचरत्रसमिङ्गच- 
म्‌ ॥ ३३ ॥ |: 
|. ततस्रेलोक्यक्षोभणाज्ञगन्माताजगताज्ञननीजगद्विताचण्डिकादेवीक्रदा  । 
पीमतएवारुणलो चना अरुणेरक्तेळोचनेयस्याः सा उत्तमंअसृतम्पानंम'घुपुनः पुनः- 

|| पापाने :कमंणिल्युट्‌ ।. ठीोल्यामध्वेषपपौ पुनःपुनश्चजहासंघयुद्ध- 


गणयामास । हसेहसनेलिटस्तिपोणळ । पपाचित्यातओणळः। 
पनश्चकारेत्यर्थः।  'बीरपानन्तुयत्पानंवृत्तेभाघिनिचारणे' । घीराणांकत्ं 
तपानंवीरपानम्‌ । मुहुःपुनःपुनः शश्चदभीद्षणमसङृत्समाः। ' घटायु- 


तन्ानंमधुमांसोपदंशकम्‌ । एकेकवारतश्चण्डीपपाचत्ररणोत्सवे ॥ ३४॥ . 
1, वलेनसामर्थ्येनचीर्ये णप्रभाचेणतेजसामदेनहर्षेणगर्घेणचो द्धतः अधिनीतो 
उत्करः समहिषासुरो 5पिननर्देचकण्ठगजनञ्चकार । नठंगर्दशब्दे । चण्डि- 
। 'पैसूधरान्‌ गिरीन्‌ विषाणास्यांश्टड्डाम्याशिक्षेपप्रक्षिप्तवान ।  अधिनी-' 
| पित । 'स्थेयेसामथ्य सेन्येषुबलंनाकाकसी रिणो । 'बीय बलंप्रभा- ` 
१ ॥३५॥ 
! सांचण्डिकातेनमहिासुरेणप्रहितानक्षिपतानतान्मूधरानगिरीनशरोत्कर ० 
[करः उत्ल्लेपेःचर्णयन्तीनिःशेषयन्तीसतीतंमहिषासुरंमदोदधूतसुख रागा" 


RE) CO 
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| ३६२ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ $- [8 | 


*॥1। |] 1, 





| अग्रषिरुचाच 

| एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महाखुरम्‌। पादेनाक्रस्य कण्डेच । 2 
ततः सोऽपि पदाक्रान्तल्तया निजमुखात्ततः | 
अद निष्क्रान्त एवाति ( सीहू ) देव्यावीयण सम्वृतः॥ ३६ 
अर्धनिष्क्रान्त ( निःक्तान्त ) एवासो युध्यमानो महासुरः ई 
तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातितः ॥ ४०॥ 








कुलाक्षरंयथास्यातउचाच | मदान्मधुपानजादुद्भूतोसुखेरागः तेना, 
राणिवर्णायस्मिनकर्मणिवचनेतन्मदोद धृतमुखरागाकुलाक्षरंक्रियापिशेष 

त्वं नपु सककत्वञ्चवाच्यम्‌। यद्वा, मदोदुघृतसुखरागादेवामद्देन 
दुधतोजातोसुखेरागः कषायभाखो यस्याः सा आकुल्ाक्षरमितिक्रियाक्तिए 
आकुला निव्या मिश्रितान्यमूपष्टाक्षराणिय स्तमिन्कर्म णितत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
अत्रह्माकुलाक्षरमित्युक्तत्वा द्ररजंगजइत्ये चम्प्रतिपदंव्यत्यस्ताक्षर है| 
क्रषिणातुतत्सत्कत्यार्थसङ्घत्याप्रणीतम्‌ । हे मढ हेअज्ञत्वंक्षणंताचटू्जग | 
हंमधुपिवामि । यावताक्षणेनमधुपास्या मिताचन्तं क्ष णंट्घमपिकण्ठाई, 
ऊँठ। तावदेषतवायुः ततः क्षणान्तरेमयात्वयिहतेव्यसूकृतेसति 
तय गको आशु अविलम्वितंदेवताइन्द्रादयोदेचा 

तार 
लच ज्यास्त! शृजिशब्देछर्‌ पिबामी तिपानाग्रे भविष्यतिकाठे 
रानिपातयोलंडिति'ल अज्ञेमूढ 

सरी यथाजातमूखेचेयश्यंचा लिशाः'॥ ३९। 

हे चाससुत्पत्यसस्यक्‌उत्यत्यतंम हिषासुरंआरूढाआसः 
माहषासुरं कण्ठेच कण्उप्रदेश एवं एकेन र 
वडया चात 2 एकन पादेन उचितेनाक्रम्यशलेनाताइ 

तेचुरादिः | आरूढा इहतु'गर | 

न्वादेशेरूपमिदमेतदी त्यथोकमके'त्यादिनाकत्तरिक्तः । 
यतरख्याम' ॥ ३८॥ | | 
ताडितो 5पितस्माजि महिषासुर: तयादेव्यापदापादेन आक्रान्तः त 


जमुखादात्मीयसुखात्सक 
शादद्धंनिःक्रान्त एवं अद 
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ह; ; ] * महिषचधचर्णनम्‌ 
| व ऽध्याथः ] बणनम्‌ क _ त. 


तदिषोनाम ससैन्यः ससुरः । नेळोकयंमोहयित्वा तुतयादेव्यानिपातितः 
(०. त्तदाभूतैमेंहिषेचिनिपातिते । जयेत्युक्त॑ ततः सबै; स देवासुरमानपे: ॥ 
ति 5 सै देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ (यत्‌) प्रहञ्च परंजग्मुःसकरादेचतागणाः 
ह खुरा देवी सहदिव्य मेंह॒षिभिः । जगुगंन्धर्चपतयो ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः 
3 श्रीार्कण्डेयपुराणे साचणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येमहिषासुरचध 
चर्णनंनामत्रन्यशी तितमोष्ध्यायः ॥ ८३॥ 
ढुर्गासक्तशयांतृतीयः ॥ 


पत देव्या घीर्येण बळेन खामथ्येनसम्वृत्तः सञ्छादितः स्तम्मितः आसीत्‌ तथे- 
|| न सम्पूर्णोनिःक्रान्तः अधेनिष्क्रान्तः अद्धूंन था निष्क्रान्तःअर्ध- 
कान्त ॥ ३६ ॥ 
असौमहासुरो महिषवक्त्रादद्धनिःक्रान्तः शरीराद्धननिगतः युध्यमानः 
 |थिमातः युद्धंकुवा णएवतयादेव्या भगवत्या महासिनामण्डलाग्रेणशिरः तस्या- 
"ह्य उत्तमाडुंडित्वाभूमी निपा तितः । शरीरस्याद्धःनिःक्रान्तःविशेषेणसमासः 
'िवानिक्रान्तः कत्त करणेकृताबहुळमितिसमासः। नबहुव्रीहिः। अद्धोनिः- 
लिदेहमागोयस्येतिषिग्नहप्रसङ्कात्‌ ॥ ४० ॥ 
| एवमुक्तरीत्यांमहिषोनामप्रसिद्धः स महासुरःसैन्यस हितःसुहृद्गणस हितः 
कयं ्ीछोकान्मोहयित्वा मोहंदुःखम्प्रापय्य ततो युद्ध कुर्वाणः तयादेव्यानाशं 
५0 महाकाल्यानिपातित इति पाठेमहान्कालः ,उम्रः तत्पल्ली महतीकाली 
| | तया था ॥ ४१ ॥ हु ट 
| तदातस्मिन्समये देव्या महिषेमहासुरेघिनिषातितेसति त्रेछोक्यस्थः 
पुरुष: देवीं प्रति जयकोकोत्कर्षणवर्तस्वैत्युक्तम्‌ । कीहूशोः देवाः स्वलोक 
|® इन्द्रादयः असुराः पातालवासिनो बलिग्रभ्ृतयः मानवा सडा 
दयः तेः सहितेः चुनःकीदृशेः तस्मान्महिषासुरादामूताः पीडाम्प्रापवन्तः तेः 
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'आस्तुस्यात्कोपपीडयोः। मभूप्रा्तावात्मनेपदी चुरादिः । 'आघषाद्गेतिः 
पक्षेकत्तंरिक्तेरुपम्‌। योगविभागात्समासः । इत्थं भूतेतिनिह्देशाद्वा ॥ ४२ ः र 
____ ततो महिषमईनादनन्तरं यत्किञ्चिद्वेत्यसेन्यमघ शिष्टं स्वल्प तद्‌ 
कतंहाद्दा इति स सम्भ्रमं दीनमावेन कृतं आहितंतत्‌ननाश । णशअदशने .. 
' ' भावः | अद्वृष्टमभूत्‌ । किञ्चदेवतानांगणाः तु सकलाः स वेऽ पिपर 
सन्तोषंजग्सुश्चप्रा्तवन्तः । 'हाविषादाशुगत्तिणु’ । चापलेठ्ठभवत इति वर 
सम्भ्रमेणप्रवृत्तिश्चापलं । हाहा इति सम्भ्रमप्रवृत्त्यादीनत्वेनकृतमनाथंनना १ 
सन्यमित्यथः ॥ ४३॥ |: 
अथ तां देवीं खुराःइन्दादयः दिचिभव दिव्ये मह षि भिः्सह सहित 
स्ठुतषन्तः। सुराश्चदिव्यामहर्षयञ्चदेचींस्तुतचन्तइत्यर्थः । अथ गन्धवह 
जगुः दाहाहुइपरशृतयोगन्धवांःगायमानाः तेषां पतयोगानविचक्षणाः तुमु 
गीतवन्तःगशब्देलिट्‌। अथ अप्सरोगणाश्चनन्ृतुः उ्शीप्रशुतयः स्वगवाश 


'तासांगणाः नृत्यवन्तोदेची चिजयेमहोत्सचे । 'ृतीगात्रचिक्षेपे नात. 
उस्‌ ॥ ४४ ॥ 


न श्रीतो०श्रीमडुद्ध० ्रांशन्तनुचक्रचर्ति चिरचितायाे 
दात्न्यराकायाँ महिषासुरघधवर्णननामत्र्यशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८१॥ | 
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१ चतुरशी तितमो 5व्याय: 
( चतुर्थोऽध्यायः ) 


क्रा दिस्तुतिवर्णनपुरःसरं देवेम्योदेवीवरप्रदानम 
ऋषिरुवाच 
ह सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरेकतु' निहते महिषासुरे 
| ,क्रादयः सुरगणा निहतेऽतिघीर्यं तस्मिन्‌ दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या ॥ ` 
तां तुष्टुबुः प्रणतिनन्रशिरोधरांसा चाग्मिः प्रहषंपुङको दृमचारुदेहाः ॥ २॥ 





महिपासुरेनिहते सतिततोऽनन्तरइन्द्रपुरोगमाः शक्रप्रमुखाःसर्वेऽपिसुरगणाः 
विकत आरेमिरेउपक्रान्तवन्तः। रभराभस्ये। आत्मनेपदेलिट्‌। पुरोगच्छ- 
|रोगमः इन्द्रःपुरोगमः अग्रेखरोयेषां ते ॥ १॥ 


रणेदेव्या चण्डिकया तस्िमिन्नतिवीरयेसुरारिवलेमहिषासुरसेन्ये च अति 
गदुरामनिमहिषासुरेच हतेसति प्रणतिनन्रशिरोधरांसाः प्रहर्षपुटकोद्रमचारु- 
एिशक्रादयः सुरगणाःतां देवींचा ग्मिःतुषटुबुः स्तुतवन्तः । वीयम्यलम्प्रभाचश्च'। 
॥ प्राः शिरोधराः कन्धराग्रीचाअ' साः रुकन्धासुजशिरांसिच येषां ते घर 
राः शिरसांधराः शिरोधरा प्रह्षेप्रमोदेपुलकाः रोमाञ्चाः तेषां उद्दमः परादुः 
तेन चारचोमनोहरादेहा . येषां ते। घाग्भिरितिचतुविधामिर्वाणीमिः। : 
[थि चतुष्टयी शब्दानाम्प्रवृत्तिः । , जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाशब्दा 
'एब्दाश्वतुर्घाइति । :अन्येत्वाहुः । 'द्रव्यंगुणंक्रियाज्ञातिमाहुः शब्दाश 
रि, पहूच्छयाप्रयुक्ताः स्युः सञ्ज्ञाशाब्दाश्चपञ्चमाः । अपरेत्घाहुः। वैखरी 
| पत्तिमध्यमाझ्नुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सुद्ष्माचा- 
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३६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | है 
| देवा ऊचुः 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशत्त या निःशेषदेवगणशक्तिसम 
तामम्विकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्तथा नताः सूम चिद्धातु शुभानि 
यस्याः प्रभावमतुळं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च न हि घक्तुमलं वह 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनायनाशाय चाशुभभयस्यमति करोतु | 
या श्रीः स्वयं खुछतिनां भवनेष्चलक्ष्मीःपापात्मनांकृतधियां हृदयेषब॒६, 
श्रद्धासतां कुलजनप्रभवस्यळज्जातांत्वांनताःरूमपरिपालयदेविषिश्वम्‌ || 





प्यनपायिनाचे'तिचतुविधावाशुच्यते। शब्दानां निष्पत्तिर्यस्या; सा घ 


वाक्चेखरीत्युच 
रूपाबाक्षलरीत्युच्यते । श्रुतिगोचराश्रोत्रग्राद्यावाक्‌ मध्यमेत्युच्यते। ४ 
तितार्थोययासाद्योतितार्था ज्ञानरूपाचाक्‌ £ पश्यन्तीत्यच्यते नपा 


्रह्मरुपावाकसूक्ष्मेत्युच्यते ॥ २ ॥ [ 


निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्याययादेव्या आत्मशत्तयास्घशक्त्याएंग 
अपञ्चितं तां अखिलदेवमहर्षिपूज्यां अस्बिकां देचीं भक्तयाआनताः स्म । छ 
बा च वाकय । 'तुहिचस्महवेपादपूरणे’। निः शेषाः स 
' तेषांगणाः तेषांशक्तयःतासांसमूहाः तपघमृत् अखिलाः सत 
i मू्‌ चसूत्तयोयस्याः सा । अखिलाः सक 
| अथा पूजनीयां आनताचयं अक्तिप्रह्वाः ॥ ३ ॥ 


य [1 देव्य ` ७ ७ § $ 
' खः भगवान्सचश्वर्यंसम्पन्नः अनन्तो विष्णुःहरश्चनाळं नहिसमर्थः हि प्रसिद्धो 
' साचण्डिकादे ६ . 
मा अखिलजगत्परिपालनायअशुभभयस्य नाशायमतिकरोतु। |. 
 रोतु । स्वी ज्यो नाशयितुं च स्वयं स्वान्तं सदाऽ 
त्वम्‌ | 'ल्थोल्य १; ९ ०१ तान गटर 

सामश ~ 3 छापा 
तिपाठेभवडद्यः ॥ ४॥ मथ्यसन्येछुबळ्म्‌' । अश | 
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ऽध्यायः ] क शक्रादिस्तुतिघ्णनम्‌ # 


| बराम तव रूममचिन्त्यमेतत्‌किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयक | 
घु चरितानि तथातियानि(हुतानि) सर्वेषु दे्यसुरदेषगणादिकेषु ॥ ६ 
, समस्तजगतां नरिणुणापिदोषेनंज्ञायसेहरिहरा दिसिरप्यपारा । 
| खलमिदं जगदंशभूतमव्याकृताहिपरमाप्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥ 
| या 


३६७ 


| हेदेवि! खुछतिनां पुण्यवतां भवनेषुगेहेषु याश्रीः सम्पत्तिरभूदस्तिर्भाचे- 
स्वयं तां त्वा नताः णता वयस्म । अतः त्वं सुकृत्यात्मक विश्‍व श्रीः 
रपालय हे देधि!पापात्मनांभषनेषुयाऽलक्ष्मीः अभूदस्तिभविष्यति 
[ात्वानताः प्रणताः वयम्‌ । अतसूत्वंपापात्मकं घिश्वंअङक्ष्मीः सती- 
ढ्। हे देवी! कत थिया ज्ञानिनां हृदयेघुयावुद्धिःअभूदस्तिमचिष्यतिस्घ- 
नताः प्रणतावयं अतस्त्चंकृतमध्यात्मकं विश्‍वं वुद्धि: सतीपरिपाल्य। हे 
| सतांसञ्जनानांहृद्येषुयाश्रद्धासत्कमेनिछाऽभूदस्तिमघिष्यतिरुघयं तां त्वां 
हि तः त्वेलदात्मकं चिश्चंदश्रद्धासतीपरिपाळय। हे देवि!त्वंकुलजनप्र- 
'सिह्येयाळञ्जाभूदस्तिभविष्यति तांत्वांनताचयम्‌। अतः त्वंसत्कुला- 
वि रक्षणं रञ्जाळज्जासतीसत्कुलजतप्रभात्मकं घिश्व॑ परिपालय। स्मशब्दः 
पिणे स्वयमव्ययम्‌। सुष्ठुअयः शुभावहोविधिर्यस्मिन्कर्मणिनमने 
षात्‌ | स्घयमितिक्रियाचिशेषणं नपुःसकलिङ्गम्‌ ॥ ५॥ 

अशुराश्चदेचाश्च असुरदेघाः शाश्वतिकघिरोधषिषक्षायांत्वसुरदेचं तेषां 

| गयेषा (ते मचुष्यादानांतेतथोक्ताः । 'तेष अजाद्यदन्तमि'त्यसुरशव्दस्य 
| ।  अज्ञायदन्तत्वादभ्यहितत्वाच्य अमरदेत्यगणादिकेष्वितितुपाठः 
1 bs देवि!सर्वेष्वसुरादिगणेषु तघादुतंरूपमधिन्त्यं मनसापिचितयितु- 
| "शक्यं एतत्तवमनोद्दर रूपं वाचार्किवर्णयाम । वर्णचर्णक्रियायाचुरा- 
|... यन्मनसापिस्मत्तु मशक्यंतद्वाचार्किघर्ण यितुशक्यंस्यादितिमा" 


' तवभ भिङ गय मयन्मनसा 
तवभ निक, अपघरक्षपक्तारिशवित्रीयचकिवाचावणंय 
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यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेनतृप्ति प्रयान्तिसकळेषुमखेषु देवि ° 

स्वाहासि घे. पितृगणस्य च तृसतिहेतुर्चायंसे त्वमत एव जन!स्वधा १ 
CO नमन मु 

प्यचिन्त्यंस्यातू। हे देवि! सर्वेष्वखुरदेचगणादिकेष्वाहवेषु संग्राम 

' ` निचरितानि घीरकर्माणि कि घणंयामवांचायानि मनसाऽपि इ 

शक्यानि ॥ ६॥ | | 

हे देवि! त्घंत्रिगुणापित्रयोगुणायसूयां सा सस्वंरजर्तम इत्र. 

। सत्त्वगुणात्वं चेष्णचीशक्तिः सती जगन्ति रक्षसि रजोगुणा त्वं ब्रह्म 

तीखूजसि तमोशुणारौद्रीशक्तिः सतीसंहरसिअतः सर्जेनीयसंरक्षणीयसहई|, १ 

निविधिधानिजगन्तिस्वग भूपातालाख्या नियेषां त्वंहेतुरसि । हे देवि!त्वंहणि 

भिरपिदेचेः तत्त्वतोनक्ञायसेमायारूपत्वात्‌ । हे देवि! त्वे अपाराअनवधिल। 

तं सर्वाश्रयासर्वआश्रयोयस्याःसा । आश्रीयतेआश्रयासर्धस्याश्चयासर्कए 

हे देवि! इद्मखिलंजगत्तवंचांशभूतंमायामयत्चात्‌ | जगतःअंशरूपेण 

अंशत्बंभूतंप्रापदितिवांशभूतम्‌ । त्वं अव्याङृताकेनापिनव्याङतासिशदेताः 

वा । 'यत्तोचाचोनित्त न्तेअप्राप्यमनसासहे' तिश्र॒तेः | त्वं च विण ! 

परत्रह्मतत्त्वमेच | यद्वा, हे देवि! त्वं अव्याङतासिनकेनापिप्रकारितति 

परमकाश्यत्यानभ्युपगमादुब्रह्मर्चरूपरूयरूचयंप्रकाशात्चाभ्युपगमाश्च। १ 

परत्रहमतर्वमेवस्वयंप्रकाशमनतिशयानन्दचिटूपमसी त्यर्थः । यद्दा, अ 

ऽव्याहताकेनापिंनहिसिताऽसि | कञ्‌हिसायांस्घादिः। त्वमेवतुयुदेशीग 

वाना विन्यास यदाहुः। 'हिंसाकरणथो:स्वादौक्कणो तिश 

oo धी 

रोकेषुचा। य य नेवि तनमयत रति 

कि रा अनायास अविनासूय णआसमन्तात्ह॑तातेजी | 
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८ केहेतुरविचिन्त्यमहात्रतात्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतस्वसारै,;। 
जे पिनि भिरए्तसमस्तदोषेषिद्याऽसिसाभगघती परमा हि देवि! 
“तिका सखुविमल्ग्यंजञुषां निधानमुत्गीथरश्यपदपाठवताञ्च साम्नाम्‌ । 
त्र्य भगबती भवभावनाय बात्ताऽसि सजगता परमारिहन्त्री | १० 


३६६ 






॥ ६ 


| अतणव त्वं परमापराश्रेष्ठा मातेजोळक्ष्मीः । 'अवयःशेलमेषार्काः ¦ यहा, 
|  बहिपरमाप्रकतिस्त्वमाद्या" । हे देघि! हियतः त्वं जगतामाद्या मूलभूता । 
|| ; सप्रे प्राक्केवलेवेत्यव्याकृतासच्वरजस्तमोगुणाबुदयाद्‌ भेद्प्रत्ययानुदया- 
पत्वादिना अपूृथककता साङख्यदशनप्रसिद्धा परमाप्रकृतिः प्रधानाख्यासि। 
शा रवीसाडख्यमतेप्रकृतिराख्याता । वेदान्तिनस्तुतामनिवंचनीयामात्ममाया- 
गदिमविद्यामाहुः। शाग्दिकास्तां शव्दशक्तिमाधक्षते। तान्त्रिकास्तां 
काणभपूर्वोत्पादनसाम थ्यंछछणां फलछगतिमाहुः । ताकिकास्तां च 
\तखावसितिसिद्धिमेदामाहुः। शेषार्तांशिवशक्तिसंसक्तिमाहुः । षेष्णवाः 
णुमायांतामाहुः । शाक्तारतुतांमहामायामनादिमाहुः। पौराणिकाः तां 
प्राहः ॥ ७ ॥ 

म तुरऐश्वयं । सुरन्तिसुराः सुराणांभाघःखुरतासास्तियेषांतेखुरताः इन्द्रादयः | 
लिपेशमादित्वादच। समस्ताश्चतेसुरताश्च समस्तचिबुधा इतियाचत्‌। 
षि सा घेप्रसिद्धास्वाहात्वमेचासि'स्वाहाचहुतभुकप्रिया' । यस्याःससुदीरणेन 
खेषु मखेषु यज्ञेषु समरूतसुरताः यज्ञभुजः तृप्ति प्रयान्ति । किंच हे दैषि! 
पसदास्वाहाच त्वमेचासिअतएचखळुपित्यज्षेषु जनेः ढश पुरुष: व 
य तुमिहेतु: । स्वघेत्येचंमन्त्रात्मासतीत्वमेघोच्चारयंसेकथ्यसे । वर 
सवाहा पिच्ये भाद्धेस्वधोच्यते । स्वाहादेवदविद्दानिभौषड्ौषयचय र 
भिषानेतुचिभागोनाश्चितः ॥ ८ ॥ . त 
४ पि हिनिश्वयेनयामुक्तिदेतु:अचित्यमदावतापरमावेदान्तोद्वावनीय पण". 
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३७० # माकण्डेयपुराणम्‌ अ 
मेघाइसि देवि! विदिताखिलशोस्त्रसारा दुंगॉइसि दुग । 
श्रीः केटभारिहृदयेकछृताधिवासा गोरीत्वमेच शशिमौ खिङृतप्रति ' 


[दे 
2, hh 
९4 .. 
f 
४ 









_' ज्वाचगतिरुपसाक्षात्कारलक्षणाविद्या स्तिभगचतीसात्वमेव जु नियते 
मोंक्चार्थिमिर्मुनिमिरस्तसमस्तदोषरभ्यस्यसेपुनःपुनरावत्यसेशिक्ष्यसेदतक 
विद्यासिइतिपाठेतु हे देवि! हि निश्चयेन त्वभेण भगचती सा परा >. 
अ्रवणमनननिद्ध्यासनवर्जनी यत्रह्म तत्वाचगत्याक्रतिलाक्षात्‌ छृतिरुपाविद्य 
यहूपा विद्या त्वमेव मुक्तिहेतुः अविचिन्त्यमहाघता त्यं खुनियतेन्द्रि 
मोक्षाथमिरस्तसमस्तदोषः सुनिभिरभ्यस्यसे शिक्ष्यसे शश्वदगुरुम्य 
क्तिरखुतं कघल्यम्‌।  'ज्ञानादेवतुकेवल्यमिरत्यभ्युपगमात्‌ । | 
अघिचिन्त्या चिन्तुयितुमशक्या। ढुस्तराणिमहान्तिव्रतानि उपवार 
स्यांसाचिन्त्यमहाव्रता अभ्यस्यसै । अखुक्षेपणे5भिपूचः कर्मणिलर म 
से! खष्ठुनियतानिविषयेभ्योव्यावर्तितानीन्द्रियाणिये: ते चते तर 
तत्त्वतत्त्वज्ञान सार नान्यं येषां ते तस्वसाराः। मन्यन्तेसुनयः तेः 
न्तेमोक्षार्थिनः अस्तः नष्टः समस्तदोषः कामादिरूपोयेषान्तेऽष्तसमस्तवो 
चिद्यतेज्ञायन तेऽनयाषिद्यामगवतीसचश्वर्यसस्पन्नापरमाउत्कष्टा ॥ ६॥ 
| हे देवि! भगवती ऐश्वर्या दिसस्पन्नाशब्दा त्मिकाच ण॑ पदवाक्यदणा 
पक्ता सास्नां ख निधानंसं 
याचि त्व सवजगतां भवभावषनायसंसत्युताश 
0 ला विदिशा त्वं आतिहन्ञ्यसि । त्वं चार्तारि 
| त्व शब्दात्मिकानादरूपासि । यद्वा, वरणंपदवाशश 
पाऽसिगद्यपद्यात्मिकाऽस्रि Bh 
ख। है देवि! त्वं सुचिमळानिःञ्चग्मिः सहितानि 
तेषां। क्रचः ऋग्वेदाः यज पर ड + 
पयज्ञुचदाः तेषां सास्नांसामवेदानां च *¶ 























r= 
® 


Pi... Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ नेऽ्ध्यायः ] % शाक्रादिस्तु तिघर्णनम्‌ $ 


त्हालममले परिपूर्णचन्द्र 'चिम्वानुकारि कनकोत्तमकान्ति [ 
| o> प्रहृतमात्तरुषा तथापि घकत्र॑ विलोकय सहसा महिषासुरेण SE हि 


Veal 
। 


३७१ 


या घेद्शाखानां बाहुल्यादबहुचवचनम्‌ । उद्गी थउड्गीतं अतएवरग्य 
| वतां उद्रीथरस्याणिपदानितेः त्वा पाउवतां अन्यथापदानांपाठः पदपाठः 
) र्यः पद्पाठोयेषांतानिउ क्रीथरम्यपदपाठानिसामानी तिस्यात्‌ । उद्दी- 
व इतिक्षी रतरद्धि णीकारोव्याख्यत्‌ । उद्गोथः सामवेद इत्यौणादि- 
रः ।  प्रणवपक्षेउद्वीथरस्यता ऋग्यज्ुषाणामप्यस्ति। यद्वा, उद्गी- 
शीतंसाम्निप्रसिद्ध॑ 'वात्तांवत्तीजनश्रती' । वृत्तिः कुसीदपाशुपाल्यघाणि- 
ह्या! जनश्रु तिव्र त्तान्तः । खियाम्कसामयजुषी इतिवेदास्रयस्रयी' | 
हुए यज षि च ऋग्यजुषा णि अचतुरादिनासमासान्तः । इहतुसमासान्तचि- 
त्त्यित्वमाश्रितम्‌ । सुधिमलानिऋग्यज्‌ षियेषां । यद्वा, समासान्तर- 
गहोष । भवभावनाय भवः शिवः परमात्मा यस्य भावन ध्यान तस्मेप्रवृत्तात्र- 
शॉतमेवासीत्य्थः । उग्रे जन्मनिकल्याणे प्राप्तौ संसृतिसत्तयोः भवः आत्तिह- 
पिति जनिकतु: प्रकतिरितिनिर्देशात्समाससिद्धि! । “अर्तिः पीडाधनुःकोट्यो:' 
झ्वंताकचित्‌ ॥ १०॥ 
| हे देवि! त्वं मेधासि अतएव त्वं विदिताखिलशा्रासि। यद्वा, हे 
(गि त्वे विदिताखिलशाल्न लारामेघासि । धीर्धारणाघतीमेधा । चिदिता- 
| ४ बानि शासतराणि साराणि चतुर्वर्गतत्वपराणिन्याय्यानिययामेधयासात्वमेघा- 
५ 'प्रवृत्तिर्वांनिवृत्तिर्वांनित्येनळछतकेनवा । पुसां येनोपदिश्येततच्छास्रम- 
| | ते| हे देवि! त्वमसङ्घासन्त्यक्ताखिलबन्धहेतुः अप्रतिबन्धा5निवारि- 
| दुर्गादुमप्रापा दुःखेनगस्यमानादुर्गा । डुर्गमधसागरनौरसि ढुगाँड 
| "१: संसारः सागरइचतत्रनौः तरणिरसि। यद्व दुगदुस्तस्भवलर 
| 'यतिदुगेभचसा न चिद्यतेगरोविषंदुःखं यत्रसाअगरा अगराचासौ नौश्चेति 
{ 
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क अह द क ङस दृशच्छचि यन्न | { 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीच चित्रं कैजीव्यते हि कपिल | 


३9२ 


अगरनौः दुर्गभवसाचासौ अगरनोश्च। यद्वा, त्वं दुगेदुगमेदर्यात ' 


ममौ परब्रह्ममूतत्वेसागरेसा सृते विषये असङ्गारागादि रहिताहुर्गा दुः 
नौ रिघनौ ची ब्रह्मप्राप्तिताधनविद्यारुपेत्यथः । हे देवि ! त्वं कैटभाएओ 
' कृताधिषासाश्रीरसि चिष्णुवक्षल्थळनिवासिनी लक्ष्मी: त्वमेवासि। पी 
| त्वमेबशशिमौ लिङतप्रतिष्ठागोरीडमासि | शशीचन्त्रः मौठीकिर्त' 
स शम्भुः तेनकृताप्रतिष्ठाऽवस्थितिरद्धंशरीरभाक्त वेनयरूयाः सा । ध 
. केशाश्चसंयतामौलयख्यः ॥ ११॥ ` री 
 इषत्सहासं मन्दस्मितोपेतंदचिरम्परिपूर्ण चन्द्र विर्वानुका रिप्णा 
` मंकनकेषुउत्तमंयत्कनकंतस्येघेका न्तिःशोभायस्यतत्‌ अतएव कान्तंमनोहर 
तवचक्त्रकमलंजगन्मोहनंजयति तथापितद्विलो क्यसहस्राऽतकितंभात्तर् , 
` , पेनमहिधासुरेणप्रहृतंअत्यद्गुतमेतत्‌। अहोईद्वशञ्जगन्मोहञ्जगत्सञ्जीपतर | 
लो क्यपुमानानन्दमाप्युयात्‌' तत्कथंमहासुरः सञ्जातकोपः प्राह्मर्षोर्दि 
अतकितेतुसहसाऽव्ययम्‌। सहसावलेनवा । 'लहोबलंसहामागः' । सः 
अनव्ययत्वेसहसाङतमि'त्योजःसहोऽम्भरूतमसरूतृती या या इत्यौ पपदिका ' 
' ानञ्चाचगमकम्‌। अद्भुतं अदिभुवोडुतच । अदित्याश्चरयेव्ययम्‌। गी 
' कुद्न सतेन॥ १२ ॥ न i 
खु हेदेचि! कुपितन्क्रोधाविष्ठंभूकुटीकरालं भ्रकुटत्याकरालंविषमंमर्य |. 
खघरलपविवशनसपारवजाणा' । _ तदीयंसंग्रामोन्मुख दृष्द्चातुः ४, 
कण भमुमोचनतत्याजेतियत्‌तदतीवचित्रम्‌ | 


मथः। हिनिश्चयेन 
| दर्शने 
कुपितान्तकदर्शनेन कुपितळतान्तदरश 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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८ पसीद परमा भवती भवाय सदो घिनाशयति कोपचती कुलानि | 

नेच यदरूतमेतत्ञीतं बले सुचिपुछं महिषासुरस्य ॥ १४॥ 
ता जनपदे धनानि तेषां तेषां यशांसि नच सीदति घम(बन्धु) वर्गः । 
तास्त एव निशृतातमजशव्यदारा येषां सदाभ्युदयदा मचती प्रसन्ना | १५ . 






३७३ ५ 


ज्षेखिदपि । जीवप्राणघारणेअकर्मकत्वाद्वाचेलरियगात्मनेपदप्रथमपुरु- 
_नमेषभावस्येकत्वात्प्राणधारणं प्रकृतावन्तभू तं इतिजीचतेदेषदत्त ६तिप्रयो 
_ाणपर्दंकर्मचाचिनः प्रयुज्यते अनुच्यमाने पितास्मन्प्राणान्‌ घारयती तिगम्य-. 
ड श्रजीचतिरकमंकः | भ्रवोकुटीपभ्नकुटी | 'इकोहस्घोडयोगालव 
" नरपदिकहस्वत्वंअत्वञ्चचा । तेनभ्रकुटीषभ्रूकुरी। करालं कुटिलं। 'बल- 
ह्किमुतस्घत्यतीवचनिभरे' । 'करालोदन्तुरतुङ्ग' । कृणोतिहिनस्ति 
(हम्‌ ॥ १३॥ 

. हेदेवित्वंत्रलीदप्रसक्नाभव । परमापराउत्क्रष्टामालक्ष्मीरसि । हेदैघि 
[ीजगता मवायसम्पदुद्वघायसद्यः सपदि भचति । भंवषतीचङ्कोपघतीअप्र 

स्ततहिसद्यः ज़गतांकुलानिवंशान्‌ समूहान्वाधिनाशर्यात । इहभगषती 
शब्दप्रयोगे युष्मदरूमच्छब्दान्यत्वेनशेषेप्रथमःपुरुषः घिनाशयतीत्ययं । वंशे 
बेग्हेकुलम्‌ । उक्तमर्थप्रकृतेनदेघीच रितेनयोजयतिविज्ञातमित्यदुर्धन अधुनष 
शतंविदितमर्मामि एतत्कियत्‌ त्वां आइतंएतंयोद्युमागतम्‌ । सुचिपुलंख 
बदुलमदिषासुरस्य बलंसेन्यं अरूतं विनाशन्नीतं प्रापितइत्येतत्‌ । प्रसादपरमे 

गपसादेनप्रसन्नत्वेनपरमा उत्कष्टाचेत्तहि लोकानां भवायभूतये सम्पदुदयायभ- 
EE व। अस्तमदर्शने अरतमितिमकारान्तमव्ययमचुपलब्धेऽये घत्तेते । असुश्षेपण- 
"नि सकेभावेक्तेतु अस्तंग्रेरणन्दूती (री) करणमन्यत्रकषेपंनीतमित्यर्थः | चिना 
स्यात्‌। अस्तमित्यव्ययत्वेत्विष्टसिद्धिः ॥ १४॥ 
` देदेवि मघतीसदा5म्युद्यासतीयेषांप्रसन्नास्तितेएवळोकाजनपदेषुजाच- 
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३७४ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ ` डर [क 
धर्म्याणि देवि! सकलानि सदेव कर्माण्यत्यद्वतः प्रतिदिन हता 


करो 


स्वगं प्रयाति च ततो भवतीग्रसादाल्लोकत्र(ड) येऽपिफळंदा ननु र] शा 


दुर्गे स्खता हरंसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थेःस्खता मतिमतीव हक. ( 
म | ह 


1 कन 
(१. 
ह ( | 


त्सुदेशेघुसम्मताः लव्धप्रतिष्ठाःल्युः तेषामेवधना निस्युः तेषामेवयशासि 

' यःस्युः।  तेषास्वन्घुवगंग्वतसीदति ।  चकाराव्वतुष्पात्परभृतिश्व पडी, 
तप्चधन्याः धनेषुसाधवः | यद्दवा, घनानिलव्धार; आतारः धन्याः। i 
गणं लव्ध तिसूत्रेणयत्प्रत्ययः। सुङ्कती पुण्यवान धन्यः। हेदेवि येग | 
' प्रसन्नास्तितएवनिध्वृताः घिनीताः शिक्षितकुलाचाराअचपलाः आत्मज्ञा न्‍ | 
भ्रत्या: अनुचराः दाराः कुल स्त्रियञ्चयेषंते। “निभतचिनीता ( | 
समा: ॥ १५ ॥ । 
हेदेवि!भघतीप्रसादाद्ववत्या: प्रसादात्सस्भाधितः सुङ्कती पृण्यवात 

प्रति दिनं सदेच अत्याइतः अतितरामाद्वतः सन्‌लकलानिसमस्तानिस्वशाखोक '् 
एवधर्म्याणिधमेणप्राप्याणिधर्मादनपेतानियथायथंश्रौ तानिस्मार्ता निचकरो।। > 

| हि म करोतिततक्षस्वगंभया तितेनहेतुनाहेदेवि । 
करि र ह मेष ॥ ह 'प्रशनाचघारणासाई 
| Fr व तप | मणप्राप्याणात्यथ यत्प्रत्ययः’ । | 
| Nd बिता साव्दाचिती Hy 
पु बद्घाचो भवती तिभवत्प्रसादादि तिस्यार्णि 


। पु धदितियोगविभागसांध्य रि य 1. 
| भंबतीसु मदपु वत्वंक्कचि दिष्टसिद्धिः तिं 
| को5हंभंवतीसुतक्षयकरो मात विभागों हि व 


| 
स 
५ 
१ 
० 


हेदुगे क्षयकरइतिप्रयोग: कदथितः स्यात्‌ ॥ १६ |, 


| । 
| रया भीतस्याशेषजन्तो: ¢ I 
' सघस्यापिप्राणिनः रूवान्तेनस्मृतासत 
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| ऽध्यायः | य शक्रा दिस्‍्तुतिवर्णनम्‌ 
(तमोऽध्यायः 1 रै ३३५. 
खभयहारिणि! का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ १७ 


गेति (ठु ) खुखं तथते कुन्तु नाम नरकाय चिराय पोपम्‌ । 
दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसिदेचि! 


ह| है दुर्गे! त्वंस्थस्थरभीतस्तुजन्तुभिः स्सृतासतीअतीवशुभाग्मतिझ- 
&. तवाघनभूताम्बुद्धि ददासि । च्वन्मंत्रत्वदुध्यानत्चद्वजनपरामतिसवाद- 
५। तदित्थं हेदा रिद्रः्थेडुःखभयहारिणिसर्घोपकारकरणायसषापकारान 
| सदाआद्रे चित्ताकपाद्रेह्ृदयापरादेघतात्वदन्याकास्तुनकापि। _ अग्नयादितो 
त गर्तिदातुमचुत्तमाम्‌ । देघित्वदपराकास्तुसर्घापक्कतिकारिणा | दुःखे- 
निशक्यते८स्याँ दुर्गा सुदुरोरधिकरणेचे'तिडः । 'वळघत्सुष्ठुकिमुतस्वत्य- 
पतिर स्वस्थेः स्चगसूथेदेचेः स्म्ृतेतिवा दरिद्रादुगतौ । दरिद्राति 
क्तिनिद्वबोभवतीतिदरिद्रः । दरिद्रस्यकमंदारिद्रचन्तस्यदुःखंदारिद्रय- 
स्मादयंहरती तितच्छीलातरूयाः सम्बुद्धिः हेदारिद्र्वदुःखमयद्दारिणिसषु 
।पप्रप्तेषुउदासी नेषुचडपक्ताराणांकरणंघिधानं तस्मे ॥ १७॥ 
| यद्येषादेवीसर्घोपकारकरणायदयार्चित्तास्यारिकमितिहिदेत्या निहन्ति 
तमाह उपेतु ळोडन्तः पाठः । नाम्बइतिपाठे नअम्बइतिछेदः हेअम्ब हे स- 
र त्वंसघोंपकारायसदाक्ृपाद्रं चित्ताऽसी तियत्तत्तथैधनाग्यया । तथाहि। 
हिषासुरा दिभिईतेरणेत्वद्धतेः जगत्लोकः सुखंउपेतु पीडकाभावात्सुखं 
| तथाएतेअहितालोकत्रयद्रहोमहिधासुरादयः घिरायनरकायनरकग- 
पन्तुकिन्तु सङ्प्रामे सत्यु मरण म धिगस्यप्राप्यदिघंस्वगप्रयास्तुइतिमत्वा 
गनबुग्रहवुद्धबाएतान्दैप्यान्‌ चिनिहंसित्यबधीः। ततोऽत्यानपिदेत्यासवि 
ष। सिप्वत्त मानसामीप्यैवत्त मानषद्वेति'लद्‌' । बूनमवश्यम | 
दयम्‌? । 'चिराय च्िररात्रायखिरल्याद्याश्चिरार्थकाः अव्यया ह्या | 
'वार्थनद्योहरूचः? । नामेत्यत्रपाठे न आमनरकायकुष्ठादिमहाव्याधिप्र 
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३७६ 5 क माकण्डेयपुराणम्‌ # ° "दः 
दृष्टेथ किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्वाखुरानरिषु यत्‌ प्रहिणोपि र्क! 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवो5पि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिभवति तेष्वहितेपु |, 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथोग्रेः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दशोऽसुरष। : 
यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तच चिलोकयतां तदेतत्‌। | { 


a 











धानतरकायपापंनङुर्वन्त्वित्यर्थः ।  अथचा'नामप्रकाश्य सम्भाव्यक्रोधोष त 
त्सने’। पभिरखुरेहंतेजंगत्खुखमुपेतु तथेतेऽसुराः यद्यपि पापं कृतघन्तः इ 
'चिरायचिरकालन्तथावधेनोद्धरणीयाइत्यर्थः ॥ १८॥ छ 
_ हे देवि! भवतीसर्वासुरान सर्वेधामपिअसून्‌ प्राणानरान्तिगृहन्तितरकः 
रान्‌दूष्ट्चच क्ररदृष्टय घभस्मभस्मी भूतान्‌किन्नप्रकरोतिचि न भस्मीकरोकिंव 
सामथ्यतःकरोत्यैच । अथापिहि हे देवि!त्वम रिघुशत्रुषुशस्रमायुधंप्रहिणोषित 
इत्तियत्तत्रतवाभिप्रायोऽन्य एव हि निश्चयेन 'रिपघोपिशत्रबोपिशख्पूताशङग 

कृतप्रायश्चिताइवशमितपा पफलाःसन्तोळोकान्स्घर्गादीनप्रयान्त्विति । तत 
हेदेवि तव नेष्व हितेष्व पिशतरुष्वपि साध्वीमतिरतुग्रहवु द्विभंचति किम्पुनः साफ 
घर्मनिरतेषुसाध्वीतवम तिभंवती तिकिम्ब्रूमइतिभाचः । भवतीशब्दरयगेषि 
रोती तिप्रथमपुरुषः भर्मत्वस्य विधेयत्वादेकत्वेऽपिनचिरोधो वेदाःप्रम्ाणिि 
प्रहिणोपी तिहिगतौ । स्वादिभ्यःश्नुः “हिनुमीनाःइतिणत्घम्‌ । 'लोकस्त 

| साध्वी चोतोगुणचचनात्‌'इतिङीप्‌ ॥ १६॥ ु 

| हेदेषिरणेतवउग्रेः खड्गप्रशानिकरे चिरूफुरणेःतथाउग्रे णशूळ का 
| सा न पलक विटयंचिनाशंनागताःनअगमन(इतियत्तदेतदन्यदे ः । । 
न ह तप ns aad: 
निलो न । यद्यमीअखुरारणेदेव्याअम्तांशुए का 

' खड्गप्रभानिकरचिरूफुरणेः शूलाय्रकांन्तिनिवहेत* ह 


Yo शंतहूर सम्पद्यरक्षि 
तिमाघः । अत्रक्रियातिपत्तिवंत्तेते यथा 
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rte १ 
11) 
॥ ok 
\ 


द 


न्यायः] ॐ शक्रा दिसूतुतिषणेनम्‌ # 
प्रनं तव देवि! शीलं रूपं तथेतदचि चिन्त्यमतुल्यमन्ये येः। 
| है ब्तुहतदेवपराक्रमाणां घेरिष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २१ | 
| वीयं भर्तु तेऽस्य पराक्रमरूय रूपञ्च शत्रुमयकार्यतिहारि कुत्र । 


उ तमरनिष्ठुरता च दष्टा त्वय्येष देवि! घरदे भघनत्रयेऽपि ॥ २२॥ 
प वि 


३१७ 


ai 
(4 


| ्राृतांगुलण्डयुर्क॑सुखंव्यलोक यिष्यन्‌ त हिउग्रेः खड्गप्रभा निकरविस्फुरणेः 
आन्तिनिवहेनचचिलीनदूशः समपत्त्यन्त । नचतदेतत्समपत्स्यन्त । 
[मुखब्यको कयिष्यनतस्मादखुराचिलीनदशोनसमपत्स्यन्तेति । खडगस्य 
शः तासात्रिकरः सतोमः तस्त्य विरूफुरणानिसम्बलयनानि तेः। गूलस्याग्रा- 
णियेषांतेषांकान्तयः तालाल्षिवहः समूहः तेन। अंशवः किरणाः। इन्दु 
प्यूखः तस्यखण्डः शकल तेनयोगः सम्बधः तद्वत्‌ । अंशुमदिन्दुखण्डेनयो 
योग्यं आनन इत्य पिशव्दः सघणंदीचः ॥ २० ॥ ` 
हे देवि! तवशीळंसद्वृत्तंकत दुवृ त्तवृत्तशमनं दुषंवृत्त येषां तेदुव त्ताः तेषां 
परयितुनिवारकंवर्तते। यद्वा, दुष्टेनवृत्तेनवृत्त निष्पन्नंफ्दुवृ त्तवृत्त दुष्ट 
करकलक्षणंतस्यशमनंतचशीळम्‌ । तथा हेदेवि! तघेतत्सवसी भाग्यसौन्द्य 
पमचिन्त्यंमनखा पिचिचारयितुमशक्यंअघिचायंसत्‌ अन्येमेनोहररतुख्य 
हंमसाधारणमसमानंचत्त ते । तथा हे देवि ! तववीयचह्ृतदेचपराक्रमाणा 
इन्त्घातकंघत्तते। तथा हे देवि इत्थंप्रागुकमणित्यात्वया स्वकीया 
पेरिष्पिप्रकटितेबप्रका शितेच । {वृत्त पद्य चरित्रेत्रिष्वतीत दृढ निस्तले' । 
लिल्वसावेसदवृत्त ' । 'रूपंगुणेर्बभावे च' अचिन्त्यं स्मतु मशकक्‍्यम्‌ घीय वळ 
| १ घीये कत्‌ हृतः देवानांपराक्रमो येः तेषाम्‌अखुराणाम ॥ २१॥ 
हेदैघि घरदे! सुषनजयेपितेतवास्यपराक्रमस्यकेलसहडपमामवतुनकेतापि । 
है! पराक्रमस्य । नन्वतुळोपमाभ्यां तिरर त्य । 
श्या तृतीयासत्यैघ । सूत्रेतुषष्ठ्यथसहमावाचिवक्षाथ ब 
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त्रेलोक्यमेतद्खिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरसूद्धनि तेऽपि हड क 
नीता दिवे रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकसुन्मदखुरारिभचन्नमत्ते । 
शळेनपाहिनोदेवि! पाहिखड्गेनचाम्बिके! । घण्टास्वनेननःपाहिचापजर 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके ! रक्ष दक्षिणे । 


श्‌ 


क 
116 


बा 


रुपं चशन्रुभयकारि शत्रूणांभयोत्पाद्‌नशीळं ततो न्येषांतुअ तिहारिअतिमन | 


घेवास्तिनत्वन्यस्य । त्वदीयचित्त कृपाचसमरनिष्ठुरताचत्चऱ्येचद का, 
१. € ७ bt 
ृष्टत्यथः। भवत्वितिलोर्‌ दृ्टेतिनिष्ठा । ट्रृष्टा इतिक्तान्तोपपारः iE 
` समरनिष्डुरताइति च प्रथमानतु द्वितीया । समरेनिष्डुरा या. माव: | “ई 


गु णवचनस्यपु'चद्गाबः' ॥ २२ ॥ म 
न है देचित्वयाएतत््ेळोक्यं रिपुनाशनेना गुलंयथाभघतितथात्राद््भ 
चङ्पाळने 'चुरविदोन्दत्राघरांहीभ्योन्यतरस्याम? इत्तिवा निष्ठानत्वम्‌ । त्वयासुर 
मू निरिपुगणान्‌ हत्वातेरिपुगणाः दिघंरूचगं नीताः | हे देघि त्वयाएस| 
देषानांउन्मदसुरारिभघंभयमप्यपार्‌तं अपक्षिप्तंदूरी कृतम्‌ । हेसघंजननिन्महाि 
| लोकेललुहिता/नतिमहंन्ति । त्रयोळोकाःत्रेलो क्यं चातुर्घण्यादित्वात्स्वार्थेषधि 
अखिलंबेलोक्पमितिपादे पौनरुत्यभियानचिद्यतेखिलंयत्रेति क्रियाविशेषशाण 
| सम्मवेव्यभिचारेचस्या द्विशेष्रणमर्थचत्‌? | गा 
| युद्धाप्रभूमिःतथाचोच्छ्रितमदेभ्यः ति 
' स्वस्तीति'चतुर्थी ॥ २३ ॥ | 


| हे देवि! म 
प्ली र दैत मम्विकेत्वंशूलेनायुघेनशधुभ्थोनो5स्मान पाहि रक्ष पा 
। कन श्ठरगायुधम्‌। त्वंघण्टायाः स्घनेनः जु FE 


` नोऽ पज्यानिःरूचने | 
' नोऽस्मान्‌ पाहि पापतः शम्येति ॥ EF भ 


ही. देवि! ईश्वरि! ईश्वरस्यपत्नि! । यद्वा, हेईश्वरिजगद्वथापिनि ४ | 
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भ्यु 


रिपूणांनाशनेनसमरस्यमूद्धर 
सुराणामरिभ्योदेत्येभ्यः भव सम्भवम। 





ऽध्यायः ] ॐ शक्रादिस्तुतिवर्णनम्‌ + 


t | 
| 


३९६: 
पाम्रणेना55त्मशूलस्य उत्तरस्यां तथभ्वरि ! ॥ २५॥ 
नि यानि रूपाणि त्रेछोक्यै विचरन्ति ते। 
नि चात्यर्थ(न्त)घोराणि ते रक्षाइस्मांस्तथा सुषम्‌॥ २६ ॥ 
| _दादीनि यानि चाखाणिति5म्बिके। । करपञ्लवसङ्गीनितेरस्मात्रक्ष स्वतः 


| ्रवरद्चे्योपघायाः। हे चण्डिके! त्वंआत्मनःशूलस्यायुघस्यम्रामणन 
1, :तश्चक्राकारेणपरिवर्तनेननो 5समानप्राच्यां दिशिरक्षशत्रतः | त्व॑प्रतीच्यां 
- | गांदिशिआत्ममूळर्य ्रामणेनरक्ष। ' त्वं आत्मशूलस्यप्रामणेनदक्षिणे- 
+ न तथा उत्तरस्यां दिशि रक्ष । भ्रमणस्येदं्रामणंप्रदक्षिणीकरणंपरि- 
'इढीकरणम्‌ । ` अन्यथा चरनमात्रंशळसमेताक्रियार्यात्‌। अतश्रप्रद्‌- 
\इतिपरिभ्रमणंविवक्षितमितिसूत्रयितुं प्राच्यां प्रतीच्यां दक्षिणेउत्तरस्यां 
म | चकारा दिदिरम्रह णम्‌ ॥ २५॥ 

| हेदेवित्रेलो कये त्रिषुळो केषुते तवयानिसो म्या निसुन्दराणिप्रसन्नानिरूपाण 
शन्त विहरन्ति । यानिचात्यन्तधोराणिभयङ्कराणिरूपाणिषिचरन्ति | 
धिष्पेस्पलक्षितार्व॑ तेल्तेःकरणेर्वा5रूमान रक्ष । तथातेरेवद्विघिधेरुपे- 
स) चकारात्पाताळळोकं रक्ष । 'सौम्यंतुसुन्दरेसोमदेषते'। सोमाद्यणि 
च्रेतूपचारतः । 'अनुशुह्णाति यान्‌, देवी तेपांसौमीजगन्मयी । नाना 
ानदेषीतेषां घोराजगन्मया? ॥ २६ ॥ | 

` हैदेवि! खड्गशूलगदादी नियान्यायुधा नितः या निघास्राणिधचुरादी निते" 
` पतसमन्ततः। अछ्मानत्वदेकशरणान्रक्ष दुःखतः शत्र॒तश्॒पालय । 'हस्ति- 
द | प्रबलिषूक्तःकरःपुमान! | करोहस्तः अङ्गख्यम्करशाखाःकरपछ : 
. शिनद्दन्तिकरपल्लवसंगीनि । & करः्पल्लचश्वकरपल्लवः तेनसंगःतहन्तिचा 
| गानीत्यथः । 'समन्ततस्तुपरितःसघंतो विष्वगित्यपि । खड्गञ्चशूलचगदा 
! 'यदसेनाडुत्वादेकवर्वंतदा दिर्येघातानिधदुरादीनि ॥ २७॥ 

! 
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३८० क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ ल 
अृषिरुचाच 

एचंस्तुता सुरे िव्येःकुसुमैनेन्दनोद्गवेः | अधिताजगतांधा त्रीतथा (पर 
भक्तया समस्त स्त्रिदशेदिव्येधू पं( दिव्यञ्रूप ) सतु धूपिता। 
ग्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ सुरान्‌ ॥ २६.॥ 

देव्युवाच 

व्रियतां त्रिदशाः सर्व यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्‌ । 
ददाम्यहमि{(म) ति प्रीत्या स्तवेरेभिः खुपूजिता ॥ ३०॥ 

[कर्तव्यमपरं यच्च दुष्करं तन्नविद्महे । इत्याकण्यचचो देव्या प्रत्यूचुस्तेदवी 








एवघुक्तभणित्याजगतांधात्रीपोषयित्रीदेवासुरस्तुताततो दिव्य 
नन्दनोद्मचेः नन्‍्द्नंस्वस्तनवनंततउद॒भचः कुसुमेः तथा दिव्येः गन्धार 
चितापूजिता। गन्धरनुळेपनानि गन्धाःकुछुमादयः । कुङ्कमागदकस्तूर 
चन्द्नंतथा । महाखुगन्घमित्युक्तनास्नास्याद्यक्षकदेमः' । अनुलेपनमद्राग। 
सम्रस्तेरलिळेतरिदशदेचेःभत्तयादिचिभवेधू पराजेः सुधूपिता 
देघीप्रसादसुमुजीसती तान्‌ प्रणतान्‌ समस्तान्‌ सुरानिन्द्रादीन्‌ घाक्यं 
उपसगप्रतिरूपकःप्रशब्दोऽव्ययाख्यः | अहे तिनिपातस्तिङन्तप्रति 
सामान्यवचनः । शोभनंमुखमरुत्यरूयाभसुसुखी | स्वाड्काच्चो पस 
योगोपधादिति'चात्‌ङीष्चरापचच । नखसुखात्संज्ञायामि'तिङीषोतिपषः 
ज्ञायामेच ॥ २६ ॥ 1. 
देनिदशाः युष्मत्छृतेरेमिः स्तवैः प्रपूजिताअहं अतिप्रीताऽस्मि। 
ष्माभिरस्मत्तः सकाशाद्यदभिवाळ्छितं अभिलषितं चत्तेतेतद्वस्तुव्रियतां 
प ता errs 
भषाञ्छित तिपाउेअस्मद्वेचीस्य व्रीयतां अह 


घचनचातुयम्‌ । की हुकूस्यात्‌ ज 
है ` ॥३०॥ त्वेनोपक्रम्येकत्वेनोपसंहाराद्वा 


| 
। 
| 
| 
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| „० ्रोऽध्यायः + # देवेचेर्याचनवर्णनम्‌ # ३८१ 
॥ | | देबा ऊच | 
तर्द न किञ्चिदवशिष्यते । यदयं निहतः शत्रुरस्माक नहित 
दिधा( चा) ऽपि वरो देयरूत्व॑यास्माक॑ महेश्वरि ! 
तंस्तृता'संस्स्ता त्वक्षो हिसेथाः (.हिसीथाः ) परमापद: | ३२ 
श्न मत्यः रुतवेरेमिरूत्वां स्तो ष्यत्यमलानंने| | 
_त॒स्य वित्तद्विविभव्धनदाराविसम्पदाम्‌ ॥ 


द्वयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सचंद्‌ऽस्बिके | ॥ ३३॥ 


हे देवि! अपरं युष्मामिः कत्तेव्येसत्‌ दुःसाध्यं यत्तश्चमदग्रेमहय निवेद्यतां 
गतां तदप्यपरं महिषाखुरचधापेक्षया द्वितीयं कायंसाधयाम्िइतिभाधः। इति 
यावचः आकण्येश्रुत्वातेसच दिषीकसः इन्द्रादयः प्रत्यू वः प्रतिवाक्यमुक्त 
6 दिषिभोको निचासोयेषांतेदिचोकसः।  पृषोदरादित्वात्साधुः ॥ ३१॥ 
हे देचि!यद्यस्मात्‌ त्वया अरुमाकं शात्ररयं महिषासुरोनामनिहतः अतः 
स्माकं प्रयोजनं कृतमेव । नकश्चिदर्धाशष्यते। नकिञ्चिदपिशत्र- 
एः ॥ ३२ ॥ 
| हेमहेश्वरिदेचि! यद्पक्षान्तरेत्वया5स्माकंत्वदनुग्रहजी विनांघरः देयोऽ 
स्यात्‌ तहि चरः प्राथय तेडरूमा भिः कोऽसौ हेदेवि त्वं परमापत्सुअस्माभिः 
संस्मृता संस्सुता सतीवार चारं ध्यातानोऽस्माक परमापदः । यद्वा; 
|त्प्था आपद्‌ः येभ्यः ते परमापदेः शत्रवः तान्महाखुरानहिंसीथाःहिसाहिसि 
“यां रुघादेः प्रार्थनेलिङ्चपरस्मैपद्स्थानेव्यत्ययोबहुछ इत्यात्मनेपदस्यथासः 
; १ । अस्माकं इति दानप्रतिग्रहभावाभावौत्सस्बन्धषप्थ्य व |" “रकः 
दत्तस्वामी भृत्यरूयव्रेतनमि? तिघत्‌ । पक्षान्तरेचेद्यदिच ॥ ३९॥ 
षाः द्वितीयं घर प्रार्थयन्ते । हे देवि! हे अस्तिकेअमळाननेप्रसक्षचदने 
* प्रपन्नाप्रणतासे घितासतीवरदा5सिभअवोयमश्रमर्त्य! ५ 
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` ऋषिरुषाच | 
इति प्रसादितादेषेजंगतोऽ्थे तथात्मनः । तथेत्युक्तघाभद्ाकाली 
इत्येतत्कथितं भूप! सम्भूता सा यथा पुरा । देवी देवशरीरेभ्यो 
पुनश्च गौरीदेहात्सा समुदभूतायथाभवत्‌ । घघायदुए्देंत्यानांतथाशप्या 
'रक्षणाय चलोकानां देवानामुपका रिणी । तच्छुणुष्वमयाख्यातं यथावत, 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साघणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरक 
शक्रादिस्तुतिवर्णन नाम चतुरशी तितमोऽध्यायः ॥ ८४॥ | 
| ' दुर्गासप्तशत्यांचतुथः ॥ 























+) 










4 


रस्मामिदेचेः छतः स्तवः त्वांदेघींरूतोष्यतिभक्तितः रूतविष्यतितस्यमरत 
'जुष्यस्यवित्तद्धिघिभवः सहधनदारादिसम्पदां सदावृद्धयेभवेथाः । स 
न्तस्यञ्द्धेः समृद्धः चिभवेरुदुभवेः सहधमसूयगोमहिष्यस्याश्वादे दाराणां 
आदिशब्दात्सेवकानां सम्पदां क्षे्ारामधान्यपुत्रमित्रादिसस्पत्तीनां च वृह 
-थाः प्रार्थनेलिङ्‌ “वयत्ययोबहुळं इत्यात्मनेपनम्‌ । यद्यपिचित्त धनंइतिपर्यास 
स्युपचाराद्रवाश्वादिकं धनशब्देन चिचक्षितं चित्तद्धयश्च चिभवाश्च ऐशा 
सहितं धनं गवादिदारादिपत्न्यादियेषां सम्पदः तासाम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
i हे पसुरथा!इतिप्रागुक्तरीत्यादेचे जंगतो थेत्रेलो क्य संरक्षणप्रयोजग' 
त्मनोऽथर्वारथे देवकार्ये च बिषयेग्रसादिताप्रसादसुसुखी छतामद्रकागोणी 
i | मङ्गलाकालीरुद्रपत्नी कर्मधारयः | हे देवाःतथास्तुयुष्मद्ठा टी 
त्वित्युर्वा5न्तहिता$मचत्‌ अद्धश्या बभूच ॥ ३५ ॥ 


` `` ` `` हेभूपजगत्त्रयहितैषिणी सा देवी! देघशरीरेभ्यो यथाएरापं मे 


Fen 6 भूदि ८० |] १ 4 
“ ग्छुर पायप्रादुरभूदित्येतत्सद तेतुस्यं मयाकथितम्‌ ॥ ३६।९| 
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| पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः 

॥| ( पञ्चमोऽध्यायः ) 

| देवीस्तुतिवर्णनपूर्वकदेवीदूतसम्वादवर्णनग् 

| अर्षिरुचाच 

प्रिुम्माम्यामसुरास्यां शचीपतेः । नरेळोक्यंयज्ञभागाञ्च हृतामद्चळाभ्रयात्‌ 


ऋोकद्वयमेकान्चयस्‌ ॥ 

॥गस्वेतिपदद्वयम्‌ । हेसवआंत्मीय एरथसाप्रसि दादेवानांउपकारिणीदेषीपुनश्च 
याता धृप्रछोचनचण्डसुण्डादीनांचधायच । तथा शुम्भ निशुम्भयोर्घधाय 
मां रक्षणायच गो यादेहात्ससुद्‌ भूताऽभषदासीत्‌ तत्सघयथांयद्यथार्थयाचच्तेः 
की कपयाम्यहं यथाचद्याचत्प्रकारेणाख्यातंमयाकथितंश्टणु । श्रणुष्वेतिपाठे- 
वियोपहुछे' इत्यात्मनेपदम्‌ । शुस्भभाषणेहिंसायाञ्चम्षादिः । शुम्मतिमाषते हि- 
खाशुम्मः दन्त्यादिरयम्‌ (१) । ताळव्यादिपाउेतु 'शुभशुस्भशोभाथ' ठ दादिः । 
तीमतेरणेष्वितिशुर्भः। यथाप्रकारचद्यथाच त्क्रियाषिशेषणम्‌॥ ३८॥ 
A) तोश्रीम०शन्तनु चक्तवत्तिचिरचितायांशान्तनव्यांदेवीमाहात्म्यटीकायां 
शक्रा दिरतु तिचणनंनामचतुरशी तितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ 





R है राजन्‌ पुरापूर्वस्मिन्कट्ये शुम्मनिशुम्भाम्यामखुराम्यांद्वाम्यांकत्त म्यां 
त्‌ मदेन गर्घेण सहितंबळंसामर्थ्ययस्याश्रयणंतस्माद्धेतोः शचीपतेः 
| शाद्वालकाशात्त्रेळोक्यंहृतंग्रहीत यज्ञभागाश्चहताः यज्ञषिधिषिहतिद्वार 
| 3७ गजदानेचकीत्तितः i रथौ दयसामर्थ्यसेन्येषुबलंनाका कसीरिणो' “ 
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तावेब सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्द्घम्‌ । कलर यास्यञ्च चक्राते परा! 
तावेव पवनर्डिश्च चक्रतुर्ष हिकर्म च । अन्येषां चाधिकारान्स स्वयमेव 
ततो देवा विनिधू ता श्रष्राज्याः पराजिताः | 
हताधिकारास्त्रिदशास्तास्यां सचे निराङताः। 
महासुराभ्यां तां देवी संस्मरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ४॥ 
त्व ( त) यास्माकं घरो दत्तो यथापत्खु स्म्टताखिठाः | | 
भवतां नाशयिष्यामि तदक्षणात्‌ परमापद्‌ः ॥ ५ ॥ 
इतिळृत्वा मति देवाहिमचन्तं नगेश्वरम्‌ । जग्सुस्तचततो देवीं विष्णुमाया 
तो शुम्मनिशुम्मावेवकामरुपत्वात्सूर्यरूपर्ता चक्राते सुर्या थिकारहरणात्व 
एन्दवं इन्दुसम्बन्धिनमधिकारमाधिपत्यंतावेचचन्राते । तथा तावेचकापित 
न्धिनमधिकारञ्चक्राते । तावेचयाम्यंयमाधिकारं तथातावेचवरुणस्यागका 
'चक्राते । याम्यंइतिः दित्य दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यइत्यत्रप्रगदीव्यतपि 
'यमाच्चेतिबरव्यमिः तिण्यः । सूर्याद्यथिकारान. तावेचाग्रहीष्टामित्यर्थः। 
तावेषाखुरौपचनस्यघायोञ्च द्धिमस्खलितगति पश्वयचक्रतुः। शा 
तावेचचहेः कमंव्यापारंचक्रतुः। तावेघान्येषां दिवौकसां देवानां अर्ष 
अग्रहीएम्‌। इद्मघक्काप्येचद्ृश्यते। ततः ताम्यामखुराभ्यांसकाशतः प 
प्राप्तपराभवाःअतएवभ्र्टराज्याःभ्र्टाधिकारादेवाचिनिद्धू'ताः रुवग दूर] 
तास्यामसुराभ्यांविनिदर्हद ताः त्यक्ताइतिभाचः ॥ ३॥ | | 
ताम्यां शुम्भनिशुस्भाभ्यांहताधिकारा अथहृतरांज्य [ 
स्व त्रिदशाःदेवा तांप्रसिद्धा अपराजितांकेरप्यपराभूतांदेवींर्मरन्तिर९ i 
स्मेत्यध्याहत्य ( लर्‌स्मे इतिय्‌) 'प्रत्यादिष्ोनिरस्तःस्यात्प्रत्याल्योा (| 
Fh 























॥४॥ 


थि 
| 


है. शान इत्याह (१) यथाप्रागुक्तप्रकारेण भ 
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ऽध्यायः ] # भगचत्याःस्तुतिवणंनमू ५ 

' ` देषा ऊच्चुः ` ` 
देव्ये शिवाये ,सततंनमः । नमःप्रकत्येभद्राये नियताः 
म र्‍्यायेगीरये धघाच्येनमोनमः । ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपि 
शं ( -प्रोजगत्परतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमोनमः ). 


३८५ 


प्रणताः स्म ताम्‌ 
च्य 2 
प्य सुखायसततेनमः 





टक्षणादवभवंतां अखिलाः परमापदः नाशयिष्यामीतितयादेच्या मद 
म्वरोदत्तो 5 हतीतिमतिकछृत्वाचेतसिनिघायदेवा:हिमघन्तंनगेश्वरजग्पु: ययुः। 
| त्रविष्णुमायाँ देरचीप्रतुषुडुः प्रकर्षण भक्तिपूर्घस्तुतघन्तः । विष्णुमायामहा- 
तेपर्यायी । अथवा, वेवेष्टिविष्णुः मानंमायः विष्णुर्मायोमानम्परिमाणंयस्याः 
र्यापिकेत्यर्थः ॥ ० ॥ ६ ॥ | 

शिवाय मङ्गलहेतवेमचान्यनमः । पु'योगेतु शिषस्य ख्ीशिवा | प्रकृतिः 

षत्रारणसत्वरजस्तमसां सास्याचस्था । यद्वा, अङ्गमन्त्रापेक्षयामूलमन्त्रमात्रा- 
्वतप्रहृतिः। यद्वा । प्रत्ययातंपूर्चा प्रतिः | यदाहुः। प्रकृतिः पार्वती- 
षतत्ययस्तुमहेश्वरः। अद्धनारीश्वंरःशब्दः कामधुग्घः प्रसीदत्चिति’ तस्ये- 
है भद्रायनमः । भद्रासघंमङ्गला भद्ररूपेत्यर्थः। तांप्रसिदामस्मद्वरदा- 
तियताजितेन्द्रियाः प्रणतानः्रीभचामः । रूमशब्दःपूरणेऽव्ययम्‌ ॥ “नियत्ये- 
तलना इतिपाठे भक्तिप्रहस्वभावानां पु सां नियत्येदिष्ट्य नम; भाग्यरुपायं 
ि। दषं दिष्टं भागधेयं भाग्यंस्त्रीनियतिविधि? ॥ ७॥ 

। रुद्रस्येवरौद्र'उग्ररूपमस्त्यस्यारौद्वा तस्येनमः । रौद्रशब्दादशआदि- 
१। नेध्नुवेत्यपू । नित्यायेकालाचस्थिताये । गुरीउद्यमेत॒दादिस्तुदात्ततः 
| पए इगुपघत्वात्कः । शुरणचगौरः स्वार्थेऽण्‌। खियांडीप्‌ । यद्वाषणंचाचि 
| हि १ 'षिद्नौरादिभ्यश्वेति'निपातनात्साधुत्वेडी प्‌ । गौऱ्यपात्य नम; प 

हक गात्‌ । यद्वा,. गुडअव्यक्तशब्दे अतः गुणादौक्रमढाग्रेत्यादि 

'दृद्दीनिपातितायांगचतेगौरः ।. 'गौ रो;रुणेसितेपीते । धान्त 7 
| भाव्या । 'धात्रीस्यादुपमातापिक्ितिरप्यामेळक्पप ॥८॥ 
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३८६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # . [ao 
याण्ये प्रणतामृद्ध्ये सिद्धय कुर्मो ( कूस्य ) नमो नमः | 

नेक्र त्ये भूम्ता .लक्ष्मैय शँचाण्य ते नमोनमः ६ ॥ { 

दुर्गाये दुर्गपारायै. साराये सर्वकारिणि । ख्यात्ये तथच कृष्णाया 


१ ) | र 














योतिःशासत्रविशेषेस्यात्‌ ज्योतिरक्षरतेजसो: । ज्यो तिन 
मञ्चिखद्योतद्ष्टिषु'ः। ज्योतिरस्त्यस्यां तस्य ज्यो त्सायंनम; । चि ॥ 
चन्द्तिचन्द्रः । रूपरूपक्रियायां रूपरूपदर्शनेचचुरादिः। | 
तच्छीळाचन्द्ररूपिणीतस्यंनमः। घन्द्रस्यरूपंकरो तिचन्द्ररूपिणीतिचन 
सुःखदुःखतत्क्रियायांचुरादिः । सुखयतिसुखा पचादित्वादच तस्यकहा | 
कल्याशुभात्मिकावाणी । कल्यामणतिकल्यंनिरुक्त चा अणतिकथरयकि 
तस्यनमः । अण्शब्दार्थेः 'कर्मण्यण्‌'। , किचजगद्विः ऋद्धंय सिद्धच | 
वन्दितांजगञ्जननींदेवींप्रतिनमः। नतिकुर्मः कुम इतिपाठे । प्रणमन्तीरि 
तेषांप्रणतामितिषष्ठीवहुबचनान्तंबोध्यम्‌ । तथा च प्रणतां प्रणमतां 
चनमः। इत्यलवेश्वरमट्टाः । कूम्यइतिपाठकूर्मसस्वन्धिन्येशक्त्येनमः॥ 
निःक्रान्ताऋतेः . सन्मार्गाज्िञ्रः' तिः अलक्ष्मी अन्याया पारित 
स्यादलक्ष्मीस्तुतिनिक्न तिः । निम्न ते उपमाकृतिनेऋ तीतस्ये अ 
शवाण्यशम्भुपत्न्यनमोनमः। यद्वा, निश्चित ऋतिः सत्यतायेनसब्रि 
. निक्र्‌ ते दिकपाळस्येय नेअ्'तीतस्यै निच त्युपाजितळक्ष्मीरूपायेनमः। के 
चुकी । हे सरवेकारिणि द त्वरि | 
१. तुभ्यदुगाय लततंनमः.। ` ढुःखेनगसत' 


तुभ्यंदुग छडुरोरधिकरणे? इतिचक्तव्यंगामेडः 1. तषि 
पाराय -ढुगपारंयरूया: | 


Yo मदामायाख्मसि श्रो; ना डुगपास। | 
त्तिपारा | प्रपालनपूरणयो:.4:. झमक्क, ढुर्गा; पारा: पारयत्तोग 
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पोऽघ्यायः ] *आग्त्रक्य़ाःल्तुतिवर्णनम्‌ डं 
८७ 


द्वायेनेता(म)ल्‍तरय नमोनमः | नमोजगत्यंतिष्ठायेदेव्येहत्येनमोनम 
रे हिणवत ' नमस्तस्यनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनम 


॥ > "७ ० 4 

। हे देवि तुभ्यं साराये संसारसागरेवराये श्रेष्ठाये सततंनमः। एच 

*विल्यातिरूपायसततनस* | तुस्य कृष्णाय छृष्णवणांयकालराव्येनमः | 
यं धूछाय धूज़्रवणाय नमः । सव करोतिसवंकारिणिसम्बुद्धि:॥ १० 


'सोमाइ्थण" सोस्यंखोमदेवताकंसुन्दरं च रुपं अत्यं सौम्य 
| सातिसीम्या । राद्रदेवताक रुद्रसम्बन्धिवा रुपं रोट अत्यर्थ रोद्र 
भः साऽतिरोद्रा। ततश्चमजतामभजतां च यथाक्रमं भतिसौम्याचासा- 

तिकर्मघारयः। तसूयेवाङ्मोमारूपायेत्रिशक्तयास्मिकायैनमोनमः । 
ित्रयपेक्षंनमसत्रयम्‌। खोमस्यभाचः सौम्यं भावेष्यम। रुद्रस्य 


युवादित्वाद्रावेभण” अतिक्रान्तं सीम्यंययासाऽतिसौम्या। अतिक्रान्तं 
्पासाऽतिरीद्रा । ततःकर्मधारयेखतितरूय नमइत्यप्यनुसन्धेयम्‌। जगतां 
तं प्रतिष्ठाआरूपंदमाधारश क्तिःर्थानंतरूये जगत्प्रतिष्टारूपायं नमः । प्राणिनां 
(णाथ यटंस्थानं मूळाधारसञ्ज्ञः तत्प्रतिष्ठेत्युच्यते।  'आस्पदंप्रतिष्ठा- 
'॥ास्पदशब्दपर्यायः प्रतिष्ठाशब्द्ः। ` 'दिंवुक्कीडादौ' दिव्यतीति 
क्रोडाचिजिगीषाद्यथक्रियाकारिण्येनमः। ` करणंङृतिः प्रयल्लः सग- 
द्ित्यवहारविषयः प्रयत्नोऽत्रचिचक्षितः। तस्यंप्रयरनरूपायेनमः। नम- 
वित्वादित्वा दिहनमस्त्रित्चं कज्ये इ तिपाउेतन्नन्तत्बाञजगदि तिकम धिष क्षिः 

॥ त्करणशीलायनमइत्यथंः॥ ११ ॥ | | 
यादेवोघाड'मोमा त्मिकासर्चकाळेषुकालत्रयात्मिकासषंभूतेषुभूतात्मिका। 
गात्मवुद्धिजनयन्ती आत्मनिचा5नात्मबुद्धि जनयन्ती ममतावशंषदानलो कान, 
ष तीमहामायाभंगचत्ती घिष्णु मायेतिशब्दिताकथितातरू” 03. 
कायवाडमनो भिः एकरूयेचेचचा देव्ये अचिश्रद्धातिशयद्योतनायनमः 
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३८८ ' # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # : . . ॥ 


'या देवी सवभूतेषु चेतनेत्य भिश्रीयते। नमस्तस्यनमस्तसयै नमर. ५ | 

` था देवी सचंभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । न 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्य नमो नमः ॥ १४॥ 

यादेवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता | नमरूतस्य नमस्तस्ये नगर. | 

या देवी सर्वभूतेषु श्षुघारूपेण संस्थिता । नमल्तस्यं नमस्तस्यैनम दि 


 शब्दोनमस्येन च ,सहाम्रेडितः । आश्रेडितंद्विखिरुक्तम। चा 
सम्भ्रमेणवृत्तिश्वापलं इत्थं हिनपौनरुक्तयंदोषाचहम्‌ । यदुक्तम। परह 
न्यभयेषु च। स्तुयम्यासानुघादेघु पौनरुक्तयं न दष्यति 
पृथिव्यादी निभूतानिदेहानि । इतिप्रथमादेवी घिष्णुमाया ॥ १२॥ 
| अभिधीयते कथ्यते । चुरादावात्मनेपदम चितसञ्चतनेसवैदने 
. चेतनाबुद्धिरिववेतिकथनं पौनरुक्त्यं यद्यपि . घेदषोषिकादौ दर्शने चेत 
तथापि साङ््येवु द्ध्म श्चित्तवृत्ति चिरोषविजञस्मितशक्तिश्चेतना इत्र 
. नरुत्यम्‌। अन्येतु चेतना चित्तदत्तिविशेषशक्तिः सञ्ज्ञानं चा वुद्धिस्तुर 
. ज्ञानस्वभावैद्यांहुः । अन्येतुनिर्षिकरपञ्ञानं चेतना वुद्धि:तद्विद्ोषाषग 
` कक्षानं इयस्तितयोभेंदइत्याइः । इति गि तीयादेचीच्ेतना ॥ १३॥ ` | 
2 वुद्धिरित्येवरूपेणसस्यकस्थिता । यदभ्यधुः | सन्धारणेस्थिं 
. (बुद्धि) इतितृतीयादेबीबुद्धिः ॥ १४ ॥ 
निदे तिरूपंतसूयेनमः द्ाकुत्सायां नियतंद्रान्त्यस्यांगि 
सुक्तानादिपरिपाकादिहेतुनिरिन्दरियप्रदेशमळको रोमनस्रोचस्थातंनि्र | 
' अच्यापारधिरतप्राणनं सुखनंनिद्वेत्यन्ये.। इतिचतुथोदेची निद्रा ॥ ११| | 
व सल निसन । सम्पदादित्वाद्वावेखियांकिप्‌। धु 
कमल कप दशया हुना 1 को 
स्छ।पमचाप्योरुपसगयोः । हलन्तादपिर्गक 
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यायः] रु नवमीदेवीक्षान्तिवर्णनम्‌ # 


री | ३८९ 

छायारूपेण संस्थिता । नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्ये नमोनमः 

देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्थिता । | 
पप्रस्तस्यै नमततस्य नमस्तस्य नमोनमः ॥ १८॥ 

| मते तृष्णारूपेणसं स्थिता । चमरूतस्यनमरुतस्यनमरुतस्येनमोनम 
गा देवी सचंभूतेष क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 


उप्रस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमोनमः॥ २० ॥ 


iI । ततश्षक्नुघे तिरूपंतेनश्चुधारूपेण श्रुधां चिनाप्राणिनां सुखं नास्ति । 
| धा ॥ १६ ॥ | ६ 
छायाप्रतिविम्बरूपासघंभूतेषु तिष्ठति । ` नष्टच्छायोमध्याहःइत्यत्रतुआ 
बभावोविवश्चितः । - 'छायासूयप्रियाकान्तिः प्रतिविम्बमनातपः | प्रति- 
[गसड्क्रातळायः आदशेः।  छयत्तिच्छिनज्ञिसन्तापंछाया । इतिषष्ठीदे- 
ा॥ १७ ॥ : 
| शक्ळशक्तौशकनंशक्तिः सामथ्यं घस्तुगतः स्वमापसिद्धोध्मः शक्तिरि- 
वि! शक्ति (:) प्रतिवस्तुप्रतिनियतार्थक्रियाकारित्वं वस्तुधमहत्येके 
क्तिनंतुवरूतुनो ऽन्यो घर्मःशक्तिरित्यन्येऽम्युपजग्सुः। इहतुसषभूतेष्विः 


एधेयभावानुवाच्याच्छक्तिर्घस्तु धर्मइृत्येषपक्षोऽम्युपगतः। इतिसप्तमीदेषों . 


।१८॥ 
| | सषाणिभूता निपृथिव्या दी नियेषां देहानामारम्भकत्वेनसन्तितानिसर्षभूः 
८ (है तेषु] ञितृषः पिपासायाम्‌ । : तृषिशुषिरसिम्यः कितइतिनः' 
'भिगनिमित्तकोऽभिलाषः ठृष्णाभिलषणंमोगेतृष्णावनपिशाधिका 
ट पिपासेद्वेतदुपेहा स्चिकारूमृता १ तर्षणतृष्णास्पृहानिरूढलक्षणत्वात्‌ 
1॥ १६ ॥ 
“ने त्वात स्म, बाहुडकासुलि 
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३६० . -: ओ मार्कण्डेयपुराणस्‌ # 


या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो 'नमः॥ २२॥ | | 
या देवी सर्वभूतेषु लज्ञारूपेण. संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्येनमर | 
या देवी सर्चभूतेषुशान्तिरूपेणसंस्थिता । नमरूतरूये नमस्तस्येनमर-: प | 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमरूतस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २४ ॥ 
या देवी सर्घभूतेछु कान्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमोनमः ॥ २५ ॥ 


सिकस्य किज्कलोः कडङिती'तिदीर्घः 'क्षान्तिःक्षमातितिक्षाम्रपः स 
क्षान्तिरतृष्णाचिरोधिनीपरप्रयुक्तापकारं प्रत्युपेक्षा प्रतिकूलवेदनां प्रत्यप 
इतिनघमीदेचीक्षान्तिः ॥ २०॥ 

नित्यकाचुगतप्रत्ययहेतुरनेकसमधायिनीजातिः । इतिदशप्र। 

लज्जाब्रीडे स्त्रियां! गुरोश्चहर' इत्यप्रत्ययः | 'भलांजशमशी 
शत्वं स्न्रियामजाद्यतष्टाप्‌'। कर््तव्याकरणनिम्नित्तं अकारणनिमित्तात्ण 
तोचाजनितं छञ्जनं संकोचनं ळज्जेत्येकादशी ॥ २२ ॥ " 

शमउपशमे | खियांक्तिन्‌ । क्षान्तिघही धं । शमथस्तुशम' | 
कामक्रोधाद्यमावः | विङृतेन्द्रियनिबृत्तिः शान्तिरित्यन्ये । बिषयब्यावृत्त 
परे। इतिद्वादशीशान्तिः ॥ २३ ॥ 


उघाञः k 
डु धाञृधारणपोषणयोः | श्रच्छव्द्र्योपसडङ़ख्यानं' इत्युप 


आतश्चो पसरे 'इतिक स्त्रियांटाप | श्रद्धने श्रद्धासस्प्रत्ययः स्पृहा | 
मत्त्यतिशय: श्रद्धयापरयोपेत इतिचत्‌ शास्त्रोक्तार्थाविपरीतवुद्धि' ऋ. 


| सले t 
र भ्रद्धात्वास्तिक्यवुद्धिरित्यपरे । इतित्रयोदशी॥ | 

कसुकान्तो तो | 'कमेणिड आयादय | | 
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ye ४३1... 126: 


| (ध्यायः] रै भगवत्या रूतुतिघर्णनम्‌ ऋ यन 
वार fz]! द ३ ०४४१ 


नेष लक्ष्मी रूपेणसंस्थिता । नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्येनंमोन 
[या देवी सर्वभतेंजु ध्वतिरुपेण संस्थिता । नमस्तस्ये०] 
मृतेषु ृत्तिरूपेणसंस्थिता । नमस्तस्येनमस्तस्येनमस्तस्येनमोनमः 
ˆ देवी सघमूतेणु स्सतिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै० ॥ २८॥ 
| „ तेषु दयारूपेणलंस्थिता, ) नमस्तस्ये नमस्तस्यैनमस्तस्थैनमोनमः 
[या देवी सर्वभूतेषु ना तिरूपेणसंस्थिता । नमस्तस्यै) ] 
सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । ` नुमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्यैनमोनमः 
[या देवी सुर्भूतेजु पुष्टिरूपेणसंस्थिता | नमस्तस्ये० ] . 
य़ा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । नमस्तस्य० ॥ ३१॥ 


म्‌ 


गमिकम्यक्तिज्ञलोः विङती तिइतिदीघेः। शोभा कान्तिः जयोतिः स्वरूपो- 
ेत्याहुः। इतिचतुदशी ॥ रण का ` ` 
झदर्शनाङुनयोः चुरादिः । रक्षेसुदूचेतिईः तस्यमुडागमः। 'नेड्चशिङ्षतिः। 
गिटी तिणिलोपः 1 . लक्ष्मीः ला चिभूतिश्च कायशोमाचेतिपञ्चदशी ॥ २६॥ 
पूजघारणेभ्वादिः स्त्रियांक्तिनः। . घृतिःस्याद्वारणेधेयंसौख्यसन्तो- 
रिप इतिघोडशी ॥२७॥ गई `` 
वृतुव्तनेर्त्रिया क्तिन्‌। वर्दनवृत्तिः घत्तते5नग्रावृत्तिः 'आजीवोजी- 
शी त्तावृत्तिवेतंनजीचने! । वृ त्तिज़ गैंधनोपाय'ः । 'युक्तक्ष्मादावृतभृतप्राण्य- 
तुः भूतक्की वेग्रहेयुक्त पृ थिव्यादाव्रृतेऽ पिच । इति सप्तदशी ॥ २८ ॥ 
। स्याथ्चिन्तास्सृतिराध्यानम? । अनुभूतस्यभाधनाख्यसंस्कारहेतुको शनः 
1 'स्सृतिः। इत्यष्टादशी ॥ २६॥ | | 
 दयरकषणे। 'चिद्विदा दिभ्यो ऽङः । दयन्तेऽतयादया | परदुःखप्रहाणेच्छा 
+ प्मभातवस्वादया॥ :-. 'इत्येकोनचिशी ॥३१०॥ ` 
|. गोतिनंय इंतिविशीदेबीनीतिः ॥ /३१ ॥ 


ह. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





यकी 


है क ७ के क्र ० 
- क ७ हज जू ५ £ १ 
° ~ ७ क. ह ड ) 


ज्र :# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # ` ` |. 











या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता।नमरूतसूय नमस्तस्येनमरस्त ii 

इन्द्रियाणामशिष्ठात्री भूतानाञ्चाऽखिलेषु या । ` 

भूतेषु सततं तस्ये व्यांसि( प्त्ये ) देव्ये नमो. नमः ॥ ३३॥ , 
चितिरूपेण या छत्स्ममेतद्वत्याप्य स्थिता जगत्‌ । ॑ | १ 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमरूतसूये नमो नमः ॥ ३४॥ 

स्तुता सुरेः पूर्वममीष्टसंश्रयात्‌तथासुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । : 
करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्य भिह न्तु चापदः | ३५ । | 

या साम्प्रतं चोद्धतदेत्यतापितेरस्माभिरीशा च सुरेनमस्यते । 

या च स्सृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिचिनभ्रमूत्तिभिः। ४ 

' तुषप्रीतौ । तुष्टिः प्रीतिरानन्दः ।. विषयथोगमवाप्यतदमिताएँं 

तुष्टिरित्यपरे। अन्येतुविषयोपमोगंप्राप्यतद्भिलाषत( रुत ) द्घाणए 

सुखं इत्याहु:। इत्येकचिशी ॥ ३२ ॥ | 

पुषपुणी । पुष्टिरवयचोपचयः i इतिद्वाचिशी ॥ ३३ ॥ A 

मात्यस्यां गर्भगतिमातों । 'जनयित्रीप्रसर्मा ता? । यद्वा, मानू 

` ` मान्यतेपूञ्यतेमातः । उणादौ. 'नप्तनेष्टुत्ष्ट? इत्या दिखू त्रेणनिपात्यते । भ 

| धरी माउताम्य्यमाया शक्तयः याः विनाभूतसृष्टिरिच न घटते । ब्राह्मागि 

| “सैचन्द्रीचाराहीवेष्णबीतेथा। ` - कौमारीचमं मुण्डा .च - -काळीसंकषंणीविधी 
इतित्रयोविशी ॥ ३४॥ जं | 


० | $ | 
| ३ 


| भ्रांतिमिथ्यामतिभ्रंम :? 


| 


1. अतसि दि क म न्ति १| ति ६ 
शीदेवीभ्रान्तिः ॥ ३५ | I मरूतदितिज्ञान भ्रान्त 


तिः म „^ यायादियतयद्यमूतेवजञंमान ञजानत्यतत त 
Fs पदेवीभूतानांपृथिस्यादीनां पञ्चानां अघिष्ठात्री आरण 
व्यापिनीया च्च दवी अपरेष्च खिंलेशु भूतेषु विशिरषु पराणि टू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





>. 
रद 
| १) | । | 


चै 





: ] रै भगचत्याराधनचर्णनम्‌ + ३६३ 
 ऋषिरुचाच 

| कानां देवानां तत्र पार्वती । रूनानुमस्याययौ तोयेजाहुब्यानृपनन्द्न | | , 

€ जबीतान्‌ खुरान्‌ स्मच द्विः स्तूयतेऽत्र का। ॒ fs 

ग्रीरकोषतश्चास्याः समुद्भूताऽग्रचीच्छिचा ॥ ३८॥ | 

, पमैततक्रियते शुम्भदेत्यनिराक्कतेः । देवःसमेतेः समरेनिशुम्मेनपराजितैः ॥ 


(हाँ भूतानां प्राणिनां इन्द्रियाणां मनोनेत्ररसनप्राणत्वक कमणां घा५धिष्ठात्री । 
५ मिरुपायेंसतर्तं नमोनमः पतेनसर्घगतत्वं उक्त देव्या: ॥ ३६॥ 
| चिञूचयने । वयनं चितिरचिकारताक्ूटरूपतातद्रपेण। यद्वा, चि-. 
'वाने। 'ख्रिय्रामिक्षुष्यादिभ्य? इतिइक प्रत्ययः । चेतनंितिःसब्ज्ञानरुपेण , 
[एतत इर्स्नं अखिळंजगद्व्याप्य स्थिता तस्यंनमोनमः पुनः पुननंतेरनेककत - 
बादनेकस्तोतृकत्वाञ्चनपौ नरुकत्यं आथ शाब्दे चाशङ्कनीयम्‌ ॥ ३७॥ 
ू्ंपुराकल्पेखुरेः रूतुतातथाऽमीष्टसंश्रयादभीएस्यघस्तुनः संश्रयात्कारः 
॥। सुरेन्द्रः शक्रः ईशः शङ्करः दिनेशः सूर्यः तेः सेविता। अतएवमद्रमण- 
्राणीभस्तु भद्रमितिकथयती । अतपचशुमहेतुः सा ईश्वरीनोऽस्माकदेधाः 
प्ातिमङ्गळछानिकरोतु। . किच, नः अर्माकंआपदश्रघिरो धिजनितदुःखानि- 
िहन्त। (सुरेन्द्रेण दिनेषु सेचितेःतिपाउेखुरेन्द्रेणशक्रणदिनेषु प्रत्यहंसेविता । 
| सिद्राणीतिच्छेदे यानिनः शुभानिजगाद्धतानिकमाणि प्रार्थनीयानितानिभ- 
ुकूळानि अबाधानि अधि घ्नानिकरो त्वित्यथः। 'अभीष्टसंश्रयेतिपाठे) अः 
शष्षिबाम्छितः संश्चियमाणःसंश्यइत्यर्थोयस्याः सकाशाद्ववतिसा॥ ३८॥ 
' सादेबीनःशुभहेतुरित्युक्तं सा केत्याह । यादेवीसाम्मरतमिदानींडडतदेत्य' 
गिमर्यादेवळोल्यणेः देत्येः शुम्मादिमिः तापितैः सन्तापितेरस्मामिः खर 


| gi} ] | |] क्क ws 


 तामिनीनसस्यतेसेव्यते । या देवी भक्तिनप्रमू्तिमिः खरे लट, | 
| ऐत्सणएचनो5स्माळं सर्वाआपदः हन्ति। सर्वापदोयतः स्य ताड 
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शरीरकोशाद्यत्तल्याः पावेत्या नि.सृतास्बिका | 
` कौशिकीति समस्तेषु ततो छोकेषु गीयते ॥ ४०॥ :.. 
तस्यां विनिर्गतायान्तु छृष्णाऽभूत्साऽपि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥ ४१ ॥ 
' ततोऽम्बिकां परं रूपं विश्राणां सुमनोहरम्‌ । 
` ददशंचण्डो सुण्डश्ध भृत्यौ शुस्भ निशुस्भयोः ॥ ४२॥ 
' ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता. अतीच खुमनोहरा । 
काप्यास्ते स्त्री महाराज! भासयन्ती हिमाचळम ॥ ४३ | 


घर 


> 
प्र 





` पदः शत्रन्चा। ईशा पचादय? 'इगुपधज्ञाप्री किरः को'वा । साग्प्रतगण। 
' भक्त्याचिनत्रासूत्त यः कायायेषांते: | नमस्यतिइतिनसोचरिघश्चित्रङः ॥ | [ 
` नमसः पूजांयांभावकमणो: 'सोरवधातुकेयक'यरूयहळूः? 'क्यस्यचिभाषेति 
। ॥३६॥ .› डेप । 5 
` हेलपनन्दन|हिसुरथ! पएघंइत्थेर्तवाभियुक्तानां र्तुतिपरा'णांदेवानागी, 
त्र हिमाद्रौ पार्वतीदेघीजा हृव्यागङ्गायाः तोयेस्नातु जलक्री डांकत्त मभ्यायय 
सादेवानामग्रतः किक्कतवतीत्याइ | सा सश्रः लाल देवान एव 
1 कि हेसुराः! अत्रहिमवतिपर्चनेभवद्धिः का स्तूयते इति । शोभनेप्रवा 
` सा ततः तांपातींप्रतिंताषदवेवेरेचोन्तरदानं उचित कि तु ततः प्रागेवतस्या (8 
राद्विनिगंत्यशिवामाद्यादेची पार्वती प्रत्याह । ॥। 
नामाद्याशक्तिरचसेया। तथाहि। 


ततउद्भूताशिवादेघीपार्वती 
दिव्ययो:?॥ ५१ ॥ ४२ | 


किमत्रचीत्तदाह । ८ | ८ 
ही क नका “दाह । शुम्मैनप्रत्यादिष्टै, समस्तर्देचेः मर एतत्स्तोते १ 
त्रवीत्‌ ।. यद्यह्मात्तस्याः पार्वत्याः : शारीरकोशादरिबकानि 
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इयंत्रह्माटिसवेदेचतेनोमारध 
अस्याः पार्घत्याः शरी रको शइवशरीप' 
प्रत्यत्रचीत्‌ | 'कोशो5स््रीकुड्मळेखड्गेपिधारे | 









च्व ] “म द तिदस 


20 षट केनचिंडत्तंमम्‌। ज्ञायतां काप्यंसोरदेधीगृहताआसरेवरो 
नीरल्ममतिचाचङ्गौ द्योतयंन्ती दिशस्त्विषा | 
तु तिष्ठति देत्यैन्द्रा तां भवान्‌ दष्डुमहंति ॥ ४५॥ 
निमर्णयोंगजाश्वादी नि प्रभो । चलोक्येतुसमस्तानिसाम्परतमा न्तितेगृहे 
TT “=: 
प्रस्तलोकेछु को शिकीतिगीयतेकथ्यते । कोशेनव्यतिनिर्गप- 
की | तेनदीव्यती”तिउक्‌। यद्वो, कोशाद्यानिर्गतासाकोशेनि- 
ति निवृत्त क्षयुतादिभ्य इतिठक्‌ ॥ ४३ ॥ 3.0... 
._- वामगचतीपार्वत्यपिस्चशरीरकोशात्तस्यां संदेचतेजौमय्याँकौ शिक्यां 
ताया सत्यांछष्णा5भूत कष्णवर्णासमज निएततश्चसापांतीकालिकेतिस- 
सतीहिमाचलेकताश्रया कतनिलया5भूत्‌ । `` कृष्णवर्णांथात्कालशब्दा- 
तिवत मानात्सऽञ्ञायां जानपद सूत्रणडोष्‌ । सब्ज्ञायांकन्‌। 'केण इतिप्हस्वः 
पहौऐेमबतीश्‍वरी' ।  इहमहामायादेवकार्याथे विष्णुयोगनिद्राऽभृत्‌ ततःपा- 
मृतः को शिक्यभूत्सादेचकतस्तुतिमङ्गीकतुतत का लिकामूत्से घारिविकाना- 
॥४४॥ 
ततोऽनन्तरम्‌ । यद्वा, ' ततः तत्र हिमाचले आद्यांदित्वात्तसिः। शुः 
गणुम्भयोः भृत्यीसेच कौ चण्डो मुण्डश्चतो पर अतितरांसुमनोहरंरूपबिभ्नाणाम- 
काछिकाख्यांपार्यतांददश । समंनोहरां इतिपाठेदेवीविशेषणम | च 
शिप चण्डतेखण्ड: । मुडिखण्डने मुण्डतिमुण्डयतिमुण्डः ॥ ४५॥ 
सारूपवतीकाळिकादेबीताभ्यां घण्डमुण्डाभ्यां शुम्भा नत. 
| “समुक्ता। कि हेमहाराज ! शुम्मदेत्येश्वर' संमंभिगेतसवेशवर्यलाचधाने ० 
| 'वौषसुप्रनोहराका पिसी आस्तै {क कुचती दिंमांचलंमासयब्ती स्स ती 
"जं शोभाभिरदभ्रशुभ्रशो भाढ्य हिमाद्रिंपाघेतीआस्त ' rm 
लरत, माये तिकियाम्य |. 
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' ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्‌ । पारिजाततरुश्चायं तथेवोच्ये. 
विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति . तेऽङ्गणे । रलभूतमिहानीतं यदासीद 

निधिरेष महापद्यः समानीतो धनेश्वरात्‌ । i 

किञ्जल्किनीं ददौ चाऽब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ ॥ ४६ गा 









_पत्येशेतिशतिबतू । खुष्ठुमनोहरतिखुमनोहरा ।' इरतेरबुद्यमने८' Fi 
| इःकामः वखुनिधनेयेपां ते इबसचः कामधनाः तेषांमनः हरतिइतिइव र 2 ~ 
| अत्यथ इवछुमनोहरा । इत्यस्बिकां प्रत्य निषटोऽर्थः तस्याः पातिबरतष 
| १ इ्टोऽथस्त्वेषः शोभनंमनोयरूयसुमनाः शुस्भुः तंहरात अर्धाडुहरत्वात्पा । 
१ अतितरांखुमनोहरा। यद्वा, । पेओवेशोषणे। इंकामंचायतिशोए 
| इवः शिवः । यद्वा, इ'कामंबातिगच्छतिइवः शचः | आतोरुप 10 
` इवस्यसुनोहरा अत्यधिकंसुमनोहरा भतीवसुमनोहरा । यद्वा, | 


| 


' ईचळद्षमीः घसवश्चाष्टौईबसवः अतिक्रान्तईचसून्‌ अतीचसुःशम्भुः तस्यः 


‘६ ०३ ! 
| भुवोधरञ्चस मश्चह्यापञ्चैचाऽनिलोनळः । प्रत्यपश्चप्रभा सश्चवसवो५ो प्रा 
॥४६॥ र पा 


गो 
|, 

अ र्‌ || २० म 

(डक है छ०वर-शुम्मक्तचिदपिमुचनेकेनचिदपिपु साता टुकता दशंउता F 
आ आकारः नेवं नंचालोकि।  असोकापिदेवरत्री । या, । 
| अस्विमां प्रति अनिष्टो ऽन्वयः । केश. . 
ग मी सदो इष्टस्त्वेषः | ताद्वगुत्तमंक श्विदथंज्ञानरूपंका है 
| ८) मर सो देच ७ ५ "क; मो 
` ज्ीअवळाऽल्तीतिर त कापिपरदेचता इतित्चयाज्ञायताम्‌। असश 
_अतामितिहितो "गशायताम्‌ ।  अपित्वसौदेचीग्रृह्मतांचात्मसरक्षणाषर्ण 
mets पदेशः । शुम्भंप्रतितारर्थ्येन ॥ ४७ ॥ | 
| पने देत्येनद्र/त्विषादीप्त्यादिशः लि 
। 


ही. ।'  आतिचावंड्रीअत्यन्त दृशापिककुभःद्योतयन्तीअड्डुकान्त्याप. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri k 


j 
F 
ति 


छ| 





| 


| 






| ऽध्यायः ] ` रै दूताभ्याँशुम्मायोदुचोधनवर्णनम्‌ % 


] | ३६७ 
| णहे काञ्चनस्नाचितिष्ठति ।  तंथाऽयं स्यन्द्नवरो यः 


धि 


कृसापुनरुत्कृष्ठा तिष्ठ तिता अचान्‌ दृष्ट्महतीत्ययमस्विकांप्रत्यनिष पन्च; 


र स्त्वेषः। हेदेत्येन्द्रसानूनंस्त्रीरत्नंसानूनं अंतिचाचंड्ी कितया तस्यात्‌ | ह 


मिर द्रटुमहति | यःतांदोषबुद्धबापश्येक्नश्येत्सतदेवतस्मात्तांद्रप्टु भवा- 


यततां इतिशुम्मंप्रतिताटरूथ्येन हितो पदेशः । रमस्ते5रिमिक्षरारत्न॑ससतमित्तिए... | 


॥.्रणाविवनकेवळम्‌ । 'जातौजातौयढुत्कष्टेतद्रत्नमभिधीयते' | ४८॥ 
| हेप्रमोशुस्भयानित्रेलोक्येगजाश्वादी नितत्तज्ञा तिप्रधानान्यु्कृष्टा निरत्ना- 


पयापद्ररागादयोमणयः रत्नानितानि समरुताति सांप्रतमधुनातेतचगृहेवचन्तेधे- 


पदमेवेतत्‌ । तारस्थ्येपिप्रायेणेषोऽन्चयः। हेप्रभो! त्घंदूतघचनात्तामानयि- / 
| 


'तेयाश्चेत्तहिया नित्रेळो कये ग जाश्‍वादी निषे प्रसिद्धानिमणयश्चरत्ना निसम्प्रतितेगृहे 
तदृ नोत्तरकालंतुनस्युः । :किन्तुत्रलोक्येएवतानियथास्थानं स्युरितिहि 
॥ऐेश| गजाश्वादिशब्द्विवक्षितरत्नजातानिनामतोनिदिशति | ४६ ॥ | 
गजोरत्नं इतिपाठः उत्तरत्र रल्प्रधानान्यसूचनार्थः । 2... गजरत्नंइत्यपि 
17 रत्नातीतिबश्यमा णरत्नो पसंहारघशात्सचंत्ररल्नोपक्रमोऽप्यघगन्तव्यः । यः 
१ [लरादेरावतोगजः समानीतः तद्गज्रत्तं ते गृहेवत्तंते। निर्दिश्यमानग्रति- 
स्प्ानयोरेकत्वमापादयन्ति सर्वनामानिपर्यायेणतलहिड्रभा ज्ञिमवन्ति | एति- 
१ त्यनयेतीरातद्वान्‌ इराचान्‌ सुरासमुद्रः तत्रजातऐेरावतः। पुराण्यंरीणांदार- 
॥ गति पुरन्दुर |. गजइतिरत्नं गजरत्नम्‌। अयं चयः पुरन्दरात्पारिज्ञाततरुः 
छ त; तत्तरुरत्नं ते गृहे वर्त्तते । पारिणःपारिवतोबब्धरर्जातईँ, पारिजाता" 
| पेरु तथापुरन्द्रादेच यः उच्चेःश्रचाहयः समानीतः तद्वयरन त य 
| 'अघसीयल्य स उच्चेःश्रचाः ॥ ५० ॥ TT 
| हे परमो! यत्वेधस; ब्रह्मणः भहुतमाश्चयकारिपिमानमासीत हार 


यु 
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र : पुरासीत्मजञापतेः ' ¦ 
| दृत्योरुत्कान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता । | | 





गक 
न } ७ } ५ | | 


{+ 


प्रिग्रहे॥ ५३... ०५ | 

५» पाशः सढरिळराजुख्य भालुर्तच पा स्मह,॥ 0६३. (8 गी 

' निशुम्मल्याव्धिजाताश्यसमस्तारल्लजातय़:.।:ज्रहिरपिददोतुस्यममिः ह; 
एवं देत्येन्द्ररल्लानिसमस्तान्याहृता निते | स्त्रीरलमेषाकल्याणीत्वयाकत, 


° 1 








३६८ प्रम लप्रकपनेसपुसापासाहक ७ [तावा 


| 1 





' रत्नंभूतंरत्तत्त्रं प्राप्त विमानंइहानीतं तत्ते शृहतेऽङ्गणे तिष्ठति। विदि 
'वर्चन्तेयत्रदेचाःविमानम्‌ । मयानं विसानोऽस्त्री? ॥ ५१ ॥ 
घनेश्वरात्‌ङुवेराद्यएषमहापद्योनाम निधिःसमानीतः - तदेतक्चिधि 
चत्तंते। हे प्रभो! तुभ्यं अविधिः समुदः किञ्जटिकनी अचिशीणकेसराम्‌ 
` गतधमःकेसरवत्त्वमालया अपिपङ्कजारव्धत्वादचयवावयव्यमेदोपचारात्‌ प्राप 
कणेल्थ कुण्डछेनङुण्डळी ति'वत्किञ्जढ्किनी त्यु ्ंसरथदाऽम्लानपङुजां अशु र 
-साळां द्दौ॥  उपचारतः किश्चिज्ञलतिजडीअवतिकिञ्जल्कः ॥ ५२ ॥ | 
हे प्रभो! यद्वारुणंचरुणसस्चन्धिकाञ्चनस्ाचिछतरं छजरत्नेतव 
'नाऱन्यत्र। काञ्चनंसुवणस्रबतिकाञ्चनस्राघीतिव्याख्यानं उत्कर्षाभापादुऐृका 
यम्‌ ।यर्योहे निधयःसन्तितस्यर्वणज्ञाचिणाछत्रे णकिस्यात्‌' | कस्ता विगर 
'त्याकाचचनस्वणसखवतोबवषतीव । यद्वा, कान्त्याकाञ्चनघर्षीकङपतृक्षः यहा 
:श्वनकान्तिमिबकातिस्रवति । यद्वा, काञ्चनस्येवकान्तिस्रवतिकाञ्चनसावि। ४१ 
| दराद्त्वादीप्सितसिद्धचाकान्तिशब्द ङीपः । यद्वा, कचिदी छिवन्धनयो 


| दीसि प्रभा । काश्चनंदी सिःप्रभाकञ्चनमेचकाञ्चनम्‌ | अभ्येषामपि ! 
दीघः पूरुषघत्‌ । काञ्चनंदी सि्रचतितच्छी रूम | ळा बण्यसराबुशी 
च दुन्पेक्षितमेतत्‌ । काञ्चननामचंदिकनिधण्डतः सचा णीकमस्भःस्रवती ks 


| + 
स्यान कुशंकाशाचळर्चनम | अथ द्वितीयो ;न्वय;-। हेप्रभो' यद्वारुणं छतरी 
| स्त्राचितेगरहे५स्ति | 


काञ्चिनखाची तिसप्म्येकवच नंग्र हे इत्य स्यविशेषणम। |" 
` व्हेतमतिचेशतिणिचपय डेर 


ति ने न्तात्‌ ककिप*ण्यज्ञौ पाद्चियङ्न्यण शुण चृद्धिद स्यः. फू १ | 
है| त्त तिश्नकृत्वा ६ तान । > :ततः प्रत्ययलोपे “गा 





| -ऽयायः ऋ दूताभ्यां धनवर्णनम्‌ 
तितमो च्याय ] ४६: 1६ द्र [ शुम्झायोद्बो भः ३३६ 
(ग... ' 33; 


१ POF | क अरषिरुचाच ०३०० २१०४४ ५८०७ 
१ ५ ३5 निंशम्येति बच 1 शुस्भः ख तदा चण्डमुण्डयोः | "लनल 
| यामास सुग्रीवं दूत देव्या महासुरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
वि ७४८... शुस्भ उचाच | | 
. . इति अंतिंच वक्तव्या सा गत्वा 'चचनान्मम | 


~ G 
यथा चाभ्येति सस्प्रीत्या तथा काय त्वया ल्घ॥ ५५॥ 


द प्रावादेशस्तुवर्णाश्रयचिधो प्रत्ययळक्षणान्नेष्यते | पु'सिकाञ्चनानां 
॥कञ्चताना प्रापयिता । नपु'सकेतु “हस्वोनपु'सकेप्रातिपदिकस्यः 'एच- 
लादेशे. काञ्चनखुत्रपुशव्दचटूपम्‌ 'तृतोयादिषुभाषितपुःर्कंपु'बद्वालवस्ये'ति 
्वध्ररमचनभचति। आवादेशः। काञ्चनस्नावि। पक्षेकाञ्चनस्रण 
| हे प्रभो! स्यन्दनचरः अयमितिको जयः पुराकल्पेप्रजापतेत्रह्मणः आसीत्‌ 
हतामरथरत्न त्वयाखमानीतं स्यन्दनेषु चरःश्रेष्ठठः। 'यानेचक्रिणियुद्धार्थे 
फमस्यन्दनोरथः' ॥ ५.३ ॥ 
१ हेईशस्वामिनम्ृत्योरन्तकर्ययाशक्तिरुरक्रान्तिदानामत्चयाहृता । भुजि- 
॥श्यांयुक्तुको' । “मृत्यु: स्रीपु'लयोरन्ते' । ञ्जियन्तेऽस्मिन्तुपस्थितेऽतेप्राणिन- 
यु । प्राणिनामायुषान्तेयाप्राणाकर्षिणीशक्तिःसाउत्क्रान्तिदोरक्रान्ति- 
भिरायविनिगतिः । ` .उत्क्रमणं उत्क्रान्तिः तां ददातिउत्क्रान्तिदा | कासू- 
||| योशक्तिर्देचतायाम्मुपावपि'। हे शुम्भ ! तब म्रातुः निशुम्मस्यापिपरिग्रहे 
| विषयेसलिलरा जरूयचरुणरूयपाशाःआयुधं चत्तते। “पत्नीपरिजनादानः 
परिग्रहाः । 'पाशोबन्धनशस्रयोः ॥ ५४ ॥ ; 
| किञ्चते तघश्चातुरनिशुम्भस्यग्ृहेऽब्धिज्ञातारत्नाकरसमुदुभूताः समस्ता 
| अउत्तमरत्लप्रकाराः तिष्ठन्ति । . 'जातिःसामान्यजन्मतोः | मुक्ताकड़- 
(भि मणिवञ्चपञ्चरागाद्यारल्जजातयः हे शुम्भतुभ्यंच हिश्चापिदैषः अग्नि 


| “पाससोचसनेद्दी | 'अझौ निक्षेपतशौ्ंनिर्मलीकरणंययोस्ते |'करपवृक्षो 
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४२० '# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # 


[देके 
स .तत्रगत्वायत्रास्तेशेलो दुददेरोऽतिशोमने । तांचदेषीं ततःपराइश्छण 13 
दूत उघाच 


देवि! दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रेलो क्ये परमेश्वर; । दूनो 5हंप्रेषितरूतेनत्वत्स 
' अब्याहताज्ञः सर्वा खुयः सदादेत्रयो नितु । निर्जिता खिळदेत्या रिःसयदाह f 


+| 





पक्कहिपतं रुवर्णमयमञ्निदेबताकमञ्चिनिक्षेपेण थिमळात्मकं घासो ग्रः 
चासः॥-५॥ | 
| एवमित्थमुक्तरीत्याऐरावतःसमानी तइत्याद्ययाहेदैत्येन्द्र यद्दा, हेग” 
रत्नानिइन्द्रादिदेवानामैराघतादीनिरत्नानितुभ्यंआहृतानि उपढौकितानि स 
कृतानि। एषा च कल्याण्मस्विकारत्रीरत्नंवत्ततेतत्कस्मात्मोरणान्नगृहाते। अ 
म्बिकांप्रत्यनिष्रोऽथः। अयं त्विषएोऽर्थतररूथो क्तिसमाधिना । देदेत्येदर्छा 
मैरावतादी निरत्नानितुभ्यमाह्ृतानिदेचेः तथाप्येषास्चिकातवकच्यार्ण 
णी न। कुतःयतएषाभगचती । त्वं अन्यंयातीतित्वया । ` 'आतोचुपसप 
अन्यगाम्रिनीतियृह्यतेज्ञायते त्वशब्रोन्यवाचिलर्वादिछु पठ्यते। ` तं ति 
महेश्वरयातित्वयाऽन्ययाऽन्यपटनीमहेशपत्नीदेत्यखंहा रिणी अतः शुम्मस्यशुर्ाः 
“णी न। तस्मात्तच्चिन्तां त्यज्ञेतिहितो पदेशः ॥ ५६ ॥ i 
महाएुरशुम्भःतदाचण्डमुण्डयोरितिप्रागुपन्यरूतं घचः निश" 
सुग्रींनामदूतं सन्देशहरंदेव्याः देवींउ दिश्यपेष यामास । शास्यतिनिपूर्षः्रवण 
इषगतो प्रपूर्वे आदुणुणः । देव्या इति कर्मणि 'ल्यब्ो पञ्चमाः। टूर 
यथोक्तवादित्वात्‌ परिताप्यते परइतिदूतः ॥ ५७ ॥ 
(त कौम नावि 
मामिमुख्येनागच्छति या ह क 
। ह... इष्टल्त्वयम्‌ । LN लक जनेयस्‌ लिय 
स्त्रमेदवुद्धिसमाधिनाल्यायते5्थः । द 


? | 
र” 
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| यायः | ] ऋ देवी दूत सम्वादषर्णनम्‌ मै 
शिरत” ४१२ 
॥ } मम देवा घशाचुगाः । यज्ञमागानहंसंचातुंपाशनासि 12 


| i Ts 


वानि मम घश्यान्यशेषतः । तथैष गजरलज हतंदेवेन्द्रवाहनम ॥ | | 


[था कायं मद भिप्रायादन्यत्वेनकत्त॑व्यम्‌। तत्कथं यथामयिविषये 
, वचनं निन्दायेषांते अवचना अखुराःतानत्तिउपसंहरत्यवचनात्‌ असुरसंहा- 
| पुनः किभूतास्विका एतिगच्छतिविनश्यतिइतृतस्मिन्‌ 'तिशसे | 
विषये । बक्तव्यासाचक्तव्यप्रतिश्षेपा । असुक्षेपणेअसनमासः । जा 
वचनीयः आसः प्रतिक्षेपोन्यक्कारोययासा बक्तऱ्यासा। पुनः किभृता ५. 
| क्ब्ययं मम शब्दो त्रमायाचचनः निर्मेमोयोगीसममः संसारीतिवत माया ! 
पर्थ । . पुनः किभृता ।  समस्प्रीत्याप्रीङ्प्रीतो दिघादिः प्रीतिः प्री: स्त्रियां ' 
हादित्वाद्रावेकिप्‌ |. समीचीनाप्रीःगरी तियेपांतेसम्म्रियोचुधाः । ईयतेबश्यं ' | 
तितयोरुपासक रित्यासम्प्राप्या । आदन्तँरूपम्‌ ॥ ५८ ॥ 
| ससुग्रीबोनामदूतः . यत्रयस्मिन्नतिशो भनेशो दवरेपर्षतप्रदेशोअसो देव्या- 
्ितितत्रगतया ततः तदनन्तरंतांदेषींश्ळक्षणंससुचितंसङ्गतं्ु मारं यथास्या- 
[पुयध्राव्याक्षरपद्यागिराघाचाप्राह च। . शुम्भोदितसन्देशाभिप्रायगभं 
शिंमकथयत । प्राहेतिप्रशब्दडपसरगप्रतिरूपकोनिपातः | आहेतितिडन्तप्र- 
ग्मव्ययं सामावृत्ति। ऽलक्षणं इति श्लिषआलिड्कने | {शळषेरच्चो पधाया'- 
रन: कत्वपत्वे ॥ ५६ ॥ 
| हे देवि! सावधाना भव। अस्तिखलुदत्येश्वरः लोकत्रयेपरमउत्कृएईश्वरः 
(तशुम्मेनत्वत्सकाशंप्रतिप्रेषितः दूतः. सन्देशहरो$हं इहागतो5स्मि | देत्य- 
| 'पस्यापनाय | च्रेलोक्यप्रहणंदेव्याः प्ररोचनार्थम्‌ | दूतग्रहणंतच्िग्र- 
|__| 'द्तोक्तंखदसद्वापिश्रुरचाकाय हिताहितम्‌ । दूतोननिम्रहीतध्य 
ENN ५ बिदु ;? | आदौदेधी त्युक्तत्वद्विव्याएबजयःसुच्यतैयतः | ' दीव्य- 
गतदेवी। हेदि! तेनशुम्भेनदूतः प्रेषितः त्वतदेवी तःसशुरमः का" 
र 
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यानि चान्यानि देवेषु ग़न्धवषूरगेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मप | । 













aA 


शंटूणंगतः स्यान्नतुजयमित्यपिदेची पारितरदो क्तिळेशो ऽचुसन्धेयः ॥.६५ ३. || 
हेदेबि! यः सदासवंदासर्घा खुदेचयो निछु , चिषयेषुअब्याहताइ; ३ 

शासनः निर्जिताखिळदैत्यारिः निजिताअभिभूता अखिलाः देत्यारयः दष्क 
यदाइतद्वचनं *्टणुष्वाकणेय । व्यत्ययोबहुलमित्यात्मनेपदम्‌। चेन 
संवरणमाच्छादनंक्विप्‌। अंघिष्णु व्ययतिसंच्रणोतिआच्छाद्यतिः फ 
दयात्वेनेतिअचीर्चिष्णुमायातयाअव्यया देव्या आइताआज्चास्यशुस्मस्यसः बा 
ज्ञोभविष्यति। 'निर्निश्चयनिषेधयोः'। निरजिताअजिताअखिलादेबाफेस 
क्तोम चिष्यतीत्यपिदेची पार्षदो क्तिलेशोऽप्यचुखन्धेयः ॥ ६१ ॥. | 
शुम्भआहेदम्‌। पटकदेशोदग्धेपरोदग्थइत्यचयच्ेपकदेरोअप्यषक् 
दायोवत्ततेक्कचिद्चयचाचयचिनोरमेदोपचारात्प्रयोगेषु तद्वत्त्रेलोक्यं मम स्न 
इत्युक्ते कित्रेलोक्य एकदेशब्रृत्याचिचक्षितमिहे तिकस्य चिच्छङ्कास्यादतस 
तुपखिळमिति अखिलमित्येबोक्ते एकको ऽपिळोको ऽखिलोभघत्यखण्डवृ्त] 
नस्येत्यतल्लेलोकयमित्युकम्‌। इहममेतिविभक्तिप्रतिरूपमव्ययम्‌ मार्गी. 
निमंमोयोगीतिवत्‌। मम मायादेव्याः त्रेळोक्यं इत्युक्तम्‌ । मायायाई । 
रूवंवत्ततेतत्कुतः शुम्मस्येत्य पिदेधी पाषंदो क्तिळेशो 5प्यचुसन्येयःदेवाः ममर है 
चशाजुगाः। वशः कान्तिरिच्छा। भमदिच्छामजुघंतंन्तेनतुशुम्भस्येत ॥ 
पाषेदोक्तिलेशो ५नुसन्घेयः | तत्तहेवतोहूंशेनपृरथक्‌ पृथक्‌ विहितान्‌ तार j 
- यज्ञमा पानाहुतिरूपान्यज्ञांशान्‌ अहमेचशुस्भःपृथकपूथगिन्द्रियादितत्त्वेवत 
rer 
अविद्याचा$तस्मिरूतदुवुद्धिःला चदेव्येवयज्ञमार्ण 


| 
। 
| 
| 


if 
१ तय तोतिङ्कतशुम्मस्यपश्षमागोपमोगइत्यपिदेत्ी पाईदोकिलेशोषयुसन्नेय | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] + देवीदूतसम्वादघर्णनम्‌ क 


| छञोरतभूतां तवां देवि! लोके मन्यामहे बयम्‌ । ` 
सा त्वमस्माडुपागच्छ यतो रल्लशुजो चयम्‌ ॥ ६३। 


रजं वापि निशुम्भघुरुचिक्रमम्‌ । भजत्वं चञ्चलापाङ्चिरतमूतासिवैयत 


४६६ 


VST 


ब्रि्वपिलोकेषु बराणिश्चेष्टा निरलानिस्रीरल्लानि मम घश्यानिविधेयानि 
| छ इच्छांगतानीत्यर्थः | वशंगतइतियद्यत्य; | तेष कर 
|। गजरत्नदचेन्द्र्चाहनस्‌ । 'ाहनमाहितादि'तिणत्वं नात्र भवति | दा. 
|त्प्याविवक्षितत्वान । अनहिदेवेन्द्रस्यचा हनमित्येतस्यस्वस्वामिभाव- 
तरं विवक्षितत्वम्‌ । यद्वाहनेअरोपितंयतोखिलं तदाहितमुच्यते । इश्लु- 

त्यत्ररक्षवोबाहने आरो पिताइ तिक्कत्ा णत्वंभवति ॥ ६३ ॥ । 
| क्षीराण्युदकानियस्यसक्षी रोदःक्षीराव्धिःउत्तरपदे 'उदकस्योदःसच्जायों' 
ह सञ्चायामुत्तरपद्स्योद कशब्दस्यो दादेशोधक्तव्यः। क्षीरोदस्यमथनतत 
ंउच्वश्रवससञ्ज्ञम्‌ । . श्रुगतोश्रुश्रचणे । उच्चेश्शणोति गच्छतिउच्च: 
क पाद्यच्‌। सहसञ्ज्ञयाचेतनयानास्ना चघतंते ससञ्ज्ञः । सहस्यसः सञ्ज्ञाः 
| र्नस्ये'तिततः कर्मेधारयः। उच्चेः श्रवश्चासौससंच्श्चउच्चंः भ्रवस- 
की! अभ्वविशेषणत्वेपु लिङ्ग: । अश्वरल्लविशेषणत्वेतुनपु'सकलिङ्गउच्चेः- 
| म अथवाप्रशस्तेश्रवसीयरूयसः श्रवस'मत्वर्थअर्शआदित्वादख | 
| नैन च उत्कृष्टत्वादुच्चे रित्युच्यते।  उच्चश्वासी श्रवसउच्चः श्रवस 
४ "पस्यस: | अध्वरलविशेषणत्वे उच्यैः श्रवससञ्च' तु मद्ठीतेरमर॑ः प्रणि- 


षी <£ 
5 ग ऽपितंउपायनी छतम्‌ 'उपायनमुपग्राहउपहारस्तथोपदा' । अ 
hs. चिममेतयच्ययम्‌ | मायादेव्ये अमरंभंक्तिनप्रेरश्वरत्नंप्रणिपत्यसम- 


Ms _2हयस्यायत्रक्काप्यस्तुअयंतुशुम्मो5न्यदीयं ममेदमितिमुधामिमन्य 


11 ह ८ | ५ 5 
| नेव वागन्धच घुदेचगायनेषु वाउरगेषु नागेषु घायानिचान्याः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 




















४०४ # मार्केण्डेयपुराणम्‌ # [ १ 


_ परमैश्वर्यमतुले प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ । पतद्बुद्धया समोलोच्य मि 
ऋषिरुवाच 

इत्युक्ता ला तदा दैवी गम्भीरान्तःस्मिता जगी । 

दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धायंते जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 


निरतलतवसुत्ङष्टतवं्राप्तानिमूतानिशरीरमाख्जिमनोहरा णिखरीरूपाणिसति [ 
सर्वाणिमच्येचविषयेचर्चन्ते। आः सखिशो भनेगवस्थो सावित्थमभूतबाई४ 
शास्भवीयं बेव्येचभूतमित्थमाचण या निदेवेषुगन्ध्ये छुउरगे घुवारत्नभूताF त 
निभूतानि कृतानि सत्यानि तत्स्थानि सन्तितानि मय्येचदेव्यामेचषत्त मातीत 
न्यत्न। अधथवाइतोऽन्यानि च यानि चरलभूतानि पृथिव्यादीनि सन्तः 
वाणिचिश्वरूपत्वेन चिश्बमातृत्वेन मय्येचदेव्यांचत्त न्तेनशुम्भइतिदेषीस्। 
ळेशोऽप्यनुसन्धेयः ॥ ६५ ॥ 

हेदेचि! लो केऽस्मिनरलभूतां भूलो केहिमालय निवासिनींमानिगी त 

रलभूता खीरलजातां खीजात्युत्कषटा तां प्राप्वतींवयंशुम्मनामानोमन्यामो॥ 
- एवं चिधात्वमस्माइुपागच्छप्राप्दाइ । कुतइत्यतआह । यतोवयंरहर 
जानः। यदुक्तं। 'रुषराष्ट्रमन्यतोरक्षत्यन्यदीयंक्षिणोति च। 
न्नित्यंरल्लहारी स पार्थिवः । देवीणार्थस्त्वेषः । उपागच्छेत्यत्र उप 
च्छेदः। तत्र'उसम्वुद्धीरुषोक्ते च शिघवाचित्वनव्ययम! । पाते 
पातिः पायतिः शोषणेक्विप्‌। पायतिशत्रन्‌ शोषयतिपाः उरिवखर | 
हेदेचि! काला झिरुद्रइचपायन्तीशत्रन शोषयन्तीलती अस्मा 
त्वामाकारयमाणानशत्र॒नुशोषयितुंगचछयाही तिदेवी पार्षदो क्तिलेशोऽ| 
यद्वा, असुक्षेपणेद्घादिः क्षिप। अस्यत्यरीनः क्षिपत्यधिँ | 
क 'अत्बसंतरूयचे'तिउपधादीर्घःअधातो रितिप्रतिषेधान्नभधति पग 

` यंतिशोषयन्तिलोकानितिपाः तेषांपांशुम्भांदीनां दैत्यानां अः आर्सि 
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४०५ 
देन्युचाच 
धत्यमुक्त त्वया नाऽत्र मिथ्या 'क्रिश्चित््वयोदितम्‌ । 





.्रेलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चा5पि ताहुशः ॥ ६७॥ 


 ऐेकात्यकारिकेतिपाः ! पांअःपाः उइतिसंबुद्धावव्यय उदेषि त्यै अ- 
| गच्छेतिशुम्मादिभिः रलमुड्भिः देत्येराकारितासि। सात्वपाःसति- 


न ल होजगन्तिशोषयतःशुस्भादीनस्पन्ती अधिक्षिपन्ती गच्छयाहि । कुतइत्य- | 
११०४ 


| यतस्तेरत्लसुजः । भुजोकोटिल्ये तुदादिः क्षिए। भुजन्तिकौरि- 
सतर्तेमुजः रत्नेषूत्कष्टेणु विषयेषु सुजः को डिल्येनान्यायेनचत्तेमानाः रत्नमुजः 
8 तैपांशुस्भादीनांकु टिळानांन्यक्करणायगमनं युक्तमुत्पश्याम इतीतिदेवीपार्षदो- 
र्क ६६ ॥ और 
'चलाचलःस्यात्तरळश्चञ्चलश्चपलश्चलः। चश्वल्ौनेत्रान्तनिरीक्षणेन- 
ह्र्मपांगो नेत्रां तो यरूयाःखाचञ्चळापाङ्की । हे चश्चलापाड़ि! हेवरारोहे! त्वेयतो- 
तासि सौन्द्येणउत्क्रष्टतां प्रा्तासिततोषेअनुनीयसे 'नरत्लमन्विष्यतिमस्ृष्यते हि 
हरि तिन्यायतःप्राथ्येसे ततश््मां निशुम्भंचाभजआश्रय। उरघिक्रमःशौयलक्षणो 
प तममअचुजंकनिष्ठेभ्रातर निशुम्भंचापिभजसंश्रय । त्वंहिरत्नंरल्रभाजश्च 
(व्द्ववयञ्चराजानः तसूमास््वमरूमानेबभजनान्यानिविशुम्भाइकूलोभिप्रायोऽयम्‌ 
i त्सम्बोधनेपादपूरणे ऽनुनये ऽपिच’ । देव्यनुकूलार्थस्त्वेषः। 'सप्तम्यांजने- 
'अन्येष्पिदृश्यते' इत्यअसूचे अपिशब्दःस्चों पाधिव्यभिचारार्थः | तेनधात्वन्तरा- 
है मवतिकारकान्तरेषूपपदेचतिचचनात्पिणसंचूर्णन इत्यस्मादाङ पूर्वाचञ्चलोप 
है. हे टिलोपः साच्वलान्न्यायादपत्रष्टानदेत्यानासमन्तादमिव्याप्यपिन्ि | 
हि). ति ₹तिचञ्चलापंअङ्गंगात्र॑यस्याःसाचञ्चलापाङ्गी | ही uu 5 
p दै र हेपि र 
॥ मितिमांघा अनुज निशुस्मंवाभजेत्याइतासि , यतश्वत्वंरलभूतासिष 
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किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्‌क्रियते कथम्‌ । 
श्रुयतामव्पबुद्धित्वात्मतिज्ञा या कृता पुरा ॥ ६८॥ 


. अजुनीयसेप्राथ्यंसे चततःत्वं मां वे तिशुम्मं अमगच्छया हि भनुजंचापीति 
' गच्छयाहिअमइत्येतदमगताचित्यतोभ्वादंळोटिरूपंतञ्च मां घा। | 
इतिपदच्छेदात्क्रियते किविशिष्टात्वं मा। 'मः शिवोवारमायांचमानिपे, | 
मतम्‌। मंशिवंशम्भुःअसतिगच्छति शम्भुना सह दीव्यतिचेतिविषृह्ग 
दीप्त्यादानेष्बित्यसतेः पूर्वचदपिशब्दचिहितोडः 'डितिरेरसशब्द्स्यलोएः 
माइतिरूपम्‌ ततश्चताइशीशाम्भषी चञ्चलापा ङ्गी ढुएदेत्यसंहारसज्ञाङ्गीसही/ 
` चिपुळयथास्यात्तथाशुम्मा दिषु विधये विक्रमंभजशौ य समाश्रये तिदेची पार्षदोद्धि 
` इप्यचुलन्धेयः | यद्वा, चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि था 'ऐयतःइतिच्छेदः। जत ॥ 
रउच्यतेचिष्णुरेकारःस्यान्महेश्वर? । ममेतिमायावाच्यव्ययम्‌ । यता 
यतनंयत्‌ स््त्रियांभावेसम्पदादित्वाद्वा्िए। ऐेमहेश्वररूयेषकाला ग्निः 
यतंयत्नंप्राप्यहेममःहेमाये!देचिमांहन्तुं निशुम्भञ्चहन्तु' महान्तंचिक्रमम्पादविे न 
क्रमंघाभज्ञेतिदेबीपाषंदोक्तिः। चञ्चलानन्यायादपश्चष्टानपकत्त हिसितु 
पराप्नोतितच्छीलाचञ्चलापाङ्गी अगिगंत्यर्थः । रज्रभूतश्चासाधरि 
भूताऽसि । चञ्चलापाङ्गि रलभूतासि घा ( ? ) | घागतिगन्धनयोः ' 
सगकः ॥ ६७ ॥ | 
८ है देवि त्वं ममशुस्भस्यपरिग्रहात्पल्लीत्वेनर्चीकारादतुलमजुपम हू 
कि गसगो्ति । व्यत्ययेनात्मनेपदम । यद्र | 
तरसुरा, याल डील | 
| वि हसन भेठुद्या समालोच्यविच्चार्यमत्परिप्रहतांव्रजप्ा ७, 
ण + पत्न्यास्चीक रमूल्योः | यदाहुः, पत्नी परिजनादानर १ 
RRP इतिशुम्माचुकूछो ऽर्थः । देव्यनुकूळो ऽर्थरूत्वेषः। हेदेवि! ह 
युकूलो ऽरथरूत्वेषः । हेदेषिः ७ | 
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यति सड्यामे योमेदपव्यपौहति । योमेप्रतिबलोलो केसमेभर्ता भविष्यति | 


शुम्मो5त्र. निशुम्भो चा 'महासुरः । 


मां जित्वा किश्विरेणा5त्र पाणि गृह्णातु मे लघ ॥ ३ ०॥ 


यद्वा ,  पराउत्कृपामालद्व्मीःत्वमेचे तिअतुलं ऐश्वयप्राप्स्यसी तियत्‌ 
त्‌। किचित्रं। किचमत्परिप्रहात्‌ | मद्हिर्षमाद्यतिमदुक्किप | यश्षद- 
खिहः मातृमुख्यःपरिचारः तंप्राप्यपरमेश्वयंप्राप्ल्यसे इत्येतदापिसिद्धमेचेतत । 
(शिहादिति कर्मणिब्यबलोपेपञ्चमी' । . हेदेचि ! त्वं पतदुवुद्धयासमाळोच्य 
रिप्रहोमातृमुख्य़*प रिजनोयरूयाः सा मत्परिग्रहतातांत्रजप्राप्चुहि । यःख- 
्ित्रागाबोमे सन्तीत्यादौ वुद्धत्यासमाळोचते स एव खलुचित्रगुतांप्राप्नोति 
| हप्मपिदेवी प्रेमतःआ त्मनो मन्माद्यनप रिग्रहो ऽरुती तिवुद्धथासमालो च्यपश्चान्मा 
प्रिहताम्त्रैज्ाती तिदेवी पाषेदो क्तिः । ' 'त्वतळोयु णवचनस्यपु'वद्वावोषक्तव्यः 
१ ु १ 
त हट 
` ततः सन्देशश्रचणसमय त्येचं शुस्भेनदूतद्वारा उक्ताकथिता । देवी 
घामिप्रायादेत्यानहन्तुकामा अतपचान्तःस्मिताः । शुम्भोडुरात्मामां 
'वारप्थमाहे तिसोत्प्रासमन्तम्त म्मितहासातंहन्तुमनाःसतीजगो । दूतंवाच- 
पूषऽकथयत्‌ | डुगांडुर्वगाहा । | भगचतीसमग्श्वयरूपा। भद्राक्ष 
पयाइद्जगद्धायते रोशाव्दे'आन आ णळः' । अयंभाचः इतिदूतेन व्यभिचारि 
पिदेषीनसाअसातादुशानाभूत अतिपतिवताशुग्भा दिभि रुइरन्तुकामा- 
|) तिअतदाकालान्तरेहन्तुकामैवाभूत्‌ ॥ £६ ॥ 
॥ पत्रशुम्मे५पिचिषयेसत्यडक्तहे दूत! अत्रत्वयामिथ्यापर्दर्किचिन्नउदितनउक्त 
म शुम्मस्त्रलोक्या धिपतिर्भवति निशुम्भो5पिचताद्वशःशुग्मसहर का 
8. पयम्‌। इदेहिसोब्लण्ठनबचः |, अनितिजीवति अिनःपचाद्यच | अयेन 


*गायन:अयानः हेअयानदूत त्वया ऽतरास्यांपतितरतायां दैव्या विष्येयद 
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3 माकण्डेयपुराणम्‌ कै : ५०० देश 


दत उच्चाच ' 


3०८ 


» 


| अवलिप्तासि मैवंत्बंदेवि! ब्र्हि म्ताग्नतः । त्रेलोक्येकःपुमा स्तिष्ठेदग्रेशुरम॥ १ || 


` सम्माविनेकिश्चिन्मिथ्या उदितंउक्तंशुम्मनिशुम्मंचामजेतितततुसत्यमुत्तहीत् 9 








| ` अभिअवित्रीशक्तिरियमेवनेता को पिनेतुशक्नोति । म | 


क्याधिपतिःशुम्भइतियत्‌ । एतत्सत्यंयतःशुस्मःत्रेळोक्यस्याधेर्मानसपीडा | 
उत्पादकत्वेनस्बामी यतश्चसतादृशपव निशुम्भो ऽपि । 'पु सूयाधिमानसीच््च 
लोक्यस्यत्व चिपतिरियंदेवयेवे तिदेवी पार्षदाभिप्रायतः सोट्प्रासताऽचसेपा| 

'किंचितर्कप रिप्रश्‍नेक्षेपेनिदाप्रकारयोः' । 'किमव्ययं चित्ततः 


देऽवधारणे'। शुम्मःत्रेलोक्पाधिपतिःसत्यं कित्वत्रास्मिन्‌ शुम्भेपत्याष र ह 





चिषयेममचिचारो५स्तिपूथक्‌ प्रतिनियतः । मयायत्प्राक्‌ प्रतिज्ञातंतत्किपणर 
यते।  .मयादेव्याइल्पबुद्धित्वादनाळोच्यपुराबाट्यकाळे या प्रतिज्ञाहृतात/ 
दूतेनश्रयताम्‌। कतामयेतिवापाठः । . अतसातत्यगमने । अल्पवु ौ 
तिसततंगच्छतिसदाप्नोतीति अल्पवुद्धित्वात्‌ छ्िपिरूपम । समुद्रौ 
बुद्धित्वात्‌ हेल्वल्पधिषण! हेद्तत्वयोक्तंशुम्भंनिशुम्भंवाभजेति। तरण 
भत्त रिविषयेक्रतासाभ्र॒यतां साचेत्‌ घटेत तहिमेभरत्ता। अन्यथायन्मया 
क्तयात्‌। 'मानिनोनिरयंयान्तियाचदाभूतसम्प्लचम्‌’ ॥ ७१ ॥ 
काइसौप्रतिशञा। जिअभिभवेजिजयेइत्ययंत्वकर्मकः। गो । 
व्यपोहृतिद्राघयतिदूरीकरोति। . 'दर्पोहर्षणमोहनयोः । ‘गो भिमात न्‍ 
दर्पो इह कारसूर्ययो” । अहचितर्कआत्मनेपदी उपसर्गा'दस्यत्यूद्योर्षावष्ण 
परस्मपदम्‌। योमेदेव्याः प्रतिबलोलोके अधिबलः सबलः स्यार 
पक्षः प्रतियोगीचास्यात्समेभर््ता भविष्यती तिप्रतिज्ञास्घरूपम्‌ । 









शक्तिरियमेवनेतांको पिप्रच्याघ यितु'शक्नो ति । . लोकेबलरूपाशपि 
तांकोऽपिप्रच्यावयितु शक्नोति । इत्यमिप्रायेणप्रतिज्ञातमित्थंदैश्या | ` | 
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| १] ॐ देवीदूतसस्वादतणंनम, 
1140 तितमोऽध्याय ] # देवीदूतसस्वादवणनम्‌. 4 ४०६ 


देवामपिदेत्यानांसर्वेदेवानघेयुचि । तिष्ठन्ति सम्मुलादेविकिपुन/स्त्रीत्वमेकिका. 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुयबां न संयुगे । | | 


र १ 
Derren] 


Re ्येसंसारग्रामेमां लक्ष्मी संपदंजयतिपरमघेराग्ययोगादभिभवति 1 जोक. 
रपरे त्यवगेंदपंहर्षणंगवं चव्यपोहति ।: योलोकेमेदेव्या अप्रतिवलःअप्रति- ` 
शपः अनुकूलःसमहे श्वरोमेभत्तांधारकः पोषकश्चनान्यइतिदेव्याः परमो ५मिप्रायो यं 
॥वीपार्षदेःसहदय रूहितः ॥ ७२॥ 

पाणिग्रहणंकरोतु। तयोरन्यतरः। अत्रमत्प्रतिज्ञापरिपालनेचिरेण 


ाठेनकिसाध्य कि विळम्वेनछतंस्यात्‌। 'आदानस्यप्रदानर्यकत्त व्यस्य च 
अंणः। क्षिप्रमक्रियमाणरूयकाळः पिबतितत्फलम्‌? । मत्पाणो प्रभुशुत्रुःतर्फळं 


#ध्यतिसः इतिदेव्याशयः। ततत्तस्मात्प्रतिज्ञानः कारणाच्छुम्भो निशुम्मोचाआ- _ 
गच्छतु तेनकिस्यात्‌ तदनाहुत्यजित्वाजेतात्रेलोक्यघिजयी महानसुरः महासुरः 
11हदेवः मांग्रह्मातुअत्रमद्ग्रहणे कि चिरेणेतिदेव्याः परमाभिप्रायं देघीसख्यःस्स्व 
वेतः सुऊहन्ते। जिअभिमवे अन्येभ्यो पिद्रश्यत'इ तिक्कनिपिहृस्वस्यपितिक्कति- 
पुगागमः । नान्तः। चिरेणातिकालेन भव्ययंचानव्ययचेदम्‌ ॥ ७३॥ | 

` लिपउपदेहेउपदेह उपचयः। अचपूर्वस्तुलिपिगंवंधत्त ते। यदसम्यधुः 
मिमानो ऽहंकारोमानश्चित्तसमुन्नतिः' । 'दपोऽवलेपोऽहन्ताच' । हेदैचि! त्वं 
पं ासिमेचंभूः एवंगर्चितामाभूः | त्चंममाग्रेणवंयदवोचः 'योमांजर्यातसंग्रामे' 
पादि 'तदागच्छतुशुस्भोेःत्यादिचेति प्रतिज्ञाच्याजेनखळुत्वंकेवळमहमहमिकाम 
र रचोमवंत्रहि । कुतइत्याह। भ्रेलोक्येशुम्भनिशुम्भयो रम्रेयोदुधुकामःक' पुमा 
F कोऽपि । अबलात्चे योत्स्यसेइतिकाकथा । इतिशु्माइुङूछोऽमिगरायः 












भिल्मिन्‌ सगर्घान्दैत्यानस्यति अधिक्षिपति अवलिप्तासि । असुक्षेप । क 
र द्धतमद्वति यतः 


छ पणि दिड्ढाणजू'सूचरेण डीपिरूपंतत्संबुद्धांहेअवटिप्तासि हेमदो 


| निल? 
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'  ्रलोक्येअग्नेपषुरोभा चिसङग्रामे शुम्भनिशुम्मयोमंध्येकः पुमान्‌ त्वयासमंयोु॥ 





SO a जा. 


8१० - # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क | .: ` । बक, 


' ज़िगांपादो सवधातुझ्यो5सुन' | दी 


शुम्भादीनां कथन्तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥ ७३॥ 
सा त्वं गच्छ मयेघोक्तां पाशवं शुम्भनिशुम्भयोः । 


दपितुनकोऽपि ।} यदातदग्रेशुम्म निशुम्भयोः सम्बन्धी कःपुमान्‌ योद्घुकाप: 
न्को ऽपिइतिदेव्याः सखीजनाशायो ऽनुसन्धेयः ॥ ७४ ॥ 

हे देवि! हेमव्ये अन्येषाम पिशुम्भव्यति रिक्तानां देत्यानां धप्रलो चनप 
युधिसवदेचायोद्धुकामाः सम्सुखांनतिष्ठन्ति। किपुनः त्वेएकिकाअवरई 
नांपुरतः योद्धुमक्षमेतिकि पुनर्घक्तव्यं इतिशुम्भानुकूलोऽर्थः । हेदेवि| अनते - [ता 
देत्यानां सम्मुखायुधिसर्वदेवानतिप्रन्तिचेत्‌ मा तिष्ठन्तु । त्वंपुनः त्वतः 
पिसमस्तशक्तय्रधिदेवतारूपाएकाकिन्येव असहायंशरायोद'घुमन्येपां द त्यानां 
खीकिनतिष्ठसि अपितुयो दुधु' संमुखी तिस्ये चे तिदेची स खीजना भिप्रायो ऽतर 
बल्याट्सम्वोधनेपादपूरणेनुनयेऽपिच' । 'एकाकीत्वेकएकलः | 'प्रर 
तपूचस्यातइदाप्यसुपः' ॥ ७५ ॥ 








| 


र 
र 


७ 


हे देवि! येषां संयुगे इनदराद्याःसर्चे देवाः सम्मुखाः नतस्थःनतस्थिव 
तेपांशुम्भादीनां दत्यानासम्मुखं स्वं सत्री अवलायोद'च कथंप्रयाम्यसिममि | 
ष्यसि | विवाहनिमित्तप्रतिज्ञापालनाय शुम्भादिभिःसहस्त्रियार्तचयुद्ध न छ| 
अपि तय॒द्ध विनेवशुंग्मेनाहता त्वं त भजवजेतिशुस्भानुक्रोऽर्थः। देवीस 
मिमरायोऽन्यएब। यथा हेदेवि! त्वं इन्द्राद्याः आस उपचेशनेकर्त्ता रिक्षिप 
आःसान्तःइन्दरादिषुआःआसीनाः इन्द्राद्या इन्द्रादि मिरे चे धर्यातास ताते एवासी 
त्वसकळाकलांभःसहवत्तमाना | हेदेचि! त्वंदेघाःसान्तम । दिवा i 
व्यतिदेचाः 'अत्चसन्तर्‌ त्युपधादी 0 
उन'क्थभूतात्वं येषांशुस्मादीनांसं युगे इन्द्राधार - 
भयासल्तोभत्‌ विनाशाजनितदुःखाकुचंती। ` |. 
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घिजिगीपश्षाणासि | 
तेषां स्रीप्रयालीअसिस्री 


तितमो४ंध्यायः 1 उह् देवीदूतसम्चादघर्णनम्‌ _ 
क्वेशाकरषणनिध्‌ तगौरवा मा :गमिष्यसि ॥ ७७ ॥ 
देव्युवाच | 

दबु शुम्मो निशुम्भश्चाऽतिवी य्यंचान्‌ | किकरोमिप्रतिज्ञामेयंदनालोलितापुरा । 


४११ 


पिच । कर्मण्यणङोप्‌ । एवंविधाइसि । तेषांसंयुगेसम्मुखंकथन- | 
| त्यसिअपितुयोद'चु प्रयास्यसिइति। 'सम्भषत्येकचाक्यत्ते वाक्यभेदस्तु | 
गे! अर्थान्तरेविविक्षायांचाक्यभेदोनदुष्यतिः। यद्वा, हे देवि! न्य 
(किरददेवा:येषांशुस्भा दी नांसयु गैसस्मुखंनतस्थुः स्थातुंनशेकुःणताघतातेषांशुम्भा 
सम्मुखैयोदुघु' चिजेतुंत्वं कथनंप्रयास्यसि । इतिदेवीसखीजनाभिप्रायः 

ह तस्थः या ईषां इतिच्छेदः ईषगति हिसादर्शनेषुभ्धादिरात्मनेपदीकतरिक्षिप । 
हिसम्तिईषःहिस काः तेषांइईषां हिसकानांशुम्भादीनां संय॒गेइनद्राद्याः नतस्थः 
दे उमीरवः। हेदेचि यात्वेस्त्र्यपिसवंशक्तिरुपावतीर्णासि। सा भगवती 

तेपांसम्मुखंकथं न प्रयास्यसियोद्चु' अपितुप्रयास्यस्येवेति ॥ ७६ ॥ 

| हे देवि! सात्वंप्राणुक्तप्रतिज्ञापालनपटीयसी घिवोढुमनाः मयादूतेन उक्ता 
पितपसती । यद्वा, त्व द्गौरवामिवाञ्छिनामयादूनेन उपादिष्टासतीप्रतिश्ञामङ्ग- 
"शिरित्यज्यानपत्रपासती शुम्मनिशुम्भयोःपाशवं गच्छ। यतःत्वंइत्थंसदुपदेश- 
पन्तीकेशाकषेण निदुर्धू तागौ रचा सती मागमिष्यसि । माइत्याडिदव्ययंनिषे 
फ अन्यथा'माङिलुङ'रूयात्‌ । केशातां शिरोरुद्मांणामाकर्षणेननिदुधू तंकस्पिः 
“स्तिअपनीय गोरवंशुरुत्घंच हुमान्यत्वंयस्याः सा इत्थंभूतासतीनागमिष्यसि। 
11 : मिमदुपदेशपराङमुखीसती प्रतिज्ञा पालयितु सङ्ग्रामकतु कामापितमल 


सीनाकेशपाशाकर्षणापाक्कतबहुमान्यतासती बलादाकृप्यमाणा शुम्मनि- 


शो पाश्वंगमिष्यसि इतिशुम्भांचुकूलो$थे | देघीसखी विव क्षितस्त्वन्य 
{पा हे देवि! सात्वं गज | 
| शुम्भनिशुम्भयोः पाइघ गच्छ । ततः तयोःकेशाकर्षणनिदुधू त रचा 
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४१२ . .$ मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | [३ 


| शुम्भनिशुम्भयोःकेशानामाकर्षणेननिदुधू तं निरस्तंगौरवंदेत्येश्वरत्वं यया स 


स त्वं गच्छ मयोक्तन्ते यदेतत्सचंमाद्वतः । तदाचक्ष्वासुरेन्द्रायसचञक्तड) | 






तृतीयार्थेबहुत्री हिः। एषस्धिधा ` त्वंपुनरपिअमासखीजनस्यसमीपम 
सीति। 'अमासहसमीपे च'। व्यक्त हीनंचिधुतं ससुञ्मितं घत 
गौरवान्ागमिष्यसी तिपाठेतु। हे देवि! मयात्चद्कौ रववा डिन | 
सती मत्पाश्वइतिपाठेद्वितीयाद्विवचनान्तम्‌। मद्घचनाच्चेन्नगच्छेः ता 
दुबहुमानान्नागमिप्यसि किन्तुकेशाकरषणनिधू ताआगमिष्यसि। “निनिशिण 
धयोः? । निदु ताअत्यक्ताकेशाकर्षणेननिद्ध्‌ ता बदध्वाग्रृहीतावन्दीह्वातर 
पमानादागमिष्यसि । गौरवात्तनागमिष्यसि । इति शुस्मापुकृगय 
देव्यनुकूलस्त्वेषः । हे देघि! कृतप्रतिज्ञात्वं तेनदुरात्मनाशुस्भेन मां भजेयुरुष 
अतः सक्रो धामयासख्यासहशुम्भनिशुम्भयोःपाश्चं हननाय गच्छ । ततक्ष 
निद्ध्‌ तमत्यक्तनिग्रहीतं कुशाकर्षणं यया सा। आहिताग्न्यादित्वादरा 
इतिवज्िष्ठान्तर्यपरनिपातः ।  निदुर्ध तशत्रुकेशाकघणासती अत्यक्तवेशस 
सत्यगोरवान्नागमिष्यसि। गोरचादेवसन्मानादेच निजस्थानंपुनःआगिष 
इतिदेची लखीजना भिप्रायः । गौरवादागमिष्यसरीतिबापाठः । यद्वा, कः छ 
| विष्णुः ईशश्वमहेशः केशाः तेषामाकर्षणंध्यानेनचशीकरणंहद्यचर्थापनंतष | 
निनिपेधे निद्ध तंअत्यक्तंकेशाकर्षणंयेः अपि सिःतेषां केषाकर्षणनिदुध्‌ तानां २६ 
आसमन्तादभिन्याप्यवत्तेमानां गोरचंमान्यत्वं तद्दरितनाशयन्तियेदेत्यारंश| 
ेणगो सवाद: | 'पओोवेशोषणे?तान्केंशाकषंण निद॒ध'तमौ रघा दो देत्यान वाय द 
यतिकेशाकर्षणनिदुघ तगौरचाद्वा । ६ आतोजुपसर्गेकः > र 
आगमिष्यसि अनुस्यूनब्रह्मविष्णुमहेशानां गोरचादोदेत्याः | अद्‌ 
त ननायन्ताशापयन्तीसत्यपारूयसिरुचरूथानइ तिसखाजनाभी ष्टाभिप्राय 

हे दूत त्वयायदुक्त शुम्मोबलीघीयंवाननिशुम्भञ्चचीर्यघान ति 
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| ऽध्यायः ] * देवीदूतसम्वादषर्णनम्‌ ७ ४१३ 
स नाना 
चर्णनंनामपञ्चाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥ 
दुगांसंत्तशत्यांपञ्चमः 


३ 


| | 
॥ यथा) अहं तुकिऋरोमियद्यस्मान्मेममप्रतिज्ञाइयमस्तिपुराप्रागेषमयानालो 


ताविचारितानाभूत्‌। ५सम्भावितंप्रतिज्ञायनिर्घोढव्योमनीषिभिः । प्रतिक्षया 
तम्माव्यंनिर्वोढव्यंकथंन तेः । निर्वोढव्यंप्रतिज्ञातंतकितंघाप्यतकिंतम । परि- 
वतपरित्यक्ते'प्राणत्य क्तिव रंन्रणाम्‌ । चीरकमंतदेतच्चचीयंमित्यमिधीयत!!' इवेत्य- 
्ापंयोरेवं! | 'यत्तद्यतस्तठोहेतो' । मयापुराइ्नलोखिताप्यधिचारिता पिमेप्रति- 
द्येवाभूत्‌। अतश्चाहंकिकरोमियुद्धादन्यत्‌ किन्तुयुद्धमेवकरोमि। किञ्च 
र होशाभो निशुम्मश्चातिचीर्यवानिति दू नेनयो गर्वउक्त'तमनवंमपिगघंमघ करोमि । 
| ़ोतत्‌इद मित्थमेवे तिदेव्याःपरमो ऽमिप्रायः ॥ ७८॥ 

ह| हे दूंत त्वं गच्छनिजस्थानंयाहि। मयादैव्यायदेतदुक्तं प्रतिशा- 
|शुषम्षचनंतदेवस्ं मादूतः आकलितवान, सत्नखुरेन्द्रायाचदवआल्याहि । 
१ पचएवशुम्म: यद्युक्तं उचितंयच्चानुचितंतत्करोतु । यदेतत्सचंमादितः पाट | 
८ गदितमारभ्यअसुरेन्द्रायाचक्ष्वः।  चक्षिडोळोटिरूपम्‌ । सचयदुयुत्तंडखित॑ 
कोतु॥ ५६ ॥ 2000 
| (तिश्रीम० तोऽश्रीम ०शन्तचुचक्रचर्तिघिरचितायांशान्तनव्यांदेवीमाहास्यराकाता 
| देवीदूतसस्चादः पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥८५॥ 


क रा, काकि a 
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` खडशीतितमो$व्यायः 
( षष्ठोऽध्यायः ) 
धूमलोचनवधवणनम्‌ 
ऋषिरुवाच 

'इत्याकण्ये बचो देव्याःखदूतोऽमषे रूरितः । समाचएसमागम्यदेत्यराज्ञाय | | 
' तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकण्यां सुरराटूततः । सक्रो धःप्राहदेत्यानामधिपंधूदो बा 
है धूत्रलोचनाऽऽशु त्वं स्वसेन्यपरिघारितः। ` 

तामानय बलादुदुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्‌ ॥ ३ ॥ 









_ हे सुरथ [)इतिप्रागुक्तंदेष्याचचः आकर्ण्यश्रुत्या अमरषेणक्रोपेगाति 

९, दू हु र टि धर (डर 
..पूणः स दूतः समागस्यदेवीशलछात्सकाशादागत्यदेत्यराजायशुम्भाय घिस्ताराजकी 
' भ्रपञ्चनात्समाचष्ठअकथयत्‌ । चक्षिङोलङिरूपम्‌ ॥ १ ॥ शि 


७ ० र! 
अखुराणा राउद्त्यराजःशुम्मःतस्यद्तस्यमुखाद्यद्वाक्यम्‌ । यद्वा, तस्यां 


| 


'चाक्यंप्रतिकूलमाकण्यंश्रुत्वा, ततोऽसौ सक्रोधः सन्दैत्यानाम थिपंूमरलोसं ग 
शदाजछर्माह प्रस्थापयामास। . प्रइत्युपसगंप्रतिरूपमाहेतितिङंतपरति 
मव्ययम्‌ । हेशुम्म ! त्बत्पाश्वदेचीनाया तित्वयास हयो दुघुमिच्छतितांजेतुं 


इति इतवचःशुत्वादेव्यानयना यशुम्भो धूस्रलो चन प्रस्थापयामास. ॥२॥ . 
त्यो स्य «24 
| विवश क त्व स्चसन्यपरिचारितः सन दष्टांदेशा नामाकषणेगर्षि 
। 'चचशा ता तस्बिनीमाशुक्षिप्रंबलादानयप्रापयमांइतिशेषः | नी (णी | 


| कमंकः ee h 
क लो... चरपंसन्मन्जरशक्तिरहितञ्चत मिदमनातिबमा । 
| शारदीऽमात्यः कडग > शी 
| र फाञ्चढुधूप्रलोच नेप्रस्थातुमुकमुपदिश्योप | 


री 
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| नवमोऽध्यायः. ] - “कैः धूघळोचनवधचर्णनम्‌ ह 


टु ४१४ 
"दः कश्चिद्यदि चो चिप्ठतेडपरः 


। सहन्तव्योऽमरो वापियक्षोगन्धर्वएघवा 


११ तामानयबलाद इटा इत्यजतन्त्रणश्वेतोधावती तिवद्थान्तरसष्ीपदा- 
. ऐरिट्ैवैतितांआओनयइतिच्छेद'क्रियते 1 तथाहि.।. 
हः | तत्रअइतिनिषेधेंडव्ययम्‌ । 'अमानोनाःप्रतिषेधेऽच्ययाख्या 
3 घ्रहोचनत्वंस्वसेन्यपरिवारितः सन्‌ तां देवां आशुक्चिप्ंबलादुबळमा ध्रित्य 
जय (आत्मा) नय।  कोदशींतांपू्चत्तन्त्रेण आनयवलाददुष्ठांइत्येकं 
५, बविद्यमानःनयोनी तियेंषां ते अनयाः शुम्भादयःतेषां इमानिवटानिआनयानि 
रवि) च तानिबळा निच आनयवलानि ( तानि) अतन्तिसततंगच्छन्तिभजन्ति 
बहातः। . भतसातत्यगमनेक्किप्‌। तेघुआनयबलात्सुआनयसम्वन्धि- 
रपनुपुरुषेषुटुष्टाचि रुद्धाक्रूरातामानयबलादुदुष्टां इत्येकंपदम्‌ । यद्वा, देशानां 
ादीनामात्मशक्तरात्ममहामायाकेशात्सकाशाञ्जगदुत्पत्तितिळयकारिणा। तत्तदघ- 
शिपूवितेष्याकषेणं केशाकर्षणं रूवमायानिलीनत्रह्मादिप्रकटीकरणं आह्वान त द्विपये 
पेहलतिचळतिबिजुस्भते केशाकषेणविह्ृळा ताम्‌। हटचटनेपचाद्यच | इति 
पिधप्रातिपत्तिव्याख्यानतो दत्यचिध्चंसो न भवती तिनीतिचिदमात्याभिप्रायः 
शी | | 
तः हे धूम्रलोचन! तस्यादेव्याः . परित्राणं रक्षणं ददातीतितत्परित्राणद्‌ः | 
र गोबुपसगेक. ' ` यः. कश्चिन्मरोमर्त्योचाअमरोदेखोचा यक्षोवापि गन्धर्वोधापि 
व परःतां जिघुम्मुरन्यः। चकाराज्नागादिर्वाविपक्षत्वेन उत्तिष्ठतेउद्यङक्तेयदि 
| 0एवनस्थापनीयः । 'डदोनूर्धर्वकर्मणि'इत्यात्मनेपदम्‌ । . यक्षः कुवेरादिः। 
ह. पम्तुरादिपञ्ुति:। पक्षान्तरेयद्ययंशुम्मोनी तिरहितोयदाइत्थमादिक्षतपर 
i | नयेतितत्रनीतिपरो 5मात्य : प्राह । हेधूख्रळोचन! तस्यादेव्याः सकाशात्परि- 
| ततदेकशरणादेघाद्यः । . दोअवखण्डने। : तानद्यतिखण्डयति इतितत्प- 
|| तद्रक्तहिस्पपरः शतुर्यः'कश्चिन्मरोमत्योंचा अमरोदेवोयक्षः कुवेरादिः 


| 
48, 
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ee कळ nd । ~ 


-अनेकार्थेसङ्चदञ्चरणं * | 
इतिषचनात्‌। ' 















| ३१६ #मार्कण्डेयपुराणम्‌ # :. [ 


अर॒षिरूवाच | 
' तेनाक्षप्तस्ततः शीघ्र' सदैत्योधूत्रलोचनः। दृतम्पष्ट्था EE । 

| स दृष्टा तां ततो देवी तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ । 
जगादौच्चेः प्रयाहीति मूलं शुस्भनिशुस्भयोः ॥ ६ ॥ 
प्‌ 
गन्धर्वस्तुम्बुरुप्रभृतिवा चकारादेत्योबान्यस्तद्वेषीचाराक्षसोचाटडुनिवाहीशी 
वासद्योइन्तव्य एवेतितस्मात्तांनानय । आनयसिचेत्तामापद्मेवानयसि हष 

: 'विध्वंसिनी सेतिनीतिचिदमात्योक्तयादेची टाथेसिद्धिः ॥ ४॥ | 
ततस्तेन शुम्मेन शीघंगच्छतामानयेत्याइत आ दिष्टः स घृप्रलोचरः 
षष्ट्यागुणितानां सहस्नाणां सङ्ख्येयानामसुराणां सद्भुद्ट नवृतः दुदव 
सहस्राणां षष्टथावृत*ः असुराणां सम्बन्धी निसहस्त्राण तेषां सम्वधिनीा 
तयावृतोद्रुतंययी । आश्ञ्त इतिज्षप्‌ 'मारणतोषण निशामनेषु मिच्चे'तिदुर्ण 
कर्मणिक्तः। वादांतसूत्रेज्ञ्त.इतिनिपातनात्‌ घाइर्‌ प्रतिघेधोणिलुप्तोपधाण 
ताच। ज्ञानियोजने चुरादिरेच । अतोनिष्ठायामाज्ञप्त इत्येच॥ ५॥ 
ततः शुम्मनिदेशतः सधूप्रलोचनः तु हिनाचलसं स्थितां हिमाचल 
देवींदृष्टाउच्टंजंगादअत्युच्येरू्चाच । हेदेषि! त्वं शुम्भनिशुम्भयोमू समीरः 
गच्छेति । 'पूलप्रा्येशिफायांस्यांदुभेनिकुब्जेडन्तिकेष पिख' । इतिशुम्माऊर्ग 
देव्यनुकूलस्त्वेषः। हे देवि! त्वं मूलप्रतिष्ठायांभ्घादिः । मूलनंमूङ। ¶ 
अ 4 तंमूलंप्रभुतांयाहि प्राप्नुही तिसदेचीसखी जनः नुहिनाचळसंस्थितां | 
उच्चजगाद्‌। कीदृशीदेवीशुम्भनिशुम्भयोः । 'शुस्भमासनदिसनयोः । ४ ४ | 
परस्मैपदीशुम्मति रणेभासति हिनस्तिचेतिशुम्मोदेत्यः । पाव 
शुम्मनंहिसनंनिशुम्भः। भावेघज्‌ । शुम्भरूयदेत्यरूय निशुम्भः हिस, 
विषये यतमाना । 'सप्म्यांजनेर्डः 'अन्येष्वपिद्वश्यते? इत्यत्रापिशाब्दात्स^ | 
| ऽमिचारः इतिवचनाद्धात्वन्तरेऽपिकारकान्तरेऽपिचडोभचति डित्यम 
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Er अचतिरक्षतिपापेभ्यः ऊः उघौउचः । शुस्भनिशुम्भयाचास्रौ उश्च 
! दकर्मधार्ये आदुरुणे च शुम्भनिशुस्भयोः। यद्वा, शुस्भनिशुस्भया देवी | 
| ऊः इतिपद्च्छेदः । अघरक्षणेक्विप्‌ । 'ज्वरत्वरस्निव्यविमचामुपधा- 
| कारस्य अकारस्य ऊठादेशद्वयेसबर्णदीर्धत्वेऊः रक्षिकेत । संस्थितां 
| स्थिताम्‌ । 'संल्थाधारेस्थितौ सृतो’ ॥ ६ ॥ 

| हे देवि! ' अद्यास्मि्रहनिभवतीप्रीत्यारुघरुच्यामन्रर्तारं स्वामिनं शुम्भ 
सिचेद्यदिनोपंगमिष्यतिततः तहिएषो5हंधूप्रलोचनः अधुनेचबलात्कारेणके- 
र. कर्षणादाश्रथनाडिद्वलां चिचशां भचतीं ममभतांरं स्वामिनं शुम्भनयामिप्राप- 
1 'वर्तमानसामाप्ये'भचिष्यतिलर्‌ । उपष्यतीतिभषच्छब्दप्रयोगे प्रथमपु- 
बस । 'एस्येधत्यूटस 'व्ृद्धिः । इतिशुम्भाजुकूलो 5थः । देव्यास्त्वचुकूलस्त्वेषः । 
ध्रितीमन्मां सखीजनं आप्तवर्ग प्राप्य । |  कर्मणि'ल्यब्लोपेपज्ञमी!। अवलाद- 
|हारेणततपबप्रीत्याहदर्षेण भर्त्तारं शिघंननउपेष्यतिचेत्‌ उपगमिष्यतिचेत्‌। 
तिपेधौप्रकृतमर्थगमयतः' । ततएषो5हंसखीजनः । तां केशाकषणविहळां 
तग्रप्नामिजाना म । कः ब्रह्मा, अः विष्णुः तौकौत्रह्माविष्णतयोरीशः स्वामी 
काः तस्याकर्षणमाह्वान॑ तस्मिन्‌ विषयेघिहलां लज्जितत्वात । यद्वा, 
#प्तीतिच्छेदः । नचेत्प्रीत्येत्येकपदम्‌ । 'उःसम्वुद्धीरुषोक्ती च शिषघाचिः | 
तंथियम!। धू्रलोचनआह । उहेदेवि!अद्यभवतीमद्वर्तारं शुम्मं एष्यतिप्राप्ल्य- 
॥करपतासती । पारक्षणे । पान्तिरक्षन्तिनिवारयन्ति पाः | कत्त रिक्षिपिज- 
किगे। अजगतिक्षेपणयो: । पोरक्षकान्‌ शुम्मपरिवारानजतिक्षिपतिदूरीक' 
५ ॥ १ | “सप्तम्यां जनेडः? । अन्येष्चपिदृश्य॑ ते! इत्यत्राऽपिशब्दः शि 
| इतिवंचनाद्धात्वन्तराद्पिकारकांतरेपिघडोमषति । डित्यमस्यापी 
_ प्स्यटेलोप;। ` - स्त्रियां मजाद्यतशापू”। हलूङयांदिलोपेसतिपा तशः 
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| क ४१८. 


# मांकण्डेयपुराणम्‌ क. . . ..॥ | ॒ 


| देव्युघाच 
देत्येश्वरेण प्रहितो बलवान, बलसम्वृतः । वलान्नयसिमामेवंततःकिन्त 










पाशुम्भरक्षकक्षेपिका । देवी शुम्भं हन्तु एष्यतीत्यथः । पुनः किभूता ई 
आकारान्तएंतत्‌ । चितिसञ्ज्ञाने चेतन्तिकेचनतानन्येप्रयुञ्गते इतिहि 
ग्ण ततः क्विप्‌ । 'तेरनिटि'। धेरपृक्तल्यलोपः' प्रत्ययळक्षणेनशुणः | 
प्र तेषु चेत्सु बोधयितृषु प्रीतिःस्नेहस्थेत्पीतिः। नइतिनभो 
घार्थोनिपातः । नविद्यमानाचेत्मी ति्येंबां देत्यानां तेनचेत्प्रीतयः। नहत 
इतिचास्ति नतुनशब्दस्याप्यनछुबन्धकस्य । उज्कउत्सग । नचेत्‌ 
द्यमानविवुधप्रीतीन्‌ दैत्यान्‌ उजझतिउत्सजति हिनरूती ति पूर्घघडप्रत्ययेडिलक्ग 
पिटेळोपः सचउज्भेरेषस्त्रियां डान्तादाप्‌। इकोयणचि’ । हट्डयादिडो(१ 
चेत्रीत्यादेचीदेत्यानुपेष्यति ततोद्याइहं धम्नलोचनः योद्चुमनाः सन्‌ भातु 
बलंसेन्ये प्राप्यकर्मणि ब्यब्लोपेपञ्चमी' । नयामि नगच्छामि मद्धत्तार च बी 
मीत्यर्थः । किभूतां भवतीं एषकेशाकषेणविह्ृळां इत्येकंपदम्‌ । इपगर्तिकर 
शेनेषुतंवादिरात्मनेपदी आङ्पूर्वः आसमन्तादीषन्तिहिसन्तिएषः पचाचरं कार 
णांहिसकानां देत्यानां केशाः मूद्धजाः तेषां आकर्षणं तस्मिन्‌घिषयेविशपेति 
हलचलनेपचाद्यच्‌ । एपकेशाकर्षेणघिह्दलां देत्यकेशअहणसब्जां इत्ययं देश 
थेः ॥ 9॥ के र 
र हेधूब्रळोचन्‌ त्व बलवान्‌ सामथ्ययुक्तःबटेनसेन्येनसम्वृतःवेष्ित i 
देत्येश्वरणुम्मेनप्रहितः प्रस्थापितः बळात्केशाकर्षणादेः मामबलां नयसि 
तब किकरोमिल्वीत्वायुद्धादिक कत्त मक्षमाऽस्मीतिशुस्भानुकूलोऽ्थदेवयए > | 
धूम्रलोचनांतवं शुम्भेनप्रस्थापितोऽसिएचं च सतित्वामहंपच्छाि || 
आ शाहू मांदेषीतेधूप्रळोचनस्य संबन्धिघरूतुकिनयसिकिप्रापयसि |: १ 

। दजापरामंनयति' इतिचत्प्रधानमप्रधानं चेतिकर्मद्धयं घक्तव्यं 5४ | 







गत 
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है. ] * ऋषिणादेबीदेत्ययुदबरणनप्‌ ५ (4 
ता 


तोउम्यधावंत्तामखुरोधूळांचनः ! इड्डारेणेवतंभस्मसाचकारारिवकातत 
अथ कुं महासन्यमखुराणान्तथास्विका । hes: 


, द्वितीयंकि स्यात्तद्वद्‌ । अथेहप्रकृतत्वादुवलादंमां वा । 
1 यलादमितिृत्वातस्यवळ्‌ सामथ्यं अत्स्यामि। . अथवलादंमांशुम्मसेन्यं | 
ग्लिबळादहं तदेवात्स्यामिसंहरिष्यामि । ततस्ते क्कि करो मिकिमस्तिते 
 यस्करिचिदर्तितदपिचिनष्टं करोमी तिक्रोधावेशोत्योदेन्य भिप्रायः ॥ ट 
त्येषंदेष्यो क्तःसधूत्रलोचनःअसुरः तां देचीं भम्यधांघत्वेगेनाऽभ्यद्रषत्‌ 
तैतरंबेगितायांतती धावादेशोबक्तव्यः। यद्वा, धावुगतिशुद्धथोः उभय- 
| ततोऽतन्तरंखाऽम्बिकादेची तं धू्रलोचनं क्रोधानळज्चालागर्भेण हुड्डा रेणेव 
प्रधकारमस्मी चकार । 'हुस्वितकप रिप्रश्‍नेऽभित्सायांभर्सनेभये' । भस्मसाञ्च- 
क्तवा पाठः । “विभाषासातिक्कारए्न्य’ इति अभूततद्वावे'भ्वस्तियोगेसम्पद्य- 
कारिच्चिरि यस्मिन्विषये कृत्रूनतायांगम्यमानायांसातिप्रययः। अभस्ममस्म- 
श्कात्स्न्येनभल्मंसाच्यकारघूम्रळोचनशरीरं इत्स्नमपि ( भस्म ) चकारेत्यर्थः | 
ह्रितविमक्तया श्रितेनपदत्वेननळो पत्वेनपादान्तयतिश्छान्दसत्वेन ॥ ६ ॥ 
| भधथधूत्रलोचनेभरूमीङतेतथाकरुद्धः असुराणांमहासेन्यं कत्त तीहषणेःसाय- 
एस्तथाशक्तिस हितेःपरश्बधेःपरशुभिश्चायुधेःकुठारेरम्विकां बघर्षशरसम्पातेन 
िरशुपातेनचदेकीसञछादयामाल । शक्तिपरश्वधेरितिमरध्यमपदछोपीसमासः। 
ससेन त्वादेकचट्राचःस्यात्‌ । इहाउसुरमहासैन्यंकत्‌ अम्बिकामायुधेंच 
७इएपयु मुधेनेवास्बिकेतिकस्य चिदाकाङक्षास्यात्‌ किमम्विकामखुरशरसस्पा- 
| 'जीवतियद्यप्युत्तरजसासमानीयतांलध् वतितदझततोपपत्स्यतेतथापिसाम- 
जा म्पाततःसूथ्छिता सती पुनरुत्थाययोद्घुमक्षमा भूत । मन्ययायुध्यतैषकि 
| क्मण्यपकपेःस्यात्‌ अत;सो5 पियुयुवेतधथातबैवएक २ अस्बिकामाम्भव- 


\ - 
ही. 


>. 
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FR 9 य | तथ ची 
४२० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [इः] 
बर्ष शायकेरुतीक्षणे्तथाशक्तिपरश्वधः ॥ १० ॥ | 


त्तो घुतलरःकोपात्छृत्वा नादंखुभरचम । पपाताऽछुरसेनायां सिदद 
कां श्रित्करप्रहारेण देत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रान्त्या ( आक्रम्य ) चाघरेणा ( चरणेना ) न्यान ज (निज) घान म्रः कु ५ 


तिपदच्छेदः । अम्बिकांकत्रोमहासन्यंकर्म । 'उप्रश्‍ने$ड्रोकतोरोषआामस्य 
धारणे!। अथधम्नलोचनःसड्य्रामेदेव्यामस्मीकृतइतिआम्‌ इतिमनसा 
असुराणां महासेन्यंकर्म अस्विकापितथातद्वदेवकऋुद्धा सतीसायकादिभिष 
नांछादयामास । यद्वा, आमित्यवधारणे। अथतथाक्रुद्धमसुराणांमहाफे 
अस्बिकाआम्‌अस्बिकेवववषनत्वसुरसेन्यं अस्बिका इतिअस्विकायाएवघीरस ' 
त्कषः ॥ १०॥ | 
ततःकोपादुधुतसटःकस्पितस्कन्धकेसर:ससिहोदेव्यावाहन॑वाई 
देव्याःसिहःसुभेरघमतिभयङ्करनादंगर्जनंक्कत्वा5सुरसेनायांहन्तु' पपातउत्फू 
पपात । स्वघाहनमितिपाठे अनन्यसाधारणंघाइनंदेव्याएघ सिंहो चाइना 
स इतिपाठेसप्रसद्धसिहः । भीरोरयंत्रासकारीभेरघःत्रिरिङ्गः । वाह 
दि' ति निद्शाद्वाहनशब्दोनपु'सकलिङ्गः । असुरसेन।यां निपत्यसि हः किमका 
तत्राह ॥ ११॥ र 
सासिहः पञ्चास्यःकरप्रहारेणकां श्चिददेत्यान्‌ जघान । आस्ये 
देत्यान्‌ सुखेन जघांन। चरणेनाक्रम्यअन्यानुजघानजिहिस । .स सिंहः | 
एकंआस्यंचक्त्रं आस्यवद्धातकत्वात॒करद्वयं चरणद्वयं चा स्यचतुष्टयं पञ्मास् 
साधनानियस्यसपश्चास्यः | आक्रम्यचाधरेणान्यानित्यपिंपाठेअधरेणच | 
55%ण्यान्यान्महासुरानुजघानेत्येचाऽथः | अनन्‍्यथा5पेरणौ ऐनमहासुराणम 
सम्मबति अथदेची प्रभाषात्सस्भवेत्‌ । _ तस्याप्यास्येनचापरानजधारगत्म , 
| नेवाधरस्या पियुद्धलाघनत्वेनप्रहणस्य सिंद्धत्वात्‌ पुनरधरणेलिकेयंवाचोयुर 
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७. 1 
1. 
। 





 तितसो्यायः ] + देवीसिहविक्रसचर्णनम्‌ + | र 
अत्पाटयामास नखेःको ष्ठा निकेशरी | तथातलप्रहारेणशिराति 2 
बाहु शिरसः कतास्तेन तथापरे। पपौ च रुधिरकोष्ठादन्य ला 


|. तदृबळे सघं क्षयं नीतं महात्मना । तेन केशरिणा देव्या वाहनेनाति 


र | 
घुतकेशरः 
hE 


दवा, अघरेणओषछ्ठेनस्फुरितेनप्रकटितःकोपोऽधरइत्युपचचयंते। अधरेण ३ 
ताऽऽऋम्य । यदवा; अविद्यमानाधराभूयंत्रसोधरःआकाशदेशःअन्तरिक्षेणाक्रम्य- | 
ह्य ॥ १२॥ | | 
सकेलरी सिंहःकेषां चिट्वत्यानां को्ठान्‌ जठराभ्यन्तरान्देशाननलेनखरैरुत्पारः 
णय्यातविदारयामास । पटभाषारथश्चुरादिः। धात्यनेकार्थत्वेनप्रयोगतो चिदार- 
| अलाकदपेतु चित्च । 'पु' सिकोष्ठोऽन्तर्जेउरंकुसूलोऽन्तगू हं तथा! । कोष्ठा- 
pa तुपाठेव्यत्ययेनच्छान्दसंनपु'सकत्वम्‌ । यद्वा, कोष्ठान्‌ इकेसरीइतिच्छे 
| इ: का मःइनाकामेनवरतिइचारी अनिषारितप्रसरःकेसरीत्यथः । मध्यमपद्लो- 
| (मास: तथातलप्रहारेणहस्ततलाघातेनचपेटेन घपेटयाचपेद्धातेनकेषांचिद्द त्या- 
एपेरेम्यःशिरां सिपूथग्भूतानि चकार। करनखपञ्चरेणशिरांसिच्छित्वाभुषि 
हैं गामासेत्यथ :। पाणौचपेरप्रतलप्रहस्ताविस्तृताङ्गछौ' । केचिदाहुः । तला- 
पप्रतलास्यां प्रवर्तितत्वेनप्रहारेणशिरांसिपृथकक्कतवानितियुक्तमेतत्‌ । यदम्यधुः । 
तो सिहतलौ प्रतळौ चामदक्षिणौ । दौप्रतळीप्रसततळौसंहतौ घामदक्षिणी 
वती सिंहतळी सिंहतळाख्यी कथ्येते। सिंहो मिलिताम्यां चपेटाभ्यां 
|ति॥ १३॥ 
\ तथाशौयंभाजातेनसिहेनअपरेशत्रवःविच्छिन्नवाहुशिरसःछताः । वाहव- 


गशिरासिच बाहुशिरःप्राण्यडुत्वादेकवद्वावः । विच्छिक्नंबाहुशिरोयेषांते। तथा 
|! सर ले ना : 'ठराज्जटरान्तदव शादको ४ धिदायं 
it 'सकेसरी अन्येषां महासुराणा कोष्ठादुन्तजेठरा अ ° नौचिती 
ih िरपब्छोपेपञ्चमी? । रूचिरंपपौ ।'पा!पाने | एतेनसिंहस्यापिवी रपान्‌ 

4 ¢ f 2 वृत्तेभाविनिवा 2 § ० दु ns 
| पता। 'बोरपानंतुयंत्पानंवृत्तेमाविनिवारणी'॥१०॥. .. | 
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४२२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ क - 
`, .. श्रत्वा तमसुरं देव्या निहतं घृ्रलोचनम्‌।. 
नता क्षयितं कृत्हनं देवीकेशरिणा ततः ॥ १६ ॥ 
चुकोप देत्याधिपतिः शुम्मः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरी ॥ १७॥ 
हे चण्ड! हे मुण्ड ! बलेवंहुळः ( बहुभिः ) परिवारितौ। |. 
' तत्र गच्छतं ( गच्छतं तत्र ) गत्वा च सा समानीयतां रवृ ॥ १८४ 












तेनकेसरिणादेव्यावाहनेन अतिको पिना अतएघ क्षणनेवेततातिर 

सेन्यं । यद्वा, तस्यधून्रलोचनस्यवळसेन्यंक्षयंनाशांनीतंपापितम्‌।, 1 
पारस्थितौ काळवि शेप्रोत्सबयोःक्षणःः | 'निलयापचयो क्षयौ? । 'भात्मायतो 
बु द्धिःस्वमाचो ब्रह्मवष्मंच' ॥ १५ ॥ ग 

इहश्रवणाकोपनाज्ञापनाक्रियात्रयापेक्षेककत कत्वेन श्ळोकयुयास्यश्नि 
यः। देव्यात्त्प लद्धंधूज्रळोचनमसुरंनिहतंभस्मितंश्रुत्वा ततःदेचीकेसरिणती 
सिहेनतस्यधू्लो चनस्यकृत्स्नंबलंसेन्यंक्षपितंना शितञ्च । श्वत्वादेयाि 
शुम्मःकोपतःप्रल्फुरिताधरःसंरम्भकम्पितोष्ठःसनचुकोपचुक्तोध । अथ तौ रीः 
'आगूदृष्देबीकोचण्डमुण्डोमहासुरी कर्मभूतौ आज्ञा पयामाल निजभयो सि 
क्षपितंइतिक्षपप्रेरणेचुरादिः | अदन्तः । क्षयितमितिपाठे । क्षयंसज्ञातोःत्येलि' 
कादित्वादितघ्‌। आज्ञापयामास । ज्ञानियोजनेचुरादिः ॥ १६ ॥ १७॥ ) 
गत्वाच ड रिना 2 ग म 
| सादेचीसमानीयतांयुचाभ्यां इतिशेषः । गच्छतं 
। पि. टिवखनस्यथसस्तम्लोटोलडवदतिदेशात्‌ । सेसमिशिं ( 
| मितिडितोयंकमेज् यमजाग्रामंनीयतामितिचत्‌ । प्रधानंकर्मा भिहि 
| इतिशुम्भानुकूळो र्थ । देव्यचुकूलस्त्वेषः | तथाहि, गच्छतंतत्रगत्वा व || 
' आनीयतांळघु इतिपद्च्छेदः । असुक्षेपणेभावे i नासो ण 
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म बे दैत्ययुद्धवर्णनम्‌ ८ न 
> परोऽध्यायः ] * देवी a प 
॥ ४ 1110 ककन ० | 
बहृष्पेबदच्वा चा यदि घःखंशयो युपि । तदाशेपायुधैःसचरसुरैबिनिहन्यताम्‌ 


[| 'आस्तुल्यातकोपपीडयो*। ततश्च चण्डमुण्डयोरागमनंट्रासखीवरगोदेवी- 

व है देखि! त्वं आएको पेनतत्रगच्छकुत्रयत्रचण्डमुण्डौस्त: । गत्वा तु पुनः 

इं मुण्ड'च. आह्वयस्व । हेचण्ड हे मुण्ड! योदुधुमागच्छेति । किञ्च, तुपुनःतया 
व. शीध्र'साचण्डसुण्डसम्बन्थिनी सेनाआसंक्षेपं विनाशं च नीयतां योज्यतां 

व| १८॥ न | 
र| दैचण्ड! हेसुण्ड! सेन्या नियुष्माभिः सादेवी केशेषु आळृप्यचद्ध्वाचा र- 
८ भि सा समानीयताम्‌ । ` - केशाकर्षणेवन्धनेचवोयुषमाकंयदिपक्षान्तरे संशयः 
 गतदरायधिसङग्रामे5शोषायुधेः साघने'तदयक्तेर्घासघरसुरेयु ष्माभिः सा देवी नि- . 
पता निध्नितानिजाधीनाकत्त व्या । यद्वा, चिरोषेणनिहन्तव्या । निम्नावश्या . 
अत्येतिशुम्भ।ऽनकूलो ऽथः ।. देव्यचुकूलस्त्वेषः । देवीस्वचगांनादिक्षत्‌। हेम- 
ताः गणाः युष्मा भिःचण्डो मुण्डश्च केशेष्वाङृष्यवदुश्चा घा चिनिइन्यतां यदिघो 
1प्ककेशाकर्षणेबन्धने चवासंशयःस्यात्‌ तदायुधिसंयुगे अशेषायुधेः सघयु प्मा- 
र हुयगणापहारिभिः । ` इतिदेव्यमी्टार्थः। - अन्यथादेव्यापरामिभषषचः 
विणादपकर्षःशक्यते । अथघाकेराष्वा आळृष्य अघा अयंदिधःसंशयइतिपदच्छेदः 
बरह्मा अः विष्णुःईशो रुद्रःतेषां इवइपचोबाणायस्याः सा केशेपुः तया देब्याकेशे- 
१ आक्रष्यवदुध्चादेत्यानच रक्ष कान्‌ अयदिघः अयेन लव्घाद्यौयस्तेअयदिघो- 
ति तानपद्विः सम्भुृताः आभरणीकृताः शयषः चक्रमण्डल्याल्या: सर्पा यया सा 
पुः कालिकादेबीतत्सम्बुद्धौ हेसशयोतल्यायुधो युद्धस्यसम्वधित्यमाशाः ताछ 
तचे निईपाळाङ्गळदण्डा पवा युधा निथ,तैस्तदाशेषायु धाः व्या स 
तिष्ये इतिकृत्पद्‌ चिवक्षितचिग्रहा ।  अत्रान्चयः । सखी भिदेवी न 
/णियोस छि “भरणे कालिकेदेवि! त्वंअयांदवः । 
| “समृतशयोहे संभ्रुतचक्रमण्डल्याख्यसप्पामभ _ का 
रूघस्चर्गान, देवान. मन्न रक्ष ,अवरक्षणे। है देवा करा न्न 

: -0. ए४ी5॥/यी Var 
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कंण्डेय 
४२४ * मुकण्डु. :. ८. |... [देहा 


_ .__ .तल्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च, घिनिपातते । | 
For र 
ब्रह्मचिष्णुरुद्रसदृशवाणयात्वयांपाशेन देत्यानाक्ष्यआछित्घालब्ध्चा ६ ० 
धैयु'ददिकप्रयुक्तेरायुधेः सवरखुरेः सह सचण्डः सुण्डश्च देत्यो चिनिन 
ताम्‌ ॥१६॥ . बित“: | 
हेचण्डाहेमुण्ड! युष्मासिःदुष्टामिःदेत्यद्वेषिण्यांतस्यांदेवयाहता| 
तायांपरासूकृतायांघातदीयेसिहेशुषिनिपातितेव्यसूकतेघा शी घ्रमागस्यता | 
प्राप्यताम्‌ । अथला जीवन्तीआनेतु' शक्या चेत्तहितामम्चिकां गरृहीत्वावदू र 
_ गम्यतांतदूर्शनेममामिलाषोऽस्तीतिभावः। तस्यांहतायांइत्यतिकोपप्रज्याह 
नाउु'साप्रबलशत्री सृधरेमत्तोंपद्रष्टुमिष्यते । अथवाक्रो धव्याकुलचेतसातलां 
यांसमागम्यतांमितिवदुक्तम्‌ । ततः पुनरपिउक्तम्‌ । बदध्चातुपटुतांजीपरी 
शीघंयुहीत्बायुष्प्राभिरागम्यतां इत्युक्तम्‌ । नत्वस्बिकाशाब्दोमातृषाची "| 
कथंतर्यात्तामेवा भिगन्तुकामउच्यते। शुम्माद्न्येषांसाअभ्विकचेतितस्या भ 
सुण्डादीनांरमणासिलाघ्रोनकत्तंव्यः इयं हियुष्मांकमम्चेचे तिसुचयितुः 
` क्तम्‌। मातृगमनंहिपशुपक्षीतरेषुर्वतएवगहित इतिशुम्भाचुकूळो ऽथः । त, 
कूलस्त्वेधः] तस्यांहतायां दुष्टायां सिंहे च. चिनिपा आतिते । शीघ्रम 
वद्ध्वा शृहीत्वा तामथास्विकां इतिपदच्छेदः । . नायां इ'तिहतेगतय्थे रत 
विनिपाइति'पंःशोषणेकत्त रिक्किप्‌ | विशेणनितरांपायतिशत्रन्‌ शोपयतिर्| 
त याविनिपादेव्याआतितेइति | अतसातत्यगमने । अतनंआतः भावेध | * । 
न 
| इत्यतः कत्त रिण्डुलियोरकादेशेइत्वे 'च.अग्बते | 
| ौष्वितिअम्बिकायारज्जुः विवाहक्ृता। ` इतिचिचक्षितचिग्रहाः। अत्राय 
| : ह ययते । . हेखिहे च। अन्यत्र च.आतिते | हेजग द्रक्षणायसंजातप i ॥ 
है देवि! तस्यां वशया देवघिद्देषिण्यां देत्यसेनायां हृतायां गतायामुप . | | 
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ितोऽश्यायः ] ॐ क पिणायुद्क्रियाचर्णनम्‌ + ` ळी 
शीत्रमागस्यतां बढ्थ्वा गृहीत्वा तामथांस्बिकाम्‌ ॥ २० ॥. 


भ्रीमार्कण्डेयपुराणे साचणिके मन्वन्तरे देबीमाहात्म्येशुम्मनिशुस्मसेनानी- | 
| धुश्रलोचनघधवणंनंनामषडशी तितमोऽध्यायः ॥८६ ॥ | 
सत्तशत्यांपष्ठः ॥ 


सप्ताशीतितमो ऽध्यायः 
( सप्तमोऽध्यायः ) ०“ | 
चण्डयुण्डवधवर्णनमू i 
ऋषिरुधाच 


|ास्तु (ते) ततोदेत्याश्वण्डमुण्डपुरोगमाः । चतुरङ्गबलोपेताययुरम्युद्यतायुधा 
/ 


हू ए्याम्रधानन्‍्तरंघिनिपाविशेषेणनितरा पायन्त्याशत्रनशोषयन्त्या त्वयादेव्याअस्बि- 
गंशुग्रहेषु लम्बिका पाशरज्जु'ग्ृहीत्वातांसेनांबदध्वाशीघ्रमागम्यताइतिसखीभिः 


१ 

१, ५ 
०171 F 
| 

|” 


| 







| रु ततोचूख्रलो चनवधानन्तरशुम्मे 
| \पेषछोपेताः हरूत्यश्वरथपादातसमेताः अस्युद्यतायु 
| ` अन्तःययुः जग्मुः.। आश्षप्ताइतिवादान्तसूत्रैणनि 


शैनिगदितेतिदेवी छार्थसिद्धिः ॥ २०॥ त 
इति श्रीमतो० थ्रीशन्तबु० देवीमाहात्म्ये धूश्रढोचनवधचणननाम 
षडशीतितमोध्यायः॥ ८६ ॥ 


+ इ यसा 





आदिष्ाश्वण्डसुष्डपुरोगमाः देत्या: 
नाञ्च 4 सन्नद्धबद्धोन्मुखा- 


पातितः पुरोगामः पुरोगामी 
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४२६ '# मार्कण्डेयपुराणम्‌ #॥ `  . [ह 
के हि ॥ 

ददृशुस्ते ततोदेवोमी षद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । सिंहस्यो परिशेलेन्द्रू 2. 
ते दृष्टा तां समादातमुद्यमञ्चक्रुरुद्यताः । आकृष्टचापासिघरास्तथान्येतत्‌ शि, 
ततःको पञ्चकारोच्चैरस्बिकातानरीन्‌प्रति । कोपेन चास्या घदनं मषीवण,, | 
भरकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाढ्‌ द्रुतम्‌ । | 
कालीकराळचदना 'विनि ( निः ) प्क्रान्ताऽसिपाशिनी ॥ ५॥ 


|; 


पुरः गच्छतः पुरोगमौ चण्डमुण्डौ पुरोगमो येषान्ते । 'हसूत्यश्वरथपादातत 
स्याच्चतुष्टयम्‌' । चत्बार्यङ्कानियत्रतत्वलसन्यन्तेनउपेताः ययुरेचनपुनरायाता| 
भाचः॥ १॥ | + - 
ततः आगताः ते चण्डादयो देत्यामहत्युच्चेकाञ्चनमयेशैलेशङ्ग हा | 
शिखरेस्थितस्यासिहस्यडपरिव्यचस्थितां,विदोषेणाच स्थिताः ईषदहपोहाह. 
स्याः सातांदेचींदद्दणुः । कचदीसिवन्धनयोः भावेल्युट्‌। कञ्चनस्यपीत | 
तिरूपरूयेदम धिकरणत्वेनकाञ्चनं श््गन्तस्मिन्नितिव्युत्पाद्यतेरूपम्‌ । विविधा; 
'सान्निध्याद्वर्णोटरुषोदेव्याचर्णितः । शत्रुणान्तुचिरुद्धच णंदशेना द्विष्णुं 
च्यते। देवीईपद्धालांइतियथाप्राग्धूघ्रकोचनः ससैन्यःफलम्प्रापत्‌चण्डादिरी 
प्ल्यतिइतिदेव्याः सोत्प्रालोचर्णितः ॥ २॥ | ज्‌ 

| ततउद्यताउदुक्ताः तेचण्डादयः तां देवीं दृष्ट्रा समादातुउद्यमज्ञक्रः। क 
हन्तुवातत्समीपआसन्‌। आइष्टाः आच्छिताः चापायैः तेच असीनां 
राः धारकाः असिधराश्चेतिद्वन्द्रः । आञ्छिआय्रामेआच्छिताः ॥ ३॥ 
ततोदेत्यानुपसंहतु' अम्बिकादेचीतान्‌ आगतानरीन्‌ दत्यान्‌ प्रति 


| तितरां कोपञ्च कारत ाकोपेनचास्यावदनंभुखंमष्याइचरूष्णोचर्णोयस्य शि. 
भूत्‌ ॥४॥ | ८७81) 5 | 





उञ्जातत्याइ :। शदयुषुकृप्यन्त्या: तस्यादेव्याः “भकुटीकुटिलातंभुषीइटी | 
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तितमो$ध्याय* ] भ्र देघीस्वरुपघर्णनम्‌ कै ४२७ वड 


0. खटवाडूघरा नरमाळाचिभूषणा । द्वीपिचमंपरीधाना शुष्कमांसातिमेरचा | 
देस्तारवदना! जिह्वाललनभीषणा । निमझा रक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा' 


। इकोहरूवोङन्योगाळचस्ये'तिवा औत्तरपादिकंहस्वत्बंचा अस्वञ्चप्रकया 
नउभयविकल्पेत्रेरून्यम्‌ । भ्रूकुटोभ्रकुटोभरकुटीवेति । भ्रकुट्याः श्रृमङ्गातकु 
ग्न्तर्मा्ललाटफलकात्‌ ळलारंफळकमिवषिशालत्वेनतस्मात्सकाशातदुतं 
कराळवदनाकराळंभयङ्र दन्तुरंचदनंयस्याः सा दंष्रांकराखघक्त्रा। असि 
[याः पाशश्चायुघमाकर्षणसाधनंतद्वती असिपाशिनीखडगपाशपाणि; सतीकाली 
(शक्तिः कापि अपरादेची विनिःक्रान्ता ॥ ५॥ | 
1 कीटृशीकाली घरतिविभत्तिघराधिधिधानिचित्राणियस्यतत्‌ विचित्रंख- 
हापा अङ्ग तस्यघराविचित्रखटवाङ्गघघरा । यद्वा, घिचित्रेघटचासुरस्याङ्ग शरीर 
दधविको५स्थिपञ्जरः कङ्कोलाख्योऽत्रयृह्यतेतस्पधरा । प्रेततरखट्वाडुधरेतिचाहुः । 
णांप्रेताना शिरसांमाळानरमाळाख्रकधिभूषणंयस्याः सा। नरमुण्डमालाचिभू 
1। मध्यमपदलोपीसमास द्विधागताआपोयत्रतदृद्वीपंतदस्त्यस्यचिषासत्वेन- 
प्िपीच्याघरः तरूयश्चमंपरीधानंवासोयस्याःसा | 'अन्येषामपिदृश्यत इतिदीधः ।' 
मा संयस्याःसानिर्मा साअल्थिचममात्रशरीरा । अतएवा5तितरांभरवातिमय- 


हण) अतिक्रान्ताभरचान्‌ भयङ्ककरान्‌ अतिभरवा घा ॥ र वल 
| यस्यघ : 
पुनःकी दृशीअ तिक्रान्तं विस्तार अभित्यकोवरु 











त णिचिभावे 

भ्तिविस्तारवदना । ललईप्सायाञ्चुरादिराङुस्मय नाते 

` धुरिछालनंळळनं त्च नित्यण्यन्तत्व पक्षेशयम्‌ | जना सांनिमझा 
रक्तेनयनेयंस्याःसानमझ 


यङ्करा। निमग्नेनितरामन्तर्लीने अन्तः 151 [ना मपिमुखानिद्वाराण्य' 
“३ | नाद्देनसिहनादेनआसमन्तात्यूरितानिदिशा अफ प्‌ । दिकपूर्घपदात 
प्रा छानियस्या:सा । स्वाङ्ाचोपसर्जनादसँबोगोपधाल र्ड 


र्ष | यद्वेहभ्रागादिंदिकशव्दपूचकत्वा 
ज्य [यप्‌  लेत्नळीघ्रोऽपल्रा देनड्ी परामुक्तेः Collection. Digitized by 80100०. . 
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&; BR 

सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती मदाखुरान्‌। सन्ये तत्र सुरारी णामभश्षय 
पाष्णिप्राहाडुशप्राहि( ह) योधघण्टासमन्वितान | 
समादायेकहस्तेन सुखे चिक्षेप घारणान्‌ ॥ ६ ॥ 

-तथैष योधं तुरगे रथं सारथिना सह । निक्षिप्य घक्त्रे दशनेश्च्यन्त्यति 


० | 
। || 


_भाषात्‌ ङीपामुक्तटावेच ॥ ७ ॥ 
साकाढी देवी वेगेनाऽभिपपात । महासुरान्धातयन्तीधातकुर्वन्तीत |! 

न सतोतत्रसेन्येसुराराणांदेवद्विषांबलंसन्यंकर्मअभक्षयत्‌ । घातयन्ती तिधा 
त्करोतीतिणिच।अन्यथाघ्रतःप्रयुङ्क्तेबातयन्ती त्युक्त'घ्नन्तुमामसुराइतिप्रता 
त्यर्थःस्यात्‌ । यद्वा, हन्तिगंत्यर्थःघ्वतःगच्छतःपलायमानान्‌ पलायध्वमि्ति 
नाघातयन्तीत्य्‌च्यते । यद्वागच्छतःपुरुषान्‌ गच्छतेति प्रयुञ्ञानागमयन्तीलाः 
यद्वामहासुरान्धातयन्तीत्यथः। ` स्वार्थ शिष्प्रयोगतोणिच । 'निवत्तप्रेपपन 
प्ररृतेऽथ णिजेष्यते धात्वर्था चुप्रवेशोऽपिवुद्धत्यारोपात्‌ णिचम्बिनेति 
“चेगःप्रचाहजचयोः ॥ ८॥ | 
पुमा नपाषिणितयोरधः?। तयोः गढ्फयोरधः पश्र्याद्वागः पाणिः 
पमानात्पाषणमिवपाष्णगुहन्तिअघष्ठम्नन्तेपार्रिणग्राइ 1: । 'पाष्णिग्राह्मस्तु 
गजानान्तुपाष्णिप्राहा;शिक्षकाः पृष्ठगा अङुःशो 5खरी सृणिःख्रियाम' | 
'टहन्तात्यकुराप्राहाः । कर्मण्यण्‌, युध्यन्तेप्रहरन्तियोधाः पचाद्यच। | 
गजानांपाश्वंचतिन्यः निद्रालस्यवारिण्यौ ऽक ड्रारार्थाश्रतत्समन्वितानधारयत 










a । नन्दयादित्वाढट्युः, एकेनहस्तेनसमादायसङक्षिप्यर 
| कालीदेवीति, सम्बधः। पार्शिणय्रा दिनि तान्‌ | 
[Ee | हादिनिर्घटान्तेः सहितान 7 


र किकुर्बन्तीसाकाली तथेवगजानिच यो यो द्वार अश्वारोंदं जातय 
रचःसमं चक्त्रेनिक्षिप्यदशने न्तःसाधन रतिमेरवं अतिमयडकुरशर् | 
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: FT NSS 
i दमो ऽध्यायः ] झै देवी पराक्रमवर्णनम्‌ - oo 
चघान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥११ ¦ | 


«ति च शस्राणि महारूत्राणि तथासुरैः | मुखेनजग्राहरुषादशनेमथितान्याप | 
हढुबलेसर्वमखुराणां दुरात्मनाम्‌ । मम्दवमक्षयच्चान्यानन्याञ्चाताडयत्तथा 





Ss so 


न। 'गतिबु द्धिप्रत्यवसानाथे 'तिसूत्रेण अण्यन्तावस्थायां यः ब 
ग्रबतिरथंखारथिनेत्यत्रजात्य कचचनम्‌ । रथान्‌ सारथिभिःसहचकत्रेनिक्षिप्य 
4, साधन अतिभेरचंम्तृत्युञ्चचयन्तीचचं न्तचष तिप्रयुञ्जानासुङइचेति प्रेरयन्ती 
गते। अत्र योधाः तुरगाः रथाः सारथयश्चर्व्या चर्घकोसृत्युः। पात्रेवकत्र 
पिकाका लीसे वचवयन्ती मातापुज मिचेतिसमाधिः | अत्राश्वारो हाःअयोद्धारः, 
रन्ती तिशपश्यनो नित्यंचुम्‌ । चचंयतीतिपाठेऽपिलिडचिषयेकाठे' यत्ययोबहुळं 
हट्‌॥ १०॥ 
हरूत्यश्वरथचिध्वंसनानन्तरं पदातिरूपसेन्यं विध्वंसयितुमाह। सा 
एकमखुरन्ताडयितुकेशेषुजग्राह । अथअपरश्चदानषंग्रीबायांशिरोधो जग्राह । 
गकाळीअन्यंदानचं पादेनेवाक्रम्यअपोधयत्‌ हिसितषती । यद्यर्पिःयुध्यत्युधति 
बसाथमा साथ पो थये' दित्य भिधो नात्‌चुरादी पुथमासाथइतिद्रश्यततथा पिधात्वने- 
त्वेनपुथ हिंसार्थ इत्य पिज्ञेयः | अथवा अपोटय दितिपाठ. पुटसंचूणने चुरादिः । 
रयदितिपाठेषद हिसायांचुरादिः । अन्यंदानघंउरसाक्रम्याऽपोथयत्‌॥ ११॥ 
| साकालीदेवी ते चण्डमुण्डादिमिरसुरेमुंक्तानिप्रयुक्तानिशल्लाणिखड्‌्गा- 
गति नितथामहान्त्यस्त्राणि आग्नेयघायव्यादीनि क्षेप्याणिमुखेन जग्राह । 
ेपिचतानिशस्त्राणि महाखाणिश् सुखेन गृहीत्वा दशनेः साधनः तयाकाल्यादेव्या- 
£ पितान्यपि। मथचिळोडने घिळो डितानि खर्णा निशस्रमख्रमायुधन्ति अयुधत्वे 
।एकत्वेपितत्तज्ञगत्याकारप्रयोगमेदैन मेदो$स्त्येचतयोरित्याहु:। देषीशक्तिचि- 
| - गघटतपचायमथ; ॥ १२॥ व सिद्ध 
साकालीदेंची दुरात्मंनां दुष्टाशयानां बलिनां चण्डादीनां तत्मांसद्धवल 
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त मार्कण्डैयपुराणम्‌ % आ 
ना निता केचित्‌ केचितलद्चाडताडिताः | 
| | जग्मुचिनाशमखुरा « दन्ताग्रामिहतास्तदा ( रणे )॥ १४॥ गे डे 
; क्षणेन तदुबलं ( तन्महासन्यम ) सवंमसखुराणां निपातितम्‌ । 
दृष्टा चण्डोऽमिदुद्राच तां काळीमतिभीषणाम्‌ ॥ १५॥ ः 
आरवर्षमंहामीमेर्भीमाक्षीं तां महासुरः । छादयामास चक्रश्व सुण्डः कषिप्तः स. 






| 8३० 


सेन्योममद्द । मृदस्तितिक्षायां ्षाक्रयादिःलिद्चुश्च दप्चूणचकार । तथा बर्ग 
दैत्यान्‌ अक्षयत्‌ च । तथा अन्यान्‌ देत्यानताडयत्‌। तडआघाते चुः 
॥ १३॥ .. | ~ | 
तयाकाल्यादेव्याकेचिइसुराःभसिनामण्डळाग्रेणानिहताः ताडितास 
'विनाशंजग्मुः! तथा केचिदखुराःदन्ताग्रामिहताः विनाशं जग्मुः। खर्वाय 

' अङघ्िः तेनताडिताः. खर्येहपितुभूमिस्थाः इमशानसिद्धिलब्धिदादेघतातहृ्ः 
मायुधमप्रतिहतशक्तिक्रम्‌। अन्तेत्वाहुः खट्घासुरशरीरपञ्जरः खद्धाख्यमदिः 
 अन्येतुप्रेतनरशरीरकोकसपञ्जरः कङ्कालः खट्चाङ्गमित्याहुः। दन्तानामग्राः म 
her ॥ १४॥ , सकल म 
काल्यादेव्याक्षणमात्रेण । यद्वा, क्षणेनरणोत्सघेन । ततप्रसिदधमहस 
एडादीनां सेन्यंनिपातितं हृट्टाप्रचण्डचिक्रमः चण्डोदेत्यः तामतिभीषणां गी 
भयडुररूपविक्रमां काटींदेवीं भभिदुद्राव । अभिमुख्येनोपद्रो तुमाड्ढौके। श 
| त्तदुबलंलघ॑प्रुराणामितिपाठेएपि सण्वार्थ: | अतिभीषणंइतिपाठेतुक्रियाविशेहि 
सेतत्‌।, दुगती छिटि, अतिभीषयते अतिभीषणानन्द्यादित्वाल्ल्युः॥ १५॥ | 
| चण्डस्ताममिदुत्यकिमकार्षी दित्यत आइ। शराणांचर्षाणिसमाि 
| ते'महान्तिबहुळानिमीमानिघोराणितेःभीमेभयङ्करे म ताम । गु 
। नीहीसक्थ्यह्षणो: स्वाङ्गात्षच्‌समासान्तः। महानंखुरःमुण्डामस्त | 
| वाणि य तानिमुण्डशिप्तानिक्षिप्ततुण्डा नि । वाहितारन्या दिष्वितिपरतिप| 
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Er | मोऽध्यायः ]  * देवीपराक्रमचर्णनम्‌ # 
_,तानि' चक्राण्यनेकानि घिशमानानि तन्मुखम्‌ | 
बभुर्यथार्केविस्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १७॥ 













र्ट तिचक्रम्‌ - | 
|. तः कजांदीनांचकेद्ेसचतः इतिवक्तब्यम' |  बभर्थे- | 


RN ° | 
ीमिरतिभयडूरः शरचषःमीमाक्षींभयडूरद्ृष्टिकाीदेवींछादयामास । ऱ् 
रण चुरादिः । कि च अन्येत्वाहुः, चण्डःशरघष:छाद्यामास । मुण्डस्तु 
करस्तैः चक्रेरायुघेः छादयामासेति। तत्तुउत्तरेअथमुण्डोम्यधावत्तामितिप्राधा | 
बपथङमुण्डस्य युद्धारम्भे णचिरोत्स्यते । तस्माचचण्डपघशरवर्ष:चक्रेश्चछाद- 
ग्रासेतियुक्तंच कतुंततश्चात्रस चिसरगोसुण्डशब्दःपास्चताम्‌ । किन्तुनिविसर्ग:छृत- * 
प्रासश्च ॥ १६ ॥ | 
तानिचण्डेन दत्येन प्रयुक्तानि अनेका निचक्राणिकर्त णितन्मुखन्तस्याः . 
याः सुखंकमचिशमानानि प्रवेशनशीलानि वभुः भादीप्तौ शुशुभिरे। कानीघ 
#वरिवानीच। यथासुबहूनि अकंस्य विम्वानि मण्डलानि घनस्य मेघस्यउदर 
प्रचिशमानानि भान्ति तथा चक्राणीति । नेविशइत्यात्मनेपदबिधौ ने- 
ससस्या्रयणादिहशानघ्‌ । कस्तहिंताच्छील्यघयोघचनशक्तिघुचानशृप्रत्ययो; 
ि्ोछरः नळोकाव्ययेत्यादी धष्टीप्रतिषेधचिधो तृक्नितिररः शतृच्‌ रतितृशब्दः 
फप्यतूनोनकारेण प्रत्याह्ृत्याश्रचणाच्चानशयोगेषष्ठीवाधितधा द्वितीया व्यत्ययो 
त्यात्मनेपदेतुळरः शानचिलादेशयो गेषष्टीप्रतिषेधादृद्वितीया। विशप्रवेशने 
कः उपदा घिचिशुस्तस्यनोत्सेकः कोशलेश्वरमितिषत्‌ । उत्पातादौ 
फ्गिकेविस्वानि लस्सवेयुः । अभूतं चौ पस्यंद्र्व्यम्‌ । छ मर्कस्फदिकसूयेयो:: 

j अ प्रे रथाङ्गेच सैन्येशस्रेचकी तितम! । 'धनोमेधेमूतिंगणे त्रिषुसूत्ते निरन्तरे 
[NN र 





ततोरणोत्लबोल्लासतःकाळीदेवीअतिरुषाकुधामीमं भयडुरं यथा स्यात्‌ 
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४३१२ # मार्कण्डेयपुराणम्‌#. .. [दे 
ततोजहासातियधामीमंमैरवनादिनी । काली करालवक्व्रान्तदु रदशन 
उत्थायचमहासिंहंदेवीचण्डमधाघत । ग्रहीत्वा चास्यकेशंघुशिरस्तेनासि 
[ छिन्नेशिरसिदैत्येन्द्रश्चक्रनादंखुभस्वम्‌ । तेन नादेन महता त्रासितं भु 


अथमुण्डोऽप्यधावत्तं दृष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 
तमरप्यपातयदुभूमौ सा खड्गा ( खट्वाङ्गा ) भिहतं रुपा ॥ २० 








तथाजहासहसितवती । कीदूशीमेरबंभयङ्करंनदतीभेरचनादिनी। द्व 
काळाय्िरुद्रस्तद्वन्नदतिगर्जतिइतिभरवनादिनी । भेरवंनादयतिनादोत 
दानवपशुबलिमोगोत्सवतःकतश्टङ्गनादंछतवतीचा । पुनः कीद्वशीकरालवकक। 
अंन्तःमध्ये दुर्दर्शाः दुःखेनद्वुश्यमानायेदशनाः दन्ताः दंष्राःतरुज्ज्वला । हासः शप्र 
काली छृष्णांऽपिसतीडञ्ञ्चले तिघर्णोत्कर्षो क्तिः ॥ १८॥ 
सा काली विजिगीघुःसतीमहासिमहाखड्ग उत्थाप्यसञ्जी हृत्य ब 

` चितण्यथस्तिष्ठतिः। यद्वा, उत्थायउद्यम्यऊश्चों कृत्यउत्पूर्च स्तिष्ठतिः ञौ 
प्रयोगचशतोगतिवचनःसकर्मकः। यद्वो, उत्ताय्येतिपाठः । प्रगतो 
महासिउत्तयमानंप्रयुञ्यचण्डमधाचत। ततः किंगृहीत्वेत्यादिः । अस्यषषण 
केशेषुणुहीत्वा आङ्ष्यतेनप्रसिद्धेनासिनाशिरोमरुतकंअच्छिनत्‌ । उत्थाय 
सिहंइतिपाठे। महान्तंसिहंउत्थायारुह्देची चण्डमधाचतेतिसम्बन्धः। र्ण 
महासिहंदेचीतिच्छेदः । 'रुषोक्तौतुहमव्ययम्‌? । देचीमहासिंहं उत्थाप्य उत 
हंइतिरुघाचण्डमधाषत अतप तेनासिनाअच्छिनदित्यन्धयः। उत्थाय च मै 
सिहादित्येवो्ुः। उत्थाय अवरुह्य। उत्थायय च महासिंहं इतिपाठे। । ४ 
स्थःकः। उच्चेस्तिष्ठति उत्था। अयग॒तो । आङ्पूर्षः क्त्वोल्यप्‌। आमरण] 
यित्वाआय्य । देवीउत्थाउस्थितासतीमहासिंहं च आय्यआंगत्यम्राप्येतत, 
अत्रचपाठेऽरथान्तरम्‌ । महासिहं च आय्यप्राप्यैति । उत्तरार्धान्घयःपूरघधत्‌। । | 





१ 


. देत्येन्दरःचण्डस्तदेवशिरसिदेव्याछिन्ञ सतिशिरश्छेदलमंयणव 7 


| 
| 
| 
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म | ततमोड्यायः ] ॐ चण्डिकांकाळीसम्चादवर्णनम ड न 


|. तः सैन्य दृष्टा चण्ड निपातितम । उ "डे बघुमहाचीऱ्यंदिशोभेजेमयातुरम्‌ 
| शरश्रण्डर्य काळी च (स) गृहीत्वा सुण्ड{( मौण्ड ) मेघ च । | 
| प्राह प्रचण्डाइहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम॥२२॥ . ` 

३ प्रोपहतीचण्डमुण्डौ महापश्ू । युद्धयशे स्घयशुम्भे निशुम्मञ्चदनिष्यसि 


सुष्ठुभयङ्करनारदसुखेनध्वनिचक्रै । तेनमहतानादेनशब्देन भुधनत्रय चासितम्‌ । 
| भोणिचिकर्म णिक्तःउद्धेग प्रापितम्‌ । यद्वात्रालःसञ्चातोऽस्यतारकादिभ्यइत- 
| किम्रसौ चण्ड छिन्नशिराअपिंमायाचित्बात्पुनरुत्थितोयो दुधु कथमन्यथाऽयं 
ल्येतिसञ्जातंत्रासंम भूंद्‌ सुचनंत्रयम्‌॥ २०॥ ` रट 
अथचण्डः महं खुरंः काल्यादैव्यानिपा तितं म्रंशितंचण्डंदष्टा तांकाळीम- . . 
रात्‌ । अथकाठो दे ची रुंषातंसुंण्डमपिखरवाडूना मिहतंताडितंपरासुम्मूमाच- 
शि न्‌। 'मुण्डकेत्रिबुमण्डिते 'दानवेपु सिमुण्डः्स्यान्मस्तकेतुद्दयोरदः। मुण्डि- 
प्रियुलिङ्गेपु मुण्डोमुण्डत्वयो शिनि' ॥ २१ ॥ 
| देब्याहते*यःदोषमवशिष्टंसन्यकतृ छुमहाघीयसुमहद्वाय प्रभाषोयस्यसः 
त्डमुण्डं च देव्य! निपा तित ष्ट्रोभयातुरंसत्ततः युद्धभूमितः सकाशादपगत्य 
गोमेज भ्पलायतभयेनातुर घिहलम्‌ ॥ २२ ॥ 
| सा कालोदेवीचण्डस्या5सुरस्यशिरः तथामुण्डल्या5सुरस्येदंमी म्डंशिर 
पितिप्रस्तकद्वयं गुहीत्वा । प्रचण्ड; प्रगल्मः अट्टः अत्यधिकः हासः तनमिश् 
॥ थतंप्रचण्डाइहासगर्भय थास्न्यांत्तथांअभ्येत्येच अन्तिफमागत्यंच चण्डिकां अ- 
आसाद्यशक्तिप्राह । प्राहेत्यव्यय काढसामान्यद्योति। यथाख्रिय किमप्य- 
ियविधायल्वना यिकाये सहसमाभाषंन्ते खंठुलोके तथेयमघोचत्‌ । यद्वा; यो 
1९ | परदेवतां भुवनेश्वरींप्राग 7ळोक्यगत्वाशुम्भायगृददाणेत्यकथयता ताचिमीचण्ड 
त पुदेष्टुमागती ताववळोकयळोकमातरितिसोत्मासोहासोयुक्तणवेत्यळ चि 
ण २३॥ 
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` ऋषिरुषाल ळर 

ताघानीती ततो दृष्टा चण्डसुण्डी महा खुरी । 

उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका चचः ॥ २४॥ ` 
देव्युवाच 


यस्माञ्चण्डञ्च मुण्डञ्च गृहीत्वा त्वसुपागता । | 
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देखि! भविष्यसि ॥ २५॥ 


४३७-' . 













कालीकिमत्रवीच्चण्डिकामित्याह । काल्युवाच । हेदेवितवमहापशद्रीच झा 
अत्रयु दयज्ञे गु देयजञदवतस्मिन्विषयेमयाकाढपाउपाद्वतौसमर्पितौ उपहारोह। 
अतञ्चयुद्ध यज्ञोयस्याः साहेयुद्धयशेदेवकार्यकारि णित्व॑रूवयमेचशुस्म॑निश्॒ञ 
महापशूदेवगणप्रीत्यहनिष्यसि । यद्वा, युद्धयज्ञ चिषयेतथादेघगणप्रीत्यंयश्ेष 
नरः । तथामयाञ्चत्विज्ञेवचण्डघुण्डीनाममहापशद्वौहतौ । अतःपर शुभानन 
अआमहापश  त्वमेवहन्तुमहेसी तिभावः ॥ २४ ॥ | 
ततोऽनन्तरंकस्याणीकल्यांवाचंशुभांअणन्तीकथयन्तीचण्डिकाम 
महासुरी चण्डमुण्डौकाढ्या आनीतो दृष्टाकाळीं देघींळलितईप्सितं नोहर 
चड।चतमुक्तवती ॥ २५ ॥ | 
हेकालित्वंयस्मात्कारणाच्य ण्डंमुण्डञ्चगृही त्वामा सुपागतासिततारी 
बनेचामुण्डेतिख्यातादेवी मघिष्यसि । स्ताम्याञ्चण्डमुण्डौ(तु) किलागृह 
तः । मत्बथकेऽच्यतश्चण्डमुण्डाद्‌व्यैच कथ्यते । “तत पृषोदरादित्वात्‌ शिः 
| योगतः। चण्डशः रस्यचात्वेनचामुण्डेतिप्रसिध्यति’। अतश्चाहुः। पणौ 
| याच्य ॥ यत्यस्यकरेस्तितत्तस्यास्तीति | | 
देचिलिप्रां डपि वः ह हड अभव तीकानी विय | 
एबोद्रादित्वाच्याइत्यादे शेचण्डसुपडवचासुप्े i 
कािप्रायः । यद्यपिशिरसिएवकाल्यागृहोत्वाआनीरे डमुण्डो! र्षार्ग' 
नतु चण Le, | 
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८ ज्यायः] ˆ ‡ रक्तवीजवघवणंनम्‌ # 

औैमर्किण्डियपुराणे सार्वाणके सन्वन्तरे दे 

वर्णनं 'नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ 
सत्तशत्यां सप्तमः॥ | 


३३५ 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
( अषएमोऽध्यायः ) 
र रक्तबीजवधवर्णनम्‌ 
ऋषिरुषाथ . . | | 
| गहे च निहतेदेत्ये सुण्डेत्रचिनिपातिते । बहुळेषु चसन्येघु क्षयितेष्वसुरेश्वरः | 


"उगेदखेग्रामोदग्धइ तिवत्चण्डमुण्डैकदेशयोःशिरसोश्चण्डमुण्डौसमुदायौत- 
हो शिष्टप्रयोगतः । क श्चित्तवाख्यत्‌ । चस्तस्कर सम्राख्यातश्चन्द्रमाश्चसमी 
| १] इत्यसिधानतः चान्‌तएकरान्‌सुण्डयतिखण्डयतिघमुण्डा । चमुण्डवचा- 
त्येषा पिटूश्यतइ तिपूरुष वद्वीर्घ त्वमिति. तन्न | यस्माञ्चण्डञ्चसुण्डंचेति 
क्रमपरायतश्चामुण्डे तिप्रकृतारथैद्दानादप्रकतार्थाम्यचुज्ञानात्परमपिप्रणीतरुढश- 
नपिग्रहव्याको पप्रसद्घा च्च ॥ २६ ॥ 
रमा रो श्री तो °श्रीमदुद् ° श्रीशस्तचुचक्रवतिषिरचितायांदेची 
ह| गहाल्यटीकायां चण्डमुण्डवघो नामसप्ताशीतितमो5ध्यायः ॥ ८१ । 


Ce] mm Ko ८ र । १ 


Sa वको 
शट 








bs ४02: याकाल्यादेव्याच- 
॥॥ चोकयुग्मस्पैकक्रियांकत्वादेककठ्‌ कत्वादेक न्धियत बयताच त 


क सैन्य तेघुक्षयिते- 
छ इतेसतितथासुण्डे चचिंनिपालितेसलितय़त ुबुष्व लशा 
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ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान । उद्योगंसचंसेन्याना ¬ | 
1५58 ₹__ न : द्त्य , 
अद्यसर्वबळेदेत्याः षडशीतिरुदायुधाः । कस्वूनाञ्चतुराशी तिनिर्यान् 


खुसत्खुततोऽनन्तरंकोपपराधीनचेताः । कोधपरवशचित्तःप्रतापुवान्य है। 
श्रभूत्वा अस॒रेश्वर/शुम्भःदेत्यानां स॑ सेन्‍्यानां उद्योगन्देवीजण्डिकांगर | 
कतामादिदेश । देषींग्रतिसेनाभिरभियात यूयम सिषेण्यतेत्या दक्ष्‌ । ३ 
घेणयितुःउद्योगंङुरुतेत्याज्ञापयामासदेत्यसेन्यानीतिभाघः। उद्योग 
त्थेबसिदृधेदैत्यानांइतिप्राधान्यस्यापनाथ यद्वासर्वा णिसेन्यानियेपान १४ 
रक्तबीजप्रभृतयः तेषां उद्योगमादिदेश । क्षयोनाशःसञ्जातो येपांतान् 
यद्वा,क्षपितेषु । क्षपप्रेरणेचुरा दिः । रिते पुद्रा चि ते छुपा णेम्यो दूरी हतेुकई 
यावत्‌ । कोपेपराधीनंअधीनं चेतोयस्यसः। यद्वा, कोपे पर अतिशणिं! 
चेतोयरूयसः। असुराणां ईश्वर; | यद्वा, असून्प्रा णानूरा तिगृह्मातिभपु 
 इश्वरोयरूयसः आसन्नमृत्युरित्यर्थः॥ १॥ २॥ “गज 
शुम्भभादिशति । अद्यास्मिन्नहनिददानींवाममाज्ञयाषडशी तिल: 

भूताः उदायुधाः उद्यतशस्त्राः सन्तः स वे बलेः सेन्यैः चतुर वृततारवे षि 
निर्यान्तुदेव्यासमयोदुघुम्‌। षड्भिरधिकाशी तिःषडशी तिःशाकपार्थिषाद्ति ! 
सः। 'विशत्याद्या:सदेकस्मिन्सङ्ख्या(सड्‌ ख्येयसङ्ख्ययो श। हिः 
| कस्वूनाम्नादत्यानां चतुराशीतिः वृन्दभेदाः रूवबलव ताःनियांन्तु । चतुर 
शीतिः चतुरशीतिःपूवंचदेकच तनम्‌ । .यदिचितुराशीतिनिचिसर्गः पाठः १ 
हिच (गितम छ शी 
क्तितः यथावृक्ष: फलति नत लि तवचनस क ॥॥ 
(अलात डु फति इत्येकवचनसङ्गतिः। चतुर है 
आदितियो | घिभागः शिष्टप्रयोगतः ॥ . , प्रागेकार्दर १. 


ज्‌ | 


सी तिसुजकारव्यबहाराहिङ्गद्योगविभागादिष्सिद्धि स््यात्व चवरे 





5, 
s 
5 
है 
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&यायः ] * शुम्मेनस्वस न्योद्योगवरणानम्‌ + व 
क्षेटिवीयर्या णिपश्चाशंदखुराणां कुलानि थे। र 9 
। _तंकुळानि धौच्राणां निगेच्छन्तु ममऽऽच्चया.॥ ४॥ ` ` ` 
कालका दौ ढ दा मौ य्या: काळकेयास्तथासुरा;। 
द्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ५॥ 
दित्वाद्वा । अन्येषामपिद्वश्यतइति च ।: अशी तिश्व्दादीकारस्यदीधे 
। नैतत्सवंत्रकत्त व्यमिति । चतस्रः आशीतयइत्यत्र'दशान्तेकादिका- 
तङल्येयेष्वेषचत्रिणु' । कस्बुः शङ्कुः चतुरशी तिशङ््परिमितासेनाःताभि 
त्याः ॥ ३ ॥ 
i प्रसिद्धा निको टिचीर्य नामधेया निको टिगुणितघीर्याणिभसुराणां पञ्चा- 
अतितन्दा निनिगेच्छन्तुममा ज्ञयादेव्यसमंयो दुधुम्‌ । कोरिसङ्ख्यानिपञ्चाश- 
| पठे। अझुराणां कुळानिनिगंच्छन्तु । कति पञ्चाशत्‌ । पुनश्चकतितानि 
| रितितङख्यायेषां पञ्चाशतःकुछानांतानिकोडिसङ्ख्यानि। एषंघकत्रपञ्चाश- 
| पङ्ल्यान्यछुराणां कुलानि। धूम्राणां धुम्रनाम्राअसुराणा शतंकुलानि | 
मतिपाठे । घरम्नस्यापत्यानिपुमांसःधौम्नाः शिवादित्वादण्‌। अतइनो 
गा ॥४॥ ; 
५॥ कालकाः कालूकनामानो5सुराः कालंयमरूपमात्मानश्ुभ्य' कायतिकथ 
पिका । कालकरूयापत्यानिकालकाः शिवादित्वादण्‌। यद्वा, कल मळ 
किकः चस्येमे काळकाः कलककुळोत्पन्नाः देत्या भद्यममाझ्यात्वरिताजि- | 
समे सम्त्रमसहिताः सत्वराः सन्तःदेव्यासमंयुद्धाययोदुधु सज्जा साय ग 
। यान्तु । - तथातद्वद्दोह दा असुरा दुष्टह्ददयंयस्यसदुद्ददत्य' । सुदृदुदुह ` 
रिःतिनिपातः | तस्यापत्यानिदौहंदादौहदास्यादेत्या: ८ 


ऽञ्र- 
थ | देत्वाद्यम्‌ | 'यञञोश्च ककुतो 
त" मुरस्यापत्या निगोत्राणिगर्गादि स्यमावः मोयतदन्तः : 


गन्द्सत्वा न्दोच॒त्पुराणानिभ्वन्ति । ` यद्वा, य" 


hawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











ड्ध ` ` `" मार्कण्डे यपुर णम्‌ अ - . ¬ | | | 


इत्याक्ञापग्राखु रपतिः शुम्मोमैस्वशासनः । निजे गाममहासेन्यसहल्ेवहु १, | 
ट । 


आयान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमतिभीषणंम्‌। 
ह ल घरणीगगनान्तरम्‌'॥ ७ ॥ 





मौर्याः अर्शभादित्वादच्‌ । यद्वा मुरस्यभावः मोरी । ष्यञूषित्ातङ्गी | 
मर्हन्तिमौर्याः दण्डादिभ्योयः तेऽपि निर्यान्तु । तथाकालकायाअपत्य 
नामानोऽसुराः । ख्रीभ्योढक्‌। काळकघशजाताः। शुश्चादिभ्यश्च 


इत्येषमखुराचाज्ञाप्या दिश्यभरवशासनः भरचं भयङ्कर शासनं 
यद्वा, भेरघान्म्ृत्यीः शासनं यस्यसः आसन्नमरणत्वात्‌ । असुरपहि 
बहुभिर्दानचः वृतः सन्‌नि्जगामदेव्यासमंयोद्‌'घुम । किम्भूतेः व 
न ~ fि पि 
ह्रः महान्ति सन्यसहस्राणियेषु तेः ॥ ६ ॥ 


' आयान्तंशुम्भम्‌ । यह्वा, सेनायांसमवेताये सेन्यार्ते से निकाश्चते 
पु सिसेनायांसमवेतः सेनायावेतिण्यः। यद्वा, आयान्तं शुम्भं अतिर | 
शब्दश्चाऽथेः। तथायमन्वयः | . अतिभीषणमतिभयडुरंतत्सेन्यंयस्यशु 
त्सेन्यः । यद्वा, तेसेन्याः सेनायांसमवेताः सम्मिलिताहस्त्यश्वरथपादाग 
हायस्यसतत्सैन्य; । तंआयान्तंशुस्भंदृष्टाचण्डिकादेवी ज्यास्घनः धनु 
बॉज्या तटंडू रध्वनिभिः। घरणीगगनान्तरंद्यावापृथिव्यन्तराळं पूर 
द्वितीयोऽन्वयः | अतितरां भांषणोभयडुररः त्त त्सेन्य द: तस्यशुम्भस्यसेश् र 
समचेतोहस्त्यश्वस्थपादातसमूह * | तंआयान्तंद्रृष्रा । अथतृतोयो$न्वयः। 
मीषणंशुम्ममायां तंदृष्टाअतिमीषणतत्सैन्यत ल्यशुस्मसूप्रसैन्यमपिलेनां 
गच्छढुदुट्टाआयान्तंशुम्भेआयात्‌ आगच्छत्तत्सेन्यंशुम्मसेन्यंनपु'सकलि * | 
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तमोऽध्यायः ] # देवीयुद्धाह्वानचणेनेम # Ro 
हो 4हानादमेतीचक्कतचान्खप !।“घण्टास्वनेन ताक्लादानस्बिकाचा प्यवृःहयत्‌ | 
नुया सिहघण्डानां ,नादापूरितदिङ्सुला। - ¦ | 

| न्न काळी जिग्ये चिम्तारितानना ॥ ६॥'. ' 
दमुपश्रूत्य देत्यसे न्य्श्वतुदिशम । देवी सिहरुतथा काली सरोधःपरिवारिता ` 


सुप्ेघाऋषिः सुरथंराजानेसम्बोधयति । हेल्प ! दक्तावधानोभच । ततः 
नानन्तरंससिहश्चाती घसुतरां महान्तंनादंक्तघान । अस्विकापिघण्टायाः 
म दंसिंहनादंअ ग हयत्‌ अवधयत्‌ । वृहिवृद्धीहेतीणिचलर (ङ्‌) | अडागमः 
य काचोपव'हयदितिपाठे आगमशासनानित्यत्वादडागमाभाच: । ततःसहइति : | 


:॥८॥ oe ५" मस 1 


आ च आसमन्तातपूरिता निदिशांसुंखानि 
सा। पवंचिधाकाली ते स्त्रिविधेभॉषणेः निनांदेः विस्तारिताननाचिवृतास्या 
ते हरितमुखा सती जिग्ये । जिजये जिअभिमवे | ध्व्यत्ययोवहुल इतिकत्त यात्म- 
शद । लोकोत्कर्षेण घवृतते । यद्वा, शत्रनाभिवभूष । यद्वाजिस्थेइतिकर्मणिप 
| तयाहि। ए बंभूतायाकाळीदेवीतयाभीषणेनांदे: शबुर्गेजिग्ये अभिबमूचे 
ुतिपाठे । जनीप्रादुमविआत्मनेपदी । कालीभीपणे निनादेषिस्तारिताननाजशे 


® ¢ 
` जज्ञ वोधनेकम- 
त्स्यामी ति चित्ती कृतकराल घदनाजाता | अथवा, जन्ञेइतिज्ञाअव 


१ न सेर १ णि असूनि- 

ठिडात्मनेपद य्‌ । भी ग्णैनिनादेर्या विस्तारिताननादत्य ळे 

तिचिकृतिकृतकराटचकत्राद्ृश्यत साह शष 

| पप्हेचतेमानाकाघाकालीसजी तितर्साइशयंसर ." ज्ञायी तिभावः ॥ ६॥ 
। दैिस्तारिताननासर्वसैन्यप्रासायचिद्दतास्याकाली तिद चरक, 


। 








हन अथचेत्परिवारणक्रिया- > 
| बतुरदिशमित्येतटप्दशकारान्तं निनाद षिरेष णिति | शोअधिकरणमूतावल्य 
.िणल्यात्तदा दिशाशाब्देनटाबन्तैनसाधंनीयम। चत, | 


। 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
८) ene 


४४० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [दै 


` .एतसिमिन्नन्तरे भूप! विनाशायखुरद्विषाम्‌। भवायामर्रासहानामतिवीङ्‌ः 
ब्रह्म शगुहबिष्णनां .तथन्त्रस्य च शक्तयः १: 
शरीरेभ्यो चिनिः ( निरष्क्र) क्रम्य तद्रुपेश्चण्डिकां ययुः | १२। 















तन्निनादस्यसचतुर्दिशंचतुदिक्षुव्याप्तम । तालांधनुज र्यालिहघण्टानांनिलाद 
ऽऽकपर्यकुपितेः देत्यसेन्येः देवोआद्याशक्तिभंगवती सिंहश्चवाहनी भूतः 
ची छलाडोद्ववा ।-तथाचपताः तिस्रोऽपिशरोघः शरवातश्चतु दिंशंयथास्यार 
वारिताः परिवोष्टता कारिताविद्धाइतियावत्‌ | हळन्ताद्‌पिरा पञ्चयथाव न | 
शादिशे तिदिशाशब्दष्टाबन्तोऽप्यस्ति। चतस्रो दिशा अधिकर णभूताय स्मि 
परिवारणेकमणितचचतु दिशं क्रिया घिशेपणानां कर्म तवंन सककत्व ञ्चवक्तब्यम्‌। 
युग्मं । हेभूप! दत्तावधानोदेवीमहिमानमाकर्णय । एत स्मिनदेवीर 
' संग्रामेप्रशतुतेलतिअन्तरेअवकारोसमयेमध्येचा सुर हिपांचिनाशाय । अप्रररर 
अमरसिहानां देवश्रेष्ठानां घामवायमूत्य अभित्रृद्‌ध्ये स्थितयेचअतिधीर्यवदारि 
शकयः सामथ्यलक्षणाः देवताश्चग्रह्मशगुह विष्णनान्तथा इन्द्र स्यघापिपञ्चाा 
शरोरेभ्योवितिः क्रम्य नि्गत्यतदरपः बरह्मा दिरूपेः तदाकारः ताहूशरूपः चन्दर 
प्रविष्टवत्यः। ब्रह्माच[शश्चरुद्र गुरुश्च कुमारःविष्णुश्चनारायणः । ब्रह्मणः शॉ 
इत्रह्माणीनिगंता। रुद्रल्यशरारात्‌माहेश्वरा । कुमारशरीरातकौमारी । 
f राराठ्रष्णवी । इन्द्रशरीरादेन्द्री. एता: देवीम्प्रापुरित्यर्थः । मघः कल्याणसंत 
। ता Fi य विटे । अमराःसिहाइचश्रषटातेण 
' वषेमकुज्षराः । लिहशादूळना द ठु म Mea 
' डेईशः ूऽनेसेनां समणो तिगुह । वे हि णा = | 
| तिपरमैश्व पे णराजते इन्द्र शत त्य ता क ड 9 
' क्तिन्‌ चडिकोपे कुप्यति चण्डतेचरि लत! श ॥ 
| ण्डकाप्रापणेलिट्‌ ॥ ११॥ १२॥ | 
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[ शीतितमो च्याय | # भगषत्यांसवदेत्रशक्तया विर्भाच 

( चिर्भा चर्णनम्‌ # 

वल्य यहूप॑ य या सूषणचाहनम्‌ । तद्वदेवहितच्छक्तिरतुरान 
हंसयुक्तविमानरूथा साक्षसू्रकमण्डलुः । योदु्ुमा इ जमा या । 
आयातात्रह्मणःशक्तित्र झाणीसाभिधीयते ॥ १४ | 
वृषारुढात्रिशूलवरधारिणी .। महाहिघल्या प्राप्त ब्रा विभूपणा॥ : . 


१ ee 
$ तद्रपेरितियदुक्तंतदेवव्यक्तीकरोति । देवीदानवयुद्धंद्रप्टुमागतानां.तेपां. 
i ांशरीरेम्यो वि निष्क म्याचुभावान्‌ प्रकाश्यकायव्यूहेनप्रव्यक्तारतयोब्रह्माण्या- 
शकयः चण्डिकां शभूता 'चण्डिकां युद्धायउत्साहितुंयु रितिप्रागुकततदनेन | 
णयति | यस्प्रदेवल्यत्रह्मादे यद्रपयआकारः यथाभूषणवाहन भूषणघाहनान्यत-. 
।क्वाययत्य देवस्ययदुभूषणं यद्वाहतंतद्देवतादूशमेबघाहनमारुढवतीतच्छक्तिः-त. 
क्षंदवल्य साश क्तित्रेह्माण्या दिदेचता तद्ददेवायुधानिविश्नती सती दिनिश्चये भसु रान.. 
शु आययो । देवी सा न्षिऽ्यंसङग्रामरङ्ग्थलीञ्चाजगाम ॥ १३॥ 
न हंसः युक्तोयो जितो विमानः तस्मिन्‌ तिष्ठतिहंसयुक्तचिमानस्था अक्षाणां. 
णीनांसूचं जपमाळाअक्षसूत्रंकमण्डलुश्चताभ्यांसहवत्तेमाना। एवविशेपे-. 
शक्तिरसुर; सहयोदुधु'आयातासाखलुब्रह्माणीत्यमिधीयते । ब्रह्मणःख्ी 
मत्रानुगागमाभावाच्छिवागमप्रसिद्धनामेद्‌ंकथ्यते। अतएवनिरुढतामपे 
गिपमसिद्धता मि!तिनारदर्षिः । यद्वा, 'वेदस्तत्वंतपोत्रह्ामब्रह्माचिप्रःप्रजापतिः |, 
ण्य | ब्रह्ममणतिकथयतिब्रह्माणी। कर्मण्यणिख्रियाँ डीप यदवा, ब्रह्मा- 
1तमरीयोऽय मि तित्रह्माणी । 'हंसोय॒तिविशेषेघप्राणश्वेतच्छदेषुना | अतपः; 
ितिविशेषे गु'क्त विमानं विगतमानंपरंत्रह्मतत्रतिष्ठव्युपनि रूपत्वादितिहंसयु- 
र स्थाब्रह्मीबाणी ब्राह्माणीत्यप्यर्थलेशः ॥ १४॥ 
| रेषवृषभंधमवारूढा | त्रीणिशकानिशङ्गाणि अग्राणियल्यतत्‌ एत्रिश- 
॥ परतित्रिशछूचरधारिणी । महान्तः अहय नागाः घलयायस्या:' सा 
"शक्तिः महेश्वरस्थेयंमाहेश्वरीप्राप्ता अछुरेः समं योदुधुमागता । युकछे 
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कप मॉर्कण्डेयपुराणम्‌ के ` ` [दे 


४ 
१ 


` ४४२ कं | 
मयूरवरचां [हना । 


| ¦` । क्लौमारीशक्तिंदस्ता च मयू | 
योद्खुमम्याययौँ देत्यान्विकी गुहरूपिणी-॥ १६॥ 


र >> , रै 
तयेबनेष्णबीशक्तिर्गरडोपरिसँस्थिता । शह वक्त गदाशाङ्ग लड्‌ हस्ताम्युप 


सू षिकेश्रे «ठे लुते बृषे त्रृपः' । महो ुळंक्यायुधम | बिवाइत भ्रष्ट 
मनाकप्रियै' | 'ऑवापकः पारिहाय 'कटकोचळयोऽस्ियाम्‌ | लेखाकला 
त्यातृअन्यथालेखाराजिः ॥ १५ ॥ | | | | ह > 
शक्तिरायघंहस्तेयस्याः साअजाद्यतष्टापू। परहरणाथम्यः परे 
स्योभचतः इतिषक्तव्यम्‌? । मयूरवरः श्रष्ठमयूरः वाहनंयस्याः सा । “वाइ 
दिःतिणत्वंनाशङुनीयम्‌ । आहितत्वामावात्‌। नहिमयूरवरःत्राहनमारोपितो | 
चाहनेयदारो पितसुह्यतेतदारोपितमाहितसुच्यते । रूपरूपक्रियायां 
कुमारमाकारेणरूपयतिंदर्शयतिगुहरूपिणी । यद्वा, गुहस्यरूपमस्या 
रूपिणी। अतइनिः। “अऋन्ञेभ्योङीप'। यद्वा, शुहरूपंकरो त्या त्मानतद 
च्छीळा | गुहरूपयतेणिनिः। अम्बिकामाता। कुमारस्येयंकुमारी॥ (४1 
गरुडछयोपरि' पूरणगुणे'त्यादिनाषष्ठीसमासप्रतिषेधः कृदन्ताव्यगर 
तडुपरिमदुपरीतिचत्षष्टीतिसमालः । संस्थितासम्यक्स्थिता | शंख i 
चक्र छुदर्शनंगदाकौमो दकीशाङ्गेधनुः । हस्तिदन्तःश्टडु तस्येदं वेष्ण 
'अन्यदीयंतुचापी यंश्टङ्गेमाहिषमुच्यते' । 'गघयं माहिषंश्टड़ शाङ्ग चापादिय्| 
खड़गश्चनन्दकस्तेषांसे नां गत्वादेकवद्वावेनपु'स कत्घं तच्छद्धाद्यंहस्तैयस्ण 6 
चिष्णो रियंघेऽणची शक्ति्देबतानारायणी । तथैचतद्वदेचत्रह्माण्यादिग्देतर 
अभ्युपाययी | यद्वा, तथेवविष्णुचदेचचे ष्ण चीशक्तिरपिदैत्यान्प्रहन् षे 
वेष्णव्याः शक्तेरायुधानिपञ्च वाहचस्तुचत्चारइतिचैषस्यम्‌। आइर ` | 
एक स्मिन्वाहो । अङ्गुलिसक्तसूत्रलञ्ः शह्लोबादनार्थः। शाङ्ग टा 
यवस्य यदा युदजेवारनार्य शहीताद नो नित्यादरजाइसुला वल | 
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| क्षाशीतितमो ऽध्यायः ] अ ननाशकोनामाचिर्माचवर्णनम्‌ टं 
_ जरवाराहमतुळंरूपंया बिभ्रतीहरेः । शक्तिः 


३ कक्षः 
साप्याययौ तत्र घाराही चित्ती 
| र रास्त 0900 ; १६ 
| क्लहस्तावर्थवेन्द्री गज राजोपरिस्थिता । सहस्रनयना प्राप्ता यथाशकस्त्थेवे झा | 
अ... 


| ्वोतायुध्थेत सयवा द नाथ त्वा दितिकश्चिदाह । त ङु रित्य 
पयन्तस्थपरनिपातत्वाभावममङ्गात्‌ । अस्तिचशहुस्यसंग्राप्रेल्वनिस्वनत्रासाकु 
इशतुव्वादायघत्वी चित्यमित्यलं घिस्तरेण ॥ १७॥ | 
पुनर्वंष्णवशक्तपन्तरमाथिवंभूचेत्याइ । हरेमंगघतोविष्णो: अतुलवळंपरा- ` 
| म्यां अनुपम ञ्चचराह स्येद्‌ वाराहं रूपया विश्नतीसतीभगचतीजज्जे ' | जञनीप्रादु- 
| गविमनुदा तेत कत्तरिलिट्‌ । | यद्वा, ज्ञाअवबोधनेकमंणिलिट । ऋषिमिः शाखे 
] बन्न आज्ञायि । स्ापिहरेः शक्तिः नारायणी देवता । चराहस्येयंवाराहीतांतनु' 
गरीरव्यक्ति चिभ्रती आययौ ॥ १८॥ 
| पुनवष्णचशक्तयन्त रंप्रापदित्याह | सटानांस्कन्धकेसराणांआक्षेपेणक- 
प्नेनइतस्ततस्ताडनेनक्षिप्ताः प्रेरितादूरीकृतानक्षत्राणां संहतयः समूहाययासा । 
| मणबनृसिहस्यभगचतः सद्दशम्वपुः विभ्रती । अतएचट्सिहस्येयंनारसिहीचे ष्ण 
पक्तिः योद्धु 'तत्रप्राप्ता। नाचासौसिंहश्चतसिहः। यद्वा, प्रामैकदेशेदर्धग्रामो 
पघइतिवत्‌ नुरेकदेशेनशब्दः सिं हेकदेशेसिंहशब्दञ्चचत्तंते । ततश्चनाचसिहश्च 
सिह तौ यस्मिन्‌भगघतो विष्णोरवतारेडलिंहः । मत्व्थेऽशमादिादस्‌॥ १६॥ 
| चञ्रमायुधंहरुतेयल्याः सा । गजराजोपरिस्थिताऐरावताधिरुढा | be 
| छेन्यनानियरू थाः सा । अतप्चयथाशक्रइन्द्ः समघास्थितोमूदाक रादिनातथ- 
उ पप्यस्ट्रीशक्तिः इन्द्रस्येयंऐन्द्रा । योदुधुम्प्राप्ता | 'यथासाद्ृश्येइत्यसांदृश्यइति 
५00 पादव्ययीभावाभावेयथे तिपृथकपदम्‌ । वञ्रालङकुतहस्तावा चिया साद 
। इन्द्रस्यस्रीइन्द्राणीशक्तिस्त्वन्द्री । तदित्ंग्र्णयाद्यादैषंशकयःसस 
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# मार्कण्डेयपुराणम्‌ + ` ` [ देषीमराह्| 
| ततः परिप्रतस्तासिरीशात्त देबशक्तिसिः। - ˆ - 
न्यन्तामखुराःशीध्े मम प्रात्याह चण्डिकाम्‌ ॥ २१॥.  , , . 
ततो देवीशरीरात्तु विनि क्रान्ताऽतिभीषणा । 
बण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥२२॥ 
गाचाइधन्रजडिलमरीशानम्रपराजिता । दूतत्व गच्छमगचन, पारव शुम्भनिशुमे| 
वतो ऽनन्तरंताभि्रह्माण्या दिमिरदेबशक्तिभिः परिव्वतःईशानोमहेशः। ६| 
ऐडकामाह । किमिति । ममशम्भोः प्रीत्यास्नेहेनकारणेन अलुराहन्यस्तांशीप्री 
त। केचित्त। चण्डिक्रेतिपडन्तितदापरिव्रताईशानेतिचस्त्री लिङ्गत्वेनचण्डिका|. 
' पेपणेद्वततश्चाऽयमन्बत्यः ॥ ततोदेतरशक्यागमानन्तरन्ताभिदबशक्तिमिः परिवृताः | 
गानाईशानशाक्तिलम्पन्नाचण्डिकाभगघतीदेचशक्तीः प्रत्याह । हेदेचशाक्तयःभवतीमि 
१ 








प्रमचणिडका य़ा: प्रीत्यास्नेहेनकार गेनशीघंअखुराः सघहन्यन्तामिति ॥ २१॥ | 

ततो5नन्तरदेवीशरीरात्तचण्डिकाशरीरादपिपुनः चण्डिकाशक्तिपिकि| . 
क्रान्ताप्रादुरभूत्‌ । चण्डिकायाः देव्याः शक्तिःकीहुशी । अतिभीषणाअत्यथम| 
कारिणी । अतिपाशिनी तिपाठेप्रशलतः पाशोऽस्त्यसूयाः पाशिनी अतिक्रूरापाशितं| 
'तिपाशिनी। पुनःकीद्धशीअत्युप्रातिरौद्रा । पुनःकी दृशी । . शिवानां शगार 
नांशतेनङतो निनाइः ,सोऽस्त्यस्याः शिवाशतनिनादिनी । यद्वा, शिवेत्यनेतपर ; 
यंकथ्यते शक्तिशक्तिमतोरमेदोप्रचारात्‌। तस्याधिरोषणम्‌ । शतत्वसंस्यर्ण 


त 
धे 
र 


थः । एतढुक्तमवति । यस्यदेवस्ययद्रपमितिवचनाच्चण्डिका 
'चण्डिकाकृतिरेवशिवेतिनान्नाप्रादुरभूतइति । यद्वाशिघाशतेनसहनिनदती। 
अन्यथाउत्तरजतदागच्छततृप्यन्तुमच्छिचाः पिशितेनघ इतिशिचागतत्व 
स्यात्‌॥ «२ 

अपराजितापरे शत्रुभिरजिता । यद्वा अविद्यपरानःपर उत्कृष्ट शात्र्वायस्या 
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्रशीतितमो ऽध्यायः ] ॐ देवी स्वदूतसम्वाद्वर्णनम्‌ 

शुम्मनिशुस्भ॑ चःदानवाबतिगंवितो । ये चान्येदानचा डा 
पीप स्तभयुद्धायसमुपल्थिता 
| बराजयतिस्स जिताप्राप्तलोकोत्कर्पा। यद्वा 

__ विनय ये तय | ह बी सञ्जातोयस्याः सा अजित. ' 
वंह । कि हेभगवन्‌ ! दूनत्यं गच्छ दूतभाष॑ भज । 
च्छयाहि। चः समुच्चयार्थोभिन्नक्रमञ्च | 
तरेतु | ` धून्रजरिळं इतिच्छेद:। दूतः त्वं 
पराजितानामज टिलंईशानम्‌ जराः सन्तियरू 
गह किमिति । ` असुरेघुक्रो धाझि ूर्णत्यात्‌' 
त्वं दूत ! छो णूमध्यमपुरुषेकवचनान्तमेतत्‌। दूतइवाचरतिदूनति | छोड्न 
पिच । 'अतोहेलु क । दून दूतइघाघर। सवंप्रादिपदिकेम्य बलति 
हव्य” यदिदूनचदाचरदून इ तिउपमानादा घारे क्विवंतंतामनाश्चित्यमुख्याथ दः 
| पृात्‌ त्वप्रत्ययः क्रियते यः येषां हेमगवलितिसंवाबरयायुपेतपूजितसम्बोधनंद | 


ण 
घप्रश्चासोजरिल- \ 





शुम्भ निशुम्भयो पाइ 

इतत्वगच्छपाश्‍वंचेति । योजना. 
इतिच्छेर:-। साचण्डिकाया शक्ती 
यसजडिलः तं । तुन्दादिस्यइलञ्च' 
पुव्न>छृष्णळोहितः | हे घुम्न हेमग 






| वेतिनीचत्वे प्रयुक्तमितिकेयंवाचो यु क्तिपटुत्वौ चितीस्या | 

ेकपदत्वम्चा । ततोविशेषसमासः । घन्नाः जराः यस्ये तितु चिगृह्य नकमधा- नै 

पत्‌ मत्वथ? इतिप्रतिषेधा दिळजभावादुबहुबीही धृष्रजरइत्येषस्यात्‌ ॥ २३॥ | 
तत्रगत्वाकित्रचाणीत्यतआह । हेभगवन !हेरुद्र| त्रिभुघनंविजित्येचाःति 

वषितौ अस्मत्सम को 5पिनारूती तिसञ्जाताहङ्ारौ शुम्भं निशुग्मं च दानषौ हितं । 

माणंब्रृहिउपदिश । अथयेचान्येदानघाः तयो पक्षेसंग्रामशुरम्मन्यतयागविताः 

|, पदक समुपस्न्थिताः सङ्गताः स्युः तातपिहितं घक्ष्यमाणंब्रूहि। परविदि 

| "| अकशितंचे'त्यत्रत्रञशस्वितिद्विकमकेषुपरिगणितत्वादल्य ॥ २४॥ 

र अनेनहितमाहचण्डिकायाः शक्तिः | हेशुम्मा दयो देत्या यूयं सघऽपियदि 

च्छथतहिपाताळप्रयात । .' ततञ्चइन्द्रः त्रलोक्यंछमता प्राप्नोतु 1 इन्द्र 

हेविभु जः यज्ञः वींषियथाभागं भुञ्जानाः सन्तु हवींपिभुञन्ताम | अग्नि 
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i te मार्कण्डेयपुराणस्‌ ऋ क ऱ्य ह 


> ोक्‍्यमिन्द्रोळसतां देवा'सन्तुददविभु जः । यूर्यसयात पातार चाड पिक 
बलाचळे पादथचेद्ठवन्तो युद्धकाडक्षिणः । तदागच्छतड -यन्छम ऊचाः पिशितेन 
न नियुक्तो दू ( दौ ) त्येन तया देन्या शिषः स्वयम्‌ । 


fe 'शिवदूती तिलोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ २७ ॥' 





होतव्यद्रव्यं घुतादिकं हविराहुः । अन्येतुहूयतेहाषिः र 


| गीद्रेशोन यमान 
सुखेनदेबतोद्शनह दुच्यते’ । इच्छथलरोमध्यत| 


'ज्ञाययमित्याहुः | घ्रुतमाज्यंहघिः सर्पिहंविष्य च त 
, «इषुगमियमांछ? शिति ॥ २५॥ - 25 
| अथचेद्ववन्तोदानचाः बळावलेपादुबलगर्वात्कारणायुद्धकां क्षिणः 
| 'तहिंमयासमंयोद्धु आगच्छतय्‌यंतत्फलं चावाप्स्यथ । माच्छिषास 
| सृप्यन्तु । ममशक्तिः परिवाराः श्टगालाश्वव' युष्माक सुजिकण्डिताा पिशि ः 
| मांसेनत्तिमाप्नुच न्ति । 'कुक्कुराश्चश्टगालाश्चहरिणाश्चतथाऽचयः । प्रयाग 
| अक्तीनांभेरवाणांचबेतया' । 'गर्वोभिमानोऽहंकारो मानश्चित्तससुन्नतिः दरश 
'पोऽहन्ताऽपिह्यादहं युत्वपरेवच' । काक्षिइच्डायां युद्धका ङक्न्तियुद्धकाडिष | 
.तृपतृप्तौ दिवादिः तृप्यन्तु । पिशितंतरसंमांसम्‌ ॥ २६॥ | 
यतः कारणात्तयाशत्तयारूचयं देव्या शिवः शम्सुः दून्येनदूतभावेन तक 

चानियुक्तः प्रेरितोऽभूत्ततः कारणात्साचण्डिकायाःशक्तिः अस्समिन्मरत्यांनांटोशी र 
'बदूती तिख्यातिकीतिप्रसिद्धिचागताप्राप्ता । सख्युयः 'दूतचणिग्म्यांचेतिव र्ला 
.दूतस्यमाचः .कमवेतियः । दूतशव्दातूष्यजतुनचेतससुव्याबीतोयतः । न ह). 
चाणिज्यमित्युक्तम्‌ । अयंतुब्राह्मणादिषुत्रष्ििजशब्दस्यपाठात्सेत्स्यति। हैं, 
:शब्दरूतुनदरढादोनापित्राह्मणादौपठितः | यदभ्य्ुः। ` 'दूल्यन्तद्वावकम" | | 
कश्चिदाह । .दूत्यं दोत्यसुभयमपिभवति । घणिज्याचाणिज्यमितिवत | छ 
'णिस्म्यांचे'तिचकारातूष्यज्पिभचती तितन्न। 'सख्युर्य?'दूतचरणि्म्या च । || 

` 'ख्युरेषयः अपितुदूतवणिग्म्याँ च योभवतीतिचकारेणय एवससुच्यीयतेन ` | 
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९5३०-३ 
क्र 


E- 1. नी देवीप्रराक्रमवर्णनम्‌ & 


र्‌" कु ७ ‘४ 1 
पिवावचोदेव्या: शवाख्यातमहासुराः | अमर्षापूरि कनी ४9 
र ० ह १ ५ ९ रुद्धत * त्यायन्‌ 
प व धधाममधाप्रेश रशक्त्यु शिव्श्टिमिः ।: वुद्ध क ke 
५ ०. - १९५1 १ ६ | 
सा च तंत्महितान वाणाञ्छूलशक्तिपरःघान्‌। . 40 पा 


चिच्छेद ळीलया्मातघनसुक्तमहेषुमिः ॥ ३० ॥ 



















बैधदिष्यमपिचेत्स मुच्ची यतैतदाब्राह्मणादौष णिक्‌ शब्दपाठो निरशकः 
रेणेवष्यजलिद्धत्वात्‌ । दोत्येनेतिपाठेदून्यमेचदोत्य प्रशञादित्वादण। शिवदू. 

ति दुतनिम्य़ांदीघश्चे'तिक्तः । टुटुउपताने 'दुननिम्यांदीध्े'त्यौणादिक, क 
दूतयती तिशिवदूती । यद्वा, शिवंदूतंप्रेयंकरो तिशिवदूनी | ब. | 
होप। शिवेकर्मणिदूनयतेण्यंताद्‌णि.रूपं शिवं दूनयतिदूतं करो तितदाचष्रइति ¦ 
मिनन्तात्कमण्यण्‌ | शिवदूनेत्यपिसभ्यः पाठः ॥ २७॥ 
तेशुम्भादयः महासुराः शर्वाख्यातं शणो ति हिनस्तिशरवः तेनकथितंदेव्याः 
त्याःवचःसन्देशं श्रुत्चा 5मर्ष णक्रो धेना पूरिताः जग्मु:कयत्रकात्यायनीस्थिता । 
दैवी सन्द्एसामवादोद्वी पितामर्षा- पूरिताः क्रियाकेवलमुत्तरमितिमन्वानाः 
तित्वययुः यत्र । ,कतोनामर्षिः तस्यगो तर्री कात्यायनी कात्यशब्दादर्गादिय- 
१ त्सवत्रलो हिता दिकतन्ते भ्य'इतिस्त्रियांष्फःफस्यायनादेश'परित्वातडीप|उमा 


बागी पना 3 ७०५ 
| गौरी 1 यतः- -कात्यायनी ट्थितेतिपाठआद्यादित्वात्सप्तम्यथेतसिः 
पपाथ; ॥ २८ ॥ . i 5. . किए अ ककत । 


स्यात्‌। च 


[ole 
ig 





ततो 5नन्तरंअमरारयः शुम्भादयः उद्धतामर्षा'प्रवृद्धरोषाः सन्तः प्रथममेव । 
'वनोरि!तिद्वितीया । अरूय़ादेव्या अग्रमागे डरसिशरशत्त्य एवृष्टिमिः शरस- 
' शक्तिसंपातं: अष्टिपाते !'खड्गाघातेश्चसाघनेः तां देव्रीबवषु :-छादयामासुः । 
1 | | पेने | असंयोगा छिडपित्कित्‌ | (छन्डोधत्पुराणाति' | अन्यथाषतृघुरित्ये- 
| बै र 'कासूसामर्थ्ययोः: शक्ति" [ कालुस्तोमराड्यमायुधंश्र्टि खड्ग: ॥ २६॥ 
| साखण्डिकाच तत्प्रहितानतैरखुरे:प्रयु कान शरान्‌ शूळानशक्ती'परश्वघान. 
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-परशून्‌ कुठारान्‌ अन्यान्यप्यायुघानिळीलयाऽनायासेनध्मातं मौवोटडु 


१.३3 १७.०. 


१०३५ ॐ Lo Nt | 
# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # (| 


तल्याग्रतस्तथा काली शूलपांतविदा रितान्‌ । 

खट्बाङ्गपोथितांश्चारीन कुर्वती व्यचरत्तदा ॥ ३१॥ 
कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यानहृतोजस । ब्रह्माणीचाकरीच्छचन्‌ येन येन र 
माहेश्वरी जिशलेनतथाचक्रेणवंष्णघी । देत्यान्‌ जध/नको मारीतथाशक्याहि 
ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशोदत्यदानवाः । पेतुचिदारिताःपृथ्व्यां ` रुधिरोध 


A 


४४८ 








धनुः ततो भुक्तः प्रेरितः महेषुमिःमहद्विःप्रशस्तः इषुभिःशरः चिच्छेदखण्डया 
श्रलचक्रपरश्वधानी ति था पाठः ॥ ३० ॥ | 
तदासङग्रामकालेतस्यादेव्याःचण्डिकाया अग्रतः पुरसूताद्दशरिप 
चण्डमुण्डमदुंनी तद्वत्तथाचण्डिकेवयुध्यमानानरीन, शूले नक्ठताः पातारः 
रितान्‌ खट्चाङ्कपोथितांश्च कुचंतीअखुरशरीरकंकाळपञ्जरमया (न) युद्ध 
प्रहतान्‌ कुंचती सतीव्यचरत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
त्रह्माणीशक्तिः ब्राह्मी येनयेनयथाधाचतिरुमयो दु गच्छतिस्मतत्रतप 
न्‌ कमण्डलोजलंतस्याक्षेपादाकर्षणात्‌ । यद्वा, कमण्डलोः सक | 
रूस्याक्षे पात्प्रोक्षणाद्धतोः हतचीयान्‌ हतो जसश्चहतदीसिवळान्‌ अकरोत्‌। | 
दीस्तिबलेऽपिस्यात्‌'। क्रमण्डळुजलाक्षेपादितिघापाउः। अथचाधावतीत्यतर, 
बहुचचनम्‌ । येतयेनमनन्यायेनधावन्तिलमळो कानुपद्र वन्तिसमतानदेत्यान ||. 
देन्याअग्रेमदेशवरस्येयं शक्तिमा हेश्वरी त्रिशूळेनदेत्यान्‌ जघान। 
नेतिप्रत्येकं विशेषणं घिष्णो रियंचेष्णघीचक्रणदेत्यान्‌ जघान । तथाकु 
मारोगुहशक्तिः शक््याआयुधेन इतिमा हेश्वर्या दिशक्तित्रयपराक्रमोघणितः 
कोपना । कुपक्रोधे 'कुधमण्डार्थेक्पश्चेःतिधक ॥ ३३॥ FR 
इन्द्रस्येयंऐन्द्रीशक्तिः तस्याः कुलिशंवञ्रंतल्यपातेन। शतश | 
सङ््यकचचनाचवीप्सायां'शस्‌। देत्यादानघाश्चचिदारिताःअत & 
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£ ोऽण्यायः ] अ नारलिही घिक्रमवर्णनम्‌ re op 
 हट्विध्वस्ताद॑ष्द्राभश्तचशल; । घाराहसूर्ट्यान्यपतंश्रक्रेण घ विदारिता 
नखैबिदारितांश्वान्यान्मंक्षयन्तीमहासुरान । ` 

नारसिंही चचारा55जौ नादापूर्णद्ग ( न्तरा ) स्वरा ॥ ३६ ॥ 


पष्ष्यांपेतः पतिताः विदारिताइति द्ृषिदारणेक्रबादिशेतुमतिकर्मणिक्त 
र्णाः स्युः चुरादौचापि । 'दारितेमिन्नमेदितो! । यद्वा,विदारणंचि- 
ससक्ञातणषां विदारिताः । रुधिराणांओघाः तेषां प्रचर्षाणितद्वन्तः । 'ओघो 
हांरयेः्यद्यप्यखुरादंत्य देते यद्चुजेन्द्रारिदानवा' इत्यमेदेनाम्यघुःतथापिमात्‌- 
तमेद्ोनास्ति । अत एवसमानाथंत्वविवक्षणामपिसमानार्थानामेकशेपो 
‘Fr २४ ॥ 

त चराहस्यभगचतो विष्णो रियंचाराही १ सूतिःकायोयस्याःसातस्याः । यद्वा, 
एस्याप्यं घाराहो विष्णोरवतारः तस्येचमूत्तिः यस्याः सातस्याः घराहमूर्त्याः 
शु शुखम्‌ । तुडितोडने तुण्डत्यनेनखण्डयतीतितुण्डंतनछृत प्रहारःतेनविध्वस्ताः 
असुराः तस्याः सम्ब धिन्यी येक्वेदष्ट तयोरम्रमागोताम्यां क्षतानि पक्षां सि 
तदंषम्रक्षतवक्षलः । तल्या .पचचक्रेणचेष्णचायुधेतषिदारिताः सन्तो न्यपतन्‌ 
॥षिपातताः ॥ ३५ ॥ डू 

| नादेतसिहनादेनासमन्ताद मिव्याप्य पूर्णा निपूरितानिदिशामर्तराण्यन्तराठा- 
तिला) नादा बूरित दिडसुखेतिवापाठः । धवादान्तशान्त पूर्ण इतिपूरितेनिपात्यते । 
शिहस्पमगचतो घिषणोरवतारस्यैयंशक्तिरनारसिही आजौयुद्धेचचारविजहार । 
।नखैरा युधैबिदा रितानरूफुटितगात्रानन्यानमहासुरानमक्षयन्ता कोड 
'॥ आन्यानितिच्छेदः । . अइतिप्रतिवेधाथमव्ययम्‌ | आन्यानिति । अण 

९ : दुष्टत्वान्मारणीया: । 
शिचोयत्‌ आननीयाः आन्याःजीवयितुमर्हाः। अआन्या $ वयच 
706 खुरानभक्षयस्तीनारसिहीखळमारयतिखादतिच कन कथि 
# भाशरणेऽप्याजिः?.। युद्धमागक्षऐेष्वाजि | अनेनतार सह 

IR: 
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।. ब) 
| १ [| + 


४:५० 
चण्डाटहासेरसुराः शिवदूत्यमिदूषिताः । पेतुःप्थिव्यांपतितांस्तांश्वखा |. 
इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान्‌ '। ¦ दृष्टाम्यु पाये वि विधे प 
पलायनपरा ृ्टादैत्यानमाठृगणा तान्‌ ।.योड्घुमम्याययौक्रद्धोरक्तयो १ 
रक्त विन्दुर्यदाभूमौ पतत्यस्यशरीरतः । ` समुत्पतति मेदिन्यांस्तत्परमाणोमू; | 


तंः॥ ३६ ॥ ` SR 

शिवदूत्याचण्डिकोत्पन्नशत्तया | ` चण्डाइहासेः भयङ्रेः अङ्गि 
प्रो पितचैङृत्याःप्रापितमूच्छाः असुराः पृथिव्यांपेतुः । अथतदापतितान्नरा्, 
चदूनी चखादभक्षयामास । चणिडकाशरीराद्विनिरोतायाशिषंदूतमकरोत्सागिह 
तत्पराक्रमडक्तः॥ ३9 ॥ 

इत्युक्तरीत्या मातृणा ब्रह्मा ण्यांदीनां गणं समूहंकुद्धंकरोधाबिएं बर 
विविधेरस्युपायःसडप्रामलाधनेरमोधेः महासुरानमर्दयन्तंदृष्टा देवानां अरयो 
तेषांसेनिकाः सेनासमवेताः नेशु-णशअदर्शने । अदशेनमशुः, पलाय्य यु 
याबत्‌ । श्रह्माणी घेषणची -रोद्रीकोमारीशिघदूतिका । ऐन्द्री घनारसिंहीचपर्का 
चाएमातरः | अणिमेत्यन्यामातरोऽष्टो 'ग्राह्मीमाहेश्चरी चन्द्री वाराहीवेष्णवीत 
कोमारीघर्मसुण्डाचकाली सङ्कषणी तथे 'ति। ब्राह्मी मा हेश्वरी वेच कौ मारापष्णवीी 
बाराहीचतथेन्द्राणी चामुण्डाःसप्तमातर इत्यनेन । अन्येत्वाहुः, '्राह्मीमाहेशवर् 
कोमारीवेष्णवीतथा । घाराहीचेचमाहेन्द्री चामुण्डासप्तमातरः'॥ ३८॥ | 

रक्तत्रीजंयस्य स रक्तचीजोमहासुरः । देत्यान्‌मातृगणेन ब्रह्मण्या 
समूहेनाद्ितान्‌ अतरब पछायनपरान्दृष्ट्ा क्रद्धः्सनकत्त रिक्त: । देव्यासध्यो 
अभ्याययी । . रक्तबीजयति चीजङ्रो तिरक्तचीजः। कर्मण्यण्‌, हह |] 
॥ ३६-॥ | | 


पर ६ | 
1 
७५ 

] 


र अस्यरकबीजासुरस्य शरीरात्रक्त बिन्दुःरक्तः पृषत्‌ यंदाभूमा पतत 
तत्प्रमाणः रक्तवीजासुरशरीरपरिमाण:महासुर:मेदिन्याःसकाशात्समुत्प्त त < 
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्ीतितमोःध्यायः ] २ रक्तबीजवर्णतम्‌ + ४५ 

| | वदापाणिरिन्द्र््तया-महा खुरः: तत | 

। 1008 भेन्द्रीस्चवञ्जेण रक्‍तचांजमताडयत्‌ 

| . .कुलिशेनाहतस्याऽऽशु बहु।छुल्लाच शोणितम्‌ । | 

३ समुत्तत्थुस्ततोयो घास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥ ४२॥ 

| यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्त चिन्दघः | | 
ताचन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यवलषिक्रमाः ॥ ४३ | 

्रषियुयुघुहततरपुरुपारक्तसस्मवाः । समं मातृमिरत्युओ . रसपातािपरपणम्‌ 
















१ 


त । अतश्च रक्तवोजोरक्त बिन्ढुबीज्ञोरक्तविन्दुश्चेतिबिख्यातोप्भूत्‌। रक्तविन्दु- 
्येश्‍वचनपुपलक्षणम्‌ । तेनयाचन्तःतद्‌क्तबिन्दघःभूमौ पतन्तिताबन्तएचताइृशा- । 
रकवीजाछुरसमाएव महासुरा भूमितः समुत्पद्यन्ते । मेदिन्यामितिपाडे अधि- | 
झएविवक्षितम्‌ ॥ ४०. ॥ 

ले स महाखुरो र्तबीजो:गदापाणिः सनुइन्द्रशक्तयाएन्द्रचासहयुयुधे । ततः 
री स्ववज्रे ण निज्ञायुधन कुलिशेन' रकबीजंअताडयत्‌ । 'बन्धुजीघप्रसूनेनसद्वशा 
बाकबिन्द्वः । रक्तबिन्दुःक्षितिस्पृकसञ्जायतेतत्समो$सुर".॥ ४१॥ 

त ऐन्द्रयाकुलिशेनवज्ञेणाहत स्यरक्तवीजशरीरतः बहुलंशो णितंभाशुसुत्लाव 
क्षीपपात | ततः शो णितात्तस्येवरक्तवीजस्येवरूपमाकृतियेषांतेतद्रपाः तस्यरवत- 
स्येवपराक्रमोयेप्रां ते तत्पराक्रमाश्च योधायोद्धार; । रक्तबीजरक्तजासुररका- 
'पद्यन्तइत्यतउक्ततद्वपाइति । ` स्रगतौ दन्त्यादिः कुछिशेनाहृतइतिप्रथमान्त , 
। घटस्वती तिवद्‌कमं कत्वेनशोणितंएुज्ञाष जगामप्राप्तवानित्यथं चिवक्षायां 
पाषपकताएस्त्येव । ¦ अहतरूयरक्तबिन्दोः शरीरतः शोणितंकतृ सुल्लावेत्यत्राकमंक- 

६ [परात्पय: स्रत्॒तो तिवत्कमं निरपेक्षत्वादवसेयम्‌॥ ४९ ॥ 

. तस्य रक्‍तबीजस्यशरीरात यावन्तःयत्परिमाणाः याचत्सडून्याका है 

पि एथिव्या प्तिदाः तावस्त 'ए बतत्परिमाणांणवतत्सड्याकाएचपुरुपा देत्याः 

| पवी ज एयलुडय ब ळाश्चतु दय विक्रमाश्व जाता समजनिषतेत्यर्थ:। घीयधीर- 
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पुनश्चवञ्जपातेनं क्षतमंस्य शिरो यदा । बचाहरकतंपुरुषारूततोजञानाः सहभ 








€ pe $। ळे. 9. १ 
स्यकर्मचबलंप्राणसामर्थ्यम्‌ । चिक्रमस्तुपदाक्रान्तो शौ यचापिप्रकीतित? | १ 


, सत्वतिशक्तिता'॥ ४३॥ 


तत्र सङ्ग्रामे ते रक्तबीजासुररक्तसम्भचाः पुरुषाः देत्याः प 
ब्रह्माण्यादिमिः समंसाद्ध॑अत्युग्र॑मतिदारुणं यथास्यात्तथाशस्त्राणांवाते 


इतिप्रथमरकत निःसरणज नितध्वनिमाहेत्यन्ये । चघइत्येघशब्दमाह | 
तइत्यर्थः । उचाहेत्यर्थेवंचइतिशब्द्रानुकरणम्‌ । तेन अनुकार्यातुकरणयो 
बिचक्षितत्वादसत्यर्थवत्त्वेगचित्ययमाहेतिचद्विभत्तयुत्यपत्यभाधः अन्य 
तिस्यात्‌ । केचित्तुङृतसम्प्रसारणं उघाहेत्येचपेङु । घयंतु ब्रूमः,सम्प्रसारण 
व्यंक्ृतेतस्मिर्नसम्प्रसारणाच्चेत्यत्रपू्॑रूपत्ये नित्येप्रा ते'बाञ्छदसी। त्युत 1 
रूपत्वाभावपक्षेमित्रावरुणौयज्यमानाधितिघत्पुनः प्रसङ्ग विज्ञाना विकोयणर्धी' 
णादेशएवश्ूयते। छन्दोषत्पुराणानिचभधन्तीति । तंदित्थं,'पाठव्याल्याचष 
इश्यन्तेस्वेरिण:क्चित्‌ । प्रयोग दघभगवा स्तानवह्थापयत्यपि' ॥ ४१॥ 


आ 









ठ्वीतितमोऽध्यायः ] कुक देवी पराक्रमचर्णनम्‌ ८ 
| ४४३ 
वक्रमिन्नल्य रुधिरसावसम्भवे; | सहल्नशोजगदयाप॑ ल. 
शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथा सिना | तत्परमाणमंहासुरे; 
माहेश्वरो †त्रशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥-४८॥ . . 
| वापि गर्दया दत्य सचा एवाहनत्पृथक | मातृ को बीजो | 
पसमाख्रिष्टोरक्त महासुर 


॥पवाचसापऐन्द्री एनं रक्तबीजे असुरेश्वरंगद्याताडयामास । या ऐन्द्रीतमित्येक 
याक! पन्ठ्र्ाशक्त याइतःयोढ्घु प्रातः । तं रक्तबीजं सायेष्णबीशक्ति 
केण उरसिजघान । नकेत्रळंचक्कण गदया; ताडयामास ॥ ४६॥ 

बेषणव्याः चक्रे णभिन्नल्य घिदारितस्य रक्तवीजस्परुधिरस्राबसम्भचै 
-ल्तप्वाहससुद्भचः तत्प्रमाणः रक्तबीजशरीरपरिमितेः सहस्र सहस्रंतेनसहन्नशः। 
र सङ्ख्यकव चनाञ्चवीप्सायां'शस्‌। महासुरे जगदुवनंव्याप्त 
याकीणंम्‌ । अवर्णनीये सङख्याकसत्रलोक्यम्व्यापपमितिभावः ॥ ४७॥ 
कुमारख्येयं कोमारीशक्तिदवता शक्त्याआयुधेनरक्तवीजंमहासुरक्षघान | 
ता वाराही असिनाखड्गेन तंरक्‍तबीजंजघान । तथा माहेश्वरी त्रिशूलेन तं जघान । 
1।घित्तपाठ” । “माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तवोजंमहाखुरम्‌ | -ताडयामासहदये नचचाल | 
त्यापिस' इतिद्वश्यते । यद्यपि हृदयेसाताडयामासतं तथापिसः रक्तबीजः 
Jश्ग्रामान्नचचाळनापजगामेत्यथः ॥ ४८॥ 

स चापिरकतयीजो महासुरः कोपसमाषिष्टः कोपानलज्वालाकुलः सन्‌ 
पपासवाएचमातःब्रह्माण्यादीः शकतीःपृथकप्रत्येक अहनत्‌ अताडयत्‌। दत्यः 
।"पुरत्युक्ते कुतो नपौ नरक्त य॑स्यात्‌ । सामान्यतोदेत्योऽसावित्युक्वा सामथ्येतो 
मप य । यद्वा; दितेरपत्यंदेत्यः असून्‌ | 
| [ति असुरः । आतोनुपसग कः महांश्रासाघसुरश्चेति। यद्वा, मह्दान्तःअछुराः : 
भ सः | यद्वा, मंमहादेचं जहातिमहः मदश्चासांषसु्श्च । 'माशिवश्चन्द्रमाश् 

'। ओोहाक्‌त्यागे 'आतोजुपसरेकः । अहनदितिहनहिसागत्योलडस्तिप्‌! 
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४७४ कॅ मार्कण्डेयपुराणम्‌ र ' [दे । 
j -२:॥।' है कि 
' तस्याहतल्यबहुघाशंक्तिशूछादिभिभु घि। पपातयोबेरक्तौ घस्तेनासन 1 | 
| तेश्वासुरासक्सम्भूतरखरेः सकलं जगत्‌ । व्याप्तमाखीत्ततोदे | 
तान्विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्टा चण्डिका प्राह सत्वरा। 
उवाच काली चामुण्डे! चिरुतीण बदन कुरु॥ ५२॥ 







| 'अदिप्रभ्रतिभ्यः 'शपोलुकसञ्जञापूर्वेको विधिरनित्य इति नेत्याहुः। यद्वा, हन्तीि | 
' पचाद्यच्‌। हनइवाचरत्‌ । 'सवंप्रातिपदिकेम्यःक्तिव्चा चारेवक्तव्य:! | सना | | 59 
: द्वातुत्वात्हनशब्दाळूडस्तिप्‌। अडागमः ॥ ४६ ॥ | 
| शक्तिशूळादिभिरायुधेबहुभिःप्रकारेराहतर्य रक्तवीजस्य वे प्रसिद्वः 
' रकोघः। चेगदुघिरंप्रवाहः पपात वभ्नंश । तेनरक्तौ घेनशतशः शतंशतं असुराः Hh 
शतंशतम्‌ इत्युपलक्षणम्‌ । सहस्रशःळक्षशः कोटिशः बहुशःअखुराः रक्तवीजत ः । 
आसन । शक्तांनां देघीनां शूळादीन्यायुधानीत्य पियथायोग्यंव्याख्या | ब्रम 
| आयुधंशुन्लोमन्त्रः वेष्णव्याञ्चक्रमाहेश्वर्या शलंपिनाकाख्यंधनुश्च । काला 


' चक्र च ॥ ५० ॥ 
| 


॥ 
रक्तवीजसद्वशर्घातुकेःसकलञ्जगत्त्रैलोक्यं व्याप्तमासीत्‌ । ळर 
| दैवाउत्तममत्यशिकंमयमांजग्सुः | अहोकिमेतदासीदहोखल्वसौ शान्तिकर्मणि 
| हन्‌ | बञ्जगद्रक्षणाथोदेत्यक्षयार्थः सङ्ग्रामः प्रारब्धो शगवत्यासतावत्नामर 
रमाला जगातही 
Re मा वः | पर'कदेशेदग्धेपटो दग्धइ तिवजागदेकदेशो ५ पिजगदैदै। 
| जगइन्यापतमित्युक्म्‌ । सकलमित्येवोक्तेकिंतदितिसाकाह त्याग 4 


_उभयमप्युक्त॥ ५१ ॥ 


| चण्डिकादेचं ~ 
| प्राह। - मायूयं विषीदत सुरूथाभषतेत्यत्रधील्‌ अधुनैव म 
FE 
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| ्तमोऽश्यायः ] # ९नयाचामुण्डास्मत्युक्तिवर्णनम्‌ + पक 
| म्रच्छेल्लपातलसस्भृतान रक्तबिन्द्न्महासुरान्‌ ®: 
| क्तबीजात्प्रतीच्छ त्वं घक्त्रेणा5नेन वेगिना ॥ ५३॥ 
पन्तीचररणेत ढुत्पन्ञान्महाखुरान्‌1 पबमेष कषयं देत्यः झीणरक्तो गमिष्यति ॥ 
| यी याश्चा नयन्ती देचाडुक्तचतीत्य थेः । अथदेचानित्थमाश्वास्य चण्डिकादेघी 
धात्र। दे चामुण्डे ! त्वदीयंघदनंदिस्तीण चिशालंकुरुरचयेतिकाटीमा- 
हशस्त! इत्थेमिन्नकम त्वात्प्राहोवाचेत्यपौनरुकत्यंद्रष्टव्यम्‌ | यद्वा, अप्रा अहसत्‌ 
-च्छेदःप्रा परणेअदा दिः। अंचिष्णुसपराप्तश्वरयंणपूरयत्यसौ। 'आतोऽजुपरेकः 
ण्रयेस्यर्थः। त्वरा, ञित्वरासम्भ्रमे र्वरतेत्वरा पचाद्यच्‌ त्घरमाणासती 
त। पताबतेच श्क्तवीजरक्तञन्तुदर्शनेनेवते भीताइतिदेवानहसत्‌ हसेहसने 
पम । प्राहसत्‌ त्घरेतर्यापच्छेदेसपघाथः। त्वरतेइतित्वरा, अतएव प्राहसत- 
अतपिपाठे तदादेघानां भयो दयकालेशतिसणवार्थोऽच शिष्टः । यद्वा, प्राहसत्वरेत्ये- 
दम्‌ । प्राहस्तुरणमूर्ड नि“प्राहेयुद्धमूर्ड नि! सत्वरा । यह्नश्यदैवीपुराणे । ययौ  . 
काम्येति ॥ ५२ ॥ 
गी देवी पुनः प्राह हे चाझुण्डाअनेन चिस्ती णोळतेनवेगिनावेगयुक्तेन त्वदीयेन 
i ण महासुरान्‌ : रक्तची जातसकाशान्ममशसतरपातभ्य' सम्भूतान्‌ समुत्पन्नान 
ांर्धिराणां विन्दून्प्रती च्छ गृहाण पिबेत्यथः इघुरच्छायास्प्रतिपूर्षा प्रहणाथः र | 
(्रीजादित्यपादातं याचत्तद्रक्तविन्दचः क्षितिनंस्पृशन्तिताषदेचान्तरिक्षेतान्सुखेन 
पेतिसूचनार्थम्‌ । अन्यथा रक्तबिन्दवः क्षितिस्प्रशन्तस्तत्समानान्महाछर 3. 
त््यिगुरितिमावः ॥ ५३ ॥ 
हेचामुण्डे ! त्ये तस्माद्रक्तवीजरक्तादुत्पन्नान महासुरान्‌ 22248: | 2 
५ ग्रामेघरचिहर । “+ततःकिंफलिप्यतीत्याह | पार यय याः ` | 
रक्तः सन्‌ क्षयंनाशं पराखुतांगमिष्यति प्राप्ल्यति । रक्तबीजरक्तजाद- हर | 
१भिरष्यन्तीत्यत आह [अपरे घयेरक्तबीजरक्तजामहाखुरा उमा अ 
गह । हेचामुण्डे!अः 
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' .४५६ LE ,#,माकुण्डेयपुराणम्‌, भर 


र ‘9 [ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोप्रा. नेचो चो ( न ) त्पत्रूयन्ति शो | 
र ५5 अऋषिरुवाल | ८. तनी 

इत्युक्त्वा[तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५८ ॥ न 
प रक्तबीजस्यशोणितम्‌ । ततो5साच जघानाथगद्यातत् 
न चास्या वेद्रनाञ्चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि । 


तस्याहतस्य देहात्त बहु सुस्राव: शोणितम ॥ ०७ ॥ | 













द्राः सन्तितेपि च त्वयामक्ष्यमाणाः सन्तः पुन नंदोत्पत्स्ग्रन्ति'] . ल | 
-ततेर्वादात्मनेपदी 1 चक्षिङो ङित्करणाइचुदा्तेर्व निमित्तात्मनेपद स्या] 
'चसीयत इतिपरस्मे पदं भवति । अन्यथोत्पत्स्यन्ते इत्येच स्यात्‌ ॥ ५४ | 
इत्युक्तप्रकारेण चण्डिकादेबीविजिगीणुः सतीतां. काळीइत्य त. 
उत्त्रातंरक्तबीजं शूलेन घकाग्रळोहदण्डेन त्रिशूलेन घाभिसुख्येन उर्रास जघान। ८ 
'लीचमुखेनरकबीजल्यशो णितंजग्हे अभू मिष्ठमंत रिक्षेजग्राह अपिवत्‌ ॥ ५५॥ ६ 
तत्ररणेदेदयाशूलेप्रयुक्तेस तिततो5नन्तर असौ रक्तबी जः गदयाघण्डिकातो 

' माजघान अथगदापातानन्तर असौगदापातः अस्याः देव्याःअल्पिकामपिस्वर 
, पिबेद्नांनचक्रनेवचकारदेब्या:परमानन्दव्रहात्वादृढुःखलेशो 5पिकुत इतिमाक।|| 


ङोयमहन'इत्यात्मनेपदमकर्मकादेचभघ ति । ; अन्यथा आज घ्रइतिस्यात्‌ । 
पीडनंबांधाव्यथनं दुःखनंब्यथा' ॥ ५६॥ 


°| 
10 
| 
| 
| 
। 


चण्डिकादेव्याशस्नेराइतस्य तस्य रक्तबीजरूय देहात्‌ यतोयतः पर 

म हुशोणितंसुस्रातवतःतञ्च तञ्च शोणितंकमंचामुण्डाकाळी विस्तीणीं कृतेनघदर््‌ 

प्रतीच्छति जगृहेपपाितिभाबः | यतसूतत त्याद्यादित्वात्तसिय यार 

यद्वा तल्यदेहात्सकाशाद्यतोयतोद़ रात्छुस्नाव दनक 
णप्रतोच्छतिस्मचामुण्डेत्यर्थः | 


सालक ' तद्वक्‍्त्रणेतिपाठे'तेनचिस्तारितेनवकत्रेणेय' १ 
र थे प्रतिकेचिदुव्याचख्युः । इतरूततइतिक्कखित्पाठः ॥ ५७॥ | 


ह हा | एल्यापुखरक्तपांताद्रक्तबी जरुधिरप्रतनात्समुद्वताः समुक 
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तम्रोऽथ्यायः | के 'रक्तवीजगतातुत्वघर्णनम्‌ हन डर 
॥ यतस्ततसत(एस्)द्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति। . ! 
मुखे समुद्गता येऽस्या रक्‍तपातान्महासुराः॥ ५८॥ | 
तांश्चलादाऽथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌। 

द्वेवीशूळेन चज्रेण बाणेरसिभिऋ ष्टिमिः ॥५६॥ 

बीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ । स पपात महांपृष्ठे शस्रसङ्कतितोहत: 






तान्‌ चासुण्डाकाळीचखाद । अथतस्यरक्तवीजल्यशोणितं च पपी ॥५८॥ 
देवीचण्डिका; शूलेन चक्रेण क्वचिद्वज्नेणेतिपाठः वाणेः असिमिः 
औरिश्टिमिःख ड्प्रभदेःतंरक्तवी जञ्जघान । कीद्रशम्‌ । चामुण्डयापीतंशोणितंयल्य , 
प ननुबाणवाहुर्यं युक्तमेचप्राहअसिवाहुल्यं किमर्थमुच्यते । असिङतग्रहारा , 
बरसयइत्युच्यन्ते । उच रिएयोऽपि, असिमिरिटिभिरित्यत्रसलोपेछान्दसत्वम्‌। | 
दा, रोरिति रेफलोपे' ढूलो पूर्षस्यदीघोंऽण'इतिदीर्घाभाषश्छान्द्सः । ऋणिभि- 
'ऋतिपाठेऽपिसलो पलमांधानं छान्दसञ्ज्ञेयम्‌ । यद्वा, यष्टिमिरितिषिषक्षायां सस्मर 
शरणपूर्वरूपत्वे इष्टिभिम्यछिमिरित्यर्थः तथा च सन्धियु क्तएच ॥ ५६॥ 
हे महीपाळसुरथ! देव्याः शस्त्रसंहतितः शस्रसमूहाद्धेतोः हतः ताडितः । 
ण, आद्यादित्वात्तस्तिः। शस्त्रसंहत्याहतः । यद्वा शस्रसंहतिएत्यहतः । 
्पिल्यब्लोपेपञ्चमी । चामुण्डया निःशेषपीतत्वात्‌ तालन रक्तबीजः 
हीपृ्ठेमूमेरुपरिपपात। शखसड्भूसमाहतइतिपाठे "सम्या जनेड अन्येष्वपि 
त इत्य पिशाब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः | तेनधात्वन्तराद॒पिडोभवतिकार 
ग'रेपिचेतिवचनात्‌ । शस्त्राणिसंहतिसमाहरतिराशी न त टी 
f पाहत: | शस्त्रसंघसमाहतइत्यन्वयप ठः। संघसाय' किम के 
५ पष्यारब्ध समूहः सङ्गः । यद्वा, मेघसडुवडुपचारात्सइचस द्' राख पस | 
|भिहः।. शस्राणिजन्नुचच्चेष्टम्ते ॥ ६० ॥ | 
* _ हेतृप:खुरथ!दत्तावधानः शु | त 
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दोरक्तबीजवधानन्तरंतेप्राग्विपण्णाः 


ह ना 


ं ४०८ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ ` _ ४ | 
1 
नीरक्तश्च महीपाळ! रक्तबीजो महासुरः । ततरते दर्षमतुलमवापुरिश | 
तेषां मातृगणो जातो ननर्त्ताऽसंङ्मदोद्‘धतः॥ ६१ ॥ श 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साघणिके मन्वन्तरे देचीमाहात्म्ये रवत 
घर्णनंनामाऽष्टांशीतितमोऽध्यायः॥ ८८.॥ 
सप्तशत्यामष्टमः ॥ १ 










॥ 
हि 
जप), 2 
१ 
| 

है 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
। | ( नवमो$ध्य़ायः ) 
निश्चुम्भवधवर्णनस्‌ 
राजोवाच 
विचित्रमिइमारुपातं भगचन्‌! भवता मम ॥ ` 





जिद्शाः देवाः सम्प्रतिअनुलंअसद्वशंअपरिमितंहरषअवापुः । अथ च तेपांरक्ता॥। 
दिद्‌त्यानांअसुङ्मदोद्धतः रुधिरपानमदोत्करः। अतपचमत्तः मदर्घाणतः म 
श्रह्माण्यादीनां गणः समूहः आनन्दत: ननत्त नृत्य तिरूम । ` पतेनयुद्धाव नेष 
सूचितम्‌ । 'वीरपानंतु यत्पानंवृत्त भाधिनिचारण’ । 'रधिराख्र्लो हितास्तक 
तजशोणितम्‌? ॥ ६१ ॥ ह 


| 


इतिश्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रीमत्‌तोमर 0 श्रीम०शन्तनुचक्रवत्तिविरचिता देवो 
त्य्यशान्तनव्यांरक्तवीजवधः अष्टाशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८८॥ _ 


mI | 


|| 
श्‌ 


| mms mn 
| “ए ग्ड कि) .' 
| बाज हे मममममतारहितमबतावयाममुर्स् 3१ 
ब तत (| ड्द ७ ॥ ig 
| सय काश दारय घिचित्रमङ्ुत दं देव्याश्वरितस्यमाहात्म्यं महा" | 
कथित रक्तबीजवधस्तेनवाश्रितम्‌ । यद्धा, रक्तबीजवधेनएनप्रिए | 
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तिंतमोऽध्यायः ] ॐ देचीदेत्ययुद्धवर्णनम्‌ ड 
देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजंषधा ञ्चितम्‌ ॥ १॥ 
भूयश्चेच्छाम्यहं धोतु रक्तबीजे निपातिते.। 

चकार शुम्भो यत्कमे निशुम्भश्चाऽतिकोपनः न्न्् यो २॥ 
| अऋषिरुघाच 

| कोपमतुं रक्तबी जे निपातिते । शुस्भासुरोनिशुस्मश्र हतेष्चन्येघु चाहवे ॥ 
नं महासेन्यंघिळोकय पमषसुद्वृहन्‌। अः य धाषच्निशुम्मो ऽथमुख्ययाऽसुरसेनया 


४५६. 













| रक्तबी जवधेनदुष्करेण संतुष्टनविष्णुना महोइदमद्रुतं इतिश्लाधितमित्यर्थः 

'आकाररूतुपितामहः' । आत्रह्मणाधितम्‌ । आंद्रतंल्तुतमित्यर्थः | रक्तबी- 

ईधोशितमितिपाठ । आत्रह्माअः विष्गुः उकारएतुमहेश्वरः एषांसमाहारद्वन्द्वेकघ- 
शै] दृयोराद्ययो: सन्धौसवणंदी्धः । ततडनासहाऽऽद्गुणः औइतिप्राति 

कम । हिस्वोनपु'सकेप्रातिपद्किस्य! । उनाधितंउश्रितम्‌ । रक्तवोजबधे- 

हतिदुःसाच्येनळी लय़ादेव्याळतेनसन्तुष्यताउनात्रह्मविष्णुरुद्रणश्रितंआद्वतम्‌ ॥१ 

 हेसुमेधः ऋषे!देव्यारक्तबीजेनिपातेसत्यतिकोपनः शुम्मश्चभूयः अत्यधि- 

श भूय:पुत:य्रत्कमेसडःप्रामलक्षणंकाय चकारतदहं सुरथोभूयो थिकंयथास्यात्तथा 

षंरुमिच्छामि । 'पुरुहं पुरु भूयिष्ठ रिफरभूयश्चभूरिच' ॥ २॥ 

| हेराजन्‌ !देव्यारक्तबी जञेनिपा तिते लतिततोऽ्येषुचदानवेषुदेव्याहतेषुसत्सु ` 

f हुरो निशुम्भश्चा खुरः अतुलमनुपमं अमयादकी पंक्रोधञ्चकार । 'अभ्यामद्दुस- 

तिसंग्रामाभ्यागमाहचाःः । आह्ृयन्तेऽत्रस्पद्धयेत्याहवः । देव्याहन्यमानंहत ` 

Mित्येविलोकयाऽथ अमर्षको धं उद्वहन्‌ उद्विरनक्रोधाविष्टः सन्‌ । उद्हञ्चितिपान: 
॥ पन्सन्‌निशुम्भःमुख्यया निजया अखुरसेनयाआसुर्या सेनातयासहदा5म्यचावत | 

पम 'वत्तमानसामीप्येच्त मानवद्दे'तिढटः कमंणिशानच्‌। यद्यप्युवहनेपाणि- 

छ कितिपापिधात्वनेकार्थतयाधारणमर्थः । 'अन्यथासद्वशीसुबहेत्कन्या'मितिच दु 

पीडनंख्यात्‌ ॥ ४ ॥ RR क 
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४६० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ # | | 


तल्याग्रतल्तथा पूष्ठे पाइचयोश्च महाखुराः । सन्दष्टोष्ट पुटाःकुद्धा हुनु 
आजगाम महाषीग्र्येः शुम्भोऽपि स्वबलचृ तः 
निहन्तुः चण्डिकां कोपात्‌ कृत्वा युद्धन्तु मातृभिः॥ ६ | 


ततो युद्धमतीचासीद्व्व्या; शुम्भनिशुम्भयोः । शरवषमतीधोग्र मेधयो रिद 
चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्घशरोत्करेः 


ताडयामास चाङ्गे घु शस्रौघेरसुरेश्वरौ ॥ ८ ॥ 









तस्यनिशुस्भाग्रतः पुरस्तात्तथा पृष्ठे पश्चा द्वायेतथापाश्घयोषा 

गयोः घत्त॑मानाः महा छुराः सन्दष्टोष्ठपुटाःरोषदष्टाधरो्ठाः सन्तः देवीहन 
उपसमीपमाजग्सुः।  उत्तरोष्ठापेक्षयात्ररो षप्रकर णादो छो ऽधरो घिवक्षित। 
थाऽमिधानेओष्ठशड्दीऽधरपरयायएव । अधरशव्दोऽप्योषपर्यायएव । यदा 
छाधरोतुदशनच्छ रोदशनवाससी'इति। 'ओष्ठमात्रश्वरः स्सृतःइतिच। भो 
नपरस्यसंसक्तपिधानंवस्तुडच्यते। ओष्टःपुरइच ओ छपुरः सन्दपर्ोष्ठपुरो 
पुटसंश्लेषणे । _ पुस्चतेसंश्ळेष्यते पुटः ॥ ५ ॥ 
रूवबलवृ तः स्वरात्मीयेः सेन्येच टितः महाचीर्यःमहाप्रमाषःूर प 

पि प्रथमंमातृभिश्र ह्याण्यादिभि समयुद्धक्कत्वा अथकोपात्क्रोधावेशार्चाणइि 
निहन्तुमाजगाम। शुम्मोनजानातिचण्डिकाभगचती हन्तुनशक्येतिमााः 
तुंकोपादित्युक्तम ॥ ६ ॥ र 
ततोऽनन्तरंतयोःअतीचात्यर्थउय्ररौ द्र शराणांचर्ंवृष्टिवर्षतोः शु 

स्मयोः। . दुष्यासहयुद्धमासीत्‌ कयो रिवचर्षतो मेंघयोरिच। यथा 
चर्षतः वृष्टिधाराः तथाः॥.७ ॥ म 
तास्यांशुम्मनिशुस्माभ्यामरुतानक्षिपतान्प्रेरितान्‌शरान्बाणान्वण्मि 
सवनान्नोवृत्तिमात्रेपु'चद्वाव” । “स्याभिका ऽ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


1 
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शित खड्ग चर्मघादाय सुप्रभम्‌ । अताडयन्पूष्निसिइ देव्यावाहनमुत्तमम | 
हने देवी कुरे णासिमुत्तमम्‌ । निशुम्मस्याशुचिच्छेद्चर्मचाप्यश्‍चन्दरकम 
छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 


Re 
| तामप्यस्य द्विधा चक्रं चक्रेणां मिमुखागताम्‌॥ ११ ॥ 


(1 


मा ने निशुम्भो 5थगूलेजप्राह 'दानघः । आयान्तंभुष्टिपातेनदेवीतश्चाप्यचर्णयत्‌ 


करः कूटमस्क्रियाम्‌' । कविश्षेपेउत्को य॑न्तेउत्कराः |कर्म ण ऋदोरप! । स्तोमेः 

क दखण्डयामाल । अथचसातावसुरो शुम्भनिशुम्भाषपिकर्मभूतो अङ्गेषुतदी 
्यगप्रतिरो मकूपं शस्त्रौघर्वाणाद्यायुधव्यूहेल्ताडयामास ॥ ८॥ 
|. निशुम्भः निशितन्तीद्णंखड्गंमण्डलाग्रंसुप्रमं प्रभामण्डलभास्वस्थ्र्मच 
हएत आदायगुहीत्वादेव्याः उत्तमंश्रे्टंचाहनंसिहं मूड्निमरुतकेअताडयत्‌ । तडआ- 
ेवरादिः निशितंक्ष्णुतन्तेजितमितियावत्‌। सुप्रभमितिखड्गस्यधिरेषणंच 
श्र 'सम्मवेव्यभिचारेचरूपाहिशेषणमर्थवत्‌! ॥ ६॥ 

निशुम्मेनवाहने सिहेताडितेसतिदेवीघण्डिकाश्षुसप्रेणश्षुरंप्रत्याकारेण पूर- 
। गतिमुखेनानुकरो तिश्लुरप्रो बा ण घिशे 7: । तेननिशुस्मस्यउत्तमंश्रेष्ट असिखडगञ्चि 
पेर । आश्वविलंवेनाएचन्द्रकं बने नेवश्वुरप्रेण घिच्छेदेकप्रयत्नेन असिञ्चमंचचिदार 
सेत्यर्थः । अष्टौ बन्द्रायहिमए्त इष्चन्द्रक लिखिताएचन्द्रकमित्यथेः (खा? 
रव्यात: चन्द्रः कपू रोयस्मिनविलिप्तोइस्तितदंश्चन्द्रक । अशृष्याप्तकत्तेरिकत+ 
मीहामषटी चन्द्रा श्विज्ञषितानकायतिअष्टचन्द्रकम्‌ । अष्टानांचन्द्राणांसमाहारोष्टचन्दरत- 
“शपत्यात्मलक्ष्यत्वेनलिखितंकथयत्यण्टचन्द्रकम 'कपूरश्च्द्रसञ्ञकः ॥ ' °॥ 
याचि द्ववाकतेड्ेऽ्छि्रदिपातेसतिनि्ुगोदे म 
| ऐमायुधविशेषंचिक्षेपयुयुजे वीजितां य पप 
छ पाषक्रेचिच्छे द । नकेचळन्तददय मेबअपितुतदीयांशक्तिम Ma १ 
हि 0..." न | )पाध्मातःको पाझियुक्तःनिशुस्मः 
अथानन्तरं कोपेनाध्मातः कोपाविष्टः क 
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४६२ # मार्क ण्डेयपुराणम्‌-# ` ` ` ~+ .. | 


आघिध्या$थ ('अथादायः) गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिका ठ 
| सापि देव्यास्रिशूळेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १३.॥ | 


। 


ततः परशुहस्तं तमायान्तं दत्यपुङ्गघम्‌ । आहत्यदेघी बाणे घेरपातयत् ल 


दानघः .देचीसुद्दिश्यशूलज्ञ्राहप्रयुयुजेइत्यरथः । अथदेचीसुखमायान्तंतः 
'िपातेनमुष्टेः प्रहारेणअचूणेयत्‌ । “सत्या पपारा' सुत्रेण अवध्घंसनेचणप्रा./1 
ण्णिच। - अवध्चंसितवतीत्यर्थः । अथवांचणप्रेरणसंप्रेरणयो चुरादिः। 
स्यपि। ध्माशब्दाझिसंयोगयोः कोपेनाध्मातःअञ्चिदीपितः। कर्मणि | 
यु सयोः स्सृतोसुष्टिः॥ १२॥ 
अथसो 5पिनिशुम्भोपिगदामादायग्रही त्वाचण्डिकांप्रतिथिक्षेप| | 
पिनिशुस्मप्रेरितागदादेव्याकत भूतया त्रिशुळेना झिबी जगर्से णकर णेन मिन्ना पि 
'तासतीभस्मत्वमागताभरुमीबभूचेत्यथः। आ घिव्याधगदांसो $पीरि ; 
शुम्भोपिचण्डिकांप्रति गदाञ्चिक्षेपभाविव्याध ततश्चय दिग दयादेचीं विव्य 
म्भः तहिदेवीप्रयु कत्रिशूलेनभस्मीकरणबर्णनंनिशुम्भप्रयक्तगदायाः विफल 
देव्याउत्कर्षामावात्‌ । देवीविपयंव्यधनंगदायामेवेति । त्रित 
तास्तुमावामूत्‌कित या कृतं स्यात्‌ । पाटच्चरछु रितवेशम नियामिकजागरणस् 
पिवाकिकृतंस्यादिति । कचिदाबिध्याथगदांखोपीतिपाठः । आविध्यप्ना। 
हत दद ज्मया यत र । 
वि स दज 5पि ताडनाथेएव प्रसिद्धोनह्‌ जातुपरिश्रमणवृत्तिस्न 
सरामः ॥ १३॥ | 
ब “तः गदायांभस्मीकृतायांतदनन्तर॑ परशुह्दस्तंपरश्वधपाणिममि 
| यान्तन्तंनिशुम्मंरेबीचण्डिकाबाणी ये शरव्यूहेः .आहत्यताड यित्वाभूतठे 
त यत प्रश्न शयामास । निशुम्मोमूच्छाँप्रापितोन नावन्मारितोस्तीदानी * 
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१ क. 
|, वतितमो5ध्यायः | # दैवी निशुम्भवधचर्णनम # 
हित. भ्र ks < जज ४६३. 
| F तस्मिन्निपतिते भूमी निशुम्मे-भीमचिक्रमे | १ > | 
| प्रातय्येतीय सडळुदः प्रययौ, हन्तुमस्बिकाम्‌ ॥ १५.॥. 
|) ्यस्तदात्युच्चे हीतप रमायुधेः। सुजेरष्ा मिरतुठेब्याप्यादेषं.वमी नभः॥ 
तत समालोक्य देवोशङ्कमचाद्यत्‌ । ज्याशब्द्ञ्चापिधनुवश्चकारातीचदुःसहम्‌ 
| ह णास 
मः संगराप्य चेतनामात्तकामुंकइतिश्रचणात्‌ ॥ १४॥ 
न तल्मिनभी मविक्रमेघोरपराक्रमेनिशुस्मेश्रातरिभूमी निपतितेमूच्छितेसति 
। ममः अतीवसड-ऋद्धः अतितरांक्रोधाविष्टःसन्नस्विकां देवी हन्तु'प्रययौ ॥१५ 
__ तथातेनप्रकारेणतदातस्मिन्काळेअत्यचेः रथस्थः रथारुढःसःशुम्मःअत्य- 
d गृही तपरमायुधेःअदुळेरनुपमैःअष्टामिसु जेबाहुमिः अशेषकृत्स्नंनमः आकाशम- 
“व्याप्य क्रम्यबभो शुशुभे ॥ १६॥ £ १ 
देवी चण्डिकातंशुम्भ॑संमुखमायान्तमागच्छन्त विळोक्पशङ्मवाद्यत्‌पूरया 
प). किञ्च। अतीवातितरां दुःसहंसोदुमशक्यंधनुषःज्योयाधचुरारोपेमो व्याः 
शटहरस्वनश्चकार। शङ्कह्वनश्चाप्चतोय॒द्धोत्साहञ्जनयति । भौचोज्या 
॥हतीएुणःः। अरो पितञ्यारूचनार्थधुग्र हणम्‌ । भनुः शब्दो द्धा दित्वात्युन्नपु' 
लिङ्क; | “घचुचश विवद्धोऽप्रिनिश णः किक रिष्यति! | दुःखनसह्योडुःसहस्तं 
तित्यतीवचनिभर? ॥ १७ ॥ 
| समस्तदेत्यसैन्यानांसकलाखुरसेनानांतेजसांवधंविनाशंिदधातिकरोति 
| यद्वा तेजसांबधस्यविधायः भावेधञूसोस्त्यस्यसतथोक्तः।. तेननिजघ- 
त्नेनचककुभो दशापि दिशःपूरयामाससंरद्धयामाल । पूरीआप्यायनेदिवादि* 
दधि 'हेतुमतिचे'तिणिच्‌ । 'कासुपरत्ययादाममन्तेछिडि । स्वनेनचे ते 
रः शङ्ज्पानिजघण्डारूचनेः दिशः पूर्यामासेत्येतदुकतस्चनत्रयंससुचीयते र 
| प्मावेदीतो चबलेशुक्रे पि'संसतौ! । 'अधिश्षेपाचमानादे'मरयुक्तल्यपरेण यत्‌ । 
| पेऽप्यसहनंतत्तेजः सप्तुदाहृतम्‌ ॥ १८॥ (कर 


h 


| 
5 || 1 न 





काब... 
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५६४ ह मार्कण्डेयपुराणम्‌ भ ' [च 


पूरयामास ककुभो :निजघण्डारूषनेन च । समरूतदेत्यसेन्यानां ऱ्य | 
ततःसिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामद्‌ः । पूरयामास गगनंगांतथोप(धेष: | 
ततः काळीससुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । | 
करास्यां।तन्निनादेन प्राक्‌र्धनार्तेतिरो हिताः ॥ २०॥ 
अद्टाइहासमशिषं शिषदूती चकार ह । तेः शब्देरखुरास्त्रेशुः शुम्भः कोपं पर... 












ततः शङ्कादिरूघनानन्तर सिहः केसरीत्या जिताः चर्जिताःइभानांग 
हान्तोमदायैः तेस्तेः दूरीकृतमत्तेममदप्रवा हैः सिंहगर्जनश्रवणा द्रजञा;खलु 
महानादेः महद्भिः कण्ठोरवस्यास्यनादः कण्ठगजनः गगनमाकाशांपूरयाम्ास। 
चतमंहानादेः गरे पृथ्वीम्पूरयामास । तथघदशदिशिः पूरयामास। क्षि 
थोपद्शोद्शेतिपाठः। उपशब्दआधिक्ये पूरितशङ्कज्याघण्डानांनादापे्षपर 
। नादोऽधिकः यतोऽसौ गगनादिकं संच पूरयामास ॥ १६॥ 


n 
(ह. 


ततः सिहनादानन्तरंकालीचामुण्डागगनंआकाशंसमुत्पत्यगगनंक्षा 
डयत्‌ । कराभ्यांपाणिभ्यामाहतवती । यद्वाससुत्पत्योड़ीयगगनंक्ष्माशद्यावा ! 
व्योन्‍्टअपिकराभ्यामताडयत्‌ । तत तन्निनांदेनद्याचापृथिव्याघातजनितध्य 
प्राक्‌उक्ताः शद्भज्याघण्डासिहस्धनाः तिरोहिताः आच्छादिताआसन | अत | 
निरधिकध्वनिनाहि तिरो धीयते ॥ २० | | | 
चण्डिकाशरीरोत्पन्ना शिघदूतीदेत्यानां अशिचंकर्णक यथास्यात्तथा ब 
ख चकार। ह प्रसिद्वम्‌ । तेरट्टाट्टरहासजनिते शब्देध्चंनिसिः सुराः त्रेसुः। 
उद्धगे । उद्गेगमापुः। एत्वाभ्यासलोपी । शुम्भसूतुपरमधिकको पयय 
अट्टअतिक्रमहिसनयोः । अट्टनमट्ट अतिक्रमउल्लङ्कनम्‌ । शात्रचलडुदह 
हासः । यद्वा, अट्टननादेनातिक्रमेणहासः अङ्टाइहासः. 'नित्यवौ प्सो 
वीप्सायां द्विचंचनम्‌ । कमंधारयवडुत्तरेष्वितिसुपोळोपः ।  अद्वा्हा 
अट्टहास; शकन्ध्वादित्वात्पररूपत्वं तम्‌ । यद्वा, अटरेष्वट् षुहिसकेपुर्श 
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; ऽध्यायः ] # 
| तेऽध्यायः | ॐ शुम्मेनशक्तिमोचनघर्णनम ५ 


४६५ 
दुरात्मंस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहारास्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवेराकाशसं स्थितेः ॥ २२ ॥ 


शुम्मेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालाइतिभीपणा । 


आयान्ती घहिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया | २३॥ | 
५ वादेनशुम्भसूयव्याप्तं खोकत्रयान्तरम्‌ । नि्घातनिस्वनो धोरो जितवानवनीपते 


| अददे ष्वट्टेघ अतिक्रामत्स्वतिक्रामत्सुहासः। इहकथित्त्वाह । उ 
॥व्ितिरितितज्नप्रमा णाभाचात्‌ । सण्बाहअद्टोऽतिशयइतितञ्चन। चीप्सातोऽन्यः 
ह्मन्दस्य केवळस्या तिशयार्थतायाँप्रयोगाभावात्‌। यद्योक्त तेनेव अष शकः 
|तिशयार्थेष्विति तद्चपापात्पापीयः प्रमाणाजुपन्यासात्‌ ॥ २१॥ 

| रे शुम्भढुरात्मन, त्वंखलुदूतंप्रत्यक्षिप, तिष्ठतिष्ठमाप्रयासीः तत्फलमद्य 
ध। किमतो निष्डुराळापेनप्रयत्नोदिता (?) (प्रथमो चित) क्रि याकेबलमुत्तरमत्े- 
रप” देवीव्याजहारतदात स्मिनकाके आकाशसंटिवते्देचेराकाशरूथैः 
| ; गमिहितंजबशत्रूनभिभवेत्युक्तत्‌ । अथवा । आजियुद्धकुरआजयेत्यर्थले- 
शय: । तिष्ठ तिछ्ठे तिकोपेसंम्रमे वाद्विरक्तिः ॥ २२॥ 

म शुम्भेनागत्यढौ कित्याञ्चाल्यातेजसाऽतिभीषणायाशक्तिः मुक्ताप्रेरिता 
_|ग्रयांतीसतीचण्िडिकयाकतृ भूतयामहोस्कलासाघगीमूतयाशक्त्या निरस्ता 
्ारिताभूत्‌ । वह्विकूटाभाअश्निपु्चकान्तिः । महोल्कयावृहदुङ्गारकाएञ्या- 
| | व्पिपिकञ्चिदुव्याख्यत्‌। ज्वलदीत्ती । 'जवलितिकसंतेभ्योणः'कत्त रि ( ज्चः 
१ िवाळःज्चाळाच । वह छयोज्वांलकीलावर्विहेतिःशिखास््रिया्‌ । माया 
र्थिलयंत्रेयु कतचानृतराशिघु । अयोधरनेशेर्ङ्गसीरा ङ्ग कूयमखियाम्‌। मः 
रि | पुक्काज्चालाय स्याः सामहोल्कानामशक्ति'चण्डिकाया आयुधम्‌ | कल 
एतोमुक्तःप्ेरितःक्लिप्तउज्मितः । विसष्टोदवितोदूरीृतोबाणादिमोक्षणे ॥२३॥ 
#|. हेअवरीपतेखुरथा! यद्यपिशुम्स्यसिंद्नादेनकण्ठग्जतेनलोकत्र्यान्तर 
[३१ 
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शुम्भमुक्ताञ्छरान्देघी शुम्भस्तत्महिताञ्छरान्‌। ` [ 
चिच्छेद स्चशारेस्मरः, शतशोऽथ सहस्जशाः ॥ २५॥ | 
ततः सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेना मिजघान तम्‌। 





व्याप्मजनिष्टतथापि स जितवान्‌ शुम्भकृतसिहनादमतिमहत्तरमपि ८५ 

; - निर्घातनिस्घनएवततोऽप्यधिकतमत्वात्तमभिभूतवानितिमावः। कि. शि 
श्चितोघातः मारणंनिर्घातः तस्यनिस्वनः शब्दः यः खलुदेवीप्रतिशम्दै 
-समरेरसावेशतः कण्ठतः कथितः। तां निरज हि निजं हिमारयमारये तिशचव | 

' भूतसनिर्घातनिस्वनोऽत्रचिवक्षितः । अथवा, निश्चयेनघ्न 
ताः खड्गाद्यायुधसमूहाः तेबां निस्वनः पररूपराहतिजनितोध्वनिः। ज 

। आकस्मिकएचगगनाद्त्यायतः ज्योतिः्पातो यः ख निर्घातः सनिर्घोषः तः 
। स्पान्निस्वनोघोरः भयङ्करः निर्घातनिस्चनइचशुम्भरूयपातइघोत्पातः। ऋ 
। तमसुरंजितवानुजिगाय । शुम्भोनजितचानय्रकाशाप्रकर्षमप्राप्य सी 
' महाध्चनिद्यांचापृथिचीव्या पी निर्घनगगनतः पततियउत्पातोऽनर्थकरःस रि 
पृषोद्रा दित्वात्साधुः । अथवायस्पप्रथमतः सिंहनादेनलोकत्रयं व्यापत स्म 
' पश्चान्निर्घांतस्यदानचनाशकारिण उत्पातरूपस्येचनिर्गतोस्वनोयस्य स हि 
_निस्वनः। अधेनपापेनव्याप्तं उरःप्रधानमङ्ग तेनउपलक्षितः सनअजित्वार 
मिभूतवाण। देवीमितिशेषः । यद्वा, येनसिहरूपदेवीवाहनरूयनादेनकण्ण 
लोकत्रयंव्याप्मू। स पचजितघान्‌ सनूलोकेषत्कष्टः सनशुम्भस्यघोए हि 
निस्वनः वभूच। महोत्पातः पापात्मनामनभ्युद्यकारीत्याहुः ॥ २४॥ | 
अथदेवीउग्रेःस्वशरेःआत्मवाणे;ःशतशःशातंशातं सहस्जशःसहसंसह 

सुक्तान्‌ शिरान्‌चिच्छेद । शरान्स्वशरैरिति च उभयविशेषणंयथायोगर्र 
अपयुस्मश्रउअ; स्वशरः तत्महितान्‌ तयादेव्याप्रहितान, प्रेरिताउप्रान श 
रतंशरान्‌ चिच्छेदचिच्छेदवेतिसमत्वमनयोर्ताचदित्यर्थः ॥२५॥ | 
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| &तवतितमो 5ध्यायः ] अ दैवी निशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ द ४६७ 
स तदाभिहतो भूमो मूच्छितो निपपात ह॥ २६ ॥ | 


; चेतनामात्तकामुंक 

ES । आजघानशरेद्‌बीकलीकेशरिण 
गहुनामयुतं दनुजेश्वरः । चक्रा युधेनदितिजश्छाद्यासास ठ 
प्रह्वा TS ण्डिकाम्‌ 


| सा चण्डिकादेचीततः शुम्मेनसमरसार 
्रीवंशुम्भंदेत्यंगूळेना युधेनाभिजघान । शुम्मः रग क्र द्धा 
तयादेव्याआनिहतआसमन्ता च्नितआहतः अतपवमूर्छित he | 
४16। मूर्छासञ्जातायस्यमूच्छितः स तदा भनिहतइतितुच्छेदैदेव्याशठेननिहतः 
अनिहतः ना निहतः नमार्ति;नपरासूकृतः । कितहिमूच्छितःसनभूमी नि 
तेत्यर्थः ॥ २६ ॥ 
ततः परशुहस्तं इत्यत्रध्राकनिशुम्भंदेवीभूतलेऽपातयदित्युक्त ततः तस्य 
ज्रीवनपूर्चेकंसंत्रामंप्रस्तोतुमाहपिः । ततःभूतलेपतनाद्नन्तरम्‌ । यद्वा.ततः 
ऋुमेमूच्छितेस ति निशुस्भःप्रा ङ्‌मूच्छितःपश्चाच्चेतनांसंांग्राप्यभात्तकामु कःगृही- 
शरासनः सनशारेदचींचण्डिकां तथाकालींचामुण्डां तथाकेसरिणंसिंहं च आज- 
म्बन! 'आङोयमहन'इत्यात्मनेपद्विधाचकर्मकाधिकारात्सकमकत्वेतुनात्मनेप- 
तप! 'आजध्नेविषम विलोचनरूपचक्ष'इत्यत्रतुरुवाङ्गकर्मकाच्चेतिवक्तव्यादात्मने 












:॥ २७ ॥ 

दितेर्जातोदितिजः असुरः दनोर्जातादचुजाःतेषांईश्वरः सनिशुम्भोमाया- 
र पुनश्चवाहनां अयुतंद्शखहस्रंकत्वा अयुतवाहुभू 

छ छ स्याचपिडकांछाद्यामासछदसम्बरणेताडयामासेत्यथ | कल 
पपु चक्र राष्ट्रसमूहयो;? । अमुचचाशुगानस्यामत्युप्राप्राज्ववायतान, । नि- 
फि सिहतादृञ्ज घकारामरभीकरम्‌' ॥ २८॥ 
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| ४६८ ३ माकण्डेयपुराणम्‌ * | देषो 
| | जी भगचती क्रुद्धा दुर्गादुर्गात्तिना शिनी | 
| चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरेः सायकांश्च तान्‌ ॥ २६॥ 


ततो निशुम्भो वेगेनगदामादायचण्डिकाम्‌। अभ्यधावतवहन्तु &.. 
: तस्यापतत एवाशु गदाश्चिच्छैद्‌ चण्डिका । जज सच ह 


शूलहरूतं समायान्त निशुम्भममरार्दनम्‌। हृद्विव्याध शूरे देच 






















ततो नंतरंदुर्गातिनाशिनी दुरुत्तरदुःखदा चनी (दा लिनी)म्‌ । 
'ण्डिकादेचीक दासतीस्ववाणेः तानि शुम्भेन प्रेरिता निचक्राणि चिच्छेद । ॥॥ 
च। निशुम्भप्रहितान्‌ सायकानाशुगांश्चचिच्छेद्‌ । दुगागहनाङतिरातिः 
नांनाशायंतीसुदुरोरधिकरणेचे'तिगमेर्डः । “आतिः पीडाधनुः कोट्यो?। 
। खड्गेचसायकः षोऽन्तकर्मणिस्यतिअन्तंकरो तिसायक' ॥ २६॥ 

|} . ततः चक्राशुगभञ्जनतः निशुम्भः घेगेनगदासादा यशुहीत्वाद्त्यागानः 
। समावृतः परिवृतः सन्‌ चण्डिकांहन्तुःताडयितुमभ्यधावत । धाशुगतिहुः 
- स्वरितेत्वालङआत्मनेपद्म्‌। 'जळप्रहरयोर्चेगः ॥ ३० ॥ | 
आपततआद्रचत एवआगच्छतएवआपतनसमसमयणच तस्पानणुक। 
गदां चण्डिक'देवी शितधारेणतीक्षणघारेण खड्गेनमण्डळाग्रेणआाशुशीपर न 
द्‌। ततश्चसशुम्भः भञ्नगदायुधःगूळमायुधंसमाद्देजञ्राह । शालणहीत्वावष्‌ 
कांहन्तुमाडुढी केद्रतिभावः शितेनिशितेद्वेधारेयस्यसशितधारःसमाददे| 

ङोदोनास्यविहरणे' आत्मनेपद्म्‌। यद्वा, डित्वादात्मनेपदम्‌ ॥ ३१॥ 
चण्डिकादेवीअमराद्द नम्‌ । अद्द हिंसायांचुरादिः । अक यतेहि 
। अंद नः नन्यादित्वाल्ल्युः। युवोरनोणिलोपञ्च । असराणामद्द नः 
। _शुम्भआरयांतमागच्छंतंवीक्ष्यवेगेनसंग्रमेणस्वेनयथास्यात्तथा आविद्धेनउकि 
` ग्रहीतेनवाङूलेनायुभरेनहृदिवक्षसिविव्याधताडयामास । व्यघताडने। छिं। 


\ 


भ्यासस्योभयेषां!सस्प्रसारणं आचिश्येत्युक्तऽ पिग्रद्दिज्या दिनासंप्रसारणम|| 


| 


| 
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| ४६६ |; 
| मिन्नस्य तस्य Be हृदयाज्निःस्तोषपरः । 
| महावलो महावीय्यंस्तिष्ठेति पुरुषो चदन | ३३॥- . 
आ |, हलनिष्कामत ग देवीप्रहरूय रूवनचत्तदा । शिरश्विच्छेदखड्गेनततो5सावपतदुवि | 


ततः सिहश्चखादोग्र दंष्द्राश्षुण्णशिरोधरान्‌ tr 
असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान ॥ ३५ न 


(करणा क्षिशुस्मस्येतिगम्यते | 'क्रियाबाचित्वमाख्यातुमेको5त्रारथःपरदशिः 
| | । प्रयोगऽतोछु (स) वत्त व्याअनेकार्था हिधातचः।: तेनआविध्येतिविवक्चि-: 
[र्धसिद्धिः ॥ २२॥ " 

देव्या शूलेलभिन्नस्थविद्धस्यतस्यनिशुम्मस्यहद्याद्क्षसः सकाशान्महा- 

5 महाप्रा णसमर्थः महाचीरयेः महत्तरवीरकमदियीं प्रतितिष्टेतिवद्न, अतः कया- 

घरतिमदग्रतो5द्य तिभावमाणः अपरः शूलिनः निशुम्भादन्यः पुरुपः पुमाननिःख्तः 

(णात 'स्थौड्यसामर्थ्यसैन्येघु वलं नाकाकसीसिरिणो” अपरदतिदेदेमेदन 

फगिम्मरूपक्षेचज्ञत्वेय । अतएवनपरः अपर इत्यर्थोऽचुसंघेयः। क्षित्रज्ञआत्मा 

ए। 'पुरुषाचात्ममानचो' ॥ ३३॥ | 

- ततइतिच्छेदः ख ड्गेनततः असौआपतदितिच्छेदः। ततोऽनंतरंदेची 

िवदुच्चेस्तरा सशाव्दंयथास्या त्तथाप्रहस्यरेरेतिष्ठतिष्ठमायाशर्वाणीमन्मयींमा 

'पिपत्यमामेद न्तुः पुनरुदेष्यसिउदे हिंपुनस्तहि प्रह रिप्यामीतिहसित्वातस्यनि- 

मितः पुरुषस्य प्राक्तन निशुम्भशरीरा क्तिगच्छतः निशुम्मदेत्यावतारस्यशिरः | 
सिभंसडगेनस्रिच्छेद्‌। ततो5सौतुनिशुम्भोभुविरणक्षितोअपतत्‌॥ २४॥ ` = 
ह निशम्मेभ्ृतेतद्न्यांस्तदीयानसुरान्‌ कि चकारदेव्यतःपरमित्यतंभाहपि* 
गुम्भपतनाद्न्षतरम्‌ । यद्वा,ततःनिशुम्मादपरानकातप्यसुरानसिहदेवीवाह- | 
पिए्यः चखादभक्षयांमास । . केथम्भूतानउमप्रानरौद्रान। यद्वा,उम्रदृषधा भिश्ष 
पिद हो रोव, विरि तिभ 





४७० # माकण्डेयपुरा णम्‌ ॐ [ 
। ` कौमारीशक्तिनिर्मिन्नाः केचिन्नेशुमंदाखुराः । 
ब्रह्माणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३६ ॥ 


। माहेश्वरीजिशूलेन भिन्नाः पेतुस्तथापरे । वाराहीतुण्डघातेनकेचिच्च नाई 
खण्डखण्डञ्चचक्रेण वेष्णय्यादानंवाःछृताः । बज्न र णचेन्द्रीहस्ताप्रविमुरे 


तह हेहि SS SE SE SSS 
















| पचाद्यच्‌ शिरसाधरः। शिरोधरतीतिविग्रहेकर्मण्यण । ततःसिह | | 

: 

स्तानसुरानक़ालीचामुण्डाचखाद। तथापिसिहकालीखादितशेषाःये 
देत्याः तान्‌शिवदूतीचलाद्‌। चण्डिकाशारीरतो निःक्रान्ताशक्ति 

च्यते। उग्रंतिपाठे। रोद्र॑भयंकरंयथास्यात्तथादप्द्रा्नुण्ण शिरोधरा 

सिहः कालीशिचदूतीचखादेत्यथेः ॥ ३५ ॥ 

| केचिन्महासुराःकोमार्याः शक्‍त्याआयुपघ्रेननिभिन्नाः ताडिता'संतमे हट 

। णशअद्शंने। अत्यन्तादशनमत्राद्शंनंनपश्यन्तिस्मप्राणानित्याइुः। अत्ये 


माहेश्वरस्येयंमाहेश्वरीतस्याः शूळेनभिन्नाविदारिताः सन्तःभपरेस 
रणभूमोपेतुः पत न्तिस्मघराहरूयभगचतो विष्णोः शं क्तिर्चाराहीतस्याः तुण्ड 
त्रंचक्त्राग्रेतेनक्षतोधातः ताडनंप्रहारः । तेनकेचिद्सुराःचूणिताःुचिपेतुः॥ ३ 
| विष्णोरियंघेष्णचीशक्तिर्देचतातयाचक्र णचेषणचायुधेनकेचिद्वातवाः ॥॥ 
| ण्डखण्डछताः ख़ण्डत्वप्रकारंप्रापिताः खण्डीकृताः शकलीकृताइतियावत्‌। † | 
कारेणुणवचनस्थे'तिद्विचंचनम्‌।खण्डखण्डंइतिपाठे'कर्मघारयवढुत्तरै | 
| रयत्वातिदेशात्सुपोळक.। खण्डसद्वशाः कृताइत्यर्थः.। . प्रकारोमैदःसाद्श। 
तद्हिसाइश्यंग्रह्मते । नन्वत्रदानवइत्येकवचनेभचितव्यंकर्मघास्यवबित्यतिरैँ 


| पिखण्डाःङताःइतिमचितव्यंपु हिङ्गनच। अत्राहुःखण्डशब्द्रूय 
| णमुकत्वाशुणिनियोचत्ततेसगुणवचन नरूयलक्षणाम्‌ | 
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„_नितमोऽघ्यायः ] + निशुम्मनिहनवणंनम्‌ $ ४७१ 
। : केचित्रष्टा महा दवात्‌ । भक्षिताश्वापरेकालीशिवदृतीमृगाधिपे: 
व हितेशुर्छप ति श्रीमार्कण्डेयपुरा णे साचणिकेमन्वन्चन्तरे देवीमाहात्म्ये 
आ ॥८६॥ 


'छिड्रमिति। अन्येत्वाहुः । खण्डखण्डंइतिचयोगो५यरश्वतुर" 


ए विनेशुः विनष्टाः ॥ ३८ ॥ 
| क्ेचिद्खुराभ्महाहचंयुद्धंग्राप्पकर्मणिल्यब्लोपेपश्नमी । केचित्त्वसुराःम- 


क| आहवात्सकाशाच्रएाः पहाय्यगताः । अपरेनिशुम्मसन्येऽवशिणाअसुराःस 

१पिकाल्या चामुण्डयाचणिडकादेहनिःक्रान्ताशिवदूतीतयासगाधिपः देवीवाह- 
| ५ घाः 

सिह; तेनच भक्षिताः खादिताःकमणिक्तः | म्य 

| द्ध । 'परच लिङ्क ्न्द्वतत्पुरुप्रयोः । एवंनिशुम्मोनिशुम्मसेन्यश्वदेव्यासड्यामे 

त णति ॥ ३६ ॥ 

॥ हर्मार्कण्डयेराजा थिराजतोमरान्वयशीमदुदरणात्मजगन्तदुचक्वततिविरचि तड ; र 9 | । 

१] यदेचीमादात्म्यडी कायां निशुम्मवधोनामेकोननवतितमोऽध्याय' ॥ ८ 


हा है अयन Cd 
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| | न्द्ररूयइयंश कतिरेन्द्रीतरूयाहर्ताग्न्तेन विमुक्त परेरितंवञ्न्तेनअपरेदान- 


नभव तिइति क्रिया चि शेषणानां कर त्वंनपु ण्सक कत्व॑भवती तिवक्तव्यमि ki 








नवतितमो5ध्याय: 
( दशमोऽध्यायः ) 
शुम्भवधवणनम्‌ 
ऋषिरुवाच 


निशुम्भं निहतंदृष्टा भ्रातरं प्राणस स्मितम्‌ । हन्यमानं वळञ्चवशुम्भःकद्धोऽत 
चलाव लेपा इदुष्टेत्वंमाुग!गर्वमाचह ।अन्यासांच लमा त्रित्ययुध्द्न्यसेया तिपा है 


॥ 0 
47 
न. ` 















अथशुम्मो देत्येश्वरः प्राणस स्मितंप्राणतुल्यं्रातरंनिशु 
चळञ्चसन्यंहन्यमानं वत्त मानसामीप्येव त्तमानचद्े' तिकर्म णिळटः शानच। 
दृष्टाक्तु छः सनदेवींवचनमत्रचीत्‌ । ब्रुविद्दिकमंकः देव्या निशुस्भोरि 
पदेशमातरमेतत्सखळ्मेप्राणमूतःसच निहतोहन्तमेग्राणाएवहता;किमतः 1 
. एमिष्टमितिसूत्रयितु प्राणस स्मित मित्युक्तम्‌ ॥ १॥ 
शुम्भोदेचीमाइ। हेदुगेदु्टेसबंदानचनाशिनि । सात्व॑गर्चम 
वहमाआश्रय। कस्मादु्वमाआवह । बलावळेपात्‌ । अचळेपोऽत्रछेपनं 
` म्वन्धःअचङृएआश्रितःसम्वन्धःअचछेपःचलर्यसामर्थ्यस्या ऽ बलेपात्‌ । 
` गरवेस्याल्लेपनेभूयणेऽपिचः। अत्रसम्बन्धार्थः । गर्चाथेशुह्ममा णेवलावतेपातीः 
गथा दृवमाआचहेत्यनेनान्वयेनविद्यागर्चा द्र्यकरोती तिवेदा थिक्यंदोषः | 
बलात्ववमाचदेत्येतावतघ निराकाडक्षत्वस्यसिद्धत्वादवळेपादित्यस्याध्रिकतेल 
यथ्यस्यात्‌। सात्वमित्युक्त साकेत्याइ । या त्व॑अन्यासांत्रह्माण्यादीांवर्ग 
श्रित्यातिमा निनीसती नितरामहङ्कारचतीसतीयुध्यसे तदित्थंकथयसित्वम 
निनीयदन्यवलेनयुध्यसेनतुरु बवलेनेतिशुम्मभा भिप्रायः ।  युध्यसेचेतिपार्गे 
स्वव्याघातकतांसमुच्चिनोतिदेव्याः। तथाहि त्वंबळस्यदर्पादौचत्याद्रवंमार्ग | 
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_नतमोऽऽध्यायः ] * देवीशुस्सयुद्धवणनम &. ४३३ 
बनास । सतवसत बस सेप 
हि अन्यासांवळमा थित्ययुध्यसेचभतिमानिनीचेतियद्यन्यवलेनयुध्यसेकुतस्तै 
।तिमानिनीत्वं यद्य पिमा निनीत्वकुतस्तेतहियोदुधुमन्यवलाथयणयुज्यतेकर्तुम्‌ 
[ह्लादस्माडःयाघाताच्यतत्समुच्ययप्रसद्लोमाभूदिति शुस्माभिप्रायान्तरमूअतिमा- 
|ऐनिइतिसम्वुखधःयन्तत्वपाठेतुसोट्लुण्ठमेतत्‌ । त्वंखल्वखिळेरपिश्रमानिमिमु ख्या 
दिये । अथतहिंकथंत्वमन्यासांवलमाधित्ययुध्यसे । अतस्तेकुतोमानःकुतस्त- 
`| .॑मानिनीकुतर्तमाश्चत्यम तिमा निनीत्याहयसे। ततस्तराततस्तमाञ्चमा 
५ हंगावहे तिशुम्भा भिधा यान्तरमेतत्‌। अथचा,त्वमसत्यसन्धाप्यसियतस्ततोदुष्टा ५- 

॥। हेदुशेयदुक्त त्वया योमाज्ञयतिसङ्ग्राभैयोमेदतित्वयासंग्रामेर्किक्तंकिञ्चत्व 
“गासांवळमासाद्ययरध्यसे । काटपाचण्डमुण्डी निहतोतदुत्रलंत्वत्सिहेनसंवृतंरक्त- 

ईस्कतपानंकाळी किलकछयामास । निशुम्भोऽपित्रह्माण्यादीनांवलमा श्रित्यनि 
न्तितः । अस्मदुवलान्य पिता भिरेवनिहतानी तितस्मात्सड्य़ामप्रतिज्ञा पिकदर्थि- 
त्वये तिसरा धूक्तमहे देइ तिशुम्भा भिप्रायान्तरम्‌ । देषीपापंदाभिम्रायस्त्वन्यः । व- 

|गवलेपडुणेइत्येकंपदंसम्वुद्धचन्तंचेतत्‌ हे वळावलेपदुछेहेदुर्ग । सात्वंगवंदपंञा 
॥हभाश्रय । अवछेपोऽहङ्कारःअतलातत्यगमने । आङपूर्व/किप्‌। आसमन्तादः 
॥तिभात्‌। वले सेन्येसामथ्येचविषयेअवळेपोगचंः तेनमातसततमुपद्रोतुमागतामु 
प प्रोतायःसवळावलेपादुदेत्यःउपद्रवकारीतस्मिन्विंबयेदुष्टासा संहअवळावलेपदु- 
दै गएकपद्म्‌ | त्‌ पाः संबोधनम्‌। । ` किभूतात्वं मा लक्ष्मीलोकमाता । 
ह|विशिएंग्च अन्प्रासां द्वितीयान्तमेतदाकारात्तं प्राणिहितमुत्पाद्यदिसकम्‌ ! 
कैषसप्राणने अनचेत्यतइट्ययंा तुः । अतिति (अनःपचाद्यच्‌ अना) प्राणिने- 
अ ह 'अन्यः प्राणि हितं (झु) न्यादि। 'वोऽन्तकप्णि' । बल 
| गतोमापायाञ्चस्यात्‌ ।  तंअन्यंप्रा णिहितं र 
जु साः । अन्यरूपअसाः अन्यासा'तअन्यासाम्‌ Ne 


रोमा दित, मा णिवितेंसनिजनरकषणमित्वर्क। २ 
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| त 

| देव्युवाच | 

i! २०५ | 
एकेचाहं जगत्यत्र द्वितीयाकाममापरा । पश्यता दुष्टमय्येच विशस | 





| | 

| ऋषिरुवाच 
| 

| 


| गर्चेणसा त्विकरक्षणंभवतितंगवकुवित्यर्थः । यात्वंब जच । ६ 
| चिशिष्टा त्वं अतिमानिनी । माजपूजायांमाननंमाजः भावेघञ्‌ । सोफा 
| मानिनी अतितरांमानिनीअतिमानिनी अत्यर्थपूजायुकरेतर्थः इत्यमर 
| भिप्रायोदेवीपार्षदेरूहितोऽचधारणीयः। बडावलेपाडुष्टेस्वमितिपा3े। दो ॥ 
| घ्येअवछेपेनगर्वण आसमन्तात्‌ ढुट्टाचिक्कताविरुद्धा। इतिशुम्भाजुकुरोपफ | 
| देव्यचुकूोषथेस्त्वेषः । वढावठेपैनअढुष्टा अविहतेट्युभयत्राप्यथमेरे् 
| गन्तव्यः॥ २॥ 
| हेदुष्टहेअसूग्रकहेशुम्भ । अत्रा स्मिञ्जगंतिभुचनत्रयेऽपिअहमैकेच । 
। मेवा ङ्वितीयमि' तिश्च॒तेःपरमात्मरूपाहमेकेचा सिम । यद्वाअहं अहङ्काररूपामाया्ज| 
) चण्डिकाख्याएकाऽहमस्मि । ममदेव्याः द्वितीया5परानास्ति । अस्तिचेल॥॥ 
नसामदन्यानेव । हेशुम्म इतःपश्य । एताः ब्रह्मायाः मद्विभूतय'मय्येवदेया| 
र विशन्त्यः सन्ति। ममदेव्याः विभूतयः कायव्यूहसृष्टिसम्पदःपश्य । मगोश 
| तिइतिवद्वाक्याथंरूपं कमेददर्पम्‌। एता:श ऊः पत ऋायव्यूइ सि द्विलं सिद 
| वकि पर तियत्तत्पश्येत्यर्थ: । यड; 
Cpe sa एकवजगतीअहं । अत्रऐेक्येस तिअत्रत्यामेकस्यांमयिशां | 

यक म्याव जाए योगय सलगी 
| ह णा पि। तस्मान्मञ्जगत्योरेक्यात्‌। ददुषि | 
| रन्याततोऽस्तुका | हा 1 । जगत) वहि 
| धिदुग्धमयंयत” | 'दुष्टेतिपरख्रीलोळप ता i ड 2५6 | 
, त्वेनस्वस्रीत्यक्ताधवैर्यतः। दिः है 
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द्वतितमोऽऽध्यायः | देह देचीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ तिर ५७5 
ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा र्यमः | 
तस्या देव्याः स्तनौ जग्मुरेकेवासीत्तदाम्विका ॥ ४॥ 










तराजाळणासायुःशातश्चत(त)त्‌। मद्वाक्यंहिशिवेनोक्त त्वयात्यक्त दुरात्मना । अत- 
ह|त्वांशुम्भहन्म्याजौ हतदैवंहतप्रमम्‌।  इत्यभिप्रायतोदेव्याहेदेऐत्यमिभावितः । 
कवेतन्नबो ध्यंचेत्‌ फलेव्यक्ति्भविष्यति' ॥ ३॥ 

| हेसुरथततःमय्येबविशन्त्यः सन्तिशक्तयःइत्युकतेरनन्तरंताः समस्ताःअ 
त्राणीप्रमुखाः शक्तयः देव्यदेवताः तस्याआद्याया; देव्याः चण्डिकायाः एव 
| ौशरीरेछयं ऐक्यंजग्मुः तदाअम्विकादेवीएकेवासीत्‌ अद्वितीयाम्विकेवातिष्ठ 
प्र एकेचजाता ॥ ४ ॥ 

| हेशुम्भइहरणक्षितौअहञ्चण्डिकादेचीवहुभिरनेकरूपेःइत्वा विभूत्या विभ- 
िविधुत्येनव्या पक स्वैने?वर्य णचा यदुबहु त्वंआ स्थिताअङ्गीकृतचत्यस्मितदुबहुत्वंम 
||) ग़संहतम्‌ । तस्मादहमेकेचतिष्ठामित्वंभजौयुदुधेस्रिगेभव। यत्तदितिषडुत्व- 
व पामान्यमपेक््येकचचनम्‌ । आस्थितेदिगत्यर्थाकर्मक्सूत्रै तेष्ठतेःकत्त रिक्त: । आः 
ति गैइतिपदंकाका क्षिगोलकन्यायेनोभयत्रापिसम्बध्यम्‌ अह 'चतिष्ठाम्याजौआजी 
हि बेस्थिरोभवेतिउभयत्रा5पिसम्बन्धसम्भवात्‌ ॥ ५ _ Memes यी 
य द्व्या शुम्भस्यचउभयोः प्रार्चातए । कादूशा 

| जो ्वाळळ भयेषांदारुणंभयडुरम्‌ । यदिशुम्भोजेष्य 
'पानामसुर पु र 
| पिदा देचानांशुम्भतोभयंस्यात्‌। यदिचदेचीजेष्यतितदाऽसुराणान्देचीतःभयं 


त्‌। तस्मा दभयेषान्दारुणम्‌ | यद्वा) पश्यतांइत्यकूतवत्तदुदरधणांभयहेतुस्तस्‌ 
CC-0. ५ 
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शरवर्षेः शितेःशस्त्रेस्तथाघास्त्रेखुदारुणः । ततोयु 
दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुसुचे यान्यथास्बिकाः। 
चभञ्ज तानि देत्यन्द्रस्तत्प्रतीघातकत्‌'भिः ॥ ८॥ 

मुक्तानि तेनचार्राणि दिव्या निपरमेश्वरी । वभञ्ञलील्येवोग्रहुङ्कारोच्चारण 
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| द्वमित्यर्थः। उभयशब्दः सङ्ख्याया चित्वात्सर्चतोमत्द 
| गन्तव्या ॥ ६ ॥ 
| भूयःबहुतरं इत्यथः । भूपेतिपाठे सुरथरूयसभ्चोधनम्‌। हेप ॥ 
| बाणवृश्टमिः्तयोदेव्याः शुस्भसयच युद्धमभूत । ततञ्चउभयो देव्याः श | 
यहिड्डू तदिहस्पादितिहोमशब्दस्यस्त्री कु लिङ्गम्‌ ।  तथातद्वत्‌शितेःतेज्जि 
श्रः सुदारुणः सुष्टुभयङ्रः खड्गादिभिः हस्ताभ्रत्राह्य £ 
युद्मभूत्‌। तथा शितेःसुदारुणेःघोरतरेः अख्ोश्ंसर त्रवद्धिः सायक; क्षणे 
आयुधंभेदादेयु दभेदः, आयुधसास्या युद्धसास्यं ।  तथास्त्रश्‍ववेतिपार | 
एवार्थः । दुरशजातीयरायुध्रेः तो युशुधातेइत्वर्थः ॥ ७॥ | 
अथ आडव कादे मीदेत्येन्दवि ग्येया निशतं शतंशातशः दिव्या 
निदिव्यानि दिव्पसन्त्राणि सचता निअसत्रा णिसुसुचे । प्रयुक्तवती ता निदेलेः 
शुम्भः तत्यतीघातककतू भिः। तत्तदस्त्रविध्वंसिभिरस्ेः वभक्ञः। मञ्च ग! 
मदद डव योगेनखण्ड्यामास । आग्नेयारूत्राणियारुणास्रेचिि ॥ 
क i ene पचमाशनपन्नगारत्र | 
दिव्येति दुयुप्रागपागुदकपतीचोय गव प्यस्त्रशासत्रसिडा प | 
त्‌' शैषिकः । मुमुचेमुचलमोक्षणे । तेपामस्ि| 
मझुक्तासत्राणांप्रतिघातःचिघातः 'उपसर्गेरूपघऽ्यमचुष्पेचहुळम्‌' दीर्घः | तर| 
तै णि प्रत्यस्त्राणितेः जनिकत्त प्रतिलिडत्समास ॥ ति | 
 मैबरेचण्डिकादेबीतेन्सुका नि प्रेरिता निदिव्यानिदिविभवार | 
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| (ितमोऽऽ स्यायः 1 # देवीशुम्भयुद्धवर्णम्‌ # ४७७ 
, आरशतैर्देवीमाचछादयतसो5खुरः । साचततूकुपितादेवीधनुश्‍्चिच्छेदचेषुभिः 
 आनुपिदैत्येन्द्र स्तथाशक्िमथाददे ।चिच्छेद्देवीचक्रेणतामप्यस्यकरेस्थिताम्‌ 
डगसुपादाय शतचन्द्रद्ख भाउमत्‌ । अभ्यध.षततांहन्तु देत्यानामधिएेवरः 
पतत एवाशुखड्गश्विच्छेदचणिडका । धनुमुक्तेशितबा णैश्वमंचाककरामल्म्‌ 





|. ~ 
4 


(रोचारणादि भिलीठ्यैवाप्रपस्नेनेववभञ्जभनक्तिस्म। आदिशब्दादलेश् । 
पैद्रः। खर एव हुम्‌इतिरोषेणोब्यारणशब्दः 'तदादिभिरखः । परमाईश्वरी 
एमेवरी अश्चोतेराशुकसेणि घरर चेच्चोपधाया” ॥ ६॥ 
७). ततःदिव्यास्वभन्ननानतरंसःअसुरः शुम्भः देवीचण्डिकां शराणां शतर- 
पइख्यातः  शरसहस्ेथ्वाच्छादयत । छदसस्बरणेचुरादिःआङपूर्घः लङ 
\पिचश्चेत्यातमनेपदम्‌ । साव्यदेव्यपितत्कुपितातदितिहेतोपृथकपदम्‌ । तस्मा- 
छरशतराच्छादनाद्धेतोः कुपितासती । इघुभिर्वाण'घरश्वापं शुम्भस्प्शरासन 
| विच्छेद । इघुभिरितिवहुवचनम्‌। पुनःपुनर्धनुश्छेदं पुनःपुनद्धचुग्रेहणसूचयितुमा- 
) पत अन्यथैकरूयधनुषश्छेदेकत्त व्येधनुश्छेद चेपुणेत्येच ब्रुयादनन्तामोधशक्ति- 
बादुदेवीयो; ॥ १०॥ 
| अथ देत्येन्द्रःशुस्भःघञुषिशरासनेदेव्या छिन्नेसति तथाप्रकारेण | शक्ति- 
क पुध्रंभाददेजग्राइ । अथ देवी अरूयशुम्मस्यकरेस्थितांप्रेपयितु' ग्रहीतां तां 
१कतिमपिचक्र णा युध्रेनच्चिच्छेद । करोत्थितामितिपाठे। करादुत्यिताउद्यं 
` गन्तीम्‌। अपिशञ्दउक्त समुच्चयै । प्राकधनुःचिच्छेद्तदनुशक्तिमपि समाददेइत्यपि । 
| स पार्थः ॥ ११॥ 
ततः श क्तिच्छेद्नानन्तरंदेत्याचामधिपाः धूघ्रलोचनाद्यः तेपां ईश्वर 
। |ुभःखड्गं चन्द्रहासं उपादायभाजुमत्किरणयुक्तं शतचन्ट शतलिखिताशचन्द्राः 
"सन्‌ फलकेतत्फलकञ्च शहीत्वा तां देवीं हन्तु अम्यघाबत्‌॥ १२॥ _ 
चण्डिकादेवी तस्य आपततः ए शुम्भस्य आशुततक्षणपवधचुसु कतः 
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| युधविशेषं चिच्छेद । तथापि छिन्नधुद्गरोऽपिवेगवान वेगध म 
'' कृत्य तां देवीमभ्यधावत्सत्तरुः्व रिता य [गतो धाचादेडाः “लक्षद्वष्ट्याखियाएी | 


| हान । अङ्कीवेमुशिरल्ली डो! । पुमान्गोःपुङ्गचः “गोरतंद्धितलुकी ति 
। सान्तः दत्यः पुडुबइववडवान_। स्युरुत्तरपदेव्याघ्रपुङ्गवर्षभकुञ्ञराः “4 सिह 
| णाः पु सिश्रेष्ठाथंगोचराः । उपमितंव्याघ्रा दिसिःसामान्याप्रयोगेसम 
. सातदादेचीतळेतकरतळेन तं शुम्ममपिउरसिवक्षरू प्रताडयत्‌ । 
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`` अश्वाश्च पातयामास रथं सारथिना सह ॥ १३॥ ` 
इताश्वः सतदादैत्यश्छिन्रधन्वाषिसारथिः | जप्नाहमु द्वरंघोरम म्विकारि, 
_ चिच्छेदापततस्तस्य मुन्नर निशितेःशरे; । 
पस सो५भ्यधावत्तां मुश्मिद्यम्य वेगवान ॥ १५ ॥ 
स मुष्टि पातयामास हृदयेदेत्यपुङ्गवः । देऽ्यास्तश्चा पिसादेची तळे 





चापात्सकाशा न्निर्गमितेः शिंतेः ती्षणेः वाणेः अ्ककरामलं अककरे 
पत्वात्‌। प्रतिफलिताक किरणत्वाद्मलंखड्गं चिच्छेद्‌ । अथचव 
मछम्प्रतिफ रितैरक॑र्पकरैःसहसम्पकळा भादमळंफळक च चिच्छेद । वाइ 
यहुवचनात्‌ खड्गं चूर्णयाञ्चकारेतिसूच्यते ॥ १३॥ 


सारथिनासहरथंचपातयामासव्पत्यस्तावयचश्चकार । तदा सदेत्यधोर 
मुद्दरंघनंजग्राहः । कीदशाः हताश्वः निहतरथवाहनः छिन्नधन्वा छिन 
चहुवीहो “घनुषश्चे'त्यनङ्समासान्तः। चिसारथिः्सारथिरहितः। 
"-निधनेउद्यतःकृतोद्यमः ॥ १४॥ 

सा देवी निशिते: तीक्षणेःशरेः आपततः प्रदत्त इच्छतः शुम्भर्‌ 


-सुष्टिशव्दःप्रकीतितः ॥ १५॥ 
स देत्यपुङ्वः शुस्भःेव्या हृदयेचक्ष सिघुर्टिरलिवद्धाङ्गलिस निवेश 
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॥ देचीशुम्भयुद्धवर्णनम्‌ डड 
(हप्रहाराभिद्दतो निपपात महीतले । स दत्यराजः सहसा पुनरेवतथो त्थितः ॥ 
| उत्पत्य च प्रगृह्योच्चेदेचींगगनमास्थितः । 

| तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ १८॥ 

4 तदादेत्यञ्च ण्डिका च पररूपरम्‌ । चक्रतुःप्रथमं सिद्धसुनि विस्मयकारकम्‌ 
हला ललल” यायाय 
होस्व हपेपष्ठतरूवलम्‌ । वितस्तौ च चपेरेच तलो ज्यारक्षणेतलम ॥ १६ ॥ 

ख दंत्याना राजा शुम्भः 'राजाहःसखिम्यष्च'। देचीङृततलमप्रहारेण 
स|दपेटाघा तेनअभिहतभ्चक्षसिताडितः महीतलेनिपपात । अथ स दैत्यराजः सहसा 
बमत अतक्यण चलेन च पुनःतथचनिपतनात्‌ प्रागिवडत्थितः उद्स्थादुच्चे: 
स्थितिमाप ॥ १७॥ 

म! महीतलाङुत्पत्यउड्डीयदेवीं प्रणद्यण्हीत्वा उच्च ्गगनमाकाशमास्थितःआरूढ- 
र । आडःपूर्वा त्तिए्तेः्सक्मका 'दरत्यर्थाकमंक सूत्रेणकत्त रिक्त: । आ स्थि- 
त्वान्‌ आङःसूधः प्रतिज्ञानम्थंः गगनंस्थानत्वेनप्रतिज्ञातवान.। तत्रापि गगने$पि 
सा चण्डिका निराधारा निरश्चिकरणासत्येवतेनसहयुयुधे । यद्वा 'निर्निश्चय- 
पिषेधयोः। निश्चयञ्चावाध्याध्यवसाय; निराधाराअहमेवसबंशक्तिसमन्विता 
गत्रमुपसँहरिष्यामी तिनिश्चयज्ञानाधारा । यद्वा, चण्डिकाशब्द्व्रह्मरूपतयाआ- 





| तदागगनारोहणकालेप्रथमं खेआकाशेदेत्यः शुम्भः चण्डिकाचदुगापरः 

| सरेनिथुद्धवा हुयुद्धंनाम प्रधनंचक्रतुः चक्ताते। कीद्र्शनियुद्धसिद्धाश्चमुनयश्व 

| सिद्धमुनय | नचुचद्दन्द्ेधिपूवरूपरात्‌ नतत्‌ प्रातस्प्रव वाघो$स्त्येवेति । यद्वा; 
खा सिद्ध: सहिता मुनयः -तेषां विश्वाघ घुप्रथ्वतीनां सुनीनां नारदादीनां पश्यतांचिस्म- 
६ पस्पाश्चय ह पकारकंज नकम्‌ । इहकेचित्सिद्धमपची ययुद्धपेठुः । नियुद्धनामयुद्धं 
भयमंचक्रतु रित्यर्थः । केचित्त प्रथममपनी यप्रधनंपेडुः। कमंव्यतिहारेसवंना- 
द्वभः? समासचच्चवहुळ इतिखुडमौ | परस्यक्रियायांपरः करोतिपरस्प्रापि 
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४८० २ माकण्डेयपुराणम्‌ $# 


` ततो नियुद्धं खुचिरं कत्वा तेनास्विका सह । 1 
उत्पाट्य' ( उत्पात्य ) भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥२, ह 
सक्षिप्तोधरणांप्राप्यमुष्टिसुद्यम्यवेगितः। अभ्यथाचतडुएात्माचण्डिकानि' कक f 

तमायान्तं ततोदेवी सर्वदेत्यजनेश्वरम्‌। जगत्यांपातयाभास मित्त्वे 
स गतासुः पपातोवर्याः देवीशळात्रचिक्षतः । 


. `` [ देषी्ाःः | 





परः पररूपरम्‌॥ १६ ॥ | 
अस्विकादेचीतेनशुम्भेनसहरु चिरंचिरतरंकाळंनियुद्ध॑कत्वाततो पन: 
शुम्मंउत्पा त्यउतिक्षrप्यचरणंउदुशृत्वन्रामयामाल ततोभ्रामयित्वातंशुम्मवल्या॥ 
रेणोध्वंतः्रामयित्वाधरणीतसेचिक्षेपपातयामाल । इहभ्रमेणवमन्तत्वानि | 
'मितांहस्व' इतिहस्यत्यम्‌ श्रमयामासेतिसभ्त्रः पाठः । यद्वा, वेलपुत्न 
मितांहस्वः साचव्यचस्थितचिभाषा । तेनक् चित््रयोगेनपुराणा 
तिवद्ध्रामयामासेत्यपिसभ्प्रणच ! इहं उत्पाद्य उत्पात्य उत्क्षप्येतिपाठत्रम। |. 
भ्रसुअनचस्थानेणेरयादेशः। क्षिपप्रेरणेलिश ॥ २० ॥ | 
देव्या क्षिप्तः सदुरात्माशुम्भः धरणींप्राप्यवेणितः सञ्जातवेगः सन्‌ 
तइतिपाठे वेगात्‌। वेगचानितिषापाठः । . चण्डिका निघनेच्छय़ामुश्‍्िदश 
तिकषप्यउद्यतंृत्वाउभ्यधावत । देचीत्यर्थउञ्यते । चण्डिकायाः सकाश 
व्यंयत्‌ निधनंमरणंतत्रेच्छयायतः अभ्यागछत्‌।  अन्यथापलाय्यचेदग्येशी 
नम्नियेतेवेति। दुष्टआत्मास्वभावोयस्यसः “आत्मायत्नोधूतिवु द्धिः स्वा 
ब्रह्म वर्षा च ॥ २१ ॥ | 
त सर्वेषांदेत्यानांजनेश्वर राजानं शुस्भततोदेवीवक्षसि उर । 
जगत्यां भूमी पातयामास। | 'जगतीजगती च्छन्दोविशेपेषपिशिए 
पिः ॥ २२॥ ' ४ 
दैव्या'शूलमायुधंतस्यात्रंतेनचिक्षतःदतः । क्षिणुक्षणुद्िसायाम | शी । | 
| 


| 
B। 
TN 
॥ | 
त 1 
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| बतितमो गोऽध्यायः ] अं शुम्भवधवर्णनम्‌ + 

| च्ालयन सकलां पृथ्वी साब्धिद्वीपां सपञ्चताम्‌ ॥ २३॥ 
| प्रध्षमखिलंहतेतस्मिन दुरात्मत्ति | 

है मेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः | 


४८१ 


क) 


तौ तनादी तेन विक्षित चिक्षतः इति पाउडयम्‌ । कर्मणिकः दत्तो 
तितनोत्यादीनामजुना सिकळोपो झलिकङिति'। स शुम्मः गतासुःनि 
प्राण: सन्‌ ऊर्व्या' भूमी पपात । किकुवंनसकलांदेवीपूथ्वी चालयन्‌ स्थाना- 
ऐरपापयन्‌ कथम्भूतां एथ्बीं साब्धिद्वीपां सपर्वता समुद्रह्ठीपपर्वते सह पतमाना 
शत चालयन, इति । चलकज्पने णिचिकम्पने चलिमित्‌ | वायुश्वलयति चढली 
्कम्पयति। अन्यत्र न मित्‌। वायुश्चाळ्यति वारिदश्रेणीं देशान्तरम्‌ 
्प्यतीत्यर्थः। अत्रतुस्थानान्तरप्रापणं प्रधात्वर्थः । तेनात्र मित्त्वाभा- 
[दुध्रस्वत्वाभाचः।. कश्चित्त्वाह्‌ । चलनं चालः तंकोति णिच। चलः शत्‌- 
[त्यः । प्रयोजकव्यापाराभाणिणचोऽत्रासम्भवात्‌ | सृतस्याप्युपचारातः 
बाभाव्याद्वा प्रयोजकव्यापारसम्भवात्‌ सृतः पुत्री मातरं रोदयति धनमानन्द्य 
हेश्ीतिवत्‌ । ग्दताचेतनयोरप्यस्त्यैव प्रयोजकव्यापारः इतिप्रायुक्त एवमित्त्व 
शगवाभावोपाय आश्रयितव्यः,॥ २३ ॥ 
ग | केच्या तस्मिन, दुरात्मनि शुम्मे हते सति ततो हेतुतः अखिल विश्वं 
ित्रमभचत्‌। तथाहिजगल्लोकः स्वास्थ्यं अनाकुलत्वमतीव अतितरां आप । 
| bis निर्मलः निःपांसु अभवत्‌। 'विश्वमदोषं इतस्तं ' समस्तनि 
|छानि.निः शेषम्‌? 'विष्टपं भुवन जगत्‌ ॥ २४॥ 
ब प्राक शुम्भमरणात्पूच सोल्का उल्कासहिताये उत्पातमेघा देवलोकः 
ायचागताः शान्तिमगमन्नितिभावः। उल्काञ्वाला। यदाहः। ङ्का 
िसिकाटीकाधातकीपञ्जिकाढकी । सिगार तिक र्हा 
पछिका देव्याशुम्मेनिपातितेसतितथा नाला RU 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कसा Pe 





ना तुतद्वैपरीत्यमितास्ता इतिभावः ॥ २५ ॥ 


: सैरमानसाः निःशेषेण भरः पोषः पूर्णतायत्रतानिनिर्भराणिहर्षणनिर्भराष्मि/, 


' सानि येषां ते वभूवुः । अथचगन्धर्चाः हाहाहूहपरथवतयः ललितंमनोमनोहरंयः 
' स्यात्तथादेव्याः पराक्रमं जगुः गायन्तिस्म ॥ २६ ॥ 


४८३ ' “कॅ माकंण्डेयपुराणम्‌ £ ` ` ` [कः 
सरितो मांगंबांहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ( शुम्मे निपातिते), | 
ततोदेवगणाःस्े हर्षनिरभरमानंखाः 1 वभूवुनिहतेतस्मिन गन्धा ससि | 
अघादयंस्तथेवाऽन्ये नग्तुश्चाऽप्सरोगणाः। ` | 
बुः पुण्यास्तथा घाताः सुप्रभोऽभूद्विचाकरः ॥ २७॥ 
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तदिगूजनितरूवनाः ॥:२८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साचर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
 शुंम्भवधचर्णनंनाम नचतितमोऽध्यायः ॥ ६०॥ 
सप्तशात्यांद्रामः 









न क 
hi . 


हे? हरर 





नद्यः मार्गचाहिन्यः मागांद्दूरगा आसन्‌। पूवंमाकुलत्वादुत्पथगामियड 


देव्यातस्मिञ्शुम्मेनिहतेसतिततोहेतुतः सर्वदेवगणाः इन्द्रादयः हॉग 
॥ 
| 


।क्‍ गीतमुक्त्वावाद्यनत्यंचाह | देचगणचिशेषाःअचाद्यनतथा एवाप 


 रोगणाः ननृतुः नृत्थन्तिस्म। चाताः पुण्याः शेत्यसान्ययसौरम्ययुक्ताः ववुः ; 


| न्तिस्म । पुण्याः रजःशूल्याश्व । तथादिवाकरःसूर्यःखुप्रभःखुतेजस्कःअभूत॥ १॥ 


| 


| 
| 
| 





' ज्वलंतिम । ज्वल्दीप्तो । लिट्उस्‌ 1. शुस्मेनिहतेयज्ञाः प्रवृत्ताइत्यर्थः । शि 







४ 
|] I T पह ॥ छ २ 
अप्नयःआहचनीगाहेपत्यद्क्षिपणान्याद्यःशा न्तिःनिमेलाःसन्तः जज 


नितस्वनाउत्पातशव्दा: गाच्ताः उपशा म्तिमणुः ।. यद्वा, देत्या तेवा 
दाहाकारस्त्नाः्शान्ताऽत्यर्थः ॥ २८॥ . आण्टी 


| pn पुर णेराजाधिराजतोमराज्वयश्रीशन्तनुचिरचितायांदेवी पाहाल | 
ति वति गः ६९७४ | 
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_` ~ ~-ुकनवतितमोऽ्यायः 


एका द्शोऽध्याय 
देव्या हते तत्रमहासुरेन्द्र सेन्द्रा-खुराचहिपुरोगमास्ताम्‌ |+ 
| कात्यायनीं ठष्डडरिएलाभाद विका शिवकत्राव्जविकाशिताशा ॥ १ 
:॥१॥ 
देवा ऊचुः 


देवि प्रपक्षात्तिहरें! प्रसीद प्रसीद मातजंगतो५खिलस्य । 
स्वि प्रसीद्‌ विश्वेश्वरि! पाहिचिश्व' त्वमीश्वरी देवि! घराचरस्प ॥२॥ 
| देव्याचण्डिकयातत्रसङ्झमेमहासुरेनदरेशुम्नेहतेसतिसेन्द्राइन्दरसदिताय 
_|शुरोगमाः अग्न्यादयः 'सुरादेचाइष्टळाभात्‌ शुम्भनिहृतलक्षणात्संतुष्टाः अतपच 
_किशिवक्त्राः दीसवद्नाः प्रसन्नसुखाः सुष्डुविकाशिताआशादिशोयेपां तेषां 
|[ममदिनीकात्यायनींचण्डिकांतुष्टुचुः । ष्टुणस्तुती । विकाशिवक्त्राव्जचि 
॥िशिताशाइतिपाठे । चकाश्दीप्तौ ताळव्यान्तः। काशनंकाशः काशोयेपांता- 
| त्काशीनि विकाशीनिवक्त्राण्येच अव्जानिकमलानियासान्ताःचिका शिवक्त्रा - 
7 काशः सञ्जातोयासान्ताः काशिताः विशेषेणकाशिताश्चभाशाश्चविकाशि 
शाः। विकासिवक्त्राजविका शितांसाइतिपाठेसुराइएलासा द्विका शिचक्त्रा- 
बिका शिताशाश्चभव न्ति । अंसो भुज शिरः ततः कमंधारयः। महान्तोऽसु- 
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- देवाऊचुः देवीं सततुं स्तवो पयोगी निवाक्यानिउद्तवन्तः । प्रप्लाअनत्य- । 





| इ्दे्े्कतोमह्षिःतरयापत्यं स्रीगयां दिपाठात्कात्यशब्दाद्वगांदियञन्तात्‌ 
#| न रोहिता दिकतन्तेस्य'इतिष्फःपित्वात्‌ डीघ्‌। फस्यायनादेशः कात्या- ` 


४८४ | क माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ 


आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण;यतः स्थिताऽसि । “+ 

अपां स्वरूपस्थितया त्वयेतदाप्याऱ्यते कृत्स्नमलङ्घ्यचीय्ये ॥ ३ ॥ | 

` त्वं वैष्णबीशक्तिरनन्तचीर्य्या विश्वस्य वीजं परमाऽसि माया; | 
सम्मोहितं देवि!समस्तमेतत्‌ त्वं चै प्रसन्ना भुविमुक्तिहेतु:॥४॥ | 

` शरणाः शरणार्थिनः भक्तिनम्नाः तेषांआत्तिपीडांहरतीतिप्रपन्नात्तिहरा। बर ७ 
चुद्यमने$च्रित्रियांटाप्‌ । हेप्रंपन्नात्तिहरेदेवि! त्वं प्रसीदप्रसन्नाभच । पात्रात 
सदेः सीदभावः । हेअखिलस्यजगतः मातः जननिःत्वं प्रसीद । हेतिः { 
रिव्यापिकेत्वंप्रसीद । हेदेवि! त्वंचिश्वंपाहिलक्ष्मीरूपेणसचंजगद्रक्ष। ह$ 
त्वैघराचरस्यजगतः ईश्वरीविष्णुमायात्मतयाव्यापिका५सि । चराश्चाराङ् 
राचरम्‌। 'सर्वोडन्द्वोबिभाषेकवद्धवति! । अन्यथाचरगती पचाद्यघ्‌ । ' चरि 

` पतिघदीनामच्याकचाभ्यासस्ये'त्यनेनचराःवरं जङ्गमात्मकमेवस्यान्नाजङ 
` यदाहुः। 'चरिष्णुजङ्गमचरंत्रसमिङ्ग'चराचरम्‌'॥ २॥ 
_ हेदेचि! त्वंयतः हेतोः पृथिचीस्वरूपेणस्थिताऽसि । अतः जगतः 
 स्यत्वंआधारभूताएकवनान्या । हे अलङध्ययीयलङधितुमशक्यचले । अपात 
रूपस्थितयात्वयेचएकयाएतत्कत्स्नंजगदाप्यायतेसर्यमाप्यायते प्यायीवृद्धी 0४ 

_ कमणिलट्‌ अपांजलानांस्वरूपेणस्थितयात्वयया ॥३॥ ih 
हेदेचि! त्वंभनंतचीर्याअक्षयचला । घेष्णचीविष्णुसम्वन्थिनीशर्गि्ग 
यथाशक्त्या चिष्णुमंगबानशेषलोक्कान पालय तिसा चिष्णुसामथ्यलक्षणात्व 
भावः।  विश्वख्यवीजंकारणंयलछोकवेदप्रसिद्धंस[परमाव्यापिनीमहामार्ग| 
 सेचाऽसि। परमाउत्कृष्टाउत्तराशक्तिनंत्वदन्यासेतिभावः । हे देवि 
एतत्समस्तं चिश्वंसञ्जातमोहं कृतं मोहित ममतायत्त' कृतम्‌। देवि 
ज्ञानवराग्यरूपाउपनिषत्परमात्मतत्त्वावगमस्वभावाप्रसन्नासतीभवनंभूः "| 


` स्ट्रवः सुविरत्पत्तिभूतप्रादुर्भावइतिग्रावत्‌ । भूसत्तायांखिया मिक्‌। 
॥ इतिइकप्रत्ययः उचङङदेशः | भुवेरुत्पत्तितोमोचनंमुक्ति मुक्त हेतु 
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.वतितमोऽ्याय ] ॐ नारयणीस्तुतिवर्णनम्‌ # ४८५ 

धार समस्तास्तव देवि! भेदाः खिय; समस्ता सकला जगत्सु ( सकलंजगच्य ) 

| त्वयैकया पूरितमम्बयतत्‌ का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः | ५ | 

[दिता यदा देवी भु क्तिसुक्तिप्रदायिनी । त्वस्तुतास्तुतयेकावाभवन्तिपरमोक्तय 
~ 


| | 
हत्यर्थः । भुविभूमीइत्युक्तथपुष्ट्यभावस्तिष्ठत व्रहालोकादी मुक्तिहेतुता न. 
वादित्यव्यासिपरिजिददीषार्थोपलक्षणताश्रयेणजनितप्रतिपत्तिगौरचादीरा प्य 
विमुकिहेतुरित्य्रेक पदम्‌ ॥ ४॥ 
| हे देवि ! समस्ताःश्ुत्यादयो विद्यास्त्थैचमेदास्त्बत्मकारात्वद्‌शापच । 
सात्तवचिद्यानां पररूपरम्पाथक्याभाचात्तेकास्तुतिः्रवत्तताम्‌। न काऽपि 
गीद्रशीस्तुतिः । स्तवमहंतिस्तव्यम्‌। 'दण्डादिभ्योयः' अन्ययाअघोयतम्वा- 
॥धिता एतिस्तु' सूत्रेणक्यपिसतिस्तुत्य इत्येवस्यात्‌ । स्तव्येस्तोत्राहवस्तुनि- 
हये पराचापराचेतिपृथग्भूतोक्तियंस्यांसास्तव्यपरापरोक्तिः। स्तुतिःस्तुत्य- 
गो; पृथक्त्वेखळस्तुतिःप्रवतंते एकत्वेकातेस्तुतिरस्त्वितिभावः । तहित्वंत्राह्मी 
|ंह््मीरित्याद्यारूतुतिरपिदेव्या एकत्वेन न घटत इत्याह । समस्ताः सकलाः 
छछासहिताः चतुःषष्टिकळोपेताः पातिव्रत्यादिधरमोपेताः सृष्ट्यादिप्रतिनियत 
|ण्योपेताश्चत्रह्माण्यादयाः ख्यश्चतवेचांशा इतिकातेस्तुतिः पकस्वरूपत्वात्‌ । 
हिवि! त्ययाएकयैव अम्बया मात्रा ।एतजगत्पूरितंपूणआण्या यितम्‌ । त्वमेवजगत्‌ 
देवत्व मितिकातेरूतुतिःनकापि । अन्यदीयरुणानामन्यत्रारोपणवणनंस्तुतिः । 
भतुसेवविद्ये तिसेचब्राह म्या दिस्री तिमेदाभावात्स्तब्यपरापरोक्ति'परमोक्तिरित्य 
षीन्यूनानभवतीतिस्चभाचत ष्ठो कतिरित्येचतस्यामितिकातेस्तुतिरित्युक्तम्‌। . 
तमभिकीरत्यो कतःस्तु तिरित्यचिलक्षणम्‌ । न्यूनाभवतियतस्ततो5थिकावेत्य 
R ॥५॥ 
__ पुनरपिदेव्यांस्तुतिनंघटतइत्याह। परमोक्ति स्तृतिरितिस्तुतिलक्षणं 
| भूताइतीदस्तुतिपदम्‌। पषञ्चसतित्रुमददै 
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४८६: # मार्कण्डेयपुरा णम्‌ १: 


सर्चस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
रूवगांपवगंदे! देवि! नारायणि नमोऽरूतु ते ॥ ७॥ 





यदासर्वभूता सिसर्वात्माऽसिविश्वरूपाऽसिइतिस्लुताभूः । तदास्ततगे र २ 
_ त्यर्थाः कावा नामपरमाश्श्रेष्ठाः उक्तयः चर्णनारूतुतय न्तनकापिपरफ़ा| 
उक्तिःवणनेसूतुतिरितिलक्षणन्ततश्च यञ्चकि ञ्रित्पदार्थरूपर त्मकंस 3. 
 त्तज्नामसर्वमित्युच्यते । सचभूतादेवीतियदास्तुता तदासवंस्यचदे 
त्किस्तुत्यंकावास्तुतिःस्यादितिभवत्यर्थादाह । काभवन्तिपरमोक्तयइति। ६ 
परमोक्तयः याभिस्तूयेतदेवी । नकापि 'युक्तेस्याद ज्तेभूतंप्रा ण्यतीतेसमेश्रि | 
सचभूता सवणविश्‍्वेनसमेत्यथः । कीद्वशीदेवी, अयदाशुभावहविधिदा, भुझे | 
भोगःस्वगांदिश्मुक्तिमोक्षः्तौप्रद्दा तिभुक्तिमु क्तिप्दा । यद्वा, भुक्तेमुक्तिवेरागं 7 
प्रद्दा तिप्रेदाज्ञः कः अयतेगच्छतिव्याप्नोत्ययती । 'कृत्यल्युरो वहुळमिः तिक्त. 
ल्युट । यद्धा,दयदानेभुक्तिमुक्ती प्रदयते भुक्तिसुक्ति्रदायियी । णिनिः । या; 
प्रापूरणेभुक्तिमुक्तीप्रातिपूरयतिभुक्तिमुक्तिप्रा। 'आतो5नुपसर्गेकः' दयिष्यतेए 
ष्यतिदायिनी । भविष्यदाधमंण्ययोणिनि । भुक्तिमुक्तिप्राचासौदायिनीरक्ि 
चेतिकमंघाययःपु्वद्वावः। भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी ॥ ६ ॥ 
हेदेचि!सवेस्यजनस्यजन्तोःहृदिचेतसि । वुद्धिरुपेणसंस्थिते । हसवा 
पचगंदे देचिनारायणिनमोऽस्तुते। ` हेदेवि!संस्थितेसम्यगवस्थिते । सस्था 
ह रका ददातिस्व्रगांपचगंदा । “आतोऽनुपसगंकः || 
$1 नडादिभ्यःफकूफरूयायनः। नारायण 
ख्रीमायोपचारात्‌ । नारायणीचिष्णुमायेत्यर्थः । यद्वा,आपोनाराइतिम्रो् 
नारमम्मयमयनमरूयनारायणः | सञ्ज्ञायांणत्वम्‌। यद्वा, समूहोनार| 
२ तापायण्तस्यत्तीनारायणीलक्ष्मीः। हे नारायणि कात्यायन 
तिकात्यायनीस्तुतौ प्रकृतायां नारांयणीनमस्कृतिः स्त्रियःसमस्ताः तदंशाप | 
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ऽध्यायः ] देह नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ 00 ४८१ 
कछाकाष्टादिरूपेण परिणामप्रदायिनी | 

2 विश्वस्पोपरतो शक्ते नारायणि नमोऽरुतु ते॥ ८॥ ` 

आ. शिवेसर्वार्थेलाधिके । शरण्येत्यम्बकेगौरि नारायणिनमोऽस्तुते 





:कार्यमेदमा तत्वे पिवस्तुतस्तयोरक्यादविरुद्धा ॥ 9॥ | 
ङ “अष्टादश निमेषास्तुकाष्ठातरिशत्तताःकला' इत्यभिधानात्‌ काष्ठाकलातो 
श3निकाष्ठाकळा दिरूपेणेतिपाठःसस्यः। विश्वस्यखलुकाष्टाकलान्यूनेतेतिकाष्ठा- 
«| क्षणमुदवत्ताहो रात्रपक्षमासत्वयनसस्वत्सरादिकाळरुपेणपरिणामप्रदायि- 
[|| वाल्या दिवयोचस्थाविशेषेणवातथा चिश्वस्यउपरतौअवसाने विपयेयाशक्ति 
पळी हेशक्तेरद्ररूपत्वात्‌ हेसमर्थ । नारायणीति अयगतौ इण्गतो इगतो 
गते इयते चा अयनः परमात्माकर्म णिव्युट्‌। ; पुं हिङ्गताइप्रयोगतः लिङ्गमशि 


फिदोकाश्रयत्वा लिङस्यै'तिवचनात्‌।  नारायणामय्रनःनारायणः पूवपदात्स- 
शधायामगः' इतिणत्वम्‌। नारायणस्यपरमाव्मवइयंमायानारायणी | अन्यथा 
हिगायणस्येयं नारायणीये तिवृद्धाच्छःस्यात्‌ । तस्मात्सम्बन्धेऽणेव । परि- 


बवाप्नप्राणिकायावयचो पच्चयलक्षणावृद्धिः । तां प्रददातिपरिणामप्रदायिनी | 
यजातौणिनिः । “आतोयुकचिणकृतो?। श्ञापकसिदधमतित्य इतिकचित्‌ 
.पेसर्गादपिणिनिः । दुगधंदधिरूपेणपरिणामतेइत्यादी तु परिणामोरुपान्तरा- 
(शहद ग्धा दिरूवरूपा द्विवत्तः । परिणामप्रदायिनी तिपाठे परितोमानंयल्ला- 


:। तस्यपरिः ' 
¥|रच्छेदः । प्राणिकायादे कालकताशारीरावस्थायौचना दिवयः । र 
जद परिमाणंपताचत्काळपरिमितमिदंबाल्यरमिदं यौचनमित्यादितलबदा। 
| 


परिणामप्रदायिनि ॥८॥ . . | 
र  सर्वाणिमङ्घळानियतः स्युः सासवम्जूटा ।. मडरठेम्योदितामझुल्या 


न्योयत्‌' =; सर्वमङ्गलाचासीमङ्गल्याच । तामङ्गल्या ङ्ग्ब्या | 
कितु । .मगिगती मड्यन्तेमडूळानिमजुठेस्योदितामर॑ बा 


| 
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४८८ देह माकण्डेयपुरा णम्‌ न [दे | 
सृष्टिस्थितिविनाशानांशक्तिभूतैसनातनि । णुणाश्रयेणुणमयैनाराय? | श्‌ 


क्त. `` 


अन्येषामपिद्वश्यतइतिदीघःपूरुषवत्‌। कश्चित्त्वाह । 
कर्मणिचे'तिक्मणिष्यञिति । तत्र तस्यार्थसङ्गत्यभावस्ताचदास्ता 
बाधित्वाषित्वातङी षिमाङ्गलीत्येवस्यात्तत्तुमाङ्गल्येतिरूपसिद्धिरितितद 
प्रेक्षावद्धि। शिचाभवानीख्द्राणी' | हेशिवे। यद्वाशिवामङ्लोपेतेतिर | 
शिबाभवति । . हे शिवे!हेरमे!सर्वेषामर्थातांसाघयिक्रीउमारमाच । हेसव 
के “अर्थोष्भिधेयरंबस्तुप्रयोजननिवृत्तियु' । 'शरणंग्रहरक्षित्रो? 
शरण्या तत्रसाधु'रितियत्‌। हेशरण्ये ! सोमसूर्यांझिरूपा णि त्रीण्यम्वकासि १ 
ए्यस्याः त्यम्बका ! यद्वा,योऽम्बकाः । उमारमाच । हेत्र्यम्बके ! त्रयागे 
` कानामम्वकः पितेत्यागमः। गौरीउमा । यद्वा, गुडुअव्यक्तेशब्दे गू 
क्तगुप्तंशव्दायतेमनसाग्रृद्यतेधायंतेगीरीउमारमा'च । अजे न्द्राग्रचञ्ा दिः 
प्रत्ययेगुझोवृद्धिनिपात्यते । 'गौरो5रुणेसितेपीते! | गौरादित्यात्‌ङीष्‌। + | 
भाषहोविधि'यत्रपरमात्मनिसः अयनः पामा दित्वान्मन्वर्थीयोनः । नृतये 


तिः। भावेऋदोरपू। नरणनरः नरेणनयेनअयनः नरायणः परमात्मातसे 
यानारायणी। हेनारायणिःपमस्मेऽस्तु नमः स्वस्ती'तिचतुथी ॥६॥ ४ 


जगतांस्‌&ःसगरूयस्थिर.पत्तंनरूएनाशनसूयप्र्यरूय । हे ; 
रित्येचम्भूताजाता । हेशक्तिरूपे । यद्वा,बाह्मीशाक्तिः खरी । 
“स्थिती । -रोद्रीशक्तिविनारो तदुभूतात्रिशक्तिभूतायाशक्तिःतत्सामान्येतम्म 
हेशक्तिभूते। यद्वा शक्तीनांभुचापरमात्मनाउतासङ्गता । चेञूतन्तुसन्तान्‌। ४ 
शक्तीनांभूतिरअवताररूपाशक्तिभूतिः । हेशक्तिभूते। यद्वा शक्तीनांभुवः ४४] 
अह्यादयः तेगांऊतिः सङ्कटना । तन्तुनेचशुम्फनंसन्तननंशक्तिभूतिः । पेन 
क्तिन्‌। हेसनातनि ! 'सायंचिरमित्या दिसूत्रेणल्युर्तुट्चस्त्रियांटित्वातडी( 
शाश्वति ! हेशुणाश्चये ! गुणाःसत्त्वाद्यः आध्रयोयस्या*सा । यः 


We ऱ्या 
'1. 
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तितमो$$ध्यायः ] ` # नारायणीस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ 
र | हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि। 
| ` कोशाम्भः क्षरिके देवि ! नारायणि. नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 


४८६ , | 


गरोयत्रसाणुणाश्रया । यद्वा,सत्त्वा दिगुणयुक्तागुणाःयथायोगंत्रह्मादयःतेआ= | 
यस्याःसा । हेशुणमये ! मयगतो'। मयतेगच्छतिलोकान्मया | पचा | 
|विल्ियांटापू। शुणमंयाशुणमथा । शुणगंतिमतीत्यर्थः । यद्वा,ेऽगुणमये | 
॥गुगंत्रह्ममयते । अशुणेनब्रह्मणामयागमनपराअगुणमया । ब्रहमतत्वेनमयमाने- | 
पः । गुणमयीतिपाठे । शुणानांविकारःगुणमयी। यद्वाऽगुणमयी। मय | 
कतयोमाषाया मिः त्यादिनामयटूङीष्‌ । यद्वा शुणेभ्योहेतुभ्यमागतागुणमयी । | 
कततष्येभ्यइत्य धिक्कत्यमयड्घेति । यद्वा, शुणाःप्राक्ृताउच्यन्तेऽस्यांगुणमयी। | 
त्रप्रृतवचनेमयट्‌' । अयतेईयतेगम्यतेअयनासु क्तिऋशब्दःअद्तिवाघी । उरः : 
निआराःदेवाः । नशब्दोनञूसमानार्थोऽनजुवन्धकः। नसन्त्यद्याप्यारादेचाः ' 
॥धकत्वेन वत्रसा नारानाराचासौ अयनीचे तिनारायणीमुक्तिदेवरद्यापिदुष्प़ाप्ये 
अषि । तत्सम्बुद्धौ हेनारायणि! ॥ १०॥ 
| . शरणंरक्षितारं आगताः रक्षरक्षेतिप्रपन्नाः शरणागताः तएवदीनाआत्ता 
| राखताळोकाः तेबामापद्भ्योठु खेश्यःपरित्राणंतदेवपरंसुख्यंउद्व श्यमयनंचत्मय 
िातातत्सम्बुद्धिः । सर्वलोकस्यात्तिहरे। हरतेरदुद्यमनेऽच्‌। । हेदुःखनाशिनि! 
शिशित्रिमगवति! । न आरायणिनमः अस्तुतेइतिच्छेदः। पूवअग्रेभ'पङःपदान्तादः 
[त्यकारळोपः। प्रथमेकचचनस्यञऋकारर्‌ ््रवणमेवतथाचसतिमो( )इतिभव- 
| अप्रेच्वरूतुते । ऋइतिदेवमाता । मःशिवः अःविष्णुःद्वौभ्रतिषेधीप्रकृतम 
| पिद्धमथंगमयतः | उर्देवमातुरपत्या निआराः ऋभवदेवाः । अबला 
| बेनी आराणामयनी आराधनीयाध्यातव्यादेवता | आरायणीं। पू्वपदा 
((भियामग'इतिणत्वं हेआरायणि! । त्वांमःशिवः अश्च विष्णुःननस्तुतेअपितुस्तु 


| ष्टुञूस्तुतौलडात्मनेपदम्‌ ॥ ११ ॥ 
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४६०. . (ऋ माकण्डेयपुरा णम्‌ १ हा हे 


त्रिशूलचन्द्रा दिधरे महावृष्रभवा हिनी । माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नोऽ 
मयूरकरक्कुरत्रते महाशक्तिधरेऽनघे । कोमारीरूपसंसू्थाने नाराग्रणि मो 
| हंसेयु क्त विमानन्तत्रतिष्ठतिहेहंसयुक्तचिमानस्थै । यद्धा,इसीया ०, 
षेः सूयःरूपश्च यु कमा श्रितं विमानं विगताहङ्कारपरत्रह्मतत्रतिष्ठति । दसो { 
त्सूर्ययतिप्राणात्मसुसश्वतः। हेब्र्माणीरूपधारिणि ! कुशोदभेःतल्येदको न| 
शंचतद्म्भश्चकौशास्भः। क्षरसञ्चलने । क्षरणंक्षरः घजि'संज्ञापूर्वकोबिधिएँ 
त्य'इत्यतउपधावृद्ध्यभावः'घञथंकचिधानं' चा । कोशांभसः्क्षरःसेघनलक 
इतिणिखिण्बुल्‌ । वोरकः खियाँरापूप्रत्ययस्थात्कात्पूर्चस्यातइदाप्यसुप | ् ४ 
. त्वम्‌। हेकोशाम्भःक्षरिके ! शत्ठषुकुशोदकक्षेपणंकुर्वित्यर्थः । यढुक्तम्‌। का 
लजलाक्षेपे इत्या दियह्वा, क्षरंकरोतिक्षरयतिक्षरिकाआसेक्त्रीकौशांभसश्षरिगा 
अणिजन्तस्येतिभावः । श्षस्तेस्तुण्वुलिक्षारिका । यहा, कोशांभःक्षरति 
तिकौशांभःक्षरी । कमेण्यण्‌ । डीप्‌ स्वार्थेकः । 'कंण'इतिहस्वः यहा, कुक 
बन्धी अम्भसःक्षरःआयुधत्वेनयरूपाः साकोशाम्भःक्षरका | “दोघा द्विभापाव| | 
, अत्रपरक्षेअप्‌। सुपःपरइत्वनभवति। ना अआ ऋ आ अयचिनमाउः स्तुत ] र 
च्छेदः । नापुरुषः। अकारोवासुदेवः स्यादाकारस्तुपितामहः ॥ आरति 
ता । ऋशुशब्द्प्रयोगद्शेनात्‌। आइतिआड्‌ःउपसर्गः । आयनिइतिसंबुद्यत्मो 
न मा इतिद्वोप्रतिषेधी । उकारस्तुमहेश्वरः । : स्तुतेईतिष्टुञस्तुतीआत्मनेप् 
भाती । इत्यस्युरोबहुरूइतिकर्मणिल्युर्‌ । आसमन्तादंप्यतेईयतेवाबार] 
लुना इडा । उःदेवमातुः. आयनी । इकोयण थि! रायनी पूर्व दा 
ज्ञायामग'इतिणत्यम्‌ । हेरायणिः । हेदेवमातुरदितेरभीष्टदैचतेत्वम्‌। . आर 


विष्णुःउःर्दःइतित्रिमूसिलक्षण:नापुर 
| 5. 189 षः |' : 2 
त्येचः NORMS, sre य त्त | 









छो 'रभघारणेस्वादिः | धुरतीतिधरापत्ाद्यच । {त्रशूलचन्दराहीा | 
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Zr ाकर्मेण्यण्यात्स्यात्‌ । त्रिशूळादिधरतीतिविग्रहधवणात | = ५ 
त्रेककळात्मकः किरीटभूषणो चित्यात्‌। अहयः्फणिनः। ' दन्दोधिःवहु 
१] हे्िशळचन्द्राहिधरे ! महानवपभ तेनवाहिनीवाहवती। '्रन्नेम्यो 
| है! यद्वा महाबृपमेणवाद्वयती स्वंमद्दावृषभवाहिनी। वहुबीहोमहावृषमवाह 
हेमहावृषभवाहिनि ! महेश्वरस्पेयंशक्तिमहिश्वरी । तस्याः स्वः 
“प व्येयतया सम्भाविते अनधातुप्राणनार्थः। अननंभनिःइक 
देम्यखियास' । छदिकारादक्तिनइतिङीप । अनी । इःकासःएःकामस्यतः 
पतवीजस्यवाअनीप्रा'णरूपायनी । अस्चिष्णु रातिरक्षकत्वेनगृह्णातिअरात्रिलोः 
शा अरायाः यनीअरायणी ।. हेअरायणि ! त्वांउःशिवः ना पुरुषः। न माः 
» ेअपितुरूती ति ॥ १३ ॥ 
त हेअनधेकोमारीरूपसंस्थाने। अतणवहेमहदशक्तिधरे। अतण्वमयूरकु 
॥। खृतेनमोस्तुते । नारायणरूयभगवतोविश्वरुपस्येयंआाकृतिःनारायणीमूत्तिः । 
(दिसत्वादृद्धाच्छमन तामान्यतोऽणेच ।यद्वा,नराणामयनंनरायणंधर्माथ- 
गिक्षलक्षणन्तस्येयंसा द्विधातत्रजातातत्साधयितुश्च। शषिको5ण्‌ । नारा": 
। नविद्यतेअघंयतः हेअनधे । .यद्वा,तविद्यतेअःविष्णुःपूञ्योयेपान्तेअनादः 
न्तीत्यनघा । सप्तम्याअनेर्ड: । “अन्येष्वपि ते इत्यत्रा पिशब्दःसर्वो 
िव्यिमिचारार्थः तेनधात्वंतरादपिकारकान्तरेपिडोभचति | डित्यमस्यापिः 
'। पृषोद्रादित्वात्‌ हरूयघः। संस्थिति सम्यगवस्थानंसंनिवेशःसंस्थाः 
£ कुमारस्य, शक्तिधरस्येयं शक्तिदेवताकौमारी कौमार्याःसंकाशाहूपल 
ग यस्या;सा । यद्धा'कौमारीषपण्मुखीरूप खुपसंस्थ्रानशरीरावयवसक्चिवैशविरीपो RS उ्यमहाशकति ( 
गिसा।. तत्सम्वुद्धी । महतीशक्तिरायुपमहाशक्तिः का 
| तुचिग्नहेकर्मण्यर्यात्‌ | यद्वा,महाशक्तिरतिसामर्थ्यम्‌ | ५ 
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९४२ ` & मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ | 


शुहीतोग्रमहाचकर दंष्द्रोदथ्वतवखुन्धरे । वराहरूपिणिशिवे! 
नृसिंहरूपेणोग्रोण हन्तुं देत्यान, कृतोद्यमे । 
क्र्यादिः मीनात्यहीनमयूरः । मीचातेरूरन्‌। ङुक्कुरश्चरणायुधः। काशा. 
नकुटतिकुक्कुटः। कुटको टिल्ये । पचाद्यय्‌,मथूरः चाहनी भूताःक्रीडाराष्न। 
क्कुटाश्चयुद्धवातुयं दिदक्षौ खित्योपाजिताः । तद्व ता येष्टितायतइयंकौमारक्त 
स्योचिताकुक्कुटक्रीडोक्ता । यद्वा,मयूरःकक्कुरश्चवृतिरावरणंयस्याःसा। 
क्रौञ्चचाराहचक्रा दिव्यूहवत्‌ मयूरकुकुरव्यूहीचसंग्रामो संनिवेशे 
यदाहुःव्यूहरूतुबळचिन्यासोमेदादण्डाद्योयुधि । दण र 
'अ्ावळोइूढः। व्यूहस्तेषां विशेषाः स्युश्चक्रवयूहादयोऽपिचेति। ततश्मगृ् 
कुक्कुरव्यूहाभ्यांवृता । यह्वा,वाहनीभूतत्वान्मथूरेःकोमारीवृता। अधने 
क्कुटाल्याळङ्कारोपेतत्वात्कुक्कुरश्वता । यदाहुः 'कुक्कुअस्ता्रसूडेचमूपायारि 
श्यते!। यद्वा,मयूराःकुक्कु शाइव थित्रपुच्छवजितामयूरकुक्कुाःतत्र ते। श 
भ्यघुः । “आर्क्तनेत्रपिच्छाग्रोमयूरः कुक्कुअःरूभ्टृतः । वहे णचजितोवहीं यः एफ 
रकुक्कुः'इतियाद्चप्रकाशः । ङुमारोमयूरमारोहतिकोमारीतुमयूरीम्‌। 
माळक्ष्मीः, आःपितामहः,इःकामः, उ: शिवः, उसन्रात। रक्षको चिष्णुःरोऽग्नितव्‌ 
यूरव्रता । अथचसाकुक्कुरत्रता। कुकव्कआदाने। भ्घादिरात्मनेपदी। 
“तः कत्तरिक्विप्‌ं। कोकन्तेकौमार्याः आज्ञामाददतेदैत्यैः सहसंग्रामयितुकुि 
सन्यानि तान्येषकुरम्विदेत्यःह चिरुद्धबुद्धी निकुटा निचकुक सेता 
तेत्रंता ॥ १४॥ | 
हेवेष्णवीरूपे देशखादिग्रहीतपरमायुधे । हेदेवि प्रसीद । देता 
नमस्तेऽस्तु। शद्ुश्वचक्रश्वगदाचशाडू चसेनाङ्गत्वादेकवङ्गाचः हीत 
धरमाण्यायुधानिययासा । विष्णोरियंशक्ति्षेष्णवीतस्याइचरुपंयस्याः | 










_ स्वुद्धि ॥ १५॥ 
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अैलोक्यत्राणसहिते नारायणिनमोऽस्तुते ॥ १६ ॥ 
म्रहाचज्रो सहस्रनयनोज्ज्वले । वृत्रप्राणहरे चेन्द्रिनारायणिनमो 
५ स्वरूपेण हृतदेत्येमहावले। घोररूपे महारावे नारायणिनमोऽस्तु ते ॥१८ 


| राळवदने शिरोमालाचिभूषणे । चामुण्डेमुण्डमथने नारायणिनमोऽस्तु ते 
शृहीतंउग्ररोदरश्चमह्चक्र॑ययातत्सम्बुद्धिः। दृष्रयाउ-३तावसुन्धराभूमि 


०तत्सम्बु द्विःवराहरुयभगवतो विष्णोः रुपन्तद्वतीवराहरूपिणी । वराहृ 
६पतात्मानंदशायन्तीत्यर्थः । यद्वा,सत्यापपाश सूजेण रूपादवशंने। णिछूचरा 


ततः खियांडाप्‌ ॥ १६ ॥ 


त्मनोरूपंपश्यतिवराहरूपिणीतत्सम्बुद्धि । हेशिबेसर्षमङ्लेनारायणि। . 
| स्तिययादंष्ट्रा । 'दाञ्जीशासे'त्यादिनादशतेः करणेष्द्रर्‌। शिलक्षणोडीपअति _ 


उप्रण नस्िहरूपेणदेत्यान, इन्तुंहेकृतोद्यमे । त्रेलोक्यस्यत्राणदरक्षणेनम- 


जिते । त्रैलोक्यत्राणसहिते इतिवापाठः | अयगतौ, अयते . इत्ययनंवतुभंद्र 


शणामयनंप्राव्यं नरायणन्तरूय प्रापयित्रीनारायणी। चतुणाभ्मद्राणां | 


'रश्चतुर्भद्रम्‌ । 'आइङुश्चत्वारिमद्राणिवळंधमंः सुखंघनम्‌ ॥ १७॥ 
किरीं मुकुरंतक्घती हेकिरीटिनि। महळजञमायुधवस्याः सामदावञ्ा 


>... ८७०७, = 
- = ७ 


हीरा तत्सम्युद्धिः । सहस्त्नंनयना निसमाहृताचि सहस्ननयनम्‌ । पात्रादित्यात्‌ ` 


सहस्रनयने- 
पच्चा- 


होन भवति । तेनउज्ज्वलतिप्रकाशते सह्ननयनोऽ्ञ्चला। यक्षा; 

लले इतिपाठः । सहख्ेनयनानियसप्रा सासहस्रनयानज्व लितिज्वला । र 
! हेज्वळे! अनुपसर्गादेवज्वलितिकसन्तेभ्योणस्तुवा । तेनमुक्त 

नेः फ्चाद्यचभवत्येच । वृत्रोनामदेत्यः कश्चित्तस्यप्राणान नहरति हेवृत्र 


इन्द्रस्येयंऐन्द्रीहेऐन्द्रि, ॥ १८॥ 
स्वरूपेणहतादेत्यायया हेहतदत्ये 







| 


| |! चकारःउक्तमजुक्तञ्चसमुचिनोति । 


| खण्डिकाशरीरोत्था शिवदूतीतस्य़ा 
षिदुवल॑सामध्यंसैन्यञ्चयस्याः महाचळे ! यद्वाः 
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'सर्चतःपाणिपादान्तेसवंतोऽक्षिशिरोसुखे । सयतःश्रवणघाणेनारायणिनप्रो 


' कातङीषभावः । हे मुण्डमथने हे चामुण्डेकालि! ॥ २०॥ : 


' चुद्धिस्वभावे। हे पुष्टरारीरावयवोपचयरूपे । हे रूवप्रेपितृतृतिस्वरुपे। हे 


| रात्रेश्वाजसा चितिसञ्ज्ञायांडीपछन्द्स्येव'। तिमिरपटछेरवगु यर 











3800 .. * > क्द्ार्कण्डेयपुशणम्‌क गा १ है 
| लक्ष्मिलज्जें महाविद्ये भ्रद्धेपुश्स्विघे थवे) ' `. . . | 

:- ` 'महारात्रि( रात्रे) महाचिद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २ |. | 

१, `` ` मेघे सरस्वति वरे भूति वाभ्रचि तामसि । ह ` 

` ` नियते त्वं प्रसीदेदो नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २१॥ 


यस्याः महाबलिः हेमहावळे। 'करोपकारयोः पु सिवलि'ाण्यडुजेतिया 
घोरंभयानकेरुपंयस्याः हेघोररूपें! महानाराचः शब्दोयरूयाः श्टगालपखार्ख 
हे महारावे.॥ १६॥ 

ृष्ट्राभिः करालंभयडुरंवद्नंयरूयाः हेदंप्ट्राकराळचद्ने। “कराह 
तुङ्गे? शिरसांमालाविभूषणंयस्याः हे शिरोमालाविभूषणे । मुण्डंदेत्यगरणा। 
सुण्डमथना । 'मडविलोडने नन्यादित्वालल्युः । यद्धा, कत्तं रिवडुलंल्युर वह 


हे रक्ष्मिळज्जे, हे महाविद्येमहतिचिद्ये परमात्मगोचरश्ञानरुपे। ग 

गविद्ये > | 

महाविद्य हे महत्यचिद्येमहात्मामेतरप्रपश्चगोचरनानाज्ञानरूपे । हे १ ६ 
१ 
शा्वतित्रह्मरूपे । हे महारात्रै हिरण्यगर्भावसानकालरूपे । यद्वा, महाग 
अनन्यतमो ५धिकरणकालरुपे । यद्वा, महारात्रिः सर्वप्राणिमोहकरीदेव्येवोण। 


अतण्व हे महामाये सर्वजगत्कारणभूते। यद्वा,हेमहत्यमायेहेमहारात्र शत 


सन्‍्तःप्रयोगःबह्ादौकृद्काराद्क्तिनोवाड़गी बवक्तदपं/ । उणादावदेखिन्‌। 
निःवाइलकात्रातेरपित्रिन्‌ । रात्रिःरात्रीच रातिसुखंरात्रिः ॥ २१॥ 
[ हे नारायणि हेमेधेनमोस्तुते। 'भरीर्धारणाचतीमेधाः । अपर] 
अणिः मेध्रादिः इक्या दिभ्यः कृदिकाराद्‌ क्तिनो'चाङीष्‌। ` अ 
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स्वरूपे सवशे सवशक्तिसमंन्विते | भयेभ्यस्बाहिनो देबि ठं 
| वे बद्नं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । पातुनससर्वभी दिम दुगे देविनमो र 


|त्यस्याः्लक्षम्या अणीमेधादिःयणी नराणांस 
श्रता- 


ीतारायणी । हे वरेश्रेष्ठे ! हे भूतेअतीते ! यद्वा, “भूतिर्भस्मनिसम्पदि 
धूतिजन्मच । हे सम्पहूपे ! ऐश्वर्यादिरुपे। हे वाम्रवि विभर्तिवभ्रविष न 
गिनीबेष्णवी हे वाञ्रचि ! 'विपुलेनकुले यी 
प्रोगुणसम्चधिनि जगत्संहारकर्मि नियतायत्‌ हिनियते । यद्दा न 
[यंतरी नियतिविधिः। हे ईशेस्वामिनि इषइशा पचायच्‌ ॥ २२॥ च 
| अन्तोनाश स्वरूपेच निश्चयेऽवयवेऽचध्ौ । समीपेवसितेवन्धेयमेश्चत्या 
हसि । सचतःसवत्रपाणिपादभंतोऽवयचोयरूयाः हे सर्यतःपाणिपादान्ते । 
भः दाश्चपाणिपादम्‌ । प्राण्यङ्गत्वादेकवद्वावः । पादान्तेइतिपाउेसबंत 
णयश्चपादाश्च अन्त्राणियपुरीतत्सम्ञ्ञानिप्राणसूत्राणियरुयाः सातथोक्ताअय- 
यन्तिवाअनयाज्ञानविशेपंइतिअयनीपाणिपादाद्यपचितिः नराणामय 
व रायणी नरा यण्याइयमधिदेवतानारायणी । सवंतोऽक्षी णिचशिरांसिवमुखा 
सस्या सा हेतथोक्ते ॥ २३॥ 
त ` - सवं जगत्व्रयं.स्वरूपं-यस्वाः सा हे सर्वस्वरूपे। यद्वा, स्व स्वरूप 
गि सा । हे सर्वस्यईशेसबेशे! । सर्घाःशाक्तयःसामर्थ्यलक्षणाब्रह्मा द्लिक्षणा- 
भिः समन्विता हे. सर्वशक्तिसमन्विते। हे देवि! त्वं भयेभ्यः नः देवान. 
| (छान्द्सपरस्मपद्म्‌। यथा, त्रायतेत्राः क्विपिरूपम्‌। ताइचाचरत्राहि- 
Fs | ९ [चर | 'सवेग्रातिपदिकेभ्य 'छिव्चाचारेचा'। त्राहीत्यव्ययस्चा। हे 
। नसस्तेतुभ्यमस्तु मिन्नवाक्सस्थत्वाङदेवीतिपदद्व्यं पौनरुक्त्येन ने दु 
॥२४॥ 


॒ गा ' है देवि!. एतत्य़त्यक्षसिद्धते.. तववदनंसौम्ये सुन्दरंलोचनत्रयेण॑ सोम- 
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४६६ 
उ्वाळाकरालमत्युग्रमशेषासुरसुदनम्‌ । त्रिशूलंपातु नो 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूय या जगत्‌ । य | 
' सा घण्डा पातु नो देचि! पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ २६ ॥ 
असुरास््रग्बसापङ्कचञ्चितरूते करोज्ञ्वळः 


शुभाय खडगो भवतु चण्डिके । त्वा नता बयम्‌॥ २७ ॥ 





सर्याभ्रिमयेनालंदुतं नः अस्मानसचंभी तिभ्यः समस्तभयेभ्यः। यद्वा 

योयाभ्यः ताः सर्वेभियः स्व भियश्चताईतयश्चताभ्यः पातुरक्षतु । हे कात्या 
नमस्तेतुम्यमस्तु । . ईतितो5प्योषध्यभावादल्ना यङ 2. 
भुजांभयाभावः प्रार्थनीयः । कतःकश्चिद्वषिम्तस्यापत्यंस्री तिगर्गा 

यञश्च'प्राचांष्फतद्वधित इत्यधिक्कतसवत्रलो हिता दिकतन्तेस्यइतिख्ियाँफफई 
यनादेशःपित्वातूङीषकाट्यायभी । यद्ढा, कश्चत्रह्माअश्व विष्णुः तोअततश 
यथाक्रमंगच्छतः इतिकात्यौसरस्वतीच रमा च कमण्यण्‌। अण्णत्तातज| 
वाणीरमयोरासमन्ताद्यनीपरमाग तिःकात्यायनी । “सौम्यंस्यात्सुन्दरेसोह। 
ताकेवुघेग्रहे' ॥ २५ ॥ 2 | 


र 
भद्राच सा काळीच हे भद्रकालि। ज्वालाभिः करालतुङ्ग क ; 
१ 
१ 


। 
र 


। 


 अतिरोद्रं अशेषाणामसुराणां सूद्नंहिसकम्‌। ते तवनिशलंनोस्मा 


त्पातुनमस्तेस्तुम्यमस्तु । पदलक्षणेहिसायां अनुदात्तत्‌ सूदते सूद 
त्वारल्युः। अन्य'थाऽनुदात्तेतश्चहळादे' रितिग्राप्तर्ययुचः 'सूदंदी पदी क्षश्रेति 

-धात्सूदक इतिस्यात्‌॥ २६ ॥ | 

यातावकी घण्टास्वनेनादेन जगदापूर्यपूरयित्वादेत्यतेजांसि 
सानोऽस्मान्पापेभ्यः दत्येभ्यश्चपातु । कंकेम्यः कानिच । जगत्कत लोक | | 
सुतानिच । अत्र छान्दसत्वेन अनस्‌ शब्दात्पश्चम्याभ्यस्‌ तस्य “सुपस 
दिनाळक । यथालोक शकरटेभ्य सुतान्पातितथा । यद्वा,'जः न्य़ांशक' 1 | 
| 
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| | &तवतितमो ऽध्यायः] ॐ गारायणीस्तुतिषणंनम्‌ 
| रोगानशोप्रानपहँसि तुष्टा रुष्टा तु कामान्‌ 
सकलानभीष्टान्‌, 

त्वामाश्रितानां न | 

| त्वामा विपन्नराणो ह्याश्रयता प्रयान्ति ॥ २६ ॥ 

। एतत्‌ कृतं यत्‌ कदनं त्वयाऽद्य धर्मद्विषां देवि! महासुराणाम्‌। 
रपैरनेकेवंइुधा ५५त्ममूति कत्वा स्विके। तत्‌ प्रकरोति कान्या ॥ ३० | 

| विधास शासन शु विवेकदीपेष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या | 

` ममत्वगत$5तिमहान्घकारे विभ्रामयत्येतद्तीच विश्वम्‌ ॥ ३१ ॥ 


|-नकेशाकटेऽप्यनः' । यथाअन 
र ण्डके असुराणां hes hb > 
दपः पडू; तेनवचितः व्याप्तः ते तव 
हे हस्ते उज्ज्वलः।. यद्वा, करे; किरणेः उज्ज्वल: खडग नो५स्माकञ्जगतां 
का शुभायभवतु । हे देवि त्वां घयं नताः प्रणतामहे। 'वलिहस्तांशवः कर 
1२८॥ 
न| नृनये, न्णन्तिन्याग्रेनव्यवहरन्तीति-नराः। हे देवित्वदाराधनेनतुष्टा 
पतीत्वमाश्चितानां नराणांअरोषान. रोगानपहंसितेषांचका म्यका सान्कामानर्थान 
हासि। रजकल्यवस्त्रंददातीतिवत्सम्पदानाभावात्पष्ठ्येच । हे देवित्वामा- 
विवानांनराणां न विपत्‌ आपन्नविद्यते.। 'हि हेताववधारणेःत्वामाग्रितानरा 
बभ्रयतांआश्रीयमाणतां प्रयान्ति आश्रीयन्ते आश्रयाः कमेण्येरच । अन्येरा 
Er सेव्यमानतां भजन्तीत्यर्थः । राजत्वं देवत्वं वा5पप्लुवन्ती तिभाव 
१६ ॥ 
| हेअस्बिकेदेचिअद्येदानींत्वयाआत्मतलु निऊतन वडुधावडुप्रकारेःअनेकेः 
॥ण्याद्‌ः कृत्वाधर्म द्विषां यज्ञा दिकणद्रोहिणां महासुराणां शुम्भाः 
यत्कदनं घिशरू नंटृतंतदेषतद्न्यास्ीत्वत्तोपराकादेषता प्रकरी तिकाकत्त 
गि स्ति नकाऽपि त्वमेकाकर्तुशक्‍्नोपिनान्येतिभावः । घर्मो5त्रवेदिक” परर्ष 
अथातोघमंजिज्ञासा? । “चोद्नालक्षणोच्याँधमेइति ॥ ३० ॥ 
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४६८ 


| 
| 
| 


| भदमन्त्ररूपासु । शाख्त्रेषुमनुस्सत्या दिंघुतथाथेबुचा क्येडु घेदिकेष पुराणेपु कि 


#माकण्डेयपुराणम्‌ # 









रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च तागा यत्रारयो दस्युवलानि यत्र । ह 
दावानको यत्र]तथाब्धिमध्येइतत्र स्थिता्रत्वं परिपासि विश्वम | ३२ | 
पिश्वेश्वरि ! त्वं.परिपासि विश्वं चिश्वात्मिका धारयसीति चिम्‌ | 
विश्‍वेशवन्या भवती ,भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥ ३३ i 


हे देचिचिवेकाः युक्तायुक्तघिचाराः दीपाइचमहातमः परलपारस 
तेु। विद्याखुचतुद्रशसुदीपायमानासुआन्वीक्षिक्या दिषु । यदवा, िद्यासुक् 


| मानेषु । अनाद्रेसप्मी तान्यनाद्वत्यतजन्यचिवेकमपनीय । अतिमानः 


| ममत्वगर्ते पतद्विश्चं अतीचविञ्रामयसि। सात्वदम्याका त्वमेव विष्णुर 
' चिश्चंमोहयसिममत्वे योजयसि नान्या । विश्रामयसीत्यनित्यो' 
' यह्वा, हेदेवि! आदेषु चाक्येषु शास्नेगु शोभते पुआर्थेजु शाख्रेषु या चित्स 
' दुघीचा। त्वद्देचीतः अन्याका कापि। त्वमेचचिन्ञान्येतिभाषः। गा 


' तस्मिन, ममत्वगत्तमोहकूपे अतीवविश्रामयसिव्यालोडयति । यासात्ततत 
' नास्ति। विश्रामयतीति अन्यशत्दरूयशेषत्वाट त्त्‌ प्रथमपुरुषः त्वदन्यः कोश 
` रक्षांसि देत्या; उग्रविषाःनागाःतक्षकाद्यः यत्रचअरयः शत्रचः 


' सूशृतासती पतितान. रक्षसीत्यर्थः। 'द्चदाचौचनारण्यचह्णी'॥ ३२॥ 


ed 
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_ विश्वव्यापिनी असि अतः विश्वपरितोरक्षसि । यद्वा, हेविश्वेश्वरि इति 













हेदेचि ! एतङिश्चंकमेअति महान्धकारेतमोणुणरूपे । ममेत्यच्ययं, ममत्वात. 


मदन्यः कोभुङ्के मद्न्योऽन्योभुङ्क्त त्वद्न्योऽन्योसरुङक्ते इतिचत्‌॥ ३१॥ | 
हे देवि! त्वंतत्रचतत्रस्थितासती विश्वंपरिपासि कसक्तचेति, य॑ 
चौरसमूहाः। यत्रच दाचानलः तथायत्रचाञ्धिमध्यन्तत्रसर्चत्र उप्र 


हेदेवि! त्वं विश्वेश्वरि इतियदतः त्वं चिश्वंपरिपासि । यदा, विषे 


| 
हेदेचि!त्वं विश्वा त्मिकाऽसि इतिहेतोः चिश्वंघारयसि | भवती दिवस्य 1, | 
| 





ke: ] * देवेचेरयाचनवणेनम्‌ # 
द्वि! प्रसीद्‌ परिपाछय नोऽरिभीते नित्य' यथा सुरवधादघुनेच सद्य: । 

पापानि सर्वजगताश्व (स्पर) शमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च मा 
प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि! विश्वार्तिहारिणि । न्हा 
| रैहोवमवासिनामीड्यो लोकानां घरदा भव ॥ ३५ | 

ह | ` देव्युघाच 
दि दाइ सुरगणा घर यं मनसेच्छथ । तंबृणुध्व॑ प्रयच्छामि जग 

मि जगतामुपकारकम्‌ ॥ 
| न देवा ऊचुः | 

[वाधाप्रशमनं चेळोक्यरूया खिलेश्वरि || एचम्नेच त्वयाकार्यमस्मद्गैरि विनाशनम्‌ 


४६६ 


ज आय 


व्य जज व्य 


pun 


तासंहताच ब्रह्मादिः तस्यवन्द्ा अभिवाद्नीयास्तुत्याचचर्त्तते । हेदेवित्वत्‌ 
ित्वयिविष येभक्तिज्ञत्राः स्युः तेविश्वस्याश्रया आधारभूताः जगतांधारयिता 
न्तीत्यथः ॥ ३३ ॥ 


fo 


फा हैदेवि > 

|.  देदेवित्वं सोऽस्माकं प्रसीद्‌। यथैवाधुनाइदानी शुम्माद्यसुरवधा- 
१ है Hh 

ना पयठीछ। तथवाओ5 पिसम्भावितया अरिभीतेः नित्यम्परिपालय हेदेवि त्वं 
शिगतां पापा निभरासंक्षयंआशुक्चिप्रंनय । नयतिद्विकमेकः अंथचळोकानां 


१ हमउत्पातशब्देनचिच क्षितः । नाशहेतुत्वात्तस्यपाकः परिणामः तेनजनिता- 
ब ुपद्रवान्च यपातादीनाशु प्रशान्ति प्रापयेतिचयंदेवाः त्वदेकशरणाःप्राथे- 
ततः प्रखीदेत्य्थः । आशुउत्पातेत्यत्रसन्धिरविधक्षितः । आशुद्य त्पातेति 
हा ॥ २४॥ | 

। _ विश्वरूयातिहरतिहे चिश्चा ्षिहारिणित्वंप्रणतानाम्मक्तिनन्नाणांप्रसीद 
|| ७३ काः त्रेलोक्यं चातुर्वर्ण्यादित्वात्स्वार्थेष्यज्‌। तत्र वसन्तियेतेषांतवाहि 


F ह! छृत्यानांकत्तरिचाषष्टी । लोकानाम्बरदा5मीष्दाभव ॥ ३१॥ = 
छ| दे सुरगणाः अहंयुष्माकंवरदा5स्मिप्रीतास्मियंवरमनलाइच्छथ। त 
| पकारकंवर तूणुध्युंअहप्रयच्छामि | दांणों यच्छः इमर्रण/अ पः 
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| ५०० २ सार्क ण्डेयपुराणम्‌ * १ | 
देव्युवाच 

` घेचस्बते$न्तरेप्राप्ते अष्टा विंशतिमे युगे । शुम्भो निशुस्भश्चेचान गाइ | 
| नन्दगोपग्रृहे (कुळे) जाता यशोदा गर्भेसस्भ ब्रा । न्य 
सजक नाशयिष्यामि चिन्ध्याचळनिवासिनी ॥ ३६॥ 


 नेपदंध्वम्‌। 'सचाम्यावामो' । “स्वादिस्यःश्वुः । वृणी ध्वमि तिपा | 
लोटोध्वम्‌ । 'ईहल्यघोः 'प्वादीनांहरूब* यं तं इतिपु'सि। 
त्रिघुद्धीबंमनाकप्रिये' । व्ृणुध्वंप्रार्थयध्वमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ | 
हे अखिलस्यविश्‍वेश्वरिव्यापिकेहेबेळोक्यस्वामिनि! त्वयात्रेशोल।, 

` सर्चवाधाप्रशमनं सवेदुःखोपशमनम्‌। सर्वावाधेतिपाठे । आङभिव्याप्तौ, ब्रा 
न्ताद्वाधाआवाधा । अस्माकंचेरिणोदेत्या तेबांविनाशनंण्व॑चिधंजगहुफाए 
कायकत्तंव्यंइतिवरप्रार्थनम्‌ | यद्वा हेदेचिअखिलेशव रि । र 
कंकर्मपतत्कायकत्तंव्यम्‌। कीदशं तत्‌। सर्ववाधानां प्रशमनं अस्मद्वौ रिणाति 
शानम्‌ ॥ ३७॥ | 
हेदेवाः श्रणुतपूर्वजगढुपञ्त्येणतेपराक्रमामयाक्रताः । अतःपरंएणते| 
पिमत्कत्तव्याज्षगदुपकारान भवतामपितोषायकथयामि । वेवस्वतमन्वत्तेश 
विष्यत्यष्टा विशतिमेयुगेप्रा्ेसतिशुम्भो निशुम्मश्चान्यावेचनत्विदा्नी निहतो 
ततोऽन्यावेचशुम्मनिशुम्भमनाभानौदै त्यौउत्पत्स्येतेउद्ग विष्यतः। अमर्ष] 
विशतिःअष्टाविशतिः हुव्यष्टन;संख्याया मिःतयात्वंअष्टा बिशतेयुः तदी 
णंयद्युगंचिष्णोरष्ठमाचतारोपलक्षितन्तद्ष्टा विंशतितमं 'त 
यस्यविशत्या दिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्‌'इतितमडागमः । तत्रपृष्रोद्रादितवरष 
लोपः । यत्तुकश्चिदाह । माङ्मानेस्न्रियांभावेसम्पदादित्वात्छिप्‌। * । | 
छटाविशतिमानंमायस्ययुगस्येतिवाष्टादिशतेःरिवमानंयस्ययुगस्येत वावि 
त्रीहीनपु सकेडस्वत्वेअष्टाविशतिमंयुगन्ततःलरस्पेकचचनेअष्टा विंशतिमे | । | 


० _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









| (नवतितमोऽध्यायः ] # दव्याभाविस्वाचतारचर्णनम्‌ 
| पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले | | ; वट 
अचतीय॑ हनिष्यामि घेप्रचित्तांस्तु 

मि सा दानवान्‌ ॥ ४० ॥ 
भक्षयन्त्याश्च ताजुप्रान्‌ चैप्रचित्तान महासुरान्‌ 
रक्ता दन्ता भविष्यन्ति द ० ४ 
ततो माँ देवताः स्वर्ग मत्त्यंछोके च मानवा: | क 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४२ || 


रि लाला मई ८ 
| त्मानेःकिपि छुमास्था दिना रत्वम्रसङ्ग नवार स्तिष्ठतुयुगमन्यपदार्था. 
: । कथं- 


छ| ्यात्यावतायुगानां अष्टाचिंशतिः तत्परिमिता पियुगरुपाअष्टाबिशतिसङ्ख्याका 
र | पेशतितममेचयुगंद्ापरंतदूपंकलियुगा दिरुपनसेत्स्यती दि 
। 


खाप्यन्येपदार्थतयागृह्यन्ते 
१ = प्राशुक्तएवअष्टाचिशतिमेवाब्युत्पत्तिः । ररावा विस 
| दापारान्तेकलियुगादोप्रासे । 'यानाद्यदयुगः पु'सि युगं 
मिहतादिषु! ॥ ३८॥ 

| . ततोऽहं नन्दगोपस्यकुलेग्रहे । 'कुलंवंशेग्हेएपितत' । जाताउत्पन्ना | यः 
7दायानन्द्गोपरित्रयाः गर्भात्सम्भवोजन्मयस्याः सा । विन्ध्याचलनिवासिनां | 
ौतोशुम्मनिशुम्भाख्यावसुरौनाशयिष्यामि ॥ ३६ ॥ | 
अह॑पुनर पिवेचरूचतमन्वंतरपवाष्टा विशतिमेयुगेद्वापरे$तीतेकलीयुगेप्राप्ते - 
पडापरनाखुचित्तिज्ञानंयस्यविप्रचित्तिनामकश्चिद्वानवःतस्यापत्यानिवेप्रवित्ता: 


ह ऐतिरौद्रेणरूपेणपथ्वीतळेअवतीयंप्रादुर्माबंडपेत्यहनिष्यामि । 'तुस्यादमेदेच 


॥ि॥४०॥ 


तान्वेप्रचित्ता 
तान्च प्रचित्त न्म हासुरानउग्रानरोकानभक्षयन्त्या नरर न्त्या, ममद्न्ता' रक्ताआर- 
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। ७०२. ` # मार्कण्डेयपुराणम्‌ + [ 1 | 
भूयश्च शतवार्षिवयामनावृष्ट्यामनसभसि । | 
मुनिभिः संस्तुता भूमी खम्भ विष्यास्पयो निजा ॥ ४३॥ 
ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्सुनीन्‌। 
कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥ ४४॥ 
ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेदस शुद्गवेः । 
भरिष्यामि सुराः शाकरावृष्टेः प्राणधारकेः ॥ ४५ ॥ 

_ शाकम्भरीति चिख्याति तदा यास्याम्यहं सुचि । 
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


~ = 2. >. 















क्ताएवभचिष्यन्ति अतणवदा डिमीपुंष्पचदरुणचर्णाः भविष्यन्ति ॥ ४१॥ 
| ततोहेतोः मांस्तुवन्त्यःदेवताःस्वगंसततंशश्वत्रक्तदन्तिकासब्बगाना, 
हरिष्यन्तिकथयिष्यन्ति । देवाएचदेवताः। स्वार्थतळ । तथामानचाश्चातं. 
लोकेभुविमांसततंस्तुवन्तः रक्ताः दन्तायस्यासारक्तद्न्तिकातांस्तोष्यन्ति॥॥ 
| भूयश्चपुनरपिशतं वर्षाणिपरिमाणंयरूयाः शतवार्षिकी । 'तदस्य | 
'णाममिति'बुञ्‌ । तद्वितार्थेसमासः। वर्षस्याभविष्यतीत्युत्तरपदवृद्धिः। कं 
स्लुक्चेतिपाक्षिकोलुक्‌। स्त्रियां ङीप्‌ । तरूयांअनावष्टौसत्यांअनम्भसितर् | 
डागादावपिजलटून्याथाम्भूमौसुनिभिः सतुता । अपो निजञासम्भविष्यागि| 
स्वयमेचा विभेषिष्यामि ।नआसमन्तादूतरृष्टिरनाबव टि । यद्वा,ना रुत्येचासमन्ताङगं | 
िरयेरूपांईतौसाऽचाव्रष्टि तस्याम्‌ । संस्तुतासंस्छते तिपाठदयम ॥ ४३॥ | 
| घाडुर्भावानन्तरंनेत्राणांशतेनस्तोतुन्मुनीन निरीक्षिष्यामीतिर | 
ततो हेतोर्मान्मनुजाः शतमक्षीणियस्याः शताक्षीतांइतीत्थमन्वर्थसञ्ज्चयाकीतपै 


ध्यन्तिईक्षद्शने अनुदात्तेत्‌ छान्द्संपरस्मरपद्म्‌ । . निरी क्षिष्ये 
पाठः॥ ४४॥ ` 


1 ममशरीर | 
क हेखुरा 'ततःशताक्षी तिसङ्कीत्तेनाद्नन्तरंअहंआट मदेहसमुदरवेः ममर | 
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परि ] अ भीमादेच्यचतारचर्णनम्‌ ई ५०३ | | 
| पुनश्चाऽदं यदा भीम रूपं छृत्वा हिमाचळे। . | | 
'रक्षांसि क्षय ( भक्ष ) यिष्यामि सुनीनां चाणकारणात्‌ ॥ ४३ || 


तदा मां सुनयः सचे स्तो ष्यन्त्यानम्रमूत्त यः । 
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भचिष्यति ॥ ४८॥ 


y 





लधमानेः शार्कः प्राणधारकेः हरीतकेः पत्रायेः साधनेः आवृष्ठेः आभविष्यन्ती | 
| [प्रिवर्थिछृत्वायाचदष्टिमंघतिताचन्तंकाळंअखिलंसमस्तलोकंभरिष्यामिपोषयि | 
_रामिडुभञृधारण पोषणयोः अद्धनोःस्येइतीडागमः । 'अस्रीशाकंहरितकम्‌'। ' 
[काख्यपंत्रपुष्पादि। यदाहुः*पत्रसूलकरीराग्रफलकाण्डास्थिरूढकाः। त्वकपुष्पं . 
ए मञ्चे तिशाकद्शविशवंस्म्वतम्‌ ॥ ४५॥ | 
द| तदाभुविशाकम्भरीतिविख्यातिसंक्षाश्वयाख्यामिप्राप्ल्यामि । तत्वतः | 
४ बिचदुगमाख्यंमहासुरदुर्गमंनाममह्दान्तमसुरंचधिष्यामि । 'जनिचध्योश्चे तिनि । 
0 शद्रधिः प्रङृत्यन्तरमस्तीतिविज्ञेयम्‌। घघहिसायांस्वादिः परस्मैपदीं। निः | 
इमी तिवापाठः । शाकमितिमान्तमब्ययश्चास्ति। विभत्तिइतिमरिः 'सर्वधाः | 
ह थिइ" । 'छृदिकाराद क्तिनोवाङ्ीषवक्तव्यः' सुपसुपेतिसमासः । शाकम्मरिः ॥ ` 
2. दा,फलेग्रहिरात्मम्भरिश्चितिचकारोनुक्तसमुच्चयार्थः । तेनलोकभरणाथस्वशरी- 
छ, ानिशाकानिविभर्सिशाकम्भरिः। इप्रत्ययः। उपपद्स्यजुमागमञ्च । पा 
व्याख्याञ्चघा तूनांद्वश्यन्तेस्वैरिणःक्चित्‌'। तस्माददुर्गासुरधाद्धेतोः विख्या- 
ह (सिद्धमेदुर्गादेची तिचिख्यातंनामधेयम्सविष्यति । डु्गासुरोहन्तव्यत्वेनय स्या* 


H 
| 
(१ 


। अर्शआ दित्वान्मत्वर्थीयो&च्‌खियांटाप्‌ ॥ ४६ ॥ किक न 
|  हेदेवाः पुनश्वव्रदाहिमाचळेभीमंघोरंरूपंकृत्वारक्षीम्यः बु 
| . कारणाद्धेतोः रक्षांसिराक्षसानअक्षयिष्यामि । क्षययिष्यामिपाटे क्षय 


।” एवच्चे'तिणिच टा. | 
| पास ति'प्रातिपदिकाद्धात्वर्थेबहुलमिष्टचच्चे तणिचअथ 

RT त्यर्थः 
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माकण्डेयपुरा णम्‌ ५ म 
५०४ # माकण्डेयपुरा णम्‌ * [देवी । 


यदारणाख्यस्रैलोक्येमहावाधांकरिष्यति | तदहं्ामरंपंत्वा उस | 
| अलोक्यस्य हितार्थाय बधिष्यामि महासुरम्‌ । | 





| 

भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सवतः ॥ ५० ॥ 
| | इत्थं यदा यदा वाधा दानचोत्था भविष्यति । 
| तदा तदाऽवतीयांऽहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ ५१ ॥ 

| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देचीसाहात्म्ये देव्याः स्तुहि 

| बर्णनेतामेकनवतितमो$ध्यायः ॥ ६१ ॥ 
सप्तशत्यामेकादशः ॥ 


द क द 








| तदामांदेवीआनमप्रमूत्तेयः भक्तिप्रहकायाःसन्तः सच ऽपिसुनयःवसिषः | 
यः रूतोष्यन्ति। तत्ततः भीमरुपेणरक्षोभक्षणाद्धेतुतः चिख्यातंप्रसिद्धमीमात्नं | 
| तिविश्रुतंनामभविष्यति । विभ्यत्यस्मा दितिभीमस्भीमाद्योऽपादाने निा| 
| ताः॥ ४८॥ | 

हेदेवाः| यदा त्रेळोक्येअरुणोनाममहासुरःमहाबाधांमहतींपीडां कर | 





| ति । लोकान्वा धिष्यतेअतितरां त राअहंअसंख्येयषर्पद्म्भ्रा | 
नींमूत्तकृत्वान् लोक्यस्पहितार्थायअरुणंमहासुरंघधिष्या मितदालोकाः सवंग 
भ्रामरीत्येवस्तोष्य न्तिम्रमरस्येयंआङ्कत्याञ्चाभरीदेची । असङ्ख्येयाः्सङ््र् 
शाफ्याः षश्पदाः भ्रमरसूत्तिभू त्वाअरुणासुरेहनिष्यतितत साञ्चामरीतिवाग्राक 
सड्जीत्त यिष्यतेसवंत्रेत्यथः । अरुणरूयापत्यंपुम 
शिवादित्वादण्वा ॥ ४६ ॥ ५० ॥ | 
ली 
क्षिप्यतत्कथामपसंहरति॥ दत्रः, इद्त ह 








द्विनवतितमो ऽध्यायः 
( द्वादशोऽध्यायः ) 
श्रीमद वीचरित्रपठनमाहारम्यवर्णनम्‌ 
देव्युचाच 
एभिः स्तवेश्च मां नित्यः स्तोष्यते यः समाहितः। 
तस्याहं सकलां बाधां शम ( नाश ) यिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १॥ 











)त्तिष्ठतिउत्थारूयतिवादानचोत्थादानवेभ्यः समुद्गवावाधापीडालोकानांभचिष्य 
'तिउत्पत्स्यते । तदातदाअहंतत्तत्कार्याचुरूपमचतीयंप्रादुर्भाचमवाप्यअरिसंक्षया- 

ह| पुविनाशंककरिष्यामि । दानचोत्थेतिसुपिस्थः कः कर्तरि ॥ ५१॥ 

| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे श्रीमदु० शन्तनु० देचीमा०रीकायांनारायणी- 





| रुतुतिर्नामेकनचतितमोध्यायः ॥ ६१॥ 

५) ! 

न| 

|`. - देव्युवाच | ` यद्यपि प्रागपिदेचानः देव्येचोचाचतथाप्यध्यायादो देवी 
हुँ पचनसय प्राधान्यंध्चन यितुंदेचीमाहातम्याध्ययनश्रवणादिफलप्रासिप्रामाण्यं च 
र दश यितु देच्येच देवासुक्तवती । यः पुरुषः समाहितःभक्तिश्रद्धान्वितो 


तृत्वा एमिःप्रागुक्तेः स्तचैः स्तोत्रैः पुनःपुनः नित्यंभविकल्पितं यथा भचति तथा 


ररूतोष्यते तस्यषु सः सकळांवाधांशामयिष्यामिअसंशायंसंशयाभाचः। 
ह॑|भर्थामावेऽव्ययीभाचः। यद्वा, असंशयंयथा स्यात्तथास्तो ष्यते क्रियाफलेकत्‌ ग- 


रिन्दा विदेषकूते सः परमात्मा १ 
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५०६ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ दै | 
मधुकेटभनाशश्व महिषासुरघातनम्‌ । कीत्त यिष्यन्ति ये तद्वङ्गं ु्मनिशु | 
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां नवम्याञ्च कचेतसः | 
श्रोष्यन्ति चेच ये भक्त्या मम माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
न तेषां दुष्कृतं किञ्चिदडुष्कृतोत्था न चापद्‌ः। | 
ण 
“असावा दित्योब्रह्मे'तिश्रतेः । हंसस्यकलाहंसकला । बाध्यन्तेप्राणिनो5नयावा॥ 
संसृतिः अविद्यमानाह सकला ब्रह्मविद्यायर्यांसा अहंसकलावाधा मोहा 
ममतासंखतिः। तांवाधां असंशयंशमयिष्यासीत्यपिसुक्तिकामेरवगन्तया| | 
 रविश्‍वेतच्छदोहंसो' । यद्धा, एमिःस्तचेःमांयःस्तोष्यतेतस्या5इडूरझृतांसक्‍्न| 
वाधांसंसतिशमयिष्यामि॥ १॥ 
त्रयाणामन्वथक्यं, ये पुरषाएकचेतसः संतः सावधानाः सन्तः अप्पा! 
नचम्यां चतुद्द श्यांच पक्षडये५पिविशेषाचुक्तितः यथाक्रमसनपेक्ष्य मधुकेटभनाशच|, 
' महिषासुरघातनंच तडच्छुम्मनिशुस्भयोवधंचभकत्या कीत्त॑यिष्यन्ति पठिप्यि| 
 तढदेवयेश्वोष्यन्तिभक्त्या मममाहात्म्यं उत्तमं पुण्यतमं सर्चकामदुघं तेंदु 
डुरितं सच॑स ञ्चितंनकिञ्चिदपिभविष्यतिदुःकृतोत्थाआपदश्चनभ चिष्यन्तियित| 
न्तीत्यथः। न तेषां दारिद्रय' भविष्यति आळ्यतेचभ चिप्यतीत्यर्थः | च च ते| 
| इशेसहचेतनेरचेतनेश्चपुत्ा दिभिर्डना दिभिश्चवियो्नं वियोगो भविष्यति। श 
| केटभयोर्नाशं यस्मिनञ्नन्थेसतथोक्तः। हतनंघातः तस्यकरणंघातनंप्यन्ा| 
| ख्युट्‌ । महिषासुरस्यघातनम्‌ । सूदनं चा इतिपाठः। पदक्षरणेहिंसायां | 
| बघोयस्मिनन्थेप्रतिपाद्यतेसघध्ः अशआदित्वादचतं । शुम्भनिशुम्मरयोर्णि 
| दिचचनेनचघडयंसूच्यते । तेनवधानांवेषस्थादणस्था दिदिनत्रयेणयथाः 
| शङ्का पिदूरीहृता । एकमनन्यवृत्तिचेतोयेषांते । भजनंभ क्तिरनन्यशरप 


। । महान्तआत्मनः अवतारायस्या र्ग 
| भसामहात्मादेची तस्या भावः मर्द | 
॥२॥३१॥४॥ देवी तरू | 
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| । ृतवतितमो ऽध्यायः ] ॐ देवीचरित्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ कै ५०७ | 
भविष्यति न दारिद्र्य न चेवेष्टवियोजनम्‌॥ ४ ॥ | 
शत्रुतो न भयं तेषां (तस्य) द्रूयुतो चा न राजतः | 

। न॑शस्त्रानलतोयौघांत्‌ कदाचित्‌ सम्भविष्यति ॥ ५॥ 

तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः | 

श्रोतव्यश्च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ( हि तत्‌ )॥ ६ ॥ 
0 सर्गानरोषांस्तठ सहामारीसमुद्गवान्‌। तथा त्रिविधमुत्पातंमा हात्म्यशामयेन्मम | 
| 








णु ये मम माहात्म्यंकीत्तंज्यन्ति स्तोष्यन्ति च तेषां कदाचिदपिशत्रुतो- | 
प सम्भविष्यति । दस्युतः तसूकरतोऽपिचा न । राजतो$पिट्पान्न नशस्त्रतः | 
अ ग्रतः न अनलतो५श्रितः । न तोयोघात्‌ जलप्रबाहात्‌ न सम्भविष्यतीत्यनेनः | 
पत्र सम्बध्नाति॥ ५ ॥ | 
ग तस्माद्वाज्छितार्थसाधनत्वाद्धेतोः समाहितेः सावधानेः इतप्रयत्नेः | 
मिपर प्रकृष्महत्पूजनीयम्‌। स्वस्त्ययनं्षेमकरं अयनंवर्त्मममदेव्याएतन्माहा- | 
। ग्न सत्दर्भरूपंपवत्या पठितव्यंश्रोतव्यं च । एतन्माहात्म्यमिति वहुत्रीहिः । 
#|सन्दर्भरूपोऽन्यपदार्थः । शब्दस्येच : पठनश्रवणयोग्यत्वेनचिषयभावात्‌ । 
॥दितितुपृथक्‌पदत्वे माहा्म्यस्प्रतिपाद्यन्तदत्रास्तिग्रन्थवन्धेसोऽप्युपचारान्‌ 
| पयेनमर्शआाद्यचाचामा हा त्म्यशब्दैनो च्यतइतिपठनश्रचणयोय्यंद्रषटव्यम्‌। स्व- 
विशीशक्षेमयुण्येजु मङ्गछेचाव्ययंस्झृतम्‌' ॥ ६॥ | 
ममदेव्याः साहात्म्यंकत्त भक्तितः पठतां;भक्तितश्टण्वतां च 'पु सांमहामारी 
पुहवान्‌ सर्वानुपसर्गान उपद्रवान, शमयेद्दूरीकुयांत्‌ । तथातेषां पु सात्रिविधं 

आध्यात्मिकं आधिदैचिकमाधिमौतिक । आध्यात्मिकं शरीरोत्पन्नंराग 
देकेव्याध्यादिकं च । आधिभौतिक भूतप्रेतादिकजनितं भयप्रमादिकम्‌ । 
देविकदेचकृतंवज्ञपांतादिक दारिद्रयादिक घ। यहा, भड चःस्वःसम्भव- 
['शमयेत्‌ । भौम॑भूकम्पादिक आन्तरिश्षं weds 1 । स्वर्लोकः 
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। ५०८ क मार्कण्डेयपुराणम्‌ क [ पम | 


| बलिप्रदानेपूजायामग्निकार्यमहोत्सवै । सर्वममेतच्चरितमुच्चाय भ्राध्यमेष द 1४ 


यञ्चैतत्पठ्यते सम्यङ्‌ नित्यमायतने मम । 
सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्‌॥ ८॥ 








' जनितमसक्छदनेकोड्पतनम्‌ । महामारी तिशङ्पा णत्यागेस्नरियामिक्‌ इषया | 
| छान्द्सोशुणः। यद्वा; औणादिकः सर्वधातुम्यइन्‌। रित्रियांकदिकारादरि र 
' चाड़ीप्‌। महतीमरीमहामारी । 'अन्येघोमपिट्टश्यत' इतिपूरुषवद्दीधः | म 
| मार्याःससुद्ठवाः । यद्वा, मरणंमरःऋदोरप्‌ मरस्येयंप्रवृत्तिमारी । यद्वा, गरा. 


: यतिमारः कालःमारख्यभावः माय भावेष्यञ्‌। मायंमेवमारीखियांपिला। 


| डौष॥७॥ 


| 
। 
| 
॥ 


PE ७... मिति 


| 


fe 
| 
। 
| 


1 
| 
॥ 
। 
| 


| विसोक्ष्यामिनत्यक्ष्यामि । तत्रग्रहेखलुमेदेव्याः सांनिध्यं संनिधानं समवस्था। 
। स्थितंस्थितिमदभूत्‌ ॥ ८॥ 


Eh coo um (510 ईपदेइन्द्रपा णिधचरचेनोत्सच lection च; Site युजिशारदो 









नित्यस्प्रतिदिनंसम्पगर्थतः पद्तश्चशुद्धंपठ्यते भक्तितः पुम्भिः । तदायतनंसदार| 


महानवम्यादी छागमेषमहापशुभिर्बलिदानं देचतोदुदेरोन पशुसमर्पणम्‌। दंगे. 


्यु दू । पूजापुष्पोपदारदीपादिसमर्पणम्‌ । यद्वा, अछङ्कारचखरखकघकः | 


'वाहनच्छत्रचामरादिभि कुमारीसुवा सिनीसमरचेनम्पूजा । अग्निका्यफाल / 
मासि अभिज्यालाचंनंदेवीमाहात्म्यरूपमाळामन्त्रपुरश्वरणान्ते विहितदीम| 
झिकार्यम्‌ । एतट्त्रयळक्षणोमद्दोत्सचः | यद्वा, चेत्रेचसन्तोत्सचः। पशार्ख | 
पुष्पप्रचायिकोत्सचः । ज्येष्ठे जलक्रीडोत्सचः । आपषाढे इन्द्रध्वजोत्यावा" 


ऽध्यायः ] ¥ देवीचरित्रमाहात्म्यवणनम ॐ द 
जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा छताम्‌। ! 
प्रतीच्छि ( क्षि ) प्याम्यह परीत्या घ चहिहोम तथा इतम्‌ ॥ १० | 
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममेतन्माद्दात्म्मं श्रुत्वां भक्तिसमन्वितः ॥ ११॥ 

| 5 | विनिसुक्तोधन'धान्यसुता(सम)न्वितः!मचुष्पोमत.सा (नभविष्परतिनसंशय 
0 रिति जा  बब्ड्न्ब्ड 
न ह्तिकेदीपोत्सवः !सागंशीषमनूद्योत्सवः । पौपेनिधिपूजोत्सवः। माघेमेरुत्सवः| 
हु हाल्युनेगन्धवांत्सच* । एतेघुसम्पूणदेघीचरितपटनी यंइतिभाषः । यद्वा, महोत्सचः: 
ह्वश्रुतिपारायणम्‌। यद्धा, घदतेः कत्तेरिक्षिप। वदतीष्टदेवतां इतिउत्देवी 
श|ण्वः। महानउत्‌ मन्त्रो यत्र समहोतूसचासौसचश्चेतिमहोत्सचः। मन्त्रः | 
ीक्षाख्योयज्ञः तस्मिन्‌। यद्वा, उन्दीक्ठेद्ने, उन्द्नंउत्‌। स्तरियाम्भावेसम्पदा- | 
रम्यः किब्वावक्तव्यः उद्‌ सवोदीक्षायज्ञः उत्सवः सुघोत्सवः सुधोत्सवोयत्र 
॥त्रप्रहमहोत्सवः तस्मिन्‌॥ ६॥ 
तथातेनप्रकारेण इतिकत्त॑व्यतां शुरूप दिएएदेचताराधनसामग्री भावती 
|पपक्रमोपसंह ति क्रियाक्रमञ्षानताअजानताचापिभक्तिमता उ साकृतंत् लिव लिप्रदा ने 
हया तेन ऊतांपूजांच । तथातेनकृतंचहोहोमंतिलमध्चा दिहोमद्रव्यप्रक्षेपंचप्रीत्या5- : 
7 ख्रतीच्छिष्यामिस्वीकरिष्यामि। 'पतच्छ्रितंप्रतीच्छंस्यात्‌'। पतच्छुयणस्प्र- | 
र|पैच्छा। प्रतीच्छास्त्यस्यप्रतीच्छः कश्चित्‌। अर्शंआदित्वाद्घ्‌। ततम्तद्वदा 
ै|षर्तीत्याचारेक्किप्‌ । सनादन्तत्वाद्धातुत्वात्प्रतीच्छधातोर्मेविष्यतिका लेत्‌ 
द|पिप्रत्ययः मिप इडागमः । 'अतोलोपः । इणकोः । आदेशप्रत्यययः पत्वम्‌ । 
[मीतिपाठे ईक्षदर्शने अनुदात्तेत्त्वनिवन्धनमात्मनेपदविधानमनित्यमि 
| तिवक्षिङो ङित्करणं ज्ञापक मित्युक्तत्वात्परस्मेपदम्‌ । वलिपूजां इत्येकपदत्वे 
हि वलिनापशुचिशसनेन सहकृतापूजा वलिपूजा । वलिख्पावा एजासत्का 


र 
तेम्‌। ॥१०॥ 
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| ५१० कै साकण्डेयपुराणम्‌ + i 
| श्रृत्वा ममेतन्माहात्म्यंतथाचोत्पत्तयःशुभाः । पराळमचुडेजायतनि हे 
। रिपवः संक्षयंयान्तिकल्या णञ्चो पपद्यते नन्दतेचकुलंपु'सांमाहात्म्यंमम; 3 
| शान्तिकर्मणि सवंत्र तथाडुःस्वसद्शेने । भदपीडाखुचोमाझुाहात्ु 
युग्मम्‌। याचप्रसिद्धावार्षिकी सहापूजा' शरत्काळेक्रियतेतस्या ( 
ये मम एतन्माहात्म्यं चरित्रत्रयलक्षणं भक्तिसमन्वितः मनुष्यः परित्वा | 
' च यथायोगं मत्प्रसादेन सर्ववाधाविनिमुक्तः धनधान्यसमन्वितः भविष्यति | 
| योना5त्रकतंव्यः । वर्षेणनिवृ त्तावार्पिकी खास्वत्खरिकी 'तेननिवृत्तमिः तिक्र | 
' खियांङीप्‌ । Sl आसमन्तादुबाधा आवाधा ॥ ११॥ १२॥ | 
| एतञ्चरत्रत्रयलक्षणं मम माहात्म्यं भक्तितः श्रुत्वाशुरुतोगृहीत्वार्थाकत 
| चपयतमधीत्यचपुमान. युद्धे निर्मयोजाथते । तथासमगुमा आक 
| थणत्पत्ती; ब्रह्माण्यादि महाशक्तिरूपप्राडु भूतीः शुत्वाहत्याकलऱ्ययुद्धेनिरमयोबा- 
| यतेतथा मम पराक्रमांश्चचीरकमाणिचश्रुत्वा । यद्धा,। युद्धे पुममपराक्रां १ 
| श्चुत्वानिर्भयोजायतेपुमान्‌। तथाचोत्पत्तयः शुभाइतिपाठे'व्यत्ययोबहुल इर; 
| पर प्रसङ्ग जसः प्रयोगः छान्द्सः । युद्धेष्विविवहुवचनमन्येष्चपिभयकारपेए फ 
| निभेयत्वार्थम्‌ । युमिश्रणेअदा दिः । सस्पद्ादित्वाद्गावेख्ियांछिप्‌। यवर 
' युत्‌ मिध्रणंपापसम्पर्कःतस्यांयुति | यद्धा, युजूवन्धनेक्रयादिः यवनं युद | 
| न तस्यांयुति ओहाङ्‌ गतोसम्पदा दित्वात्‌ क्किप्‌ | हीनंहाः निरा 
| दिगतिःतस्याम्‌ ख इःकामःतत्रविषये । युञ्चहाश्चइ्चयुद्धयः । तेघुयुद्धेषु॥ १३।॥ 
hs न लन माहात्म्यं उ सारिपर्वा'शभवः संक्षयंयान्तिकया' ॥ 
| । पद्गतोदिचादिः। उपसमीपंगच्छति। 


इतिचापाउः कुलंगोत्र॑ च नन्दते [ | ८ ) 
0 | अं च नन्दते डुनदिसञद्धौ परस्मैपदी । कर्ततरिकरण 


“कक 

























| [oe < | यद्दा' ग त्कर्म € ~ र्थिगात्मनेपदं न (संत 
'गॉज्जननकुलान्यसिजनान्वयो पन्तात्कमकत्त ख। सत | 
|  अडान्यभिजनान्वयौ। कुलेणदेचताकाकेभूमिप्रादिणितुत्िए' ॥ | 


| 
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| पट 1 क देचीचरित्रमाहवात्म्यवर्णनम्‌ + 
उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारणाः 

ढुःस्वमन्ध ग्टभिद्द एं सुस्वपमुपजायते ॥ १६॥ 

| वालय़हाभिभ्ूतानां वालानां शान्तिकारकम्‌ । 

| सङ्घातभेदे च नृणा मेत्रीकरणमुत्तमम्‌ i | | 

_ दत्तानामरेषाणां चळहानिकर परम्‌ । रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेच चारानम्‌॥ 


५११ ; 


.  उत्पाताद्सिूखितोपद्र्चाणां सर्चत्रसर्वस्मिन्‌ शान्तिकर्मणितथाडुःस्व | 
| हानिदुष्टफलस्वप्नदर्शाने । उग्रासुअत्य निष्टफलासुग्रहरृता सुपीडासु केये 
नता; णुयात्परुणःततः सचवाः र रत उपीडासु मम मा- 
(ल्यश्टणुयात्युर्षःतत:सववाधोपशान्तिभवतिसरवषटा्थसिद्धिद्वेतिमाचः। १८॥ | 
* ०७ ० पुनर्य १॥१५ . | 
पूवाक्तघुलठ येनाक्ति । मम माहात्म्यश्चवणाडुपसगाः चाधाः अतिवृ- | 
प्रादयः शर्म यान्ति। ` यद्धा,, उपसर्गाउत्पाताः प्रकतिचिरद्धेतयः। 'अज- 
शहंहीवउत्पात उपसर्गः समंत्रय यम! । तथात ८ र 
र गः समं तथाततएणवदारुणा; ; 
0114 सञ्जयम्‌ । * भयानकाः ग्रहपीडाः 
थिदिकतावाधाशसंशान्तियान्ति। नृभिः दुएंदुःस्वप्नंसुस्चप्नसुपजायते । 
शिप्नसाचत यदुदुएं फळं तत्छुस्वप्नसूचितमिचफलं,संपद्यनइतिभावः। अत- 
` ल्पाप्यफलो दिमणिमन्तरौषधदेवताप्रभाचः । दुःस्वप्रसुस्वपयो नियतेपुं ह्लङ्ग- | 


पु. ७ विच क्ट रि हट 

छ “ पवडुनाहा फठे5न्यपदाथे चिव क्षितेनपु'सकतोपपत्तिः । अद्धर्चादौस्वपनशब्दो 
| "ब । अन्यथाऽसूयपु'नपुसकतोपपद्येत। डुःरुवम्नश्चेतिपाठोचा ॥ १६ ॥ 
| " छानांशिशूनांग्रहाः पीडकाः पूतनादयः श्मशानादिवासिनोहृष्टिव- 


|| टवस्थ्यंज्रव न्थिना भिवन्धिशुक्रवन्ध्युपस्थवन्धिरुधिरशो पिपिशितशो पिमूत्र- 
| शृतयश्चर्तेरभिभूतानामाक्रान्तानां शान्तिकारकं उपशमनका- 







र" | ५ हु १ ७० टं क क ० ¢ नृणांएककार्यका रि £. १२ 
| सम रे? । किं च नृणांएककायंकारिणाँ 
| पत्परकतोच्ाटनप्रयोगतः सङ्कातमेदेप्रसक्तेसतिमन्माहात्म्य्वणमेवोत्तमं 


- मित्रत्वकरणसाधनम्‌.॥ १७ ॥ 


| { न 


॥| : + डं वृत्त. चरितं येषां तेदुबृत्ताः तेषामशेषाणां परं. लत हु 


पु 
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| | ५१२ ॐ साकण्डेयपुराणम्‌ # [ | | 
| | सर्वममैतन्माहात्म्ये ममसञ्चिधिकारकम्‌ । जम त्सनमेलदा विमध्यावसासक | 


' 'विप्राणां भोजनेहॉम! प्रोक्षणीयेरहनिशम्‌। अन्येश्वविविधेभोगे: 


' नाशहेतुः मन्माहात्म्यं । छञोहेतोटः। किच रक्षसां मायोपजीचिनां भूत 
| बालग्रहादीनां पिशाचानां पिशिताशनानां तामसानां च पीडकानामदृष्या, 


| हात्म्ये सकृदेकवारमेव उञ्चरिते .पठिते श्रतेचाभक्तिमद्भिः सरचंकामदुघोपार्ति र 


। नरः पुष्पः सुरभिसम्भृतः अघः पूजांगेमधुरतादिभिः धूपेः कपूरागरुहगर्मा 









पशुपुष्पार्घ्यधूपेश्चगत्धदीपेस्तथोत्तमेः ॥ १६॥ 


ति्मेंक्रियतेसा स्मिनसकदुच्चरितेश्चते । शुतंहरतिपापा नितथाऽऽरो्र् 





प्र 
णां मम माहात्म्यस्यपठनादेवनाशनं दूरीकरणं भचति ॥ १८॥ | + 


ममसाश्निध्यकारकं नेकट्यकारकम्‌। सन्निधिकारकं इतिपारे 
निधिः संनिधानं इतिव्याख्याश्रयणात्सण्वार्थः। यद्वा, खन्निधिः महा 
महापझादिः तस्यकारकंप्रापकंपव्यमानंसदितिभावः ॥ १६॥ 

युग्मं पुम्भिरेभिः प्रका रेरवत्सरेणया कियतेमेमह्य प्रीतिः्साऽस्मित्सना| 














स्यात्‌। पशुभिः चतुष्पद्विः छागमेषमहिषमातङ्गादिभिः डिपा द्विमहापुण्यि 


गमितेर्वडुरूपा दिभिर्नानाङ्तिगन्धा दिभिः चशब्द्रात्‌ श्रीवासादिधूपागृहते। 
तेगन्धे गन्धसारघनसाररक्तचन्द्नशुगमद्कंकोळकाळागरुकुङमा दिभिः रश; 
कपू र्ता दिभवत्तितर्मा णिक्यमहो भिरुपकट्पितेः सूर्यमहो भिश्चन्द्रमहोमिर 
होभिः परमात्मपरज्यो तिभिञ्चोपकल्पितैः ।  अतणवैचस्विधेरुत्तमः शरे 
तथाउत्तमेर्विविधैचिप्राणां कर्तन्यैभाजनेः षड्रसोपेतैभोज्यैरक्षादिमिरुचितै। 
थाविविघेहोमेः । तथा$हनिशंदिवानिशंचिविधेः प्रेक्षणीयेदे्शनीयेद त्यात 
चाद्यः। तथान्यश्चचिचिधेः भोगेः तथादानेमंत्पीत्यर्थे विविधेः। चरी 
स्रालकारपूजादिभिः साधनेः घत्सरेणयामेप्रीति सकलकामदुघामकत "| 


| साइस्मिन्माक्‌ प्रपश्चितेमममाहात्म्येसरुदेकवारंभक्त्या उच्चरितेपठितेथरैवा | 


| (कवतितमोऽश्यायः ] ॐ दशी चिज पसनमहेतचर्णनम्‌ $ 














| जन्सनाँकीर्तने ० क (३ | । 
| श्षाङ्करोति भूतेभ्यो क” (तन ममां | युद्धेषु चरितं यनपे दुषटदेत्यनिचई | 
| अस्मिन्न ( तस्मिन्‌) शरृते बेरिकृतं मय पु सां न जायते | क 
युस्माभिः स्तुतयो याश्च याथ्य ब्रहार्षिभि; इताः॥ २३॥ | 
हणा च कृतास्तास्तु ( यास्ता ) प्रयच्छन्ति शुभां मतिम्‌ 
| अरण्ये प्रान्तरे चाऽपि दावाग्निपरिचा रितः ॥ २४॥ + 
झ। थितुंसुगमेत्यर्थः । यद्वा, सङ्तसहद्वत्ैः पु'मिः पञ्चपैः सप्ताएरेकद्विज्िघ- ` 


ुरेकतयोच्चरितेश्चृतेचेत्यथेः । 'सहार्थेघेकवारेधसहाथेवाच्ययंसङ्त्‌ः | प 
तयुचरितेशुते' इतिपाठे श्रुतशव्दतः थवणप्राधान्यसुचरितेशोमनेचरिति प्रोक्षणी- । 
रैनिशं.इतिपाटेतुकश्चिदाह । .. मनत्रपूतजळोक्षणसंस्छृतहतच्छागा दिपशुव्िः | 
रितितन्न। . पशुपुष्पाघंधूपेरितिपशुग्रहणेनपौनसक्त्यग्रसङ्गात्‌ । ततइत्थंतवः 
के ोःत्रवक्तव्यः । उक्षसेचने | :प्रत्यहंपंचासता भिषेकेरविच्छिन्नपीयूषधाराभिः 

क्वेति ॥ २०॥ २१ ॥ 

, . _ ममदेव्या माहात्म्यस्यश्रुतं श्रवण कत पापानि हरति अपनयति नपु- । 
पकेभावेक्त” । तय्योगेषष्ठ्येच । यद्वा, मममाहात्म्यं श्रुतं सत्‌ पापानिहरति। | | 
ही त्वामजतां. आरोग्यं प्रयच्छतिदा नप्रतिग्रहाभावात्‌ पष्ठ्येच । मम जन्मनां ` 


|त्पत्तीनां ब्रह्माण्याद्रिपत्याप्रादुर्भाचानां कीत्तंनं कथनंभूतेभ्यः हिखेम्यः भूतः 


र Mपिशाचसिहव्याघ्रग्रहादिभ्यः भक्तानां रक्षांकरोति ॥ २२॥ 


की | प्रयोगळक्षणंसङ 
| - युद्धेजुयदुदुण्देत्यबर्हणं मे देऽ्याःचरितं शख्रभयोगलक्षणंसङ्मामकौशलः 


पमूततस्मिञ्च्छ तेसतिश्चतचतां पु'सां युद्धेघुततो5न्यत्र च घेरिृतं भयं न जायते | 
नियति निवर्हणम्‌ | नन्दांदित्वाल्ल्युः | दुष्टानां दैत्यानां निबहेणंचरित्रम्‌। 
ह । ॥ पाल ती | 
| सुमेधसा माकण्डयेन च ततः पूर्वेश्चत्रह्वर्षिमि ३ याः स्तुतयः ताः 
| तथापि ममतावर्त मोहगर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेणे'त्यादयः ताश्च 2“ 


॥ ३३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Sos Ws 


| ५१४ 0 "ने माकण्डेयपुराणम्‌ A 


दस्युभिर्घा वृतः शून्ये गृहीतो चा5पि शत्रुभिः | 

| सिंहव्याघ्राचुयातो घा घने वा चनहस्तिभिः ॥ २५ ॥ 
| राज्ञा क्रद्धेन वा (चा) जप्तो बध्यो चन्धगतोऽपिचा | 
| आधर्णितो चा घातेन स्थितः पोते महाणंवे ॥ २६ ॥ | 
| पतत्सुचापिरास्त्रेष संग्रामेभूरादारुणे। सचाबाधासु घोरासुवेदनास्यरदितो$ 
स्मरन्ममेतच्चरितंनरो मुच्येतसङ्रात्‌ । ममप्रभावातरसिद्दाद्यादस्यचोबैरिणत 

दूरादेव पळायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ २८॥ 








| 
| 
| 
| 





| दिव्याययाततमिदंजगदात्मशक्त्ये'त्याद्यः -। 'नमोदेऽ्ये' इत्यादयश्च । दिवीप्रफा। 
त्तिहरेप्रसीदे'त्याद्यश्च । तास्त्रिविधाःरूतुतयः ॥ २४ ॥ 
। एकान्वय मिदेशकोकचतुष्टयम्‌ । अरण्येचिपिनेचायत्तमानःममदे्राए| 
| ब्वरियंस्मरन्नरः स्डुटादूदुःखघटनान्सुच्येत रूचयमेव । सङ्कटनातुसम्बाधः || 
कत्तेरिमुचेलिङ्‌। तथा प्रान्तरेवापि दूरेजनशुन्यमाग । 'प्रान्तर द 19 
तथा दाचाझिपरिचारितः सन्नपि चा । तथादस्युभिः तस्करेव्रतः वेषितोग। 
तथाशून्ये निजेनप्रदेशे शत्रुमिग्र हीतोचा । तथा सिंहेन व्याघ्रेणचाऽनुयातोऽदु 
| तथाघनहस्तिभिव तोचाहन्तुं अनुयातः । तथा क्रद्धेन राक्ञावध्योड्यंवधाहे १ 
मित्याज्ञप्त । हंतुमाज्ञापितोचा । तथा! बन्धगतो5पिचा । तथा वातेति 
व्याकुलितः वाधितोऽपारूतोचा । महाणघेसमुद्रेपोतेनौकाचिरोषे सावार 
| पोतवणिजः कथ्यन्ते;तत्रस्थितौचा 'पानपात्रेशिशौपोतः' । तथा भशदाराल। 
भीषणेसड्यामेशस्त्र चायुघेषुपतत्सु । सर्चाबाधासु, सर्घाआसमन्ताहु १ 
| महाचाधा तासु । सत्रवाधास्वितिपादे स एचाथोंसचट यदूरविकर्षात्‌ | धो 
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| रोऽ ] _ सान, 





| त्युकत्वासाभगचती चण्डिकाचण्डचिक्रमा | 
आ पपिदेव्यानिरातडाःस्वाधिकारानसथापुरा । ८५ मषदेचानांततेचान्तरथीयत 





तः यद्वा, तीन्नवेद्नया५भ्यर्दितः हिसितो$पिवा स 
¬|टान्सुच्येत स्वयमेवेतियोजनीयम्‌ । इहारण्ये प्रान्तरेवापीत्यतः रलोकात्पूव 


ग सिहव्याप्राबुयातोवेतिपठन्तिकेखित्‌ । अतश्चमम माबा प 
हति॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८॥ प त इत्युपपत्नम्भव- 


ममप्रभाघात्सामार्थ्यांत्सिहाद्याः तथा दस्यघः तस्कराः तथावेरिण 


शत्रवः चरितंस्मरतः पुरुषात्सकाशाददूरादेव पळायन्ते ॥ २६ ॥ 





हा एयतामेचदेवानां तत्रचपुरोभाग एवान्तरधीयत। अन्तर्घानमगात्‌। श्रदन्तरो 
बा (एसगवद्व त्तिव्यांख्येयाः । अन्त/्पूर्चाइधातेः कमंकत्त रिलिङ । यद्वा, तान्‌ 
ब|विनआायते इतितत्त्रापालयन्ती सत्येवस्वयमन्तरधीयत । 'आतोनुपसर्गेकः' | 
म्रा, तत्रेवदेवशरीरेष्वेबान्तरधीयत । स्वयमेवशरीरेष्वेवान्तन्यंळीयतेत्य्थः । 


बेत्रतन्ममचरितंस्मरञ्नरः ` 


५१५ ¦ 


इत्थ उक्त्वा खा भगवती चण्डविक्रमा प्रगल्भवीर्या घण्डिकादेची : 


| 


करतां इत्यनाद्रेषष्टी तिपक्षेयथा जननी सुतान्व्याजतो 5नाद्वत्यालोकनान्तधत्ते- . 


गह यियमपिसर्वजननी देवद््शनतो 5न्तरघीयतस्वयमेवेतिमावः ॥ ३० ॥ 
अथ तेदेचा अपिदेव्यापिनिहतारय;ःनाशितशत्रवः अतएच यथापुरापूच 
स्स | गः कच्छजीचनतोनिर्भयाः यज्ञमागसुजःपश्ञांशान्‌ भुञ्जानाः सन्त 
bs पिधिकारानरूचव्यापाराश्चक्र कृतवन्तः॥ ३१॥ 
यु धिसडःप्रामेदेव्यातस्मिज्ञगद्विथ्वंसिनि तरेठोक्यमञ्जिनिमहोग्रे अतुल 
अनुपसशक्तौ देच रिपौ सैन्ये शुम्मेमहावीय निशुम्मे च निहते सतिशेषाः 
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| सम्भूय कुरुते भूप! जगतः परिपाळनम्‌। तयेतन्मोह्यते चिश्चं सेच विश्‍व ! 
| 


| सायाचिताचघिज्ञानेतुष्टा क्राद्धिप्रयच्छति । व्याप्तेतयेतत्‌ सकलत्रं 


|| पय पातालमाययुःबलिसझप्राचिशन्‌। चशब्देन ससेन्ये इति विशेषे 
| पतन्त्यस्मिन्नितिपातालम्‌ ॥ ३२ ॥ iF 
| हे भूप! एवं उक्तरीत्या सा भगवती नित्या5पिश्र्वा अविन्दत | 


| हेतुभूतया एतदिश्‍वंमोहाते । मुइवैचित्येदिवादिः । अचिवेकेनयोज्यते। 













कारापिसती पुनः पुनः सम्भूयप्रादुर्भावमवाप्यजगतःपरिपालनं कुरुते। उ 
प्रागपि 'नित्येचलाजगन्मूत्तिरि?ति । दिचानांकार्यसिद्धयर्थमिति घ ॥ ३३। | 
सेवदेवी चिश्वम्प्रसूयतेजनयति । षञूप्राणिप्रसवेदिचादिः। 


-सहितं क्रियते। सादेचीभक्तेः याचितासती विज्ञानं च प्रयच्छति। सके 
'तुटांसती तपसाजनितसन्तोषासती वृद्धि च सम्पदं च महतींप्रयच्छति द| 
'तुशऋद्धि इतितुपाठे असंहिताया निदेशःछतः । 'ऋत्यक इतितुप्रकृतिमावेतस| 
कः स्थानेहस्वत्वेचसती तुष्टक्षद्धिइतिसप्रात्‌ । 'रूयटञ्श्यइतिचत्‌। “साः 1 
“ तार्थचिज्ञानेइतिपाठे। अर्थेषु विज्ञानमितिचित्रहः। ण्तत्य्रागप्युक्त, त] 
' विस्मयःकार्यो!योग निद्राजगत्पते । महामायाहरेरैषतयैति' ॥ ३४॥ | | 
हेमनुजेश्वरसुरथ! महामारीस्वरूपया तयामहाकाल्या म ॥ 
'महादेव्या एतत्सकलं ब्रह्माण्डं अलोक्यगर्भकस्थानेव्याप्तम्‌ । महाकालेप्रठयता 
महांश्वासाचकालश्चेति महाकालः अनिष्टकालः यद्वा, कार्ल 
महाकाल; कालाझिस्द्रः तस्मिन्नपस्थिते महाकाळे महतिप्रलयसमये। म 
| शअ्चासौकालः कालाग्निरुद्र तस्येयंह्मीमहाकाऴीतया । मारयतिसहरत | 
महाञ्चासौमारञ्चमहामारःस्द्रभतस्पस्जीमहामारीसा स्चरूपंयस्याः सादेगी म 

| मारीस्वरूपातया । यहा, महउद्धचउत्सचः' | महान, उत्सव 
' मास्यतिनाशयति महामारी महाप्रहयानलज्वाला ९ 
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| ऽध्यायः | ॐ देवीच 
हैतवतितमो रित्रमहत्त्ववर्णनम्‌ शू ५१७ ` | 


॥ह्वाकाल्या महाकाले महामारीस्चरुपया । सचकालेमहामारीसैचसृषिभंवत्यजा 

सेचकालेमहामारीसेवसष्ठिमंवत्यजा 
करोति भूतानांसेवकाले 'णांसवलक्ष्मीवृ 

ति सवाभावे तयाऽ या 

स्तुता सम्पूजिता पुष्पै पगन्धादिभिस्तथा:॥ 

ददाति चित्तं पुच्रांञ्च मति धमे तथा ( गति) शुभाम्‌॥ ३७ ॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्येदेवीचरित्र 

| मादात्म्यवणनंनाम द्विनवतितमोऽध्यायः॥ ६९॥ ` 

सप्तशात्याद्वादशः॥ 


nnn न कमा आया 
















॥श्युजिह्वामहामारी जगत्संहारकारिणी । महारा त्रिमहानिद्रा महाकाल्याति- 
पासी । सेचकालानळज्वाला संवाविद्यातमःपसूः । सेवमोहप्रसूत त्युःसेच- 
“पर्वाधिदेवता' ॥ ३५ ॥ 

ख अजाजन्मरहितासनातनी नित्यादेवीकाले भूतानांप्रलयसमयेतमोगुण- 
|ीसतीमहामारीतिकथ्यते। तथाकालेउत्पत्तिसमये सेवभूतानांसगंसमयेरजः 
01 करोति ॥ ३६ ॥ | 

सो.  भवकालेदेवीसांनिध्य भवकाळेटणां गृहेसेवलक्ष्मीवृ द्धिप्रदा। सम्पः | 
ति दामचति । प्रेदाज्ञ'कः तथासेबदेवी अभावेदेवीसां निध्याभावेऽलक्ष्मीः | 
पद:विनाशायाभवायडपजायते । यत्रलक्ष्मीःतत्रदेव्याःसानिध्यम्‌ । यत्रदेव्याः 
4 न तत्र सम्पदपिनेत्यन्चयव्यतिरेकोवेदितव्यौ ॥ ३9॥ 

|| ' नित्यन्देवीसान्निध्यकारणंतत्फलंचोपदिशति सुमेधाऋषिः। . देप 
पवी स्तुतास्तावकैः पदैः संकीविताच तथा पुष्पे: सम्पूजिता च तथा गन्धे ` 
त रचन्द्नसृगमदा दिभिर्चिलिप्ता तथाधूपेबंडुविधेधू पिता! तथा आदिम्रहणा- 
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बे 'ब्रिनवतितमो $व्याये: हि. | 


( सप्तशत्यां त्रयोदशोऽध्यायः ). 







| 

| कक फेक सुरथवेश्ययोवरप्रदानवणनम्‌ र्क 
| ऋषिरुवाच |, 
| एतत्ते कथितंभूप! देवीमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । एवस्प्रभात्रासादेवीययेदंधारय्यते शी 





== 1 1 
। इ्राळङ्कारताम्बूळा दिभिरानन्द्ताभक्तः प्रणता चसती अप्रा थितैवभक्तेम्यबि | 


| धनं पुत्रांश्च आयुरारोग्यमेश्वयं च शब्दसूचितं धर्मंमति च शुभांगतिञ्च दाति ए 


| यदुक्तं प्राक्‌। “सा चिद्यापरमासुक्तह.तुभूनासनातनी । संसारवंन्धहेतुश्च से |) 
। सर्वेश्वरेश्वरी' ॥ ३८॥ | 
। इति मार्कण्डेयेराजाधिराजतोमरान्वय श्रीमदुद्धरणात्मज रान्तनुचक्रवतिः ष 

विरचितायां देवीमाहात्म्यरीकायां देवीचरित्रवमाहात्म्यणनंनाम 


'द्विनचतितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 





ऋषिरुचाच। सुमेधाभगचानृषिः सुरथं राजानमुचितां चाघमूवे | 
' सुरथ एतदुत्तमंध्रेष्ठतमंसर्वाथेसाधनं ते तुभ्यं कथितम्‌। साच देवी एवं |` 
' बाईदर्विधसामर्थ्यांचत्ते। सा का ययादेव्यासर्चजनन्यासर्चपो पिण्यास | 
| हारिण्याइदंजगविश्व'घार्यते सृज्यते पाल्यते। प्रत्यवसीयतेच यथाकाल 
' धृडअवस्थानेणिच्‌ । कर्मणियक्‌ स्य आत्मनेपदंचलटः । 'क्रियावाघिता | 
, माख्यातुमेकोत्रा्थः प्रदर्शितः । प्रयोगतोऽनुसत्त॑व्या अनेकार्था हिधातवः । 
* हात्मनोमहामूत्तेदेव्याभावेकर्मणि 
' हात्म्यइतिसिद्धम्‌ ॥ १॥ 
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_ 
| EE 1 * देण्याःसचंकरणसामध्यंर्णनम्‌ ५ १ 
| हि े ५१६ , 
बिधा तथेव कियते भगवडिष्णुम्मायया । तयात्वमेषवैश्यश्व तथेवान्ये विदिः 


गह्यन्ते महिताश्चेत्र मोहमेष्यन्तिचापरे । तामुपैदि महाराजाशरणं पससीन्‌ 
१ आराधिता सेच न्णां भोगस्वर्गापचर्गदा ॥३॥ , | 
न त | 
भगच दिष् गुमाययातयेवचण्डिकयवविद्याज्ञाने क्रियते उत्वा दत ए 
प्रात्मज्ञानसाथन देव्येचोपनिषद्रपेतिभावः। विष्णोमांया विष्णुमाया म ।। 
र| हीषिष्णुमाया भगवद्दिष्णुमायातया | यहा, भगवान विष्णुः भगवद्धिष्णुः- : . 
-तस्प्माययायढुक्ते 'सा विद्यापरमासुक्तेेतुभूताइति। “श्वयस्यसमप्रस्यधर्मस्य 
त |एशसः श्रियः । ज्ञानचेराग्ययोश्चेचषण्णांभगइतीरणाः । हे राजन तयामोहरु- । 
| | देव्या त्वं चिवेकीसन्नपिसम्प्रतिमोह्यसेप्राक मोहितोभूः भविष्यतिघकाले ¦ 
ह |पोहमेष्यसिचच ।  तथातथेवणबवेश्यश्व समा धिर्नाममोह्यतेमो हितश्च मोहमेप्यति 
ब। तथवतयेचयुवाम्प़रामन्ये$पिविवेकिनः पुमांसः अधिगतशास्त्राः सन्तोऽप्यपरे 
ब तेम्यश्वान्येचसर्वत थेच देव्यामोहान्तेमोहिताश्व मोहमेष्यन्तिच । यदुक्तप्राक्‌ 
| तथा पिममताचत्तमोहरगत्तं निपातिता इत्यादि ॥ २॥ 
प्राक्‌ राज्ञा“मगचंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येक चदस्घतदि'तियद्रहस्यं पृष्ठ 
ऐमहाराजसुरथ त्वं तां परमेश्वरीं देवीं शरणंउपेहि । उपइहिआदुणुणः उपगच्छः : 
१ शणंघज । सैचदेवीभगवत्येचाराधितातपसातोषितासतीदृणां पु सां भोग- 
ए |सगापवरगंदासुचिभोगदा । जन्मान्तरेस्वगंदा । ततः अपवगंदामोक्षदाभव- 
ह॑|तियतोज्ञानदा । ततएवमोक्षदा । 'क्षानादेवतुकेवल्यमि'तिसिद्धान्ततः | सः 
॥| मिदानाभावाद्रजकस्यवस्र ददाती तिवत्सम्वन्धेषष्ठयेच टणामिति । उपपूर्वदण्‌ 
र 'तौ। 'सेह्य'पित्व । उपइहिइतिस्थिते । 'पत्येधत्यूदख' इतिवृद्धिनेतद्िथा” 
f दैवीत्यनुचत्तते । ततआदगुण एवंबाधकाभाघात्‌ | आङ्पूर्वत्वेपि आइहि ' 
tl (तिस्थिते । वृद्धिवाधित्वा 'ओमाङोश्चे'तिपररूपत्वेसतिउपेहीत्येचरूपम्‌ डा 
शितिवृद्धिक्तः पाठः छान्दसः काचित्कः 'सर्वेबिधयश्छंदसिविकल्पन्ते श्र 
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पर र घा #मारकण्डेयपुराणम्‌ क ˆ : ¦ ::८ [चान ० | ह 

gE er sr मार्कण्डेयं उवाच ` `. छर | 

इति तर्य वचः श्रृत्वासुरथः स नराधिपः । प्रणिपत्यमहाभागंतसुपिशेसितञ 
निर्विण्णो5तिममत्वेनराज्यापहरणेन च । ज॑गाम सयरुतपसेसच वेश्यो महा ।: 

सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुलिनसंस्थितः। सचघश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त पर उप 


"hE RP APE 
| नात्‌ । यद्वा, एहीत्येतद्विभक्तिप्रतिरूपकंसव्ययं एपोद्रा दित्वात्साधुः । ३ दं 
पएहिउपेहि । महाराज । 'राजाहः सखिथ्यष्टच्‌' । नपूजनात्‌ पूजायां | 
तिग्रहणम्‌। 'अश्वोतेराशुकमं णिवरट्चेच्चोधायाः परमांईश्वरीम्‌ ॥ ३॥ 
। युग्मं । ऋषिरुवाच। माकण्डेयोभगवान्सुनिः स्वशिष्यंक्रोष्टुकिमुरि 
वाचमुचितामूचेहेक्रौष्टुकिमुनेआकर्णय । इतिप्राशुक्तप्रकारेणतसपसुमेधसोग्र 
।षःचचः्श्रत्वा देवीमाराधयेतिउपदेशावाक्यमा कण्यं छुरथोनामनरा धिपःतं सुमेध 
महासागंसं शितव्रतंऋ षिप्रणिपत्यग्रणासेराराच्य । पुत्रमित्रकलत्रादाचतिममले 
नभतिमोहेनशात्रु भिःराज्यापहरणेनचहेतुना नि्विण्णःदुःखि तमा नसः 'सनपदयः र 
दितपसेजगाम । तथासमाधिर्नामवेश्यश्चतपसेजगाम । भगरुपरपेःवयारेसिं | 
भागंमहङ्गागंयरुयमहाभागः तं । संशितंयत्नेनप्रतिपा दितंत्रतंयस्ययेनससंशित्र | 
तः तं। शोतनूकरणे। ` कनेणिक्तः ।शाछोरन्यतरस्याम्‌ । “शाते रित्वंत्रतेनितं | 
मितिवक्तव्यम्‌? । शंसितत्रतं इतिपारेशंसतेः कर्मणिक्तः शंसाचासञ्चांतायलं 
शंसितंत्रतंशास्त्रोक्तंउपवासादियस्परतं शंखुस्तुती । निर्चिणस्योप्रसंख्यानमि | 
।णत्वं । विदुळ्लाभेचिदविचारणेचाक्तः निष्ठानत्वम्‌ ॥ ४॥ ५॥ ' 
अस्वाया; जगञ्जनन्यादेव्याः संदर्शनाथ प्रत्यक्षीकरणाय । नद्यापुरि ^ 
नेद्वीपेतट चिशेषेचासंस्थितः सैकतेदेशेसम्यगचस्थितः सराजाचसुरथःसवेश्यबरध | 
माधिनांमपरंश्रेष्ठ सरवार्थप्रदंकेवलंदेवीसूक्तंवेदिक घ ग्चि शंम त्न्देव्य िदैचतंदव्य | 
'ष्ठुशोभनमुक्तप्रणीत॑ देव्यां चाचिषयेसूक्तमुपंदिष्ठमातचाये | 
चाएतदेववाचरित्रत्रयज्ञपनतपः तेपे । केचित्तवाग्रहणादम्ब 
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न दवंतितमोऽध्यायः ] # उस्थवेश्ययोस्तेफकरणबेर्णनम्‌ द 


“तौ तस्मिन, पुलिने देव्या; सत्वा सि क टु. | 
| |  अहणाध्वक्रतुस्तस्याः पुष्पघूषाभितपंणे का 
। ना ` ` -निराह्दारो यताहारौ तन्मनस्को काना नक 
ददतुस्तौ वलिञ्चेच निजगात्रारुशक्षितम्‌ गा ५१ 


३ बैत्वाहुमथु तिस्भ्टतिपुरा णोक्तानिदेघीसूक्तानीति । 'संस्थाधारेस्थितौसृतोःतप्‌ ` 


कर्मस्येवेतितपः कर्त्ताकमंचद्गवति। उपवासादीनितपांसितापसन्तपन्तिः 
त्वगरि ववांठितस्वर्गाद्यथतप 
लो जलदा बिता क तवतो ता 
त्तंपतिस्वणसुवणकारः ॥६॥ : 
तौद्दौराजांख॒रथः चेश्यश्वसमाधिः-तस्मित्रद्याः पुलिनेतटविशेषे'तोयो- 
र । तत्रदेव्याःमूत्तिआकृतिमहीमर्यीसष्मयीप्रतिमां विधाय'मयडचे 
श्याच्छाद्नयोरि' तिविकाराषयवांयाः मह्याः मयर्‌। तस्याः | 
अम्बिकायाः पुष्पधूपाग्ित्पणेः पुष्पैः धूपैः अभ्िकारयेहोमेः तपंणेश्वविहिते* ' 
वितः अहंणांपूजां आराधनंचक्राते । पृथक्पृथक्‌विदधांते “मूर्तिः काडिन्य . 
पूजा नमरू या पितिः {सपर्याचाह॑णाःसमाः 'पुष्पाणिधपाःभ्ग्नयःतर्पणा 
॥७॥ 
' निनिश्चयंनिषेधयोः' निरांहारौहविष्यादिनाताचन्निश्चिताशनौ। ततः | 
नों । यतात्मानौ विषयेभ्योव्यावत्तितमनोनेत्रा दिज्ञानेन्द्रियौ निजि 
। ` "ताच ज्ञिते न्ट्रियोनस्यात्‌ चिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। नजयेद्र्सनं 
९ जितंसवं जितेरसे’ । तन्मनस्कौ । तस्यामेवाध्यातुंमनोययोस्तौ तथोक्तोदे- 
भानपरो समाहितौ गुरुप दिष्टार्थसावघानौ । निरस्तसंशयौबहुविश्वपरिहा- 
| (1 तौसुरथवेश्यौ श्यौ | निजगात्रासगुक्षितम्‌ ] तपश्चरणकारणकालेपरहि 
'शड्मुखीईषच्छरीरोद्ववरक्तसिक्तमेवान्नमयंबलिश्वददतुः । तुण्डजस्बादुजवा- 
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परर. क मार्केण्डेयपुराणम्‌क ._दे 
| एवं समाराधयतोख्रिमिर्वष्यतात्मनोः । परितुएाजगद्वातीपत्यक्षं प्राह घण ] 
देव्युवाच 


| 1 । सत्तस्तत्प्राप्यतांसचप 
यतपरार्थ्यतेत्वयाभूपांत्वयाचकुलनन्दन रितुष्टाददागि न्न 
माकण्डेय उवाच 


| ततो बचे पो राज्यमविभ्न'श्यन्यजन्मनि । अत्रेव निजे राज्यं हतशबुवले बहाई 





पिरक्तमांसमयम्बलिम्‌। भकत्यावेशान्महाशूरोमहामायाथसुत्खजेतःचशब्दाति.|६ 

| शरीरजरूधिरघन्द्नविलेपनअदेव्येद्दाते। 'एतेनशारी रंचापातया मिमन्त्रंवासा$|॥ 
। यामी'तिहठयोगः सूचितः ॥ ८॥ 
| एवंउक्तप्रकारेणसमा राधयतोः जि भिवंषेः यतात्मनोः देव्यामबहितके १ 
| सोः तयोः क्षत्रियचेश्ययोः परितुष्टा। तत्कृतेन॒तपसा5तिप्रीता । जगतांधाई 
चण्डिकादेवीप्रत्यक्ष॑भूयः प्राइकथयामासप्राहेतिविभ क्तिप्रतिरूपकमव्ययम्‌। क| 
चण्डिकाजगद्धात्रीततः तयोः तापसयोः प्रत्यक्षीवभूच । अन्यथातत्कृतेनपोरे| 
तपसाग्निनेचजगन्तिदह्य रक्षेवेतिभावः । जगन्तिद्‌धातिजगद्धा,आतो नुपसग | 
अद्भक्षणेत॒न तुज्चाअत्त्री संहर्जी । यह्वा, ओहाकत्यागेअतो5पिकेजगन्तिजहात 
गद्धाततोत्त्रीभोक्त्री ॥ ६॥ 
देव्युवाच । देचीचण्डिकाराजानंखुरथंचेश्यश्चसमाधितामानंवाषा 
यत्प्राथ्यतइति हेभूप त्वयायत्परार्थ्यतेहेकुळनन्द्नकुलवद्धनचैश्यत्वयायत्मर् 
च्यते । तत्चसुसवमत्तः देचीतः सकाशात्प्राप्यतांलभतां अहं प रितुष्टाऽस्मि।^| 
तद्चतेचतेचद्दामिच। कुलस्यनन्दनः वेश्य यतो5सौकुलात्सकाशाहश्मी ं 
ध्यतिमोक्षकामत्वाह्वेराग्यभाक्त्वादितिभावः । द्वितीयार्द्ेप्रा्थ्यतामितित ९ 
त्पाठः सघुनरुक्त: । प्राप्यता मितितुपञ्यताम्‌ । यद्वा, चेश्यापेक्षयानपीर् | 
त्वयाचप्राथ्यतामिति चदांमिततद्‌दामितेखदतिपाठद्धयं छवा पिद्रश्यते॥ \°। | 
माकण्डेयसुनिः स्वशिष्यं चाचमूचे ततः देचीतः ततः | 
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i तीता मलामी 





| | ब्रववतितमो5ध्यायः 1 नगवत्यावरप्रदानषर्णनम्‌ 100 
सोऽपि वेश्यस्ततो जञानं घनन 
ममेत्यह मिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ 


५२३ , 
निर्षिण्णमानस; । 

च्युतिकारकम्‌॥ १२ ॥ 

स्वल्पेरहोभिन पते! स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्‌। 

हत्वा रिपूनस्स्चरितं तच तत्र भविष्यति ॥ १३॥ 





कपः सुस्थः अन्यजन्मनि एतज्ञन्मापेक्षया अन्यद्ग्रिमम्भावियज्ञन्म तस्मिन। ` 
एविभ्रंशिअघलं राज्यं राज्ञोभाघः कमे घा राज्यं घन्नेप्रार्थथामास । मन्वन्तरत्व- 
एम्‌. अथच, अचरअस्मिन्नपिजन्मन्यविभ्रंशि । भ्रंशुभधःपतनेणिनिः | नवि- । 
शः अविभ्रंशाः तद्युक्तम्वा । अन्नेचनिज्ेनगरेहतशत्रुवलनिजंआत्मीयं आत्मीयं | 
i प्रार्थयामास । हतंशत्रुवलंयत्रतथोक्तम्‌ । वृञवरणेकत्तेरिखिडात्म- 
ह ऐदम्वचे । “स्थो स्यसामर्थ्यसेन्येषुवलंनाकाकसीरिणोः'॥ १२ ॥ 
. ततोऽनन्तरम्‌ । प्राज्ञःमोक्षकाङक्षित्वादतिरांबुद्धिमान्‌ निर्विण्णमानसः 
#|सारदुःखो द्व्चेतसूकः । ` स समा धिर्नामवैश्योऽप्यतिविरक्तःसन्‌ जञानंमोकष- 











'मिदंकुलमहं भत्ता । ममेदंंधनमहंस्वामीतस्येत्याद्यध्यासजनितः यः्सङ्गःतसूयः 
तिः विलयः तरूयाः कारकं करणम्‌ । - ममत्व॑नाममोहः संसतिः अहंता च 
 तद्विलियकारकं ज्ञानमितिभाचः। अतस्मिस्तदुवुद्विरिध्यासः। तेननिः- ॥ 
येघात्मनोममत्वमह त्वं सर्घदुःखाघहः संगः सर्वात्मनाभाव्यते। तस्य 
मात्मरूपब्रह्मज्ञानंविच्युतिकारकंभवति | ममताघाहंताचसङ्गः संसगे5- 
सल्ला तस्य घिच्युतिकारकं विच्छेदजनकं मोक्षोपयोगि- 
॥१२॥ गी | कर 

हे नृपते हे सुरथ! भवान. स्वल्पेरहोभिः दिवसे: कतिपयेर्वासरेः रिपूनः 
; अस्खलित अघलितं तव राज्यम्मविष्यति । तवराज्यं तध 
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aa "प्र माकण्डेयपुराणम्‌: ON पु १ | 
५२४ [ देवीमाश त 


| मृतञ्चभूयः्सम्प्राप्यजन्मदेचाडिच स्वतः । साणिकोनाममजुभंचांन 
| वैश्यवर्य्य त्वयांयश्च चरोऽस्मत्तोऽसिचास्छितः 


1 


तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तच ज्ञाने भविष्यति ॥ १५॥ | 
न्न . माकण्डेय उवाच -' “ 


इति दृत्त्वा तय़ोदेबी- यथा5भिलषितं चरम्‌। 





RE ET TT Ti लेन बे F SS ०० 


' तत्रेतिपाउद्व्यम्‌' तत्रान्तरेरा्यान्तरे च॥ १३॥ 

|. . देव्युवाच। हेभूप भवान्‌ शृतः सञ्चपिणतच्छरीरं प 
पुनरपिचिवस्वतः सूयाद्विवात्सवर्णायाश्चतत्पत्म्या जन्मउत्पत्तिसम्पराप्प सारि | 
कोनाममचुःराजासुविभविष्यति । साचर्णिरेवसाचणिकः संज्ञायांकन्‌। वग | 

| सहितः सवर्णः ततः ख्ीम्योढकंवा धित्वा वाह्वा दिपाठादिजिसाचणिः सूयत्यो 

| योमनुःकथ्यतेऽएमः ॥ १४॥ क > 

| हेवैश्य हेवर्य !। यद्वा, हे चेश्येखुचर्यश्रे्ठ त्वयाअस्मत्तः देवीतः य पर| 

| अभिचाच्छितः अर्तितंचरं संसिदृध्यै परमात्मरूपसङ्गत्ये प्रयच्छामि। त 

| चरदानतः तचज्ञानम्भविष्यति। ` 'मोक्षधीज्ञांनसुच्यते’ अस्मत्तइति पगा 

| चहुचचने तस्मिन्‌। अतश्चेकत्वाभावात्‌ 'प्रत्ययोत्तरपद्योश्वे'ति मादेशाभाव। 

| ननुघअस्मत्त इतिवहुचचनोपक्रमांत्मप्रच्छाम इतिवहुचचनेनभाव्यम्‌। तत 

| 

। 

| 


त्य 









| घरयच्छांमीत्येकवचनंल्यात्‌ । एवं तर्हिअस्‌ मत्तः इतिच्छेदः । सहे 
| अस्प्तिक्षिपति संसारंनिराकरोति।. अस्‌ , क्रिपिरूपं वरस्यविरोषणम्‌। ४ | 
। त्वात्‌ मादेशः । ` अग्रस्मयादित्वात्‌ भत्वापद्त्वाभावादुत्वाधभाचः | कि | 
। चेश्यवयंत्वयामत्तो चरीयश्चा भिचा ञ्छित इतिचापाठः। यद्वा; 'व्यत्ययो व्ह) 
| | इतिएकघचस्यबदुवचनम्‌ । ततश्चास्मत्तइत्येवपाठः । चरणाहोचयः 

| १ घुखप्रचेकाचुत्तमोत्तमाः 1. मुख्यघयवरेण्याञ्च प्रवहोनवरादंयवतं ॥ (१ 
' ` ` माकण्डेय; मुनिः स्वशिष्यंचाचमूखिचान। हेक्रोष्टुकिमद्ष 
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| ब्रेनवतितमो ऽध्यायः | ॐ राजबेश्ययोव॑रदानादिश्सिद्धिवर्णनम 2 


| : बमभूवान्तहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता ॥ १६ ॥ ` 
।ददेव्यावरंलव्ध्या खुरथःक्षत्रियषभः। सूय सावणिर्मविता 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहातलये र 
खुरथचेश्ययोचरप्रदानवणंनंनाम न्रिनवतितमोऽध्यायः | ३३॥ 
समाप्तपासप्तशती ॥ 


nh A 








हणण पण्य | 
प कक्ताप्रकारेण तयोः क्ष्रियवेश्ययोः सुरथस्यचसमाधैश्च:। तथासिलर्षितं अभि- 
H|वाञ्छितं अनतिक्रम्यअभीष्टंवरंद्त्वा । भक्त्याताभ्यां लव्धपराभ्यां अभिष्टता 
गो |ं जगतां खप्रीरक्षित्रीसंहो जननीत्यभिष्टुता संस्तुतासतीसद्य सादेवी भग- 
पती घण्डिकासपदन्तर्हितावभूच । अद्टश्याऽभूत्‌ ॥ १६॥ 








हे कोष्टुकिमहषं! एवं प्राशुक्तप्रकारेण सुरथः क्षियर्षभः श्रेष्ठःक्षत्रिय 


|: भगवत 
च्याः भगवत्याः सकाशाद्वरंलब्ध्वाप्राप्य। इहराज्यमनुभूय ततःतनु त्यक्त्वा 


्तरिमचिष्यद्नद्यतनेळुट्‌ । भविष्यतीत्यर्थः । मजुस्त्यियसप्तशतिकास्वरूपो- 
|हामाठामन्त्रः सर्वषामधीयतां सर्वकामधुगिति सूचियितुमबसाने प्रायोजिः 
गता श्रीमाकण्डेयेनेतिसिद्धम्‌॥ १७॥ 

विद _ समातिश्लोकाः 

सन्तः सन्तुपरप्रयोजनङ्तः कल्पदुसाभाः सदा E ( 


भेकन्तः कलहप्रियाः खलजना जायन्तु जीवन्तु ते॥ १॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"रप! | 


|िणायां सूद्ाद्विचाजन्मसमासाद्य सम्ग्राप्यसावर्णिनांममनूराजाभुविभविता । : 





| गरा: सत्कीर्त्तयश्चापरे। अन्येनिस्पृहणाश्रितथुतिपथा दीव्यन्तुःभव्याशयाः ` 


सत्ङृतिवाळदिचाकरविम्बं सञ्जनमानसराजसरोजम्‌ । सम्पिकसेद्‌- 









| ५२६ टॅ मार्कण्डेयपुराणम्‌ के - .. [ वमा १ 1 | 

| भिपश्यदवश्यं नश्यति दुजेनवत्कुसुदं तत्‌॥ २ ॥ हैँ | 

| यावदुभू मिषु दित्वरद्युतिमणिश्रेणि रूफुरन्सूछसु { यत्‌ )फूत्कारपयोधिका, : 
'गिखितोहछत्सत्फलम्‌ (धत्तेशेषमिवा हिमडुतवचासूवस्थीकृतादोषगीस्ताव'चछा 

| न्तनवी' तदा जयतु च श्रीचण्डिकादी पिका ॥३॥ 


| इति श्रीमाकण्डेयपुराणे ्रीराजाधिराजतोमरान्व य श्रीमदुद्धरणात्मज 
| शन्तनुचक्रवत्तिविरचितायां देवीमाहात्म्यटीकायां देवीमाहात्य॑ 
नाम त्रिनव॒तितमो5ध्यायः ॥ ६३॥ 





समाधेयं शान्तनवीटीका(सप्तरातिकायाः । 
ब्र 2 क्र कई ° द्‌ ह | 
अपर पुस्तकम्बीश्य शोधनीयं सदावुधेः । हीना घिकेःस्व रेचे णरस्माक दूषणका 


Sms Sms का 





॥ 
१ 
; 
| 
| 
3 
|| 
| 
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न माहात्म्य वधःशुस्भनिशुम्भयोः । रक्तवीजबधशैच सर्वमेतत्तवो दितम्‌ 


सुनिशादू ल! सावर्णिकमथापरम्‌ । दृक्षपुत्रधसावणों भाषीयोनचमोमच 
कथयामि मनोस्तस्य ये देवा मुनयो नृपाः । 


पारामरीचिभर्गाश्च सुधर्माणस्तथा सुराः॥ ५॥ 
पते तिधा भविष्यन्ति सर्वे द्वादशका गणाः | 
तेषामिन्द्रो भविष्यस्तु सहस्राक्षो महावलः॥ ६॥ ` 
साम्प्रतं कात्तिकेयो यो चहिपुत्रः षडाननः | 

अडुतो नाम शक्रोऽसौ भाषी तस्यान्तरे मनोः॥ ७॥ 
मेधातिथिषंसुः सत्यो ज्योतिष्मान्‌ द्यतिमांस्तथा । 
सप्तघ॑योऽन्यः सवळरूतथान्यो हव्यवाहनः ॥ ८॥ 
अतुवहकेतुः पञ्चहरूतो निरामयः ।पृथश्रवास्तथाचिष्मान्‌ भूद्यरिस्नो वृहद्गय 
। षपसुतास्तस्यदक्षपुत्रस्यवेदपा । मनोस्तुदशमस्यान्यच्छुणु मन्वन्तर द्विज! 
दशमैव्रह्मपुत्रस्यध्ीमतः || सुखासीनानिरुद्वाश्चत्रिःप्रकाराःसुरा:स्सृता 
शतसङ्ख्या हि ते देवा भविष्या भाविनो मनोः । 

यत्‌ प्राणिनां शतं भावि तद्दवानां तदा शतम्‌ ॥ १२॥ 

` शान्तिरिन्द्रस्तथा भावी सर्वैरिन्द्रणणयु तः । 

सत्तरबो'स्तान. निवोध त्व॑ ये भविष्यन्ति घे तदा ॥ १३॥ . 
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| सुक्षेत्रश्वोत्तमौजाश्च भूमिसेनश्ववीयवान,। या द 


| सुपर्चा च तस्येते तनयामनोः । भचिष्याधमसंपत्र । 
| मासतु दिवसा येतु निर्माणपतयस्तुते । विहङ्गमारा्रयोऽथमोह्ताःकामगागः 


| निम्वसश्वानघश्मेव विष्टिक्चान्यो महामुनिः । सत्तबेयो षन्तरेतस्मिज्ञश्रिदेवध त 


| 


:सुधर्माणः सुरास्तत्र सुकर्माणस्तथापरे । सुशर्माणःखुराह्य ते 
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विहङ्ककाः कामगाश्च निर्मा णरतयरूतथा । 
त्रिः्रकारा भविष्यन्ति एकेक रित्रशातो गणाः ॥ १७॥ 


इन्द्रोवृषाख्यो भविता तेषां प्रख्यातविक्रसः । 
हविष्मांश्च वरिष्ठश्च ऋष्टिरन्यस्तथारुणिः ॥ १६॥ 


सर्वत्रगः सुशर्म्माच देवानीकः पुरूदहः । हेमधन्वा दढ युश्च भा चिनस्तत्सतातः 
द्वादशे रुद्रपुत्रस्य प्रासे मन्वन्तरे मनोः। साच णांख्यरूययेदेचामुनयश्चश्णुष त 
सुधर्माणः सुमनसो हरितारोहितस्तथा । खुचणाञ्चस्रुरास्तत्र प | 
तेषामिन्द्रस्तु विज्ञेय ऋतधामा महावळः । सव न्त्रियशुणेयु क्तः सप्तषीनपिमेश 
चतिस्तपस्ची सुतपास्तपोसूत्तिरुतपो निधिः । 
तपोरतिस्तथैवान्यः सप्तमरूतुतपोश्वतिः ॥२५॥ ` | 
देववाचुपदेवश्च देचश्रेष्ठोषिद्रथः । मित्रवान्‌ मित्रदिन्दश्च माविनस्तत्सुता त । प 
जयोदशस्यपर्य्यायेरौच्याख्यस्यमनो :सुतान.। सप्तषी श्यन्यांश्वेचगदतोमे सिर 









महावलो. महाचीरयर्यस्तेषा मिन्द्रोदिवस्पतिः । । क 
प्र भविष्यानथ सप्तशन गदतो मे निशाम्य ॥ २६॥ ५ 
घतिमानव्ययश्वेव तस्वदर्शीनिदत्सुक; । निर्मोह: सुतपाग्चान्यो | पा 


चित्रसेनो विचित्रश्च नयतिनिर्भयोदृढः | सुनेत्रः क्षत्रवुद्धिश्व॒ सुवतश्वेव त्त्छ 
इति श्रीमाक ण्डेयपुराणे भाविरौच्यमन्वन्तरै भविष्यदिन्द्रादी | 
` चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 





. पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 
रुचिससुपाख्यानेरुचिना पितुणांसम्बादवर्णनम | 
` ` माकण्डेय उवाच 
, रुखिःप्रजापतिः पूष निर्ममो निरहङ्कृतः । 
अत्रस्तो मितशायी च चचार पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १॥ | 
|्ग्मिमनिकेतंतमेकाहारमनाश्रमम्‌। विस्ुक्तसङ्ः तं दृष्टा प्रोचुस्तत्पितरोसुनिम्‌ ` 
' पितर ऊचुः 
' वत्स! कस्मात्त्वया पुण्यो न इतो दारसङ्ग्रहः । 
स्वर्गापवगहेतुत्वाद बन्धस्तेनाऽनिशं चिना॥ ३॥ 
- गुही समसूतदेवानां पितुणाञ्च तथाहणाम्‌। . 
` ऋषीणामतिथीनाञ्च कुव्वंनःलोकाडुपाश्नुते ॥ ४ ॥ 
` ` स्वाहोच्चारणतो देवान स्वधोच्चारणतः पितुन्‌ |. 
विभजत्यन्नदानेन भूयाद्यानतिथीनपि ॥ ५ ॥ ० 
सत्वंदैवाइणाद्वन्धं बन्धमस्मद्ृणाद्पि । अचाप्नोषि मनुष्येम्योभूतेभ्यश्च दिनेदिने | | 
अजुत्पाद्य सुतान्‌ देवानसन्तप्ये पित स्तथा । 
व अछत्वा च कथं मौढ्यात्‌ सुगति गन्तुमिच्छसि ॥9॥ | 
|क्वेशमेकेकक पुत्र ! मन्यामोऽत्र भवेत्तव । खुतस्यनरक तद्वत्‌ क्लेशमेवान्यजन्मनि : 
| जन्या . . रुवथिख्वाच ` व 
परिग्रहो5तिदुःखाय पापायाधोगतिस्तथा | भवर गतोमयापूर् नकृतोदारसड्यह: . 
न सङ्गमो योऽग्रं क्रियते सुनियस्त्रणात्‌ If || 
स्‌ मुक्तिहेतुने भवत्यसावपि परिग्रहात्‌ ॥ ९० ॥ 
i, प्रक्षाल्यतेऽनुदिचसं यदात्मा 'निष्पसिप्रहे 06-01. 2 
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| एवं प्रक्षाल्यते प्राशरात्माबन्धेश्व र्यते ।न 
| 


अविद्या 
विद्या सत्येमेवेत्कर्म नतन्ठ॒षा वचः | किन्तु विद्याप रिप्राप्तौहेतु व न संश 










क माकण्डेयपुराणम्‌ ३ 
ममत्वपङ्कद्ग्धोऽपि चित्तास्मो सिर्व्यरं हि तत्‌ ॥ ११॥ 
अनेकभचसम्भूत कमपङ्का ङ्कितोचुधे | 
आत्मासद्वासनांतोय प्रक्षाट्यो नियतेन्द्रियैः ॥ १२॥ 
युक्त प्रश्ञालन कतुमात्मनो नियतेन्द्रिये i [ 
किन्तु मोक्षाय मार्गोऽयं यत्र त्वं पुत्र ! चर्तसे ॥ १३॥ 
परन्तु दानरशुभं जुद्यते5मिसन्धितेः । फलेस्वथोपसोगैश्च कर्मशुभाशुैः 

पूं 
एवं न बन्धोभवतिकुवंत करुणात्मकम्‌ । न अ बन्धायतत्कर्ममवत र्‌ 
पूचकमरुतंभोगेः क्षीयतेऽहर्निशंतथा । सुख इःखा व्मकचेत्स:पुण्यपुण्यात्मकंत्ण | 
त्वेवम विवेकेन पापपङ्केन गग | 
`  रचिरुवाच F 
अविद्यापव्यतेवेदेकर्ममार्ग पितामहाः । तत्कथंकर्मणोमार्ग भवन्तो योजयन्ति 
पितरः ऊचु 


५३० | 
[पन 


(४ 1९४ 


विहिताकरणात्‌ पुस्मिरस द्विः क्रियते तु यः । 

संयमो मुक्तये सोऽन्ते प्रत्युताऽधोयतिप्रद्‌ः ॥ २० ॥ 

पक्षालयामीति भवान घत्सात्मानन्तु -मन्यते | 

Ss दुभूतेः पापेस्त्वं तु चिद्ह्यसे ॥ २१॥ 

5 प्युपकाराय चिषचज्ञायते न्यणाम्‌ | | 
र वन्धायान्यापि नो हि खा ॥ २२ ॥ 

ह ह उर त्वं विधिषद्वारसङ्ग्रहम्‌ |... क 

छे तेऽस्तु असम्प्राप्य तु लो किकम्‌ ॥ २३॥ 


वद्धो5हसाम्प्रत | 
कोमेपितरःसम्प्रदास्यति । भाय्या तथाद्रिद्रसयढुष्करोदारसंग्र | 
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| प्यार ] * घरहारुशिसम्वादनर्णनभ्‌'क ५३१ , 
वत्स! भवतश्चाप्यधोगतिः ।'नूनंभावि 
`= आर्कण्डेय उवाच ` 
इत्युक्वा पितरस्तस्य पश्यतो मुनिसत्तम || 
बभूवुः सहस्ाऽदूश्या दीपाः चाताहता इच ॥ २६ ॥ ` 

ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे रह्युपार्यानवर्णनंनामपञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


भचित्रीचना सिनन्द्सिनोचचः 


__-___ - . षप्णवतितमोऽध्यायः. . .' 


--- नुझरुचिसम्बा देपितृस्तोत्रवणंनम्‌ - .. 
श्रीमाकण्डेय उचाच | 
सतेन: पितवा क्येन भुशमु दिम्मानसंः ।; कन्या मिंलाषी विप्रपिःपरिवभ्राम मेदिनीम्‌ . _ 
| कन्यामलभमानोऽसौ पितृवाक्याश्रिदीपितः । ; १ 
` चिन्तामवाप महतीमतीवोद्विप्रमानसः॥२॥ 
कि करोमि छ गच्छामि कथं मे दारसङ्ग्रहः | 
क्षिप्रं भवेत्‌ मत्पितणां स चाभ्युद्यकारकः॥ ३॥ 
[तिचिन्तयतस्तस्यम तिर्जाता महात्मनः । तपसाराधयाम्येनं ब्रह्मणंकमलोड्2रवम्‌ ` 
_व्तोषर्षशतं दिव्यं तपस्तेपे स वेधसः | आराधनाय,स तदा' परे नियममास्थितः ` 
ततःस्चं दर्शयामास ब्रह्मा लोकपितामहः । | 
उवाख तं. प्रस्ोऽस्मीत्युच्यतामभिचाञ्छितम्‌ ॥ ६॥ 
ततोऽस प्रणिपत्याह ब्रह्माणं जगतो गतिम्‌। ` 
पितणां-घचनात्‌ तेन यत्कतुंममिवाञ्छितम्‌॥ 
सहा नाहः रुचिं चिरं श्रत्वा तं्याभिवाञ्छितम्‌'॥ 9 ॥ 
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| ५३२ कै माकण्डेयपुरा णम्‌ # 
ब्रह्मोचाच 


क प्रजापतिस्त्वं भषिता स्रष्टव्या भवता प्रजा; | 
| सृष्टा प्रजाः सुतान्‌ विप्र ! समुत्पाद्य क्रिवास्तथा ॥ ८ ॥ 
। कृत्वा हृताधिकारस्त्वं ततःसिद्धिमचाप्सयसि । 
| स त्वं तथोक्तं पितृभिः कुरु दारपरिग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भे कामञ्चेममभिध्याय क्रियतां पितृपूजनम्‌ । 
त एच तुष्टाः पितरःप्रदास्यन्ति तवेप्सितान्‌। 
पल्ला सुतांश्च सन्तुष्टाः किन्न दद्युः पितामहाः ॥ १० | 
श्रीमाकण्डेय उवाच 


'रुखिरुवाच 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धे ये चसन्त्यधिदेवता: । 
देवरपि हि तर्प्यन्ते ये च श्राद्धे रुवधोत्तरैः ॥ १३॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ स्वर्ग ये तर्प्यन्ते महर्षिमिः | 
थाद्धमनो्मयेभक्त्याः “भुक्तिमुक्तिमभीप्सुमिः ॥ १४॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ स्व सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान | 
भ्राद्धेषु दिव्यः सकलेरुपहा रेरुत्तमः ॥ १५ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ भक्त्या थेच्यंन्ते गुह्यकरयि । 





वाञ्छिताभीष्टलामाय प्राजापत्यप्रदायिनः । 
॥ १८ ॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ ये चे तप्य॑न्तेऽरण्यवासिसिः | 
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शो$च्याय* ] न पितृस्तोत्रवर्णनम्‌ # 
| चन्ये थ्राद्धैयंताहारेस्तपोनिधू'तकिस्बिवैः | 
नमस्येऽहं पितुन्‌, विप्रन 5 
` ये खंयतात्मभिनित्यं सन्तप्यन्ते समाधिभिः ॥ २० | 
नमस्येऽहं पितुन्‌. श्राद्धैः राजन्यास्तर्पयन्ति जळ र 
कव्येरशेषविधिवल्लोकत्रयफलप्रदान | २१॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ घश्यरच्यन्ते भुचि ये सदा । 
स्वकर्मा भिरतेनिट्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः ॥ २२॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धेयं शूष्रेरपि भक्तितः । 
सन्तप्यन्ते जगत्यत्र नाम्ना ख्याताः सुकालिनः ॥ २३॥ 
नमस्येऽहं पितुन्‌ श्राद्धः पाताले ये महासुरैः । 
सन्तर्प्यन्ते स्वधाहारास्त्यक्तद्म्भमदेः सदा ॥ २४ ॥ 
म्येऽहं पितृन्राद्धेरचंयन्तेयेरसातले । भो गेरशेपेविधिवन्नागेःकामानभीपसुमिः 
नमस्येऽहं पितृन्‌ श्राद्धैः सपेः सन्तर्पितान्सदा । 
तत्रैव विधिवन्मन्त्रभोगसम्पतसमन्वितेः ॥ २६ ॥ 
पितन्नमस्ये निचसन्ति साक्षात्‌ ये देवलोके च तथान्तरीक्षे । 
महीतले ये च सुरादिपूज्यास्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम्‌॥ २७॥ 
पितज्ञमस्यै परमात्मभूता ये घे विमाने निवसन्ति मूत्ताः। 
यजन्ति यानस्त्तमळेमंनोभिर्योगीश्वराः क्लेशाविसुक्तिहेतून.॥ २८ ॥ 
. 'पितन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ । 
_ प्रदानशक्ताः सकलेप्सितानां विसुक्तिदा येऽनमिसं तेषु ॥ २६॥ 
तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌, पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्‌ । 
सुतत्वमिन्द्रत्वमतोऽधिकं वा खुतान, पढून, स्वानि वळ गुहा णि) २30 
सोमस्य ये रसम येःकंविस्े सक्छे चिमाने च सदा चसन्ति । 
तृप्यन्तु ते$स्मिन. पितणे$न्नतोयेगन्थादिना पुष्टिमितो त्रजन्तु ॥ ३१ ॥ 
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| ७३४ अ माकण्डेयपुराणम्‌ # . 


येषां हुते$झो इविषा च तृप्तियें भुज्ञते विप्रशरीरसंस्था: | 

ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ पितरो५्नतोथे; | 
ये खङ्गिमांसेन सुरेरभीष्टेः कष्ण स्तिळैरदिव्यसनो हरेश्च । . 
कालेन शाकेन महषिचर्यः सम्प्रीणितास्ते खुद्मच यान्तु ॥ | ३३। 
कव्यान्यशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीच तेपाममराचितानाम्‌ । | 
तेषान्तु: सा न्रिध्यमिहास्तु पुष्पगन्धान्नभोज्येषु मया तेषु ॥ 4 
दिने दिने ये प्रतिग्र्हतेर्ज्या' मासान्तपूज्या शुचि येऽएकासु | 

ये बत्सरान्तेऽभ्युद्ये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तृप्तिम्‌ ॥ ३ 
पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रिया णाञ्च नवाकचर्णाः | 
तथा विशां ये कनकावदाता नीली निभाः रू्रजनरूय ये च ॥ ३६ 

| तेऽस्मिन्‌ समस्ता मम पुष्पगन्धधूपान्नतोय्रा दिनिवेदनेन । | 
Rs: तथा पिहोमेन च यान्तु तृप्ति सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३७ | 
ये देवपूर्वान्यतितृसतिहरेतोरक्षन्ति कव्यानि शुभाहुतानि । | 
दुता ये भूतिसजो भवन्ति दप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३८॥ |. 
| 40 पतान्यखुरास्तथोग्रान निर्नाशयन्तस्त्वशिव प्रजानाम्‌। |. 
) “खुरा णाममरेशपूज्यास्तृप्यन्तु तेऽस्मिन्‌ प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ॥ ३६॥ | 





३२ १ 


अझिष्त्रात्ता वहिषद्‌ आज्यपाः सोपमास्तथा । 


जजन्तु तृप्ति श्रादेऽस्मिन्‌ पितरस्तर्पिता मया ॥ ४० ॥ 
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| भो$व्याय ] रुवयेपितृवरप्रदानवर्णनम्‌$ ५३४ ) 


षडिमे'ते गणाः स्म्रृताः । घरोचरेण्योचरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा 
घ्रातासतचेतेतथागणा महान्महात्मा महितोम हिमाचान्महावलः 
णा पञ्चतर्थेचतेपितुणां पापनाशनाः । सुखदोधनदश्चान्यो धर्मंदोंऽन्यञ्चभूतिदः 
कथ्यते चेतत्तथा गणचतुश्यम्‌। पकत्रिशत्‌पितृगणा यव्यांतमखिळंजगत्‌ 
ते मेऽनुतुपतारतुष्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे रुच्युपाख्याने ब्रह्मोपदेशा त्पितृस्तोत्रचर्णनं नाम 
| ___ षण्णचतितमोऽध्यायः॥ ६६ ॥ ` | 


¦ सप्तनवतितमोडष्यायः `` | 
रुचये पितृवरप्रदानवणनम्‌ 
े माकण्डेय उवाच 
एवन्तु स्लुचतरूतरूय'तेजसोराशिरुच्छ्रितः । प्रादुवभूव सहसागगनव्याप्तिकारकः 
| तद्‌ दृष्टा सुमहत्तेजः समासाद्य स्थितं जगत्‌ । | | 
' ` ` ज्ञानुम्यामवनि गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगो ॥२॥ 


' . श्धिरुवाच 
अर्थितांनांममूर्त्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ | 
| नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्‌ ॥ २॥ 
। ...‹ . इन्द्रादीनाञ्च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । ॒ 

| सप्तर्षीणां तथान्येषां ताज्ञमस्या मिःकामदान,॥ ४ 
मन्चांदीनां मुनीन्द्रीणा सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । 
तान्नमस्याम्यहं सर्वान, पितनपंसूदघावपि ॥ ५ ॥ 
नक्षत्रार्णा ग्रहाणाञ्च चाप्चग्न्योर्नमसस्तथा । 
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७३६ | -# साकण्डेयपुराणम्‌ ® [ 


' प्रजापतेः कश्यपाय सोमायवरुणायच | योगेश्वरेभ्यश्च सर सदानमस्यासि 
। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेघुसप्तसु । स्वयम्भुवे नमस्या मित्रह्मणे कोषका 


, अश्निरुपांस्तथेवान्यान्नमस्यामि पितुनहम्‌ । अश्लीयोममयं चिश्व' यत एतदो 
| ये तु तेजसि ये चते सोमसूर्या भिसूत्तंयः । जगत्रूवरूपिणशैब तथा ब्रह्मस्वरुषिए, 


' एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसामु निसत्तम! । निश्चक्रमुस्तेपितरो भासयन्तोदिशोका 






...... द्यावापृथिव्योश्व तथा नमस्यासि।कताञ्जलिः ॥ ६॥ | "गन | 
देचर्षीणांज नितु श्वसवंलोकनमस्क्कतान्‌ । अकषमयस्यसदादातुनलमस्े् | 


सोमाधारान्‌ पितुगणान्‌ योगसूर्तिधरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोपं पितरं जगतामहम्‌ ॥ १०॥ - . 


तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यदमानसः । 
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वघाभुजः ॥ १३॥ 
माकण्डेय उवाच 


| र समि यत्तेन पुष्पगन्धाचुळेपनम्‌ । तदुभूषितानथसतान्‌ दद्दशे पुरतःस्थितार 
| Ca उनभक्त्यापुनरेव इताञ्चलिः । नमस्तुभ्यं नसरूतुभ्यमित्य़ाह पृथगाद्रत 
we ।'पितरस्तमूचुर्मुनिसत्तमम्‌ । वरंद्षणीष्वेति स तानुचाचानतकन्धरः। 


क रुचिरुचाच्च 
स सगकत्‌ त्वमादिएं ब्रह्मणा मम-। { 

ऽदं पल्लीमभीप्सामि धन्यां दिव्यां प्रजाचतीम्‌ ॥ १८॥ 
भत्रेव सद्यः पत्लीते भवत्वतिमनोरमा पत्र . -....- 3 
+ रमा । तल्या: भवतोमचुरुत्तम'। | 
| मन्वन्तराधिपो sl वल b | 
चे I | 
रुचे ! रौच्य इति ख्यातिं यो यास्यति जगत्त्रये॥ २० ॥ 

तस्यापि वहवः. पुत्रा. महाबलपराक्रमाः । 


भविष्यन्ति म 
दात्मानः पृथिवीपरिपालकाः ॥ २ १॥ 
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| | ऽध्यायः | 0 पिद्स्तोत्रफलश्वुतिवर्णनम्‌ दै 
त्वञ्च 'प्रजापतिभू त्वा प्रजाः स्ष्टा चतुर्विधाः 
क्षीणाधिकारो धर्मज्ञ!| ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
ङ च नरो योऽस्मांस्तोष्यति भक्तितः | 
तस्य तुष्टा चयं भोगानात्मज्ञानं तथोत्तमम ॥ २३॥ | 
शरीरारोग्यमर्थञ्च पुत्रपौत्रादिकं तथा । 
चाञ्छट्भिः सततं स्तव्याः स्तोत्रेणानेन चे यतः ॥ २४॥ 
श्राद्धे च य इमं भक्त्या अस्मत््रीतिकरं स्तवम्‌ । 
पठिष्यति द्विजाग्रा ( ग्रया ) णां सुञ्जतां पुरतः स्थित; ॥ २५॥ 
त्या सन्निधानेपरे इते | अस्माकमक्षयंधाद्धतद्गविष्यत्यसंशयम्‌ । 
यद्यय्यश्रोत्रियं श्राद्धं यद्यप्युपहतं भवेत्‌। - 
` अन्यायोपात्तचित्तेन यदि चा इृतमन्यथा ॥ २७॥ 
श हि छृतम्‌ । अकालेऽप्यथचाऽदेशे विधिहीननथापिचा .. 
र्‌ बिद्या वापुरुषेदेम्भमा श्रित्यवाकृतम्‌ । अस्माकंतृपयेश्राद्धं तथापतढुदीरणात्‌ _ 
त यत्रेतत्पख्यते श्राद्धे स्तोत्रमस्मत्सुखावहम्‌। - ` 
| अस्माकं जायते तस्तिस्तत्र द्वाद्शवाषिकी ॥ ३०॥ 
हेमन्ते द्वादशाब्दानि तृप्तिमैतत्‌ प्रयच्छति | 
शिशिरे द्विगुणाव्दांश्व तृप्तिस्तोत्रमिदं शुभम्‌॥ २१ ॥ 
षोडशसमारूतृप्तये श्वाद्धकमणि । ग्रीष्मे चप्रोडशेचेतत्पठिते तु्तिकारकम्‌ . 
ऽपि कते श्राद्धे स्तोत्रेणानेनसाधितेः| वर्षासुठतिरस्माकमक्षयाजायतेरूचे* : 
॥ | शरत्काले5पि पठितं थ्राद्धकाले प्रयच्छति । | | 
| अस्माकमेततपुरुषेर्तृति पञ्चदशाब्दिकीम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्मिन्‌ गृहे च लिखितमेतत्तिष्ठति नित्यदा । ह 
सन्निधानं छते शराद्धे तत्रास्माकं भविप्यति be 02 
तस्मादेतत्त्वयाश्राद्धे विभाणां सुजता 3" 
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५३८ » (क मार्कण्डेयपुराणम्‌,# * ‘[ 


“श्रावणी यंमहाभाग!अस्साकंपुष्टिहेतुकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति भ्रीमोकेएडेयपुराणे रोच्ये मन्वन्तरे पितृवरप्रदानंनामसप्तनद- 
तितमोऽध्यायः॥ ६७ ॥ / 





डे 


i Ta 
)! 3° OS vais 
= 


.. अष्टनवतितमो ऽध्यायः 
!. „¦ ` रूचिनामालिनीपरिणयवर्णनभ्‌ . . . . `. 
10017 7 मांकण्डेय उचाच Fr... 
ततस्तस्मान्नदीमध्यात्ससुत्तर्थौ मनोरमा । 
प्रम्लोचा नाम तन्वङ्गी तत्समीपे वराप्सराः ॥ १ ॥ 
साचोचाचमहा त्मानंरुचिसुमधुराक्षरम्‌ । प्रश्रया वनता सुश्च :प्रस्ळोचाचेवरापसराः 
अतीवरूपिणी कन्यामत्सुतातपतांचर! । जाताचरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना | 
| ता गृहाण मया दत्ता भार्य्यार्थे वरवर्णिनीम्‌ । 
मचुमहामतिस्तस्यां समुत्पत्स्यति ते सुतः॥ ४॥ 
माकण्डेय उवाच 
तथेति तेन साऽप्युक्रा (तस्मात्तोयाद्वपुष्मतीम्‌ | 
 जाहारःततः कन्यां मालिनीं नाम नामतः ॥ ५ ॥ | है 
“नद्यश्च पुिने तस्मिन, स रुचिंमुनिसत्तमः] : ` : रह ४ 
जग्राह पाणि विधिषत्‌ समानाय्य महासुनीन.॥ दै ॥ ॥ 
तस्या तस्य खुतो जज्ञे.महाचीरय्यों महामतिः। 0007 
रीच्योऽभवत्‌ पितुर्नाक्नाः ख्यातो ऽत्र वसुधातले ॥ 9 ॥ | 


तस्य मन्वन्तरे देवास्तंथां सप्तषयश्च थे । : तनयाश्चनृपाञ्चैचते सम्यर्ककेथितास्तरव 
ry = 
घमब्ृद्धिस्तथारोग्यः पनधान्यसुतोद्गचःः। नण: चत र 
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3 ब्ला ७ । | अन्त 








। । यः ] * भोट यमचुस मुत्पत्तिवर्णनम अ 


५३६ 
चितुस्तवं तथा श्रत्वा पितणाञ्च तथा गणान | 


सर्वान कामानवामोति तत्यसादान्महामुने ॥ १०॥ 


| | श्रीमाकण्डेयपुराणे मा छिनीपरिणयपूर्वकरौच्यमन्त्रन्तरसमाति 


चणेनंनामाऽएनवतितमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 


रि न a 


नवनवतितमोऽध्यायः 
भोत्यमलुसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ 


माकण्डेय उचाच 
ततः परं तु भौत्यरूप समुत्पत्ति निशामय । 
देवानषीरतथा पुत्रांस्तथेच वसुधाधिपान॥ १॥ 
बभूवा ङ्विरसः शिष्यो भूतिनास्चा तिकोपनः 
चण्डशापंप्रदोऽल्पेऽथे सुनिरागस्यसोम्यचाक्‌॥ २॥ 
तस्याश्रमे मातरिश्वा न ववावतिनिष्ठुरम्‌। 
` नातितापं रचिश्चक्रे पज््जन्यो नातिकद॑मम्‌॥ ३॥ 
नातिशीतञ्च शीतांशुः.परिपूर्णोऽपि रश्मिभिः | 
चकार भीत्या चै तस्य कोपनस्यातितेजसः ॥४ ॥ 
क्रपरथक्त्वा बरक्षेष्वाअ्रम जन्मखु । तस्यपुष्पफलञ्चकुराश्षयासार्घका ढिकम्‌, 
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. अहं यक्ञंगमिष्य़ामिभ्रातु'शान्तेखुव चंसः । तेनाहूतसूत्व च 
इत्याज्ञाप्य तथेत्युक्तो गुरु'शिष्येणशा न्तिना । जगामयज्ञं तंभ्रातुराहवतःसयवीयता | 
' अन्यञ्च कुरुते कमं गुरुभक्तिव शाज्ञुगः । प्रशान्तस्ताच दनळो यो5सौ/भूतिपरिछ 


| कि करोमि कथं चात्रभवितागमरं गंरोः | मयाद्यप्रतिपत्तव्य कि छते सुकृतंभषेत्‌ 
। शान्ताश्रिमिमंधिष्टय'य दि पश्यतिमेगुरः। ततोमां वि पमैद्यद्यव्यसनेसञ्चियोक्ष्यति 
| अद्यन्यमंश्षिमत्राहम प्िस्थानेकरो मित्‌ । सवंग्रत्यक्षद्वग्भस्मसो ऽव श्य॑मांकरिष्यति 





1 


| 


) शशान्तमनळनून शप्र्यतिमांगुरः। अथवापाव कःकद्धस्तथाचीयोंहिसद्वि| 














८५७० `  माकण्डेयपुराणम्‌ # ` ५ न 
तस्य भ्राता सुचर्चाऽभूदयज्ञे तेनाभिमन्त्ितः । वया | म 

यियासुः शान्तिनामानं शिष्यमाह महामतिम्‌॥ ११॥ 
भ्रशान्तमक्षप्रतिमं चि नीतं गुरुकमेणि । सदोद्युक्त शुभाचारमुदार॑ सुनिसततमा |. 
| भूतिरुषाच | 


अति जागरणं बह्नेस्त्वया कायममाश्रमे । तथातथाप्रयत्नेन यथाच्चि 
भाकण्डेय उचच 


स ख शा न्तिवनाद्यावत्स मित्पुष्पफला दिकम्‌ । 
उपानयति' भृत्यथ गुरोरूतसूयः महात्मनः ॥ १६ ॥ 


तं दृष्टा सोऽनळं शान्तं शान्तिरत्यन्तदुःखितः । 
भीतश्च भूतेवंहुधा चिन्तामाप महामतिः ॥ १८: ॥ 


सोऽहं पापो गुरोस्तस्य निमित्त कोपशापयोः । 
तथात्मानं न शोचामि यथा पापं कृतं गुरोः ॥ २२ ॥ 


यरूय प्रभावा दुबिभ्यन्तो देवास्तिष्ठन्तिःशासने । 
_ शतागख स सां युक्त्या कया नाधबंयिष्यतिः॥ २४ ॥ 
De . साकण्डेय उबाध 
बहुधेचं चि चिन्त्याऽसौ भीतस्तस्य सदा गुरोः । 
- ययो मतिमतां श्रेष्ठः शरणं जातवेदसम्‌ ॥ २५॥ 
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E. ] अ अभ्निस्तोत्रवर्णनम्‌ कर 


> ५४ 
त्रंसत्ताधयंतमानसः | सचेकचित्तोमेदिन्यान्यस्तजञाज, मे डी 
शान्तिसचाच कुताञ्जलिः 


| नां साधनाय महातमने!। एक द्विप 

ह वृत्तिदाय सुचर्चसे । ७८. असम 

त्वे सुखं सचदेचानां त्वयात्तु भगवान हविः | 

प्रीणयत्यखिलान्देघान, त्वत्माणाः सर्वदेषताः | २६॥ „ 
इविस्त्वप्यमलमेघत्वमुपगच्छति । ततश्वजटरूपेणपरिणाममुपैतियत ॥ ३० .... . 
त्यनिळसारथे !। ओषधीमिरणेपाभिःसुखंजीवन्तिजन्तव 
चितन्चते नरा यज्ञान्‌, त्वत्सष्टास्वोषधीषु च । | 
यजञेदेचास्तथा दत्यारूतद्वद्रक्षांसि पावक !॥ ३२॥ - Fs TE 
आप्यायन्ते च ते यज्ञार्त्वदाधारा हुताशन !। ` 
अतः सर्वस्य योनिस्त्वं बह्ने ! सवमयस्तथा ॥ ३३॥ टी 
दानवा यज्ञां देत्यागन्धर्वराक्षसाः । .माननुषा:पशवोवृक्षासगपक्षिसरीस्‌पाः . 
आप्याय्यन्ते त्वया सर्व सम्वध्यन्ते च पाचक !। |! 
त्वत्त एवोद्धवं यान्ति त्वय्यन्ते च.तथा लयम्‌॥ २५ 

अपः सृजसि देव! त्वं त्वमत्सि पुनरेव ताः 
पच्यमानास्त्वया ताश्च प्राणिनां पुष्टिकारणम्‌॥ ३६॥ /ˆ 
पु तेजोरुणेण कान्त्या सिद्धेष्वच स्थितः |. विषरूपेण नागेषु वायुरूपःपतटित्रषु 
मचुजेछु भवान्‌ क्रोधो मोहः पक्षिुगादि। | 
अवष्टम्भो5सि तरुषु काठिन्यं त्वे महीं प्रति॥ २८॥ 7 र 
जले दवः त्वं भगवान, जवरुपी तथाउनिले | : ५1 
व्यापित्वेन तथैचाग्ने !नभस्यात्मा. व्यवस्थितः॥ ३६ । स 
द सर्षेभूतानामन्तश्चरसि प्रालयन.। त्वमेकबाई ददन्ति पस्य 


कल्पयित्वा यज्ञमाद्यमुकल्पयनः | 
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i! # मार्केण्डेयंपुरा णम्‌” * 





नालि जगत सव संचो नस्येन प छि सत 
तुम्यं कृत्वा द्विजः पूजां स्वकमेविहिताँ गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ / 

प्रयातिं हंव्यकव्याद्येः स्वधास्वाहाम्युदीरणात्‌। “79 
परिणामात्मवीय्या हि प्राणिनाममराचिंत 11४३7 ` . : | 


दहन्तिसर्वभूतानि ततो निष्क्रम्यहेतयः 1 जातवेदस्तवेषेयं चिश्वसधिमहादते 


याचकाद्य नमस्तेऽतु नमस्तेहव्यघाहन । त्वमेचशुक्तपीतांनां पाचनाङिम्वपोप 


1 





तेच वेद्किंकर्म सर्वभूतात्मक जगत्‌ । नमस्ते$नल 'पिङ्गाक्ष!नमस्ते 


खा 


शस्यानां पाककंत्ता त्वं पोष्टा त्वं जगतस्तथा 1. ` 
त्वमेच मेघस्त्वं वायुस्त्वं बीजं शस्यहेतुकम्‌ ॥ ४७॥ 7 


' 'परोषायसर्चभूतानां भूतभव्यमचोह्यसि । त्वंज्यो विःसर्वभूतेघुत्वमा दित्यो विः 


' त्वमहस्त्वै तथा रातरिरुमे सन्ध्ये तथा भवान्‌ । 
हिरण्यरेतास्त्वं बह! हिरण्योद्गवकारणम्‌ ॥ ४९ ॥ ˆ` 


' 'हिरण्यगभंश्च भवान, दिरिण्यसद्वशम्रमः । त्वंमुइत्तक्षणाश्चटवंटवंत्रुडिस्त्वं तथा| 


कलाकाष्ठात्िमेषाद्रिपेणाऽसि जगत्प्रभो ! । 
त्वमेतद्‌खिलं कालः परिणामात्मको भवान ॥ ५१६॥ ` ` 
या जिह्वा भवतः काळी काळनिष्ठाकरी प्रभो! । 

भयान्नः पाहि पापेभ्प्र ऐेहिकाच महाभयात्‌ ॥ ५२॥ ˆ 


, करालीनामया जिह्वामहाप्रस्यकारणम्‌ । तयानःपा हिपापेभ्यऐ हिका्चमह 


सनोजघाचयाजिह्वार्लाअमाशुणळक्षणा । तयानःपा हिपापेभ्यऐे हिकात्यमहामगा | 
करोति' कामं भूतेम्यो या तेजिह्यसुळो हिता । "ण , 
तया नः पाहि पापेम्य पेहिकाचमहाभयात्‌ ॥ ५५॥ “” 
| सधुम्रवर्णो या जिह्वा प्राणिनां रोगदायिका । 
_ तया नः पाहि पापेम्य ऐहिकाच्य महाभयात्‌ ॥ ५६ ॥ 


` स्फुलिङ्गिनी च या जि सकलपुदका 
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| f ] न अश्निस्तोत्रवर्णनम्‌ हा 


तया नः पाहि. पापेभ्य ऐहिकाञ्च महाभयात्‌ ॥ ५७ |, hs | 


या ते विश्वा खदा जिह्वा पाणिनां शमेदायिनी 

तया नः पाहि पापेभ्यः ऐहिकांच महाभयात्‌॥ 2 1 

होहितप्रीच! ऋष्णबर्णहुताशन 1 आहिसांसब॑दोषेस्यः्स | 

= वह [सप्तार्थिः ऊशानों हव्यवाहन! 1 अधिपात क रा नि 

सर्वभूतानां समुदुभूतविभावसो! 1 मलाह रत र | 

क्षयो बहिरचिन्त्यरूपः सम्ह॒द्धिमान ुप्हसोऽतितीवः | 4 

लमव्ययं भीममरोपळोकं समूतेको हन्त्यथवातिवीय्यः ॥६२॥... -„ ` 

त्वमुत्तमं सत््वमशेपसत्त्व हत्पुणडरीकस्वमनन्तमीड्यम । हि 

त्वया तत॑,विश्वसिदं चराचरं हुताशनेको बहुधा त्वमत्र॥ ६३॥ . | । 

त्वमक्षयः सगिर्चिना . बसुन्धरा .नभः ससोमार्कमहदिचा सिम्‌ । [1 

महोद्घेजेठरगतञ्च चाडवो भवान्न;विभूत्या परया करे स्थितः | ६४॥ 

हुताशनस्त्वमिति सदाभिपूज्यसे महाक्रतौ नियमपरेमइधिमि। 

| अभिष्दुतः पिबसि च सोममध्वरे | वषर्कृतान्यपि ञ्च हवींषि भूतये ॥ ६५॥ | | 
त्वंचिप्रैः सततमिहेह्यसे फलाः वेदाङ्ग ष्वथ सकळेखु गीयसे त्वम्‌। 
त्दधेतोर्यजनपरायणा द्विजेन्द्र ब्दाङ्गान्यधिगमयन्ति सबूंकाले॥ ६६॥ : ¦ 

| त्वंब्रह्मा यजनृपररूतथेव् चिष्णुभू तेशःसुरपतिरय्यमा जलेशः-। 

त सूय्यन्दू सकलसुरासुराश्च,हव्येः सन्तोष्यामिमतफलान्यथाम्नुवन्ति ॥६७ 

| अविमिः परममहोपघातढुग्रै संस्पृष्ट तव शुचि जायते समस्तम्‌।" '.. ` * 

| खानानां:परममतीव भंस्मना सत्‌ सन्ध्यायां मुनिभिरतीचसेव्यसे तत्‌ ¦ 

प्रसीद चहे !शुचिनांमधेय प्रसीद बायो!विमलातिदीसे 1: :.' टं 

| मसीद्‌ मे पावक! घोद्यंताद्य प्रसीद इव्याशन! पाहि मां त्वम्‌ ६६॥/ | 

- थि! शिवरुपंये चतेसप्तदेतयः । तःयाः स्तुतो देव! पिता पुतमिवात्मजम. 

ही रति धीमार्कण्डेयपुराणेऽञ्िसतोत्र नाम-नवतवतितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
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शततमोऽध्यायः 
भौत्यमन्वन्तरकथावणनस्‌ 
| . मार्कण्डेय उचाच 
एव' स्तुतस्ततस्तेन भगवान, हव्यवाहनः । 
ज्चालामालावृतस्तत्र तस्यासीदग्रतो सुने! ॥ १॥ 
देचोविभाचसुः प्रीतःस्तोत्रेणानेनवेड्धिज !। तं शान्तिसाह प्रणतं 
अञ्चिरुवाचच _ 
परितुष्टोऽस्मि ते विप्र! भक्त्या या ते रुतुतिः कृता । 

` घर. ददामि भवते प्रार्थ्यतां यत्तवेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ है 

टन . शान्तिरुवाच 

` भगवन! कृतकृत्योषस्मि यत्त्वां पश्यामि रूपिणम्‌ । 
तथापि भक्तिनम्रस्य भवता श्रयता-मम ॥ ४ ॥ 
श्रातृयज्ञ गतो देव ममाचायों निज्ञाश्रमात्‌ । 

_ आगतश्चाश्रमं धिए्य' त्वत्सनाथं स पश्यतु ॥ ५॥ 
ममापराधात्‌ सन्त्यक्त थिष्टयः यत्ते चिभावसो | 
तत्त्वयाथिष्ठितं सोऽद्य पूर्ववत्‌ पश्यतां द्विजः ॥ ६ ॥ 

तथान्यदपि मे देव प्रसादं कुरुषे यदि | पुत्रो विशिष्टो भवतु तदपुत्रस्य़ मे 
यथा च मत्री तनये स करिष्यतिमे गुरुः | तथा समरूतसत्त्वेषु 





पश्यताँ स्तोष्यते येन प्रीति यातोऽसि मेऽव्यय ! 
स्तोत्रेण तस्य चरदोःभवेया सत्प्रसा दितः ॥ ६ ॥ 
` साकण्डेय उवाच 


एतंत्‌ शरुत्वा वचस्तस्य तमाह्‌ 'द्विजसत्तमम्‌।. ` कर 
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' क. आशाय शिष्ययोः 
॥ ] यो ड 


स्तोत्रेणाऽऽराघ्रितो भूयो गुरुभक्त्या च पा [ir 
अञ्चिरुवाचच | 


| यतो ब्रह्मन. या घितंतेवरद्व्यम्‌ 1 नात्माथतेन मे प्रीतिस्त्व्यतीव 
खिलंगुरोयंत्‌ प्रार्थितं त्वया । मेत्रीसमरू प महामुने । 
मन्वन्तराधिपः पुत्रो भौत्यो नाम भविष्यति | . पमिति 
महाबडो महाचीयों महाप्राज्ञो गुरुस्तव ॥ १३ गा ु 

अनेन यश्च स्तोत्रेण रूवोष्यते मां समाहितः। 

तस्याभिलबितं सव पुण्यञ्चास्य मविष्यति ॥ १४ ॥ 

{प्वंकाळेखु तीथञ्याहोमकर्म छु । धर्माय पठतापरेतन्पम, पुष्टिकर कः 
कृतं पापं श्रतम्रेतत्‌ सकूद्‌ द्विज । नाशयिष्यत्यसन्दिग्धे मम तुष्टिकरं व ः 
: दोषादीन्षयोग्यरपितत्कृतेः । ये.दोषास्ता निदंसचः गमथिष्यतिसंश्चतम्‌ ] 
पौणमार्याममाचस्यां पर्वस्वन्येघु प्रस्तवः | डा 
ममेव संश्रुतो मर्त्यभेविता पापनाशनः ॥ १८॥ 

माक ग्डेय उचाच | 

इत्युकत्वा भगवाज भिः पश्यतस्तस्य वै सुने ॥ ले तल 2101, 
बभूवादशनः सद्यो दी एरूथो निवृततो तथा ॥ १६ ॥ : 
गान्तिगते वह्ञौ परितुश्टेन चेतसा-।- हषरोमाश्चिततनुः प्रविवेशाश्रमं गुरोः 
| जाज्वल्यमानं तञाऽसो शुरुधिष्ण्ये इताशनम्‌। 
 दृद्श पूर्ववत्‌ प्राप ततःस परमां सुदम्‌॥ २१॥ | 

र्तास्मरन्नन्तरे सोऽपि शुरुस्तस्ग्र महात्मनः | ` 

यः यज्ञादाजगामः स्वमाश्रमम्‌ ॥:२२॥ म पक 
। | शिष्यो5 ली चक्रा भिवत्दतम्‌: | 'ग्रहीतासनपूजश्वतमाहसतदागुर' | 
| तविमे मितवा 
|, वः स,शान्तिस्तत्सरवेमांचायांय: महामुने 1५४६ 9 
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1४६ | 270 माकण्डेयपुराणम्‌ खे 
अज्निनाशादिक विप्रः समाचणे ययातथम्‌ ॥ २५॥ . 
तच्छूत्वा स. परिष्वज्य स्नेहाद्रंनयनो जुरुः । 
शिष्याय प्रददौ वेदान्‌ साङ्गोपाङ्गान, महासुने ॥ २६॥ । 

भौत्यो नाम मजुस्तस्यपुत्रोभूतेरजायत । तस्य मन्वन्तरे देवानृषीन्‌ भूपाच्या | 
भविष्यस्य भविष्यांस्तु गदतो मम चिरूतरात्‌ 
देवेन्द्रो यश्च भविता तर्य चिख्यातकमंणः ॥ २८ ॥ 
चाक्षुषाश्च कनिष्ठाश्च पवित्रा भ्राजिरास्तथा । 
धारावृकाश्व इत्येते पञ्च देवगणाः रूछताः ॥ २६॥ 

शुचिरिन्द्रस्तदा तेषांत्रिद्शानांभविष्यति । महायळोमहावीर्यःसचे रिन्‍्द्रगुणेयु 
आझ्रीभ्रथ्वाशिवाइुश्वशुचिमुक्तो$थमाघवः । शुक्रो ऽ जितश्चसप्ततेतद्‌सत्तषयःस्ृत 
शुरुगंभीरोत्रध्नश्चभरतोऽलुग्रहरुतथा ।सत्रीसानी चप्रतीरश्च विष्णुःसडक्रन्दनत्तध 
तेजस्वी खुबलश्चैच भौत्यस्येते मनोः सुताः । चतुदश मयेतत्ते मन्वन्तरमु 
श्रत्वा मन्वन्तराणीत्थं क्रमेण सु निसत्तम !। 
पुण्यमाप्रोति मनुजस्तथा क्षीणाञ्च सन्ततिम्‌ ॥ ३४॥ . 
श्रत्वामन्वन्तरंपूवंधमंमाझो तिमानवः । रुवारो चिषस्यश्रवचणातसरवकामानवाए्‌ 
औत्तमेधनमाप्रोति ज्ञानञ्चामोतितामसे । रेवते च श्रते वुद्धिसुरूपां चिन्दतेस्तर 
आरोग्यञ्चाक्नुषे पुसां श्रुते वेवस्वते बलम्‌ । गुणवटपुत्रपौ तरन्तु सूर्य॑साचणिके 
माहात्म्यं ब्रह्मताव णधमसाच णिकेशुभम्‌। म तिमाप्रोतिमचुजोरुद्र्साव 
जञायिश्रेष्ठो शुणयु क्तो दक्षतावणिके श्रते । निशातयत्यरिवळं रोच्यंश्रुत्वा 
देच प्रसादमाभोति भौत्ये मन्वन्तरे श्र॒ते। तथाश्चिहोत्रं पुत्रांश्च गुणयुच् 
| सर्चाण्यजुक्रमायश्व श्रणोति मुनिसत्तम । 
मन्वन्तराणि तस्यापि अयता फलमुत्तमम्‌ ॥ ४१५ 
तन देचानषी निन्द्रान्मनू'स्तत्तनयांझपान: | 


चंशांश्च श्रुत्वा सवभ्यः पापेभ्यो विप्रुमुच्यते ॥४२॥ ` 
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# घंशाचुकीतेनवर्णनम्‌ # 
| शवषीन्द्रटपाथ्यान्ये ये तन्मन्वन्तराधिपा: | 
है प्रीयन्ते तथा:प्रीताःपरयच्छन्ति शुभा मतिम्‌ ॥ ४३॥ 
_-रतिग्राप्य्त्वाकमंतथाशुभम्‌ । 
| सर्वे स्युञऋ तचः क्षेम्या ने स्यू गा | 
| भवन्त्यसंशयं श्रुत्वा केमान्मन्वन्तरस्त्थितिम्‌ ॥४५॥ 
र्ण्डेयपुरा णेचतुद्‌शमन्वन्तरसमा सिवणंनंनाम शततमोऽध्यायः 


“os धय पया कया 











५४७ 


॥ १०५ 


एकाधिकशततमो ऽध्यायः 
वंशाचुकोत्त नवर्णनम्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
भगवन !कथिता सम्यक्‌ त्वया मन्चन्तरस्थितिः। 
क्रमाद्विस्तरतस्त्वत्तो मया चेवाचधारिता ॥ १॥ 
बिलं वंशंभू भुजां द्विजसत्तम !। ओतुम्ममेच्छतः सम्यक्‌ भगवनप्रत्रवीहिमे 
| माकण्डेय उचाच ' 
भ्र ₹णु वत्स! नृपाणां त्वमशेषाणां समुद्ववम्‌। 
॥ घरितंच जगन्मूलमादौ इत्ा प्रजापतिम्‌ ॥ २॥ 


र पगोभूपालेरनेकक्रतुकर्त्‌ भिः । सडःप्रामजिद्विधेमक शतसङ्ख्येरलङ्छतः 


{ | सत्पत्तयश्च पुरुषः सर्वपापेः प्रमुच्यते} ॥ ५ ॥ 

। ; 1. अन्ये च शतशोभूपाः सम्यक्‌, पालितभूमयः 
| मेश यज्चिनः राः सम्यक्‌ परमवेदिनः | | 

| पृते तस्मिन्‌ पुमान्‌ बंशे पापौधा ्विमरसुच्यते॥ 9॥ 


it ७०) 
| 
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तदयं भ्रयतां बंशो यतो चंशाःसहस्रशः । भिद्यरो मतुजेन्द्राणासच ५ 
ब्रह्मा प्रजापतिः पूर्व सिखक्षुविविद्वाः प्रजाः। . . 
अङ्गुछाद्वक्षिणाद्ृक्षमसज रदुद्धिजसत्तम ! ॥ ६ ॥ 
घामाङ्नुप्ठाच्च ततपल्लीं जगत्लूतिकरो 'घिथ्ुः 
ससर्ज भगवान ब्रह्मा जगतां कारणं. परम्‌ ॥ १०॥ 
अदितिरुतर्य दक्षरूप. कन्याजा प्रत: शोभना । . 
तस्याञ्च कश्यपो देचं'माचण्डं समजीजनत्‌ ॥ ११॥ 
ब्रह्मा स्वरूपं जगतामशेषाणां वरप्रदम्‌ । आदिसध्यार । 
यतोषखिलमिदंयस्मिन्नशेषश्वस्थितं द्विज. !। यतर घ हपंजगच्येदंसदे 
यः सचेभूतः सर्घात्मा परमात्मा सनातनः । ` 
अद्त्यामभवद्वास्चान पूचमारा थितरुतया ॥ १३ ॥ 
क्रो ष्ट्रकिर्वाच 
भगचन,!श्रोतुमिच्छामि|यतरुषरूपं. विच उच उः । 
यत्कारणश्चादेषः सोऽभवत्‌ .कश्यपात्मजः॥ १५॥ 
`` यथा चाराधितो देव्या सोऽदित्या कश्यपेन च। : 
आराधितेन चोक्तं यत्तेन देवेन भारूचता। १६ ॥ 
प्रभाचञ्चावतीणंस्य यथावन्मुनिसत्तम ! । 
भवता कथितं सम्यक श्रोतुमिच्छास्यशेषतः ॥ १७॥ 
हर माकण्डेयः उचाच्न `. - 
विस्पष्टा परमा विद्या ज्योतिर्भा शाभ्वती स्फुटा। ` 
कचल्यं ज्ञानमा चिभू; प्राकाम्यं.संविंदेच च ॥ १८॥ 
सोधश्चावग तिश्ेवरूऱ तिचिज्ञानमेत्र च | इत्येतानीहः रूपाणित 


श्रूयताञ्चमहाभाग! चिस्तराट्गद्तोः सम । य पृष्ठचानसि रवेर 
'निष्प्रमेऽस्मिन्निरालोके लि 


|: बृहद्पड | र्‌ 
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- ;] ई मातं ण्डमा हात्म्यचर्णनम्‌ |. 
| स्थो भगवानप्रपितामहः ।' पद्ययोनि ८३ जत 
१ खादोमितिमहानमूच्छब्दो महामुने | हक) 
| भूरतुस्ुवस्तस्मात्‌ ततश्च स्वरनन्तरम्‌ ॥२३। 
दता व्याहृतय स्त्तिस्ञः स्वरूप तद्विवस्वतः| .. 
्रोमित्यस्मात्‌ स्चरूपात्तु सूक्ष्मरूपं रवेः परम्‌ ॥ २४.॥ 
स्थळ जन स्थूळतर ततः । ततरुतपरुतत सत्यमितिमूत्तानिसप्तधा 
स्थितानि तस्य रूपाणि भवन्ति न भवन्तिच | - 
४ स्वभावभावयोभांव॑ यतो गच्छन्ति संशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
तपरं सूक्ष्ममरूप॑ परमं स्थितम्‌ । ओ मित्युक्तं मया विप्रतत्पर ब्रह्म तदप 
रीमाकण्डेयपुराणे चंशाजुकीत्तेने नामेकाधिशततमोऽध्यायः॥ १०१ | 













५४६ 


दृयधिकशततसो ऽध्यायः 

मातंण्डमाहात्म्यवणनम्‌ 
माक ण्डेय उचाच | 

णोऽव्यक्तजन्मनः । ऋचो बभूबुः प्रथमंग्रथमाहददनान्मुने 

:सद्यसुतेजोरूपान्तसंहताः । एृथकपृथग्विमिन्नाश्चरजोरुपवदास्ततः 

| यज्‌षि द्क्षिणाद्वक्त्रादनिरुद्धानि काञ्चनम्‌! र 

पज यादृग्वणन्तथाचणन्यसंहतिघराणि च॥ ३॥ 

पश्चिम यद्विभोबेक्त्र ब्रह्मणःपरमेष्ठिने | . 

| गाविभूतानिःसामानि ततश्छन्दांसि तान्यय॥ ४ | वि 

| पव भृङ्काञ्जनचयप्रभम्‌ । 
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ऋचो रजोशुणाः सत्त्वं यञ्जुप्राञ्च गुणा सुने !। . 

तमोशुणानि सामानि तमः सत्त्वमथवेसु ॥ ७ ॥ 

एतानि ज्वलमानानि तेजखाऽप्रतिमेन चै। 

` पृथक्‌ पृथगचस्थानं भाजि पूर्वमिवाभवन ॥ ८ ॥ 

ततस्तदाद्यं यत्‌ तेज ओमित्युक्त्वा भिशब्दथते । 

तस्य स्वभाषाद्यत्त जस्तत्‌ समावृत्य संस्थितम्‌ ॥ ६॥ 
यथा यज्ञम॑यंतेजर्तद्त्‌.खाञ्नां महासुने !! एकत्येसुपयातानि परे तेजात इ 

शान्तिकं पौष्टिकञ्चे च तथा चवाभिचारिकम्‌ । 

ऋगादिषु लयं ब्रह्म स्त्रितयं त्रिष्वथागमत्‌ ॥ ११॥ 
ततोविश्वमिद्सयरूतमोनाशात्सुनिर्भलम्‌ विभाचनीयं चिप्र्षे तियं 
ततस्तन्मण्डळीभूतं छान्दसं तेज उत्तमम्‌। परेण तेजसा ब्रहमन्नेकत्वमुप्याति 

आदित्यसञ्ज्ञामगमदादावेब यतोऽभवत्‌ । 

विश्वस्यास्य महाभाग! कारणश्चाव्ययात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ 
घातमेध्यन्दिनेचेच तथाच्रेचापराह्विके | त्रयीतपति साकालेऋग्यजुःसामस 

ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्न मध्याह्ने च यज्‌'षि वे । 

सामानि चापराह वै तपन्ति मुनिसत्तम !॥ १६ ॥ 

शान्तिकं ऋक्षु पूर्वाह्ण यज्ञुःष्वन्तरपो ्टिकम्‌ । 

चिन्यूस्तं साल्ञि सायाहे आभिचा रिकमन्ततः.॥ १७॥. ` 

मध्यन्दिने$पराह घ स मे चेवाभिघारिक्रम्‌ । 

अपराह्न पितृणान्तु साञ्ना कार्य्याणि तानि वे ॥ १८॥ 

विस ङ्मयो ब्रह्मा स्थितो चि ष्णुर्यज्जुमेयः । 

रुद्रः साममयोऽन्ते च तस्मात्तस्याशु्रिध्वंनिः ॥ १६॥ Fh 
तदेचं भगवान भास्वान्‌ वेदात्मावेद्संस्थितः । वेदविद्यात्मकञ्चैचपरः पुर 

स्यते रज सत्वाविकान मान्‌ | 
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५५ 
आश्रित्य त्रहमविष्ण्वा द्सिञ्ज्ञामभ्येति शाश्वतः ॥ २१ | ५१ 
ही सदेड्यः स ठ वेदसूत्तिरमूत्तिराद्यो5खिटमत्यंमूति 1: 2३ 
1 वैदान्तगम्य : परम: परयः (परेश) | २२ द 
इति .श्रीमाकण्डेयपुराणे मात्तण्डमाहात्म्यवणने 





आ 


अय घिकशततमो ऽध्यायः 


आ दित्यस्तवनवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उचा 
तस्य सन्ताप्यसाने तु तेजसोद्धमधस्तथा । 
सिसश्षुश्चिन्तयामास पद्मयोनिः पितामहः॥ १॥ 
सृष्टि, कृतापि मे नाशं प्रयास्यत्यभितेजसः। 
भास्वतःसृष्टिसंहारस्तितिहेतोमहात्मनः ॥२॥ 
अप्राणाः३प्राणिनः सर्वे आपः शुष्यन्ति तेजसा। 
न चाम्भसा विना सृष्िविश्वस्या5स्य भविष्यति॥ ३॥ 
न्‌ स्तोत्रंभगवतोरवेः । चकारतन्मयोभूत्वाब्रह्मालोकपितामहः 
। ब्रह्मोचाच 

\यन्मयं सर्चसेतत्सर्वमयश्च यः । चिश्वमूतिः परयो तिर्यत्तद्धघायन्तियोगिनः 
'शझ्सयो यो यज्जुघाञ्चिधानं साम्नाञ्चयो योतिरचिन्त्यशक्तिः। 
भौमयो स्थूलतयारद्धमात्रा परस्वरूपो ुणपारयोग्यः ॥६॥ 
" ॥सषहेतुं परमञ्चवेद्यमाद्यं परंज्यो तिरवहिरुपम्‌ ( खैद्य ) । 
| है देचात्मतमा जम्ने, आसतन्तमा परमं परेम्यः॥ ७, 8981५0० 
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सृष्टिकरोमि यदेह तव शक्तिराद्या-तत्प्रेरितो जलमहीपचना झिरूपाम्‌। 
तद्देवता दिचिपयां प्रणवाद्यशेषां नात्ममेच्छया स्थितिळयाचपितद्वदेच i 
“बहिस्त्वमेष जलशोषणतः पृथिव्याः स्ष्टिकरोमि जगताञ्च | 
` व्यापी त्वमेव भगवन! गगनस्वरूपं त्वं पश्चचाजगद्द्‌ परिपासि | 
यज्षेयंजन्ति परमात्मचिदो भवन्तं विष्णुस्चरूपमखिरेछिमय्ं विवस्वन || 
` ऽयायन्तिचापियतयोनियतात्मचित्ताः सर्वेश्वर परमसात्मचिसुक्तिकामाश/ः 
नमस्ते देवरूपाय यज्ञरूपाथ ते नमः । परत्रस्चरूपाय चिन्त्यमानाय 
उपसंहर तेजो यत्‌ तेजसः संहतिस्तच । 
सृष्टेचिघाताय विभो ! सरो चाहं समुद्यतः ॥ १२॥ 
माकण्डेय उचाच 
इत्येचं संस्तुतो भास्वान्‌, ब्रह्मणा सगकत णा । 
उपसंहृतवांस्तेजञः. परे रुचरपमधारयल्‌ ॥ १३॥ 
चकार च ततः सष्टिजगतः पद्मसम्भवः । तथातेणु महाभागः पूर्वकल्पान्तरेपु 
देवासुरादीन मत्यांश्च पश्वादीन, वृक्षवीरुधः । 
ससर्ज पूर्वचद्‌ ब्रह्मा नरकांश्च महामुने ! ॥ १५॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे आदित्यरूतवचरणंनं नामत्रथधिक- 
शततमोऽः्यायः॥ ` १०३:॥ ` 
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८ चतुरधिकशततमो ऽध्यायः | 
दिवाकरस्तुतिमर्णनम्‌ 
| ' माकण्डेय उवाच | 
(जगदिदं ब्रह्मा पविभागमथाकरोत्‌ । वर्णाथ्रमसमुदराद्रिददीपाना RE 


रूपस्थानानि पूर्वचत्‌। देवेभ्य एच भगवानकरोत्‌ कमलोद्ववः : : | 


ब्रंहाणस्तनयो यो5भून्मरीचिरिति विश्रुतः। 


कश्यपस्तस्य पुत्रोऽभूत्‌ काश्यपो नाम नामतः॥३॥ . es 
तनया ब्रह्मनतरूयसार्यारु्रयोदश । वहचस्तत्सुताश्चासन देवदेत्योरगादयः [! । 
अदितिर्जनयामास देवां स्त्रसुचनेश्वरान्‌। 


देत्यान, दितिदनुश्चोग्रान्‌ दानवानुरुविक्रमान्‌॥ ५॥ 
गरुड़ारुणो च विनता यक्षरक्षांसि घे।खसा | 
| कद्रुः सुषाव नागांश्च गन्धर्वान्‌ सुषुषे सुनिः॥ ६ ॥ SiR 
क्रोधाया जज्ञिरे कुल्या रिष्टायाश्वाप्सरोगणाः। i 
ऐराचतादीन्मातङ्कानिरा च सुषुवे द्विज ! ॥ ७॥ | 
ताम्रा च सुषुवे श्येनी प्रमुखाः कन्यका डिज ! । 
यासां प्रसूताः खगमाः श्येनभांसशुकाद्यः ॥ ८॥ | न 
इलायाः पादपा जाताः प्रधाया यादसां गणाः। A ८: 
` अदित्यां या समुत्पन्ना कश्यपस्येति सन्ततिः ॥ ६॥ 
` : तस्याञ्च पुत्रदौ हित्रः पौत्रदौहित्रिकादिभि। 7. । 
* व्याप्तमेतजञगत्‌ सूत्या तेषां तासा वे सुने ॥ ९० | | 
| तेषां कश्यपपुत्राणां प्रधाना देवतागणाः | 


| तामसाश्च | गणाः॥ ११॥ 
सात्तिका,गज़लासल्ेते,. nasi सुत Digitized by eGangotri 
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देवान. यज्ञमुजञ्चक्रे तथा जिभुवनेश्वरान,। ब्रह्मा ्रहमचिदां श्रेष्ठ: परमेषठीप्रजाप 
तानबाधन्त सहिताः सपला दृत्यदानवाः । 
| राक्षसाश्च तथा युद्धं तेबामासीत्‌ खुदारुणम्‌॥ १३ ॥ 

| दिब्य वर्षसहस्रन्तु पराजीयन्तदेवताः | जयिनश्रवा५भवन्‌ विप्र बलिनोदेत्यदा 

' ततो निराङतान, पुत्रानदेतेयेदानवेस्तथा । हृतत्रिझुवना दृष्टाअदितिमुनिसत्ता 
|| आच्छिन्नयज्ञभागांश्च शुचा सम्पीड़िता २ शम । 

| आराधनाय सचितुः परं यत्नं प्रचक्रमे ॥ १६ ॥ 

| एकाग्रानियताहारापर नियममास्थिता । तुष्टावतेजसांरा शिगगनस्थंदिवाकर्‌ 
अदितिरुवाच 

| नमस्तुभ्यं परां सूक्ष्मां सोवर्णा" विम्नते तुम्‌ । 

धाम घामवतामीश धास्रामाधार शाश्वत ॥ १८॥ ” 
जगतामुपकाराय तथापस्तप गोपते। | 
आददानस्य यद्रपं तीव्रं तस्म नमाम्यहम्‌॥ १६ ॥ 

' ग्रहीतुमष्टमासेन का ळेनेन्दुमयं रसम्‌ । विभ्रतरूतच यट्टपमतितीव्रं नतास्मि तत्‌| 
तमेच सुञ्चतःसच रसं चे वर्षणाय यत्‌ | रूपमाप्यायकंभास्चंरुतसूमे मेघाय ते नमः| 
वायु त्सग चिनिष्पन्नमरोषञ्चौषधीगणम्‌ । पाकायतवयटूपं भारुकरं तं नमाम्यह|। 
यच्च रूपं तवातीघ हिमोत्सगां दिशीतलम्‌ । तत्काळशरूयपोषाय तरणे तस्यतेनम| ! 
< ) कुट यद्र्पं नातिशीतञ्चयत्तव । वसन्तत्तौ स्वेसौम्यं तस्मैदेच ! नमोतम| ` 
आप्यायनमशेषाणां देचानाञ्च तथा परम । र 
पितृणाश्व नमस्तस्मै शस्यानां पाकहेतवे ॥ २: र 
र. यद्रूपंजीचनायक वीरूधामम्॒तात्मकम्‌ । पीयते देचपित्‌ भिरूतस्मै सोमात्मने नम 
| आस्यांयद्करूपाभ्यांरूपं चिश्वमयन्तव । समेतमञ्रीघोमाम्यां नमस्तस्मैगणातगे त 
| | यद्वूप॑ आग्यज्ञुःसास्नामेक्येनतपते तव । विश्वमेतत्‌ त्रयीसञ्ञ्ञं न्म्य | 
| यत्त तस्मात्परं रूपं ओमित्युक्त्वा भिशब्दितम्‌ | | 
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अस्थूलानन्तममलं नमस्तस्मे सदात्मने ॥२६॥ - रे 
माकण्डेय उवाच 
| एवंसा नियता देवी चक्रे स्तोजमहर्निशम । 
| निराहारा चिचस्वन्तमारिराधयिषुमुने १ ३० | 
न हेतमहताभगवांस्तपनोऽम्वरे । प्रत्यक्षतामगादस्या 


सा ददशे महाकूटं तेजसोऽम्बरसंभ्रितम्‌ । 
भूमी च संस्थितं भास्वत्‌ ज्वालामालातिदुद शम्‌ ॥ ३२॥ 

तं दृष्टा सा तदा देवी साध्वसं परमं गता । 

जगाद मे प्रसीदेति न त्वां पश्यामि गोपते !॥ ३३॥ | 
हवती पूर्चमस्वरस्थंखदुद्द शम्‌ । निराहाराविधस्वन्तं तपन्तं तदनन्तरम्‌ [| । 
तेजसां तद्वदिह पश्यामि भूतले । प्रसादंकुरुपश्येये यद्रपे ते दिवाकर !॥ 
भक्तानुकस्पक चिभो ! भक्ता5ह पाहि मे सुतान्‌॥ ३५॥ ~ 


बी रै 


[| तय्यन्ते लयमखिलं प्रयोति तत्त्वं त्वत्तोऽन्या न हि गतिरस्ति ।सवलोके॥३३। ' 





दाक्षायण्यादिजोत्तम्‌ : 


ललं धाताविरूजसि विश्वमेतत्‌ त्वं पासि स्थितिकरणाय सम्पवृत्त। ¦ . म 


| ले ब्रह्मा हरिरजसञ्जितस्त्वमिन्द्रो वित्तशःपितृपतिरम्वपतिः समीर | । ` 
[| सोमो ५शिर्गगनपतिमंहीघघरो५व्थिः कि स्तव्यं तव सकलात्मरुपधाम्तः॥ ^ ` 


)| गनेश त्वामनुद्निमात्मकर्मसक्ताः स्तुन्वन्तो चिविधपदैद्विजा यजन्ति । 


| घायन्तो चिनियतच्रेतंसो भवन्तं योगस्थाःपरमपदं प्रयान्ति prs =, | 
| तपसि पचसिविश्वं पासि भस्मीकरोषि प्रकट 21 | | 





। एजसि पुनरपि त्वे भावनास्वच्युतासु- 


| | ध्रीमाकण्डेयपुराणे दिवाकरस्तुतिर्नाम चतुरधिकशततमोःध्याय १" 


or त Cord 
a ' 
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पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 
मात्त ण्डोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवा 

'ततः स्चतेजसस्तस्मादादिभू तो विभावसुः । 
अहूश्यत तदादित्यस्तप्तताम्रोपमः प्रभुः ॥ १॥ 

अथ तां प्रणतां देवी तस्य सन्द्शंनान्मुने ! ॥ 

प्राह भास्वान्‌ वृणुष्वेष्टं वरं सत्तोयमिच्छसि ॥ २॥ ` 
प्रणता शिरसां साचजानुपीडितमेदिनी । न 
देव! प्रसीदपुत्राणां कंते निभुवन मम । यज्ञभागाश्च दत्येश्च दानचेश्च बलाधिके 
| तन्निमित्तप्रसादं त्वं कुरुष्व ममगोपते !। अंशेन तेपां भ्रातृत्वं गत्वा नाशयतद्रिपूर 
|; यथा मे तनया भूयो यज्ञभागभुजः प्रभो ! । 
भवेयुरधिपाश्वेच तेलो क्यसूय दिवाकर ! ॥ ६ ॥ 

' तथानुकम्पा पुत्राणां सुप्रसन्नो रवे ! मम | कुरुग्रपन्ना त्तिदरस्िथितिकत्तांत्वमुच्यते 
| साकण्डेय उचाचच 2७५६ कु 
ततस्तामाह भगवान्‌ भारुकरोचा रितरूकरः । 

प्रणतामदिति चिप्र ! प्रसादसुमुखो चिभुः ॥ ८॥ 
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इत्युक्त्वा भगवान्‌ भास्वानन्तरद्धानमुपागमत्‌ । 
निवृत्ता सापि तपसः सम्प्रात्ताखिलचाञ्छिता ॥ १०॥ 


कच्छ्चान्द्रायणादीनि सा च चक्रे समा हिता । 
शुचिः सन्धारयामास दिव्यं गर्भमिति द्विज !॥ १२॥ 
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५५ 


ततस्तां कश्यपः प्राह किञ्चित्कोपप्छुता 1१ 


किम्मास्यसि गर्भाण्डमिति चित भसा 


॥ १ 
| चंत्राहगर्माण्डमेत तूपश्प्रसिकोपनञ | न्‌ गारक 
माकण्डय उवाच मऊ तदव विष्यति 


इत्युक्त्या तं तदा गमंसुत्ससञ्ञ सुराव नि: 
जाज्यल्यमानन्तेजो भिः पत्युर्वचनकोपिता | 











'(सुरारणिः )। 
१५॥ । 

षा कश्यपोगभेसुयङ्गा रुकरवर्चसम्‌ | तुष्टाचप्रणतो मूत्वाञ्जग्मिराद्याभिरादराट 

संस्तूयमानः सःतदा गर्भाण्डात्‌ प्रकशोऽमवत्‌। 

पद्मपत्रसवणांभस्तेजसा व्याप्नदिडमुख:॥ १७॥ 
शत्तरीक्षादाभास्यकश्यपंघुनिसत्तमप्‌ | सतोयमेघगम्भीरवागुवायाशरी रिर्ण 

| मारितं ते यतः प्रोक्तमेतदण्ड त्वया सुने ! 

तस्मान्सुने सुतस्ते$यं मात्तेण्डाख्यो भविष्यति ॥ १६॥ 

| श्रंधिकारश्व चिभुजंगत्येष करिष्यति | हनिष्यत्यसुराञ्चायं यज्ञभागहरानरीः 

वा निशम्येति वचो गगनात्ससुपागमन.। प्रहरषमतुलं याता दानवाश्च हृतौजस 


ग युद्धमभूदुघोर देवानामसुरेः सह । शस्त्रास्त्रदीभिसन्दीपंसमस्तभुवनान्तर 

तस्मिन्‌ युद्धे,भगवता मात्तेण्डेन निरीक्षिताः । 

तेजसा .द्ह्ममानास्ते भस्मीभूता महासुराः ॥२४॥ . 

| हि प्हष॑मतुरंप्राप्ताःसर्चे दिवोकसः । तुष्टुवुस्तेजसां योनिमात्तंण्डमदिति तथ 

र्वाधिकारांस्तथा प्राप्ता यज्ञभागांश्च पूर्ववत्‌ । 

भगवानपि मार्तण्डः रुवाधिकारसथाकरोत्‌॥ २६॥ । 

| धेमपुष्पचद्गारूचानधश्चो दुध्वश्चरशिमसि (वृत्ताम्रिपिण्डसद्वशोद््रेना तिस्कु रद३ 
छि श्रीमाकण्डेयपुराणेमारत्त॑ण्डोत्पत्तिनामप $घ्यायः ॥ १०९ 
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शुद्धाय देतेयानाञुहाच शातक्रतुः । सह देवेसुंदा'युक्ता दानवाश्च समम्ययु | 





>>> 
म 


| | 

| घडधिकहाततमो ऽध्यायः 
| ' मानुतजुलिखनबर्णनस्‌ 

॥ मार्कण्डेय उचाच 

 प्रथ तस्मैददौकन्याँ संज्ञां नामविवस्वते । प्रसाद्यप्रणतोभूत्वा विश्वकर्मा प्रजापति 
| | 'चैवस्वतस्तु सम्भूतो मचुस्तस्याँ चिवसूवतः 

| पूर्वमेव तथा ख्यातं तत्स्वरूपं विशेषतः ॥ २ ॥ 

। ( क्रौष्दुकिस्वाच 

| “भूयस्तच्क्रोतुमिच्छामि मार्तण्डस्य महात्मनः । 

| रितं हन्ति!यत्पापं कली संश्टण्वतां णाम ॥) 
| | माकण्डेय उवाच 


'त्रीण्यपत्यान्यसी तस्याँ जनयामास गोपतिः 

दो पुत्रौ सुमहाभागो कन्याश्च यमुनां मुने !॥ ३ ॥ 

परनुचेचरूबतो ज्येष्ठः भ्राद्धदेवः प्रजापतिः । ततो यमो यमी चेच यमळो सम्वभूवतुः 

3 यत्तेजोऽभ्यधिकं तस्य मातण्डस्य चिचस्चतः 

तेनाति तापयामास चीन, लोकान. सचराचचरान्‌॥ ५ ॥ 

गोलाकारन्तु तं दृष्टा सञ्ज्ञारूपं चिवरूवतः । 

i असहन्ती महत्तेजः रूघच्छायां प्रेक््य सा5त्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 

| सञ्ञोवाच > 

| महं यास्या मिभद्रन्तेल्यमेबभवनेपितुः । निर्विकारत्वयाप्यत्रस्थेयंमच्छासनाच्छुगे | 

| [माच वाळकोमह्य कन्याचवरवर्णिती । सम्माव्यौ नेव चाख्येयमिदम्भगवतेत्वया र 

। छायोघाच | 
आकेराग्रहणाद्वेषि आशापान्नेच कहिचित्‌ । 
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यायः ] ४ रवियमवात्तावणेनम्‌ + 
आख्यास्यामि मतं तुभ्यं गम्यतां यत्र वाञ्ितम्‌ 
ययासंक्षाजगाम पितम न्व्रिम्‌ । तत्र ~ | 

वसतू पितुगेहेकर अत्कालंशुमेक्षणा ' 

| समीपं याहीति पित्रोक्ता सा पुन; पुनः | चत्कालंशुभेक्षणा 
' अगच्छद्दडचा भूत्वा कुरून विप्रोत्तरास्ततः | ११ | 
३ तपःसाध्वीनिराहारामहामुने । पिठुःसमीपंयाताया:संज्नायावाकपतत्यर 0 
तद्वपघारिणी छाया भास्कर समुपस्थिता | 
तस्याञ्च भगवान स्यः सञ्ज्ञेयामिति चिन्तयन्‌ ॥ १३॥ . | | 
तथेव जनयामास द्वौ सुतौ कन्यकां तथा | 
पूर्वजस्यमनोस्तुल्यः सावर्णिस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ १४॥ i 
व्रोग्रथमंजातःपुत्रयो डिजसत्तम । द्वितीयो योऽभवच्चान्यःसग्रहोऽभूच्छनश्चरः । | | 
तुपती यातां वत्रेसंचरणोनृपः । संज्ञातुपा्थिबीतेबामात्मजानांयथा;करोत्‌ 
स्नेहान्न पूर्वजातानां तथा छृतवती सती | 
मनुस्तत्क्षान्तवांस्तरूया यमश्चास्या न चक्षमे ॥ १७॥ 
बहुशो याच्यमानस्तु पितुः पत्न्या सुदुःखितः । 
स वे कोपाच्च वाल्या भाचिनोऽर्थस्य वे बलात्‌॥ १८॥ 
पदासन्तजेयामास छायासञ्ज्ञां यमो सुने! | | 
ततः शशाप च यमं सञ्ज्ञा सामषिणी भूशम्‌ ॥ १६॥ 
_ . छायोवाच | 
क्यसेयस्मात्‌ पितृभायौंगरीयसीम्‌ । तस्मात्तवेव चरणःपतिष्यतिनसंशयः 
तेन शापेन। शशं पीडितमानसः। मनुना सहधमांत्मा सब पित्रेत्यवेद्यत्‌ हि 
| यम उघाघ 
स्नेहेन तुल्यमस्माखु माता देव! न वतते । 
|. विसज्य ज्यायसोऽप्यस्मान्‌ कनीयांसौ वुभूषति॥ २२॥ 


तस्यां मयोः पादो न्‌ दहे निपातितः 
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बाल्याद्वा यदि वा मोहात्तद्ववान. क्षन्तुमर्हति ॥ २३॥ 
शप्तोऽहं तात! कोपेन जनन्या तनयो यतः। ततो नमस्ये जननीइमां घे 
| विगुणेष्वपि पुत्रेषु न माता घिशुणा पितः !। 
पादस्तै पततांऐपुत्र! कथमेतत्‌. प्रचक्ष्यति।॥ २५ ॥ 
। तव प्रसादाच्चरणो नःपतेट्गगचान्‌ यथा । मातृशापादयं मेऽद्य छु चिन्तय 
३ रविरुवाच 
असंशयमिदं पुत्र! भविष्यत्यत्र कारणम्‌ ।. 
. येन त्वामाविशत्‌ क्रोधो धर्मज्ञ सत्यवादिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
| सर्वषामेवशापानां:प्रतिघातोहि विद्यते | नलुमात्राभिश्तानांक चिच्छापनिवर्त 
| न शब्यमेतन्मिथ्यातुकतुंमातुचंचरूतय । किञ्चित्तवविधारूया मिपुत्ररुनेहाद्‌ 
| कृमयो मांसमादाय प्रयास्थन्ति महीतलम्‌ । 
कृतं तस्या वचः सत्यं त्वञ्च त्रातो भविष्यसि ॥ ३०॥ 
माकण्डेय उवाच 
` आदित्यस्त्वत्रवीच्छायांकिमथतनयेषुचे । -तुख्येव्वप्य िकःरूमेह एकत्रक्रियतेल 
` । नूननषां त्वंजननीसञ्ज्ञाकापित्वमागता । चिशुणेष्वप्यपत्येजुकथंभाताशपेतसुत् 
| माकण्डेय उवाच न 
सा ततपरिहरन्तीच नावचक्षेविवस्यतः | सचात्मानंसमाधायमः 
तं.शप्तुसुद्यतं दृष्टा छायासञ्ज्ञा दिवस्पतिम्‌ । 
भयेन कम्पती ब्रह्मन! यथावृत्तं न्परवेद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 
` विवस्चांस्तु ततःक्रुद्धः श्रत्वा १८शुरमभ्यगात | 
स चापि तं यथान्यायमर्चयित्वा. दिचाकरम्‌ । 
निद्ंग्धुकामं रोषेण सान्त्वयामास सुव्रतः ॥ २५ ॥ 
`... ,विश्वकमोवाच  ... .. । | 
तवातितेजसा व्यासमिदंरुपं खुदुःसहम्‌ । असहन्ती: ततः. सञ्ञा घनेचरति बे] 
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| ऽध्यायः ] * माजुस्तघनबुर्णनम्‌ 4 
> भवानद्यस्वांभाया' शुभचारि | Cn 
गं यदि ते. देव! be सिह मह | 
माकण्डेय  सयतवकान्ते दिस्त । 
हि भास्वतो रूपं प्रायासीत्‌' परिमण्डलम्‌ | 
ततस्तथेति तं प्राह त्वष्टारं भगवान्‌ रघिः | ३६॥ 
| शाकद्वीपे चिवस्वतः । भ्रमिमारोप्यतत्तेजःशातनायोपचकम 
ोषजगतां ह भास्वता । समुद्रा दिचनोपेता सारुरोह मही. नप् 
सखन्ट्र्रदतारकम्‌। अधोगतं महाभाग! वभूवाक्षिप्तमाकुठ्मू 
विक्षिप्सलिलाःसर्वे बभूवुश्च तथाथिपः | वड 
व्यभिद्यन्त महाशेळाः शीणसाजुनिवन्धनाः ॥ ४३॥ | । 
भुवाधाराण्यशेयाणि धिष्ण्यानि मुनिसत्तम! | 
जुख्यद्रश्मिनिवन्धानि अधोजग्मुः सहस्रशः ॥ ४४॥ क 
प्रमणसञ्ञातचायुक्षिप्ताः सहस्रशः । व्यशीय्य॑न्तमहामैघाघोररावविराविणः . 
भास्वद्‌ भ्रसणचि ग्रान्तं भूस्याकाशरसातलम्‌ । 
जगादाकुळमत्यथ 'तदासीन्मुनिसत्तम ! ॥ ४६ ॥ | 
क्ये सकछे चिप्र भ्रममा गेखुरषेयः । देवाश्वत्रह्मणा साद्धभास्वन्तममितुष्ट्यु 
आदिदेवो5सि देवानां ज्ञातमेतत्‌ स्वरूपतः ( स्वयन्तव ) । प 
सगस्थित्यन्तकालेघु जिधाभेदेन तिष्ठसि ॥ 3८॥ | 
स्वस्ति तेऽस्तु जगन्नाथ ! घमंवर्षाहिमाकर ! । 
जुषस्च शान्ति छोकानां देवदेव ! दिवाकर : ॥ ४६॥ ‘i 
इच्द्श्चागत्य तं देवं लिख्यमानं. यथाऽस्तुवत्‌ | | 
| ` जय-देव ! अदूष्या पितः | जयाशेष जगत्पते !॥ ५९ ॥ i 
_ £। ऋषयश्च. ततः सत्त चशिष्ठामिएरोगमाः। 
तुष्टुयुर्चिचिधे सजी स्वस्तिस्व॒स्तीतिषादिनः । ५१॥ 
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| ५६२ #मा्कण्डेयपपुराणम्‌# ` [ के | 
खिटय़ाश्च तुष्टुवुः । | 

भास्वन्तं अ ग्मिराद्याभिलिल्यमानं सुदा युताः ॥ ५२ ॥ 

त्वं नाथ ! मोक्षिणां मोक्षो ध्येयस्त्वं ध्यानिनां परः । 

' न्वं गतिः सर्वभूतानां कर्मकाण्डेऽपि वर्तताम्‌ ( ण्डोपचत्तिनाम्‌ )॥ ५३ 

शं प्रजाभ्योऽस्तुःदेवेशा ! शन्नोऽस्तु जगतास्पते ! । 

I शन्नोऽस्तु द्विपदे नित्यं शान्नश्चारूतु वतुष्पदे ॥ ५४ ॥ 


1115 ः 

ततोविद्याधरगणा यक्षराक्षसपत्नगाः । इताञ्जलिपुटाश्सच शिरोमिःप्रणता रि । 
्‌ 
डर 
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अदचुरेवम्चिघावाचोमनःश्रोत्रखुखाचहाः । सह्यस्मचतु ते तेजो. भूतानां भूतभावर ` 
|  ततोहाहाइइुश्रैव(?)नारदस्तुम्बुरुूतथा । उपगायितुमार्यागान्थबेकुशलारविमा 
| घडजमध्यमगान्धारप्रामत्रयविशारदाः । सूच्छवाभिश्चताळश्च सप्रयोगेःसुखपर ` 
1 विश्वाची च छताची च उर्वश्यथ तिलोत्तमा । 
i मेनका सहजन्या च रम्भा चाप्सरसां चराः ( चरा ) ॥ ५६ ॥) 
! नळृतुर्जगतामीशे लिख्यमाने विभावसौ । 
! . हाचभावचिळासाढ्यान, कुर्न्तो5भिनयान, बहुन्‌॥ ६० ॥ 
jd प्रावाद्यन्त ततस्तत्र वेणुचीणादिद्दु राः 
i पणवाः पुष्कराश्चैव खदज्ञाः पटहानकाः ॥ ६१॥ 
3 देचदुन्दुभयः शङ्खाः शतशोऽथ सहस्नशाः । गायद्विश्चेवगन्धचन्ट त्यद्विश्वाप्सरोगण 
तूय्यंचा दित्रघोषेश्च सच॑` कोलाहलीकृतम्‌। ततःछताज्ञलिपुटा भक्तिनम्रात्ममूत्त 
लिख्यमानं सहस््ांशु' प्रणेमुः सवंदेचताः । ततः कोलाहले तस्मिन्‌ 
तेजसः शातनश्चक्रे विश्वकर्मा शनेः शनेः ॥ ६४ ॥ 
इति हिमजलघमेका ळहेतोईरकमलासनचिष्णुसंस्तुतरूय । 
तनुपरिलिखनं निशम्य भानोत्रेजति 'दिचाकरळोकमायुषोऽन्ते ॥ ६५॥ | 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे भाचुतनुळेखनचणनेनाम बडचिकशततमोऽध्याय। "| 
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सप्ताधिकशततसमो याय र | 
छूयस्तवनवणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

वतोभानी विश्वकमांप्रजापतिः। उद्दभूतपुलकस्तोत्र व. 
कवते प्रणतहिताचुकम्पिने महात्मने समजवसप्तसप्तये । | 
जसे कमलकुछावबोधिने नमस्तंमःपरंळ्पटावपारिने ॥ २ | 
| | पावनातिशयपुण्यकमणे नेककामविषयप्रदायिने i 
भास्वरानलमयूखशा यिने सवेळोकहितकारिणे नमः॥ ३॥ _ ॥ 
अजाय लोकत्रयकारणाय भूतात्मने गोपतये वृषाय। A 
नमो महाकारुणिकोत्तमाय सूर्याय चक्षुःप्रभचाळयाय ॥ ४॥ 
विवस्वते ज्ञानभूतान्तरात्मने जगत्प्रतिष्ठाय जगद्वितेषिणे। ` 
स्वयम्भुवे लोकसमस्तचश्षुषे सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥ ५॥ | 
श्षणमुद्याचलमो लिमणिःसुरगणमहितहितो जगतः (गीतगरिष्ठयुण:'॥ :` , 
तमुरुमयूखसहस््रवपुजंगति चिभासिं तमांसि चुदन्‌॥ ६॥ _ ट्क 
भव तिमिरासवप्रानमदात्‌. भवति विळोहितविग्रहात्‌ । 
मिहिर चिंभासि यतः सुतरां त्रिमुचनभावनभानिकरेः | ७॥ 
एमधिरुह्य समाचयचं घार चिकम्पितमुरुरुषिरम्‌ । ` 
| सततमखिलहयेभंगवन्‌,! चरसि जगद्धिताय विततम्‌ ॥८॥ 
मृतसुधांशुरसेन समं चिवुध! पितृनपि तपयसे। 
भरिगणसूद्न ! तेन तच प्रणिपत्य. लिखामि जगद्धिताय ॥ ६॥ 
ऐकसमवणेहयप्रथितं तच पदपांशुपवित्रतलम्‌। | 
भतजनवत्‌खळ मारण भिभुव्रनपरवन! पाहि खे ॥ १०॥ 
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इति सकलजगत्प्रसूतिभूतं निशुवनभावनधाम हेतुमेकम्‌। 
रविमखिलजगतप्रदीपभूतं देवं प्रणतोऽस्मि विश्वकर्माणम्‌ ॥ १ + 
(त्रिद्शवर प्रणतोऽस्मि सचदात्वाम्‌) 
इति डल ॥ १५ 
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अष्टाधिकशाततमो ऽध्यायः 

रवेर्माहात्म्यवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उद्याच 

|. एवं सूर्यस्तवंकुर्वन्‌ विश्वकर्मा दिवस्पतेः । तेजसः घोडशं ` 
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| शातितेस्तेजसो भागर्देशभिः पञ्चभिस्तथा । 
| अतीव कान्तिमचारु भानोरासीकत्तदा चपुः ॥ २॥ 


'' शातितश्चास्ययत्तेजस्तेनचक्रंचिनिमितम्‌ । चिष्णो'शूलञ्चरशाचंस्यशिवि 
| दण्डः परेतपतेः शक्तिदेबसेनापतेस्तथा । अन्येबाओं व देवानामायुधां नि 


॥। - चकार तेजसा भानोभांसुराण्यरिशान्तये । 
इति शातिततेजाः स शुशुभे नातितेजसा ॥ ` 
प ) चपुदंधार.मात्तण्डः सर्वाच्रयवशोभनम्‌.। 


स ददश समाधिस्थः स्वां भार्या' घडवाकृतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधृष्यां सर्चभूतानां तपसा नियमेन च । 
| उत्तरांश्च कुरून, गत्वा भूत्वाउश्वो भानुरागमत्‌ ॥ $ ॥ 
सा च दृष्टा तमायान्तं परपु सो चिशङ्कया । जगाम सम्मुखे रक्ष 
ततश्च नासिकायोगं तयोस्तत्रसमेतयोः । 
, चडवायाशञ्च तत्तेजो नासिकायां :चिचरूचतः ॥ ६॥ 
देवी तत्रसमुत्पन्नावश्बिनौः भिषजां चरी । नासत्यदस्रौ तनया 
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८ | म सूयात्सञ्जञायांसन्ततिवर्णनम्‌ त: 


पत्त ण्डस्य सुतावेताचश्वरूपधररूय हि। | a Rl 
शतसो5न्ते च रेचन्तः खड्गी धन्वी तुक्‌ ॥ ११) 
।८ समुद्भूतो बाणतूणसमन्वितः । ततः स्वरुप 
दशयामासभाजुमान 
| 


$| तस्य शान्तं समालोक्य सा रूपं 
. स्वरुपघारिणीश्व माँ स निनाय निजाल्यम्‌ ॥ १३ | 
सञ्चाँ माया प्रीतिमतीं भारुकरो घारितरुकरः। 
ततः पूर्वखुतो योऽस्याः सोऽभूद्वेषरूचतो मनुः॥ १४॥ 
र यमः शापात्‌ धमदृटिरजुभ्रहात्‌ । यमस्तुतेन शापेन भृशं पीडितमानसः । 
धर्मो$भिरोचते यस्मात्‌ धर्मराजस्ततः स्मृतः | | 
| इमयो मांसमादाय पादतस्ते महीतलम्‌ ॥ १६॥ 
पतिष्यन्ती ति शापान्तं तस्य चक्रे पिताः स्वयम. 
धर्मद्ृष्टियतश्वासौ समो मित्रे तथाऽहिते ॥ १७ ॥ 
| ततो नियोगे तं याम्ये चकार तिमिरापहः। | 283 
| तस्मे ददौ पिता विप्र भगवान लोकपालताम्‌॥ १८॥ . | | 
्पञ्चपरितुएो दिचाकरः । यसुनाञ्चनदीश्चक्रेकलिन्दान्तरवाहिनीम्‌ . | 
अश्विनौ देचभिषजौ कतौ पित्रा महात्मना! 
गुझकाधिपतित्वे च रेचन्तो विनियोजितः॥ २०॥ 
बां तः । त्वमप्यशेषळोकस्य पूज्योवत्सभविष्यसि ... 
रिदस्युभयेषु च । त्वास्मरिष्यन्तियेमरत्यांमोक्ष्यन्तेतेमहापरः । 
सुखे राज्यमारोग्ये कीत्तिमुन्नतिम्‌ | पक द 
त्राणा परितुष्टस्त्वं पूजित सम्प्रदास्यसि॥ २३॥ | 
|  शयासञ्ज्ञासुतश्चापि साबणंः सुमहायशाः | Ma 
' भव्य सोऽनागते काले मन्न सावणंको ऽष्टमः ॥.२४॥ "1" ह hE 
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यचीयसी तु या कन्या55दित्यस्याभूद्‌ डिजोत्तमा । 

| अभवत्‌ सा सरिच्छ्रेष्ठा यमुना लोकपावनी ॥ २६ ॥ 

see यस्तु ज्येष्ठो. महाभागःसरगो यस्ये सास्प्रतम्‌ । 
चिस्तरं तस्य चक्ष्यामि मनोर्वेचस्वतस्य इ ॥.२७॥ 

इद यो जन्म देवानां श्टणुयाद्वा पठेत वा । विचसू्वतस्तनूजानांरवेर्माहात्या | 

आपदं प्राप्य मुच्येत प्राप्नुयाच्च महायशाः । अहोरात्रकृतं . पापमेतच्छमयते प्र 
माहात्म्यमादिदेचरूय मार्तण्डस्य महात्मनः ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमाकंण्डेयपुराणे रवेरमाहात्म्यचर्णनंनामाऽष्टा धिकशततमोऽध्यायः॥ ` 


| थह क मार्क ण्डेयपुराणम$ 
| 














| ` 'नवाधिकशततमोऽध्याय' | 
भाजुस्तववणंनक्रमेदर्यमा हात्म्यवर्ण नम्‌ 

| क्रोष्टुिकिरिचाच | 

॥ 


. भगवन्‌! कथितः सम्यक्‌ भानोः सन्ततिसम्भवः । 
माहात्म्यमा द्दिघस्य स्वरूपश्चातिविस्तरात्‌ ॥ १॥ 
भूयोऽपि भास्वतः सस्यङ्माहात्म्यं सुनिसत्तम !। . 
्रोतुमिच्छाम्यहं तन्मे प्रसन्नो वक्तुमईसि ॥-२॥ 
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स माकण्डेय उवाच 
अयतामादिदेवरूय माहात्म्यंकथयामि ते । चिवस्वतोयब्चकारपूर्वम 
दमस्य पुत्रो चिख्यातो राजा 5भूदाज्यवर्द्दनः | |, 


स सम्यक्‌ पाल्नञ्चक्रे पृथिव्याः पृथिघीपतिः ॥ ४ ॥ | 
धमतः पाल्यमानन्तु तेन राष्ट्रः महात्मना । घबृधेऽनुद्नि विप्र जनेन च स र 


'जन्यरोषतः । राजक अोन्या' पौरजानपदो | 
° 8 किये 1) 
हृष्टपुष्टमतीघासीत्तस्मिन. 3 सड ९ ८ TF 
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नोपसर्गो न च च्याधिने च व्यासो 
घावृष्िमयं तत्र दमपुत्रे महीपतौ ॥७॥ 
वाज महायबैर्देदौ दानानि चाथिनाम्‌। सुधमेस्याविरोधेन वुमुजेविषयानपि 
। 4 कुर्वतो राज्यरूज्यक्‌ पालयतःप्रजञाः। सप्तव्षसहस्राणि जग्मुरेकमहो यथा 
&रणस्यतनयादा दि णात्यस्यभूभतः । तस्य पत्तीवभूषाथ मानिनीनाममानिनी 
| कदाचित्तस्य सा सुभ्रः शिरसोऽम्यञ्चनाते | 
पश्यतो राजलोकस्य.मुमोचा5श्रूणि मानिनी॥ ११ | sl 
वो गात्रयदातस्यमहीपतेः। तदाचीक्ष्याशुवदनांतामपच्छतमानिनीम्‌ र 
नि'शब्दमश्रुमोक्षेण रुदन्तीं तां घिलोक्प घे । | 
किमेतदिति पप्रच्छ मानिनीं राज्यवर्धनः ॥ १३॥ i 
पृष्ठा सा तु ततस्तेन सत्री प्राह मनस्विनी। a 
न किञ्चिदिति तां भूपः पप्रच्छ स महीपतिः॥ १४॥ ५ 
॥ पृच्छतस्तरूय भूथ्वृतःसासुमध्यमा। दर्शयामास पलितं केशमारान्तरोद्गवम्‌ _ | 
. एतत्पश्येति भूपाल! किमिदं मन्युकारणम्‌। . | 
ममातिमन्दभाग्याया जहासाऽथ नृपस्ततः ॥ १६॥ 
स घिहस्याह तां पल्लीं श्टण्वतां.सवंभूभृताम्‌ । क] 
पौराणाञ्च महीपाला ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ १७॥ 
फ्नालंविशाला क्षिरो दितव्यंनतेशुभे । जन्मद्धिपरिणामाद्याविकारा'सवंजन्तुषु 
ताः सकला वेदाइष्टायज्ञाः्सहस्नशः। दत्त द्विजानां पुत्राश्वसमुत्यना वरानने 
भुक्ता भोगास्त्वया साद्धं ये मत्यरतिडुलेमाः । 
सम्यक्‌ च पालिता पृथ्वी साधु युदधेष्वचुष्टितम्‌॥ २० ॥ न | 
प सहेष्टेह सितं चितं च घनान्तरे । किमन्यक्नकते मदर पढितेम्योबिमेषि यत : | 


मचन्तु केशाः पलिता घलयः सन्तु मे शुभे 
शेथिल्यमेतु मोकायः छतंृत्योऽस्मि मानिनि ॥ २९ 
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[ नंचाधिक 
| मूर्थिनि यद्द्शितं सद्रेभवत्यापलितंः मम । चिकित्सामेव तस्याहकरोमिचनसंश्रया 
बाल्ये वालक्रिया पूव तद्वत्‌. कौमारके च या ।: ` | 
यौचने चापि या योग्या चद्धके वनसंत्रया ॥ २४ ॥ 
एचंमतपूर्चकमेद्रेक्तन्तत्पूकश्चयत्‌ । अतोनतेऽशुपातर्यकिञ्चितपशयामिकारक 
अलन्ते मन्धुनाभट्रेनन्वम्युदयकारि मे। दर्शनंपलितस्यास्ययमारोदीनिष्ययोजस 
माकण्डेद उचाख 
ततःप्रणम्य तं भूपाःपौराश्चेचसमीपगाः । साज्लाप्नोचु मह पाळाःमहषेराज्यचद 
“ न रोदितव्यमनया तच पत्न्या नराधिप | ` | 
रोदितव्यमिहास्माभिरथचा सचजन्तुभिः ॥ २८॥ 
त्वं त्रवीषि यथा नाथ! वनचासाधितं चचः । 
पतन्ति तेन नः प्राणा ळालितानां त्वया नृप ॥ २६॥ 
सच यास्यामहे भूप! यदि याति भवान, वनम्‌ । 
ततोऽरोषक्रियाहानिः सचंपृथ्वी निवासिनाम्‌ ॥ ३० 
भविष्यतिनसन्देहरूत्वयिनाथवनाश्रये । साचधर्मोपघाताय य दिततप्रविमुच्यताम्‌ 
| खपतवपसहस्राणि त्वयेयं पारिता मही । तत्समुत्यं महाएुण्यमालोकय नराधिप 
i चने चसन्महाराज!:टग करिष्यसि यत्तपः । 
तन्महीपाळनसूयास्य कंळां नाईन्ति घोडशीम्‌ ॥ ३३॥ 
राजोचाच . :' ERs 
८; सतवरषंसहस्राणि मयेयं पालिताः मशी । इदानीं चनचासरूय ममकालोऽयसागतः 
|| ममापत्यानि जातानि दृष्टा मेऽपत्यसन्ततीः |. . /: 
स्वल्पेरेचे महाहोभिरन्तको न सहिष्यति ॥.३१॥' ¦ ` .1..:: | 
| | यंदेतत्पलितं मूध्नि तद्विजानीत नागराः । दूतभूतमनायस््य न्ड 
। सो5हं राज्ये सुत: कृत्वाः भोगांस्त्यकत्वा ; चनाश्रयऽः | 
तपस्तप्स्ये समायान्ति न-यावद्यमसैनिकाः ॥:३७:॥;--१ 
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2 ॥ शिरू... 
न | याय 1 स सर्चेन्समेतेःसूर्याराधनवर्णनम द 
क माकण्डेय उवाच 
: स चनं देवज्ञानचनीपतिः । ति 

| ते तु दपतेचेचो व्याकुलचेतसः | ० म्यपच्छत 572 
दिनं लग्श्च होराश्च न विदुः शाख्रदृष्यः ॥ ३६॥ 

| ते महीपाले देवज्ञा वाष्पगद्वदम्‌ । ज्ञानानि न प्रण्टानिधरत्येतततेवघोनप 
ग ततोऽन्यनगरेभ्यश्च अत्यराष्ट्रेम्य एव च | | ; 
प ततस्तस्माचच नगरात्‌ प्राचुयणास्युपागमन्‌ ॥ ४१॥ | | | 

| गछ तं यियासु सुनेचनम्‌ । प्रक म्पिशिरसोभूत्वाशोघुत्राह्मणसत्तमाः 

प्रसीद्‌ पाहि नो राजन! पालिताः स्म यथा पुरा । 
सीदिष्यत्यखिलो छोकस्वयि भूप ! चनाश्रये ॥ ४३॥ गी 
स कुरुष्व.तथा राजन्‌! यथा. नोसीदते जगत्‌ | 
यावज्जीचामहे चीर ! स्वल्पकालमिमे बयम्‌। 

नेच्छामश्च भवच्छन्यं द्रष्टु सिहासनं विभो! ॥ ४४॥ | 
| माकण्डेय उघाच | 
१॥तस्तथान्येश्च द्विजः पौरपुरःसरेः । भूषभ त्येरमात्येश्च परोक्तः प्रोक्तःपुनःपुन 
न्धे नोपसंहरते यदा । क्षमिष्यत्यत्तको नेति ददाति च तथोत्तरम्‌ 
ततोऽमात्याशञ्च श्रृत्याश्च. पौरवृद्धास्तथा हिजा। | 
`| समेत्य मन्त्रयामासुः किमत्र क्रियतामिति ॥४9॥ 
! |एत्रयतां चिप्र !. निश्चयोऽयमजायत। अदुरागचतां तत्र महीपाल्ेतिधामिके 

सम्यग्ध्यानपरा भूत्वा प्रार्थयामो समाहिताः। ` ` 

| 5 तपसाराध्य. भास्वन्तमायुरस्यं महीपतेः॥ ४६॥ 


पैनिनोभूत्वा ऋगजापेनतथा परे | यजजुप्रामथसान्नाञ्चतोषया ्रिरेरविम 
लिनशांयिनः। तपसा वकुराग्रस्तामास्कराराधनंदिजार स्कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५६६ . 














=a 
~= hs 
~ ni 
ie 


Ss ls 5 ie omes ssn esses on “आ. 
ws s बक ~ = क्क > = ७ क... सळ = क कक ° . >». | ज्म क्र लक कं 
५” | -% न ROR लत क pe Fe कक क किक Pome या ——— 


> 
९ जनक. १. इ. क 
ति > 


2 vo YS vf SI 
आ क c= हे 
नळ» क = 
Sie. क्क 


= 
आते >> 


~= a= - 





९१३० . '# माकण्डेयपुराणम्‌ # 


अग्निहोत्रपराश्चान्ये रविसूक्तान्यहनिशम्‌ । जेपुस्तत्रापरे 
इत्येचमति निर्वन्धं भारूकराराधनं प्रति । 
बहुप्रकार चक्रुस्ते तं. तं चिधिमुपाश्रिताः॥ ५४॥ 
तथा तु यततां तेषां भास्कराराधनं प्रति | सुदामा नामगन्धर्वउपगम्ये 
यद्याराधनमिष्टंचो भास्कररूय द्विजातयः । तदेतत्‌ क्रियतांयेनभाजुः्री तिमे 
तस्माद्‌ शुरुविशाळाख्यं घनं सिद्धनिषे चितम्‌ । 
कामरूपे महाशेले गम्यतां तत्र चे लघु ॥ ५७ ॥ 
तस्मिन्नाराधनं भानोः कियतां सुसमा हितेः । 
सिद्धक्षेत्रं हितं तत्र सर्चकामानचाप्स्यथ ॥ ५८॥ . छ 
| माकण्डेय उवाञ्च 
इतितेतद्बचःश्रुत्वा गत्वा ततंकाननं द्विजाः । दददंशुर्भास्वतस्ततत्रपुण्यमायतनर 
तत्रते नियताहारा वर्णाविप्रादयोडिज !। घूपपुष्पोपहाराढ्यां पूजाञ्चक्ररत 
पुष्पातुलेपनायश्व धूपगन्धा दिकस्तथा । जपहोमान्नदीपाद्यः पूजनन्ते 
कु्न्तस्तुषडुबुत्रह्न,! चिवस्वन्तं द्विजातयः ॥ ६१ ॥ 


ब्राह्मणा ऊच 





| देवदानवयक्षाणां ग्रहाणांज्यो तिषामपि । तेजसाम्यधिक॑ देवंत्रजाम शरणं 


द्चिस्थितञ्च देवेशंद्योतयन्तंसमन्ततः | घसुधामन्तरीक्षशव्याप्नुवन्तं 
आदित्यं भास्करं भानु सचितारं दिवाकरम्‌ । 
पूषाणमायंमाणं च स्वर्भानुः दीप्तदीधितिम्‌ ॥{६४॥ | 
चतुयु गान्तकालाझिं दुष्पेक्ष्यं प्रञ्यान्तगम्‌ । 
योगीश्वरमनन्तं च रक्तः पीतं 'सितासितम्‌॥ ६५ ॥ 

ऋषी णामझिहोत्रेषु यहदेवेष्वचस्थितम । अक्षरं परमं गुह्य म hs 

छन्दो भिरश्वरूपश्च सङ्युक्तविहङ्गमम्‌। उद्यारूतमने युक्तं सदा मेरोः परदक्षिणे 
अनृतश्च ऋतञ्चपुण्यतीर्थ पृथग्विधम्‌ । | 
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उघ्यायः ] * भाउुस्तोत्रवर्णनम्‌ % 
८ ' प्रजापतिः | 

है वि र ॥ ६६॥ 

चानरूपत्य दुमोषश्रम्‌ । व्यक्तपुभूतेपुः ऱ्य पूतेषु र्मामप्रवर्तकः ध 
ब्राह्मी माहेश्वरी खेच चेष्णची चेव ते तुः । म 0 ' 
त्रिधा तस्य स्वरूपन्तु भानोभांस्वान्‌ प्रसीदतु ॥ ५१ || 
यस्य सर्वमजस्येद्मड्रभूतं जगत्‌ प्रभोः | (] 
सन; प्रसीदतां भास्वान जगतां यश्च जीवनम्‌ ॥ ७२॥ | | 
(रूपंप्रभामण्डलदुद्ध शम्‌ । 'द्वितीयमेन्दवंसौम्यंसनोमास्वानप्रसीदत ॥ 
ताभ्याञ्च यस्य रूपाभ्यामिदं विश्वं चिनिमितम्‌। 
अझ्ीषोमभयं भास्वान्‌ स नो देवः प्रसीदतु ॥ ७४॥ 

माकण्डेय उवाच 
इत्थं स्तुत्या तदा भक्त्या सम्यक्‌ पूजयतां,तथा । 
तुतोष भगवान, भास्वांस्त्रिभिमसिद्विजोत्तम ! ॥ ७१॥ | 
;स मण्डलछाडुद्यन्निजविश्वसमप्रभः । अवतीय ददौ तेभ्यो दुद्द शो दर्शन रविः : . 
सपष्टरूपं तं सचितारमजं जनाः । पुलकोत्कम्पिनोविग्रामक्ितत्राअणेमिरे ¦ 
नमोनमस्तेऽस्तु सहस्जरशमें सर्वस्य हेतुस्त्वमशेपकेतुः । 
पातात्वमीड्यो 5खिलयज्ञधाम! ध्येयस्तथा योगविदां प्रसीद ५॥ १८ ॥ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साघणिके मन्वन्तरे भाजुस्तचचणननास' 
नवाधिकशततमो$ध्यायः ॥ १९६ | 


५३१ 
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|. 'दशाधिकशततमो ध्याय: 
| भानोर्माहात्स्यवणनम्‌ ` 
| माकण्डेय उचाच 
ततः प्रसन्नो भगवन, भानुराहाखिछंजनम्‌। व्रियतांयदभिम्रेतं मत्तःप्राप्तुंद्धिजादय 
माकण्डेय उवाच 

ततस्ते प्रणिपत्योच्चचिप्र ! चिप्राद्यो जनाः । 
ससाध्वसमशीतांशुमचलोक्य पुरः स्थितम्‌ ॥ २॥ 

प्रजा ऊचु | 
पतस्तंप्रणिपत्योचुवरदंजगदीश्वरम्‌.। भगवन ! यद्नोभक्त्याप्रसन्ञस्तिमिरापह 
| सशवषसहस्राणिततोनोजीचतांनृपः । निरामयोजितारातिः खुकोषःस्थिरयौचतः 
| द्शचषसहस्राणि जीघतां राज्यचद्धनः॥ ४ ॥ र 





1 


क्‍ 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
| 
१.१ 
|| 
| 
| 
| 
॥ 


| 

ही `` माकण्डेय उवाच 

| तथेत्युक्त्वा जनान, भास्वान्‌ दुदू शोऽभून्महामुने ! । 
ग तेऽपि लब्धवरा हृष्टाः समाजग्मुजेनेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


है ग्थावृत्तश्रतेतस्मनरेन्द्रायन्यवेदयन_ । वरं लब्ध्वा सहस््रांशोश्सकाशादखिलंदिज' 
तच्छूत्वा' जहृषे तस्य सा पत्नी मानिनी द्विज ! । 

स च राजा चिरं देध्यो नाह किञ्चिच्च तं जनम्‌ ॥-७ ॥ 

ततःसा मानिनी भूपं ` हर्षापूरितमानसा | 

दिष्ट्याऽऽयुषा महीपाल ! वद्धेस्वेत्याह तं पतिम्‌ ॥ ८॥ 





| तथा तया मुदा भत्ता भानिन्याथ सभाजितः | 
| (शा पुनः माह भतार चिन्तयानमधोसुखम्‌ । कस्मान्नहर्षमस्येषिपसमास्युदयेटप | | 
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ध्यायः |... # राजन्सूर्याराधनतिश्चयचर्णनम्‌ ४ 


ग | परमाभ्युद्ये कि तथा पिनहष्यसे 


द्येऽपि त्चं सम्प्राप्तेपथिवीपते 
NE राजोवाच || 
कथमभ्युदयो भद्रे! कि सभाजयसे च माम 
प्राप्ती दुःखसहस्राणां कि सभाजनयिप्यते | १३ i 


ख्राणि जीविष्याम्यहमेककः। न त्वंतवविपत्तोमे किन्न दुःखंभविष्यति 
पुत्रान, पोत्रान प्रपोचांश्च तथान्यानिष्वान्धवान। 
पश्यतो मे स्टतान दुःखं किमढ्प हि भविष्यति॥ १५॥ 





ेष्घातिअक्तेणु सित्रचग तथा सृते | भद्र दुः्खमपारं भे भविष्यति तु सन्ततम |i 


र्य तपस्तपंकृशेधमं निसन्ततेः । ते मरिष्यन्त्यहं भोगीजीविष्यामीतिधिकतरम 
सेयमापद्वरारोहे ! प्राप्ता नाभ्युद्यो मम। | 
कथं चा मन्यसे न त्वं यत्सभाजयसेऽय माम्‌ ॥ १८॥ 
मानिन्युचाच 


हाराज! यथात्थत्वंतथेचंनात्रसंशयः । मयापोरश्चदोपोऽयंग्रीत्यानालोकितस्तव 


एवं गतेऽत्र कि काय्यं नरनाथ! विचिन्त्यताम्‌। 

नान्यथा भावि यत्प्राह प्रसन्नो भगवान्नविः ॥ २०॥ 
राजोवाच 

उपकारः ङतः पौरैः प्रीत्या भृत्यैश्च यो मम। 

कथं भोक्ष्यम्यहं भोगान( गत्वा तेषामनिष्ठतिम्‌ ॥ २१॥ 


ऐेएमद्यप्रभृत्या द्रिंगत्वानियतमानसः | तपस्तप्स्यैनिराहारोभानोराराधनोद्यत 1, 
| सपसहस्राणियथाहं स्थिरयौवनः | तस्य ्सादाहरबस्यजीविष्यामिनिरामय | 


"पायदिप्रजाःसर्वाःभत्यास्त्वश्वसुताथ्वमे | पुत्राःपौत्रा प्रपौत्राञ्चसुहदश्ववरानने 
जीचन्त्येतं प्रसाद्‌ं न करोति भगवान्नविः | लत 
ततोऽहं भचिता राज्ये मक्ष्ये मोगांस्तथा मुदा ॥ 
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| 

५७४ `` #माकण्डेयपुराणम्‌#॥ ` ( दशाधिक 
तत तन नि 1| कस्य िरादार याच क 
| 
| 


माकण्डेय उवा 

| इत्युक्ता सा तदातेन[तथेत्याहनराधिपम्‌ । जगामतेनचसमं सा५पितं धरणीधर 

| स तदायतनंगत्वा भार्यया सह पार्थिचः। भानोराराधनश्चक्रे शुश्रषा निरतो दिन्‌ 

', निराहारकशः सा च यथासो पृथिचीपतिः । तेपे तपस्तर्थेचोग्रंशीतचातातपश्प 

। तस्यपूजयतो भाज्ञ' तप्यतश्चतपो महत्‌ । सामरे सम्बत्सरेयाते ततमश्रीतोदिवाकरः 

| समस्तसृत्यपौरादिपुत्राणाञ्च छते द्विज । ददोयथाभिळषितं घरंद्विजवरोत्तम! 

Ml छब्ध्वा चरं स नृपतिः समभ्येत्यात्मनः पुरम्‌ । 

। ` कार मुदितो राज्यं प्रजा धर्मेण पालयन्‌॥ ३२॥ 

| ईजे यज्ञान्‌ स घ बहन्‌ ददौ दानान्यहर्निशम्‌ । 

मानिन्या सहितो भोगान, बुसुजे च स धर्मचित्‌ ॥ ३३॥ 

| ,दरावर्षसहस्जाणिपुत्रपौत्रा दिभिः सह । भृत्येःपो त्रेःसमु दितः्खोऽमचत्स्थिरयौषनः 

| तस्येतिचरितं दृष्टा प्रमतिर्नाम भार्गवः । चिस्मयाङ्ष्टद्ृद्यो गाथामेतामगायत 

। भाजुभक्तेरहो!शक्तियंद्राजाराज्यवद्धनः । आयुषो वद्धनेजातः रूवजनसूयतथात्मतः 

hl इति ते कथितं विप्र ! यत्पृष्टोऽहं त्वया चिभो ! । 

Bi आदिदेवस्य माहात्म्यादित्यस्य चिचरूवतः ॥ ३७ ॥ 

| िप्रेस्तदखिछं श्रृत्वा भानोमाद्दात्म्यसुत्तमम्‌ । 

' . परश्च मुच्यते पापः सत्तरांत्रकतं नरः ॥ ३८१ 

अरोगी धनवानाढ्यःकुले महतिधीमताम्‌। जायते च महाप्राज्ञोयश्चैतद्धारयेदुवुधः 

मन्दाश्च येऽतराभिहिता भास्वतो मुनिसत्तम ! । 
जापः प्रत्येकमेतेषां त्रिसन्ध्यं पातकापहः॥ ४०॥ : 2-२ 


| तस्मादेतत्‌ त्वया ब्रह्मनः! भानोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
| धाय्य मनसि जाप्यञ्च महत्पुण्यमभीप्सता ॥ ४२॥ 
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ह याग“. ^ २ 
र्णशङ्गीमतिशोभनाङ्गौ पयस्थिनीं गां प्रददाति यो R १ 
शृणोति चेतत्‌ ऽयहमात्मवाच्नरः समंतयो 


(ति श्रीमाकण्डेयपुराणे भानोमांहात्म्यवरणनं 
शततमोऽध्यायः ॥ ११०॥ 


| एकाद्‌शाधिकशततमोऽभ्याय 
| वशातुक्रमेसित्रावष्ट्णेव्यामपचारादिलाख्यानवर्णनय्‌ 
माकण्डेय उवाच 
एवस्प्रभाचो भगचाननादिनिधनो रविः | | 
यस्य त्वं कोष्टुके! भक्त्या माहात्म्यं मयि पृच्छसि॥ १ | || 
परमात्मा ख योगीनां युञ्जतां चेतसां लयम्‌। । 
म ८ साङख्योगानां यज्ञेशो यञ्चिनामपि॥ २॥ | 
|| सूर्याधिकारं वहतो विष्णोरीशस्य वेधसः । 
| मनबुस्तस्या5भवत पुत्रश्छिन्नसर्वाथसंशयः ॥ ३॥ 
तराधिपो चिप्र यसूय सत्तममन्तरम्‌.। इश्ष्वाकुनोभगो रिष्टोमहाबळपराक्रमाः : 
ऽथनाभागःपूषध्ो छृष्टएच च । एते पुत्रामनोस्तस्यपृथप्राज्यस्यपालका; 
विख्यातकीत्तयः सर्व सर्व शास्त्रास्त्रपारगाः | 
विशिष्टतरमन्विच्छन, मजुः पुत्रं तथां पुनः ॥६॥ | 
योरिष्टि चकार छृतिनाम्वरः । यत्र चापहते होतुरपचारान्महामुने ५ ॥ | 
बाम समुत्पन्नामनोःकन्यासुमध्यमा । तांदृष्टाकन्यकांतत्रसमुत्यथा ततोमचुः । . 
मित्रावरणौचाक्यञ्चेदमुबाचह । भवत्य मे भवेदिति 
यञ्चेदसु | 
| समुत्पन्नातनया मम धीमतः । यदि प्रसन्नौवरदौतदियं तनया मस ही 
| शसादाद्ववतोः पुत्रो भवत्वतिगुणान्वितः। ` | 


॥ 
देवाम्य़ा संव कन्यका ॥ १९ 
CC-0 शभ्यामुक्त 
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५७६ कै मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ त 
इला समभवत्‌ सद्यः सुय इति विश्वुतः । पुनश्चेश्वरकोपेन सुगव्यामस्ता | 
स्त्रीत्वमासादितं तेन मचुपुत्रेण धीमता । पुरुरवसनामाने : चक्रवर्तिनमूजिता 
जनयामास तनयं यत्रसोमसुतो घुधःः। जाते खुतेपुनःझत्वा सो५*वमेधे महा; 
पुरुषत्वमजुप्राप्ताः सुद्युतः पार्थियोऽभचत्‌। 
खुद्युत्नस्य रयः पुत्रा उत्कलो विनयो गयः ॥ १५॥ 
पुरुषत्वेमहाचीर्या यञ्चिनःपृथुङौजसः । पुरुषत्वे तु यैजञातास्तस्यराज्स्त्रयशु 
बुभुजुस्तै महीमेतां धर्मे नियतचेतसः । सन्रीभूतरूय तुयो जातस्तस्य राज्ञःपरुर 
न स लेमे महीभागं यतोबुधखुतो हि सः। ततोबशिष्ठवघनात्‌ प्रतिष्ठानंपुरोत्ता 
तस्मै दत्तं स राजाभूत्तत्रातीवमनोहरे॥ १८॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेवंशा नुक्रमोनामेकाद्‌शा धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १ 


द्वादशाधिकशततमो ऽशयायः 


पृपभ्रोपाख्यानवणनम्‌ 
| . मांकण्डेय उवाच 
एषश्राख्यो मनोः पुत्रोस्गठपामगमठनम । तत्रचङक्रममा णो ऽसौ चि पिने 
नाससाद सगं कञ्चिद्वाजुदी धितिता पितः । क्षुत्तु इतापपरीताङ्कइतश्चतश्च च 
स ददश तदा तत्र होमघेचु मनोहराम्‌ ( वनोद्रे ) । 
स्वाध्या यिनोवनान्तस्य ( लतान्तर्दहछिन्नार्था' ) ब्राह्मणस्या पझिहोत्रिणः ॥३। 
स मन्यमानोगवयमिषुणातामताडयत्‌ । पपातसाऽपितदूबाण विभिन्नहृदया यी 
| ततोऽग्िहोत्रिणः पुत्रो ब्रह्मचारी तपोरतिः । हि. 
शप्तवान, ख पितुद्द ट्रा होमधेनुः निपातिताम्‌ ॥ ५॥ ` 

गोपाळःप्रेषितः पुंरोवा श्रव्योनाम नामतः । म | 
चुकोप विगलत्स्वेद्जललोला विलेक्षणः । तं क्रुद्ध प्रेकय'स नंपःपषधो | 
प्रसीदेति 'जगौः कसमात्‌ शद्॒चत्‌ कुरुषे रुषम.1 "नत रेन : 
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। ज्याय ] र पपभेणक्षमाप्राथनवर्णनम्‌ 
त क्षत्रियं न वा वश्यमेचं कोधमुपेति बे] 
यथा त्वं शूद्वज्ञातो विशिष्टे बरह्मणः कुले॥ ८ | 

: माकण्डेय उचांच 
. .इति निर्मेत्सितस्तेन मा राज्ञा मौ लिनः सुतः 

, शाप तं डुरात्मानं शूद्ध एव भविष्यति॥ ६॥ 
क्षयंत्रह्मयत्‌ तेऽधीतंशुरोमुंखात्‌ । होमघेडुमंमगुरोयंदियहिसितात्वया. ` 

पो पः क्ुद्धस्तच्छा पपरिपीडितः। प्रतिशापपरोविप्रतोथ जग्नाह पाणिना . । 

सोऽपि राज्ञो विनाशाय कोपञ्चक्रे द्विजोत्तमः । 

तमभ्येत्य त्वरायुक्तो वार्यामास घे पिता ॥ १२॥ | 

मल्मत्यर्थ कोपेनाया तिवेरिणा । ऐहिकामुष्मिकहितःशमपवद्विजन्मनाम ¦ 

नाशयतिक्रुद्धो भ्रश्यत्यथायुषः | क्रृद्धस्य गलतेज्चानक्रृद्धशार्थाच्चहीयते ॥ इ 

न धर्मः क्रोधशीलस्य नाथंश्वाभोति रोषणः | > 

नाळं सुखाय कामा छिः कोपेनाचिष्टचेतसाम्‌॥ १५॥ . | 

राज्ञा हता घेनुरियंविज्ञा निनासता । युक्तमत्र दयां कतुमात्मनो हितवोधिवा 

खा$जानता धेजुरियंव्यापादितामम । तत्कथंशापयोः गोऽयंदुएंवास्यरमनोयतः . , 

आत्मनो हितमन्विच्छन्‌ वाधते योऽपरं तरः | | 

कतंव्या सूढ चिज्ञाने दया तत्र दयालुमिः॥ १८॥ । 

, अज्ञानतः कृते दण्डं पातयन्ति बुधा यदि । 

वुधेम्यस्तमहँ मन्ये चरमज्ञानिनों नराः॥ १६॥ 

नाद्य शापस्त्वया देयः पार्थिवस्यास्य पुत्रक || 

स्वकर्मणेच पतिता गौरेषा दुःखमुत्युता ॥ २० | 


3 












(गबयवुद्धया गौरवध्या घारतितामुके। अशत्रु 
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॥ ऋषिपुत्र उवाच त 

|| आजन्मनो महीपालनमयाव्याहतं सुषा । क्रोधश्वाच महाभाग 

| नन्नाहमेनं शकनोमिशापंकतु दपान्यथा । मु 
` इत्युक्तवन्तं तं बालमादायसपिताततः । जगामस्वाश्रमंसोऽपिपूषध्रः 
इति श्रीमाकंण्डेयपुराणेपूषधोपाल्याने ड्ादशाथिकशततमोऽध्यायः ॥ १२॥५ 


ब] वयाचा. धारयः उने डकमल्य-अटन 






| त्रयोदशाधिकशततमो ऽध्यायः 

| नाभागचरित्रवणंनस्‌ 

माकंण्डेय उचाच्च 

कारूषाः क्षत्रियाः शूराः करूषस्याभवन्‌ सुताः । 

षा ते तु सप्तशता घीरास्तेभ्यश्चान्ये; :सहस्नशः ॥ १॥। | 

| | | दिष्टपुत्रस्तु नाभागः स्थितः प्रथमयोचने । द्द्शं वेश्यतनयामतीच जमनाहराम्‌, 


| तस्यां स द्रृष्टमात्रायां मदनाक्षितमानसः। बभूव भूपतनयो निःश्वासाक्षेपतत् 
त तस्याः स गत्वा जनक चबे तां चेश्यकन्यकाम्‌ । 
ततोऽनङ्गपराधीनमनोवृत्ति नृपात्मजम्‌॥ ४ ॥ 
5 8 . तञ्चाह सपिता तस्या राजपुत्रं कृताअलिः । बिम्यत्तस्य पितुर्विप्रप्रश्नयावनत 
भवन्तो भूभुजोभृत्यावयंवःकरदायकाः । कथंसम्बन्धमसमैरस्म छासि 
राजपुत्र उवाच 
साम्यं माञुषदेहस्य कासमोहादिभिः कतम्‌ । 
तथापि काले तेरेच.योज्यते मानुषं चपः ॥ ७ ॥ 
` तथेव घोपकाराय जायन्ते तस्य तान्यपि। 1 
- अन्यानि चान्ये जीवन्ति मिन्नजातिमतां सताम्‌। ८॥ 
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| ऽध्यायः ] न ऋषिभिनिणंयवर्णनम्‌ ८ 


| तथान्यानप्ययोग्यानि योग्यतां यान्ति कालतः | OR 


आप्याय्यते यच्छरीरमाहारादिसिरीप्िरै; 
कालं ज्ञात्वा a भुक्तं तदेव परिशिष्यते | १०॥ 
,एमैषाभिममतात 1 त्वया । अन्यथा म पविषत्तिरप््यते 

वेश्य उचाच हुक 
वयं त्वञ्च परतन्त्रो महीभुजः । पित्रातेनास्यसुञचातस्त्वगरहाणददाम्यहम्‌ 

राजपुत्र उवाच 

यः सर्वकार्ये रुरवो गुरुवतिभिः । नत्वीद्वशेष्वकायघु गुरुणांवाक्यगोचरः 
एमथकथालापो गुरूणां श्रवण कथम्‌। विरुद्धमेतदन्यत्र पव्या गुरवो नृभिः 


नज 
वश्य उवाच : 


थोग्यान्ययोग्यतां यान्ति कालवश्या हि योग्यता ॥ ६॥ 
;। 







ततस्मराळापस्तवायंएच्छतोगुरूम्‌ । अहंपृच्छामिनालापोममकामकथाश्रयः ` 


मार्कण्डेय उवाच 


उ | 


गुझुसो5भवन्मौनीराजपुत्रःसचापितत्‌ । तत्पित्रे सवंमाचएराजपुत्रस्ययन्मतम्‌ ` 


ततस्तस्य पिता चिप्राद्घीकादीन. द्विजोत्तमान,। 
प्रवेश्य राजपुत्रश्च यथाख्यात॑ न्यवेदयत्‌॥ १७॥ 


च ततःप्राह सुनीनेचं व्यवस्थितम्‌ । यत्कतंव्यं तदादेष्टुमहन्तिदिजसत्तमा: न 


 ऋषय ऊचुः PR 
i le य छ वैश्यसन्ततौ तंदस्तुधमएष वेषं त्यायक्रमे i ° 
॒ यद्यस्यां न्ततो । तदस्तुघमण्व किन्तु 
६ अवत्वनन्तरञ्चेयं तवभार्याभविष्यति 


षिक्ततनया पाणिग्रांहोइभवत्पुरा । 


र वोपोभचतितथेमामुपभुञ्जतः । न्यथावस्बैतितिजञातिरुतरटाबाढिकां हरन्‌, | 


`: माकण्डेय उवाच 


इत्युक्तस्तदपास्यैच वचस्तेषां मंहात्मताम | कि 


बिनिष्कम्य गहीत्वा तामुद्यतालिरयात्रवीच, सिरथात्रवीत 
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चयमेतन्नजानीमः कारणं. नृपनन्दन । यथाभच्निष्यतीदञ्च निवत्तं रणकमंतः।र 






" ७३ 


राक्षसेनविवाहेनमयाचेश्यखुताहता । यस्ग्र सामय्यंमचास्तिसपतांमो 
ततः स वेशयस्तां दृष्टागृहीतांतनया द्रुतम्‌ । त्राहीतिपि 
ततस्तस्यपिताक्रद्ध आदिदेश वलं महत्‌ । हन्यतां हन्यतांदुटो. ना | 
ततस्तद्ययुधे सन्यंतेन भूभ्त्सुतेन वे कतास्रण तदास्त्रण तत्पाचुय्येण ए गा 


स श्रत्वा-निहतंसेन्यं राजपुत्रेणभूपतिः । स्वयसेवययौयोद्ध' स्वसेन्यपरि 


ततोयुद्धमभूत्तस्य भूभुजःस्वखुतेन यत्‌। राजपुत्रेणशस्त्रास्त्रस्तत्रातिशयित 
_ ततो$न्तरीक्षादागत्य परिव्राट्‌ सहसा सुनिः । 
| प्रत्युचाच महीपालं घिरमस्वैति संयुगात्‌॥ २६॥ 
त्वत्पुत्रस्य महाभाग ! विधर्मोऽयं महात्मनः | 
तवापि वेश्येन सह न युद्धं धमेचन्ट्रप ! ॥ ३० ॥ 


॥ ब्राह्मणों ब्राह्मणीपूच कु्चन्दारपरिग्रहम्‌ । व्राझण्यातलववणछु नहा निमुपगच्छ 


तथथेवक्षत्रियसुतां. क्षत्रियः पू्वमुद्दहन्‌ । इतरे च ततो राजंश्च्यचन्ते न स्वघमतः 
पूर्व वेश्यस्तथा वेश्यां पश्चात्‌ श्‌ द्रकुलोद्गवाम्‌। 
न हीयते चेश्यकुलादयं न्यायः क्रमोदितः ॥ ३३॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियावेश्याः संचर्णाः पाणिसङ्ग्रहम्‌ । 
अकृत्वान्यतरापाणेः पतन्ति टप! सङ्ग्रहात्‌॥ ३४॥ | 
यस्या यरूया हि हीनायाः कुरुते पाणिसंग्रहम्‌ । 
अकृत्वा चणखंयोगं नोऽपि तद्वरुतुभाग्भवेत्‌ ॥ ३५॥ | र 
` . .:” सोऽयं वेश्यत्वमापन्नस्तघ पुत्रः स-मन्द्धीः । | 
नास्याधिकारो युद्धाय क्षचियेण त्वया सह ॥ ३६ ॥ 





इति भ्रीमाकंण्डेग्रपुराणे नाभागचरित्रवर्णने नाम 
चयोद्शूरश्चिक शततमो ऽध्यायः ॥ ११३१ 


> | को गतला मतात ७० 


ब्‌ दुर १ 
{ 4) 11 HFS ११ यह EER} To 


॥ | 2 ह 
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चतुदंशाधिकशततमो याय. द र | 9 # 3 
नाभागचरितवर्णनप ४ 
: मार्कण्डेयं उवांच 
त सँग्रामात्ल्वसुतेनवे । उपयेमेच तां वेश्यतनयांसो<पितत्युतः 
ततः स वेश्यतां प्रातः ससुत्पत्याह पाथिवम | 


भूपाल ! यन्मया काय्य तत्‌ समादिश्यतां मम॥.२॥ 
` राजोवाच 


7 बाश्चव्याद्यास्तपस्चिनः । यद्स्यकर्म धाय तद्वदन्तु तथा घर 
| माकण्डेय उवाच 







तस्य पुत्रस्ततो जातो नास्ना ख्यातो भलन्दनः| ` 
` स मात्रा प्रहितोऽगच्छद्रोपालो भव पुत्रकं ! ॥ ६॥ 

मात्रा तथा नियुंक्तोऽथ प्रणिपत्य स्वमातरम्‌। 

राजषिमगमन्नीपं हिमचत्पवताश्रयम्‌॥ ७॥ 


आदिष्टो भंगचन्मात्रा गोपालस्तव भवेति वे। र 
| ` मया च पालनीया: क्षमां तस्या स्वीकरणं कथम्‌॥ ६ a 
मया हि गौः पालतींया सा यदा स्वीकता भवेत 

साक्कान्ता' बलवद्भिः सा दायादैः प्रथिवी मम | ९९ | 


परो! 
तां यथा प्राप्जुयां पृथ्वी त्वेलसादादह वि 
तथाऽऽदिश करिष्यामि तया प्रतोऽस्मं ते॥ ११ । 
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मुनयस्तस्य पाशुपाल्यंतथाङृषिम्‌ । वाणिज्यञ्चपरंघमंमाचचश्नुःसभासद्‌ः ` ; 
केसस॒तस्तरूय राज्ञो यथोदितम्‌ । तेधेमवादिमिर्धमं च्युतस्यनिजधमंतः . 


ममेत्य स जग्राह तरूयपादौ यथाविधि | प्रणिपत्याहचैवेनंराजपि सभरत्दनः ` | 









# माकण्डेयपुराणम्‌ # हि i मर 
माकण्डेय उवाच 
सनीपो राजर्षिस्तस्मै निरवशेषतः | भलन्दाय ददो ब्रह्मसामं महात्मे, 
प्रात्तास्रविद्यः स ययौ पितृव्यतनयान द्विज ! । 
चसुरातादिकान पुत्रानादिष्टः स महात्मना ॥ १३॥ 
|| अयाचत स राज्याद्ध॑ पिंतृपेतामहोचितम्‌ । 
| ते चोचुचेश्यपुत्रस्त्वं कथं भोक्ष्यसि मेद्नीम॥ १४॥ 
| ततस्तेयु छमभवद्धलन्द्स्यात्मवंशजः । बसुरातादिभिःक्रद्ध - 
|! स जित्वा. तानशेषांस्तु,शस्रविक्षतसेनिकान्‌ । 
जहार पृथिचीं तेषा धर्मयुद्धेन धमंचित्‌॥ १६ ॥ 
| स निर्जितारिः्सकलां पृथ्वीं राज्यं तथा पितुः । | 
|| निवेद्यामासततस्तत्पिताजग्रहेनच । प्रत्युवाच च तं पुत्रं भाय्यायाः पुरतस्तदा 
॥. | नाभाग उवाच 
| भलन्द! राज्यमेतत्ते क्रियतां पूर्वजेः कृतम्‌ ॥ १८॥ 
| | | राजोवाचच 
। ` अहंनङृतचात्राज्यं नासामर्थ्ययुतःपुरा ।-वेश्यतां तुपुरस्कृत्य तथेचाज्ञाकरः पितु 
कृत्वाऽप्रीति पितुरहं वेश्यकन्यापरिप्रहात्‌ । 
न पुण्यलोकभाग्राजा याचदाइतसम्पुचः ॥ २० ॥ 
उल्लङध्याज्ञां पुनस्तस्य पालयामि महीं यदि । 
नास्ति मोक्षस्ततो नूनं मम कल्पशतेरपि ॥ २१ ॥ 
नचापियुक्तत्वदुबाहुनिजितेमममा निनः । राज्यंभोक्तमनीहरूयदुबलस्येह 
राज्यं कुरु स्वयं याचद्वायादेभ्यो चिमुञ्च चा । 
ममाज्ञापालनं शस्तं पितुनं क्षितिपाळनम्‌॥ २३ ॥ 
; माकण्डेय उवाच 
ततः प्रहस्य तद्गाय्यां सुप्रभाः नाम भामिनी | 
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प्रत्युवाच पति भूप! ग्रह्मतां राज्यमूज़ितम.॥ २४ | | 
“वाहंजाताचेश्यकुलेनप !। क्षत्रियस्त्व॑ तथैचाईकषत्रियाणा का 
र इतिविश्वतः | तस्याभूचसखाराज्ञोपूच्राश्वस्य सुदन | 
त तेन सख्या सहितो जगामाऽऽच्रचने घनम्‌। | द 
पल्लीभिः स समं रन्तुं माधवे मासि पार्थिव ! ॥ २३॥ 

ततः पानान्यनेकानि भक्ष्याणि वुभुजे तथा। 
मार्य्यामिः सहितस्ताभिस्तेन सख्या समन्वितः ॥ २८॥ | 
















आक्रन्दितं निशाम्येच स तस्याः प्रमतिः पतिः। | 

त्वरायुक्तः क्रिमेतदितिं घे वद्न्‌॥ ३१॥ 

ददर्श राजाने खुदेवं तत्र संस्थितम्‌ । गृहीताञ्चतथा पल्ली नठेन सुदुरात्मना ; 
घ्रमतिःप्राहायंशास्यता मिति । त्वञ्चशास्तामवात्राजादुषट्ायंनरोदुप! 

मार्कण्डेय उवाच 

तस्यार्त्तल्य चचः श्रत्वा सुदेवो नलगौरचात्‌। 

प्राह वैश्यो ऽस्मि गच्छाऽन्यं क्षत्रिय त्राणकारणात्‌ २४॥ 

ततः स प्रमतिः क्रुद्धस्तेजसा निर्दहज्ञिष | क 

प्रत्युचाचाथ राजानं वेश्योषस्मीत्यमिमाषिणम्‌॥ २१ ॥ 


रशो 


| प्रमतिरुवाच ह 
हरा जिय शा जा ॥३६॥ ` 
तवर्णनंनामं 


स त्वं न त्रियो भाची वेश्य एव कुळाघम* 
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ल्क पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 

| नाभागस्यवश्यनिराकरणकारणानिरूपणबणनस्‌ 
। माकण्डेय उवाच . | 

१, तस्मै दृत्त्वा ततः शापं नलं क्रुद्खोऽत्रवीद्‌ द्विज ! । : 
॥ प्रम॑तिर्भागंवः कोपात्‌ ्ेलोक्यं निर्दहन्निव ॥ १॥ 
मदोन्मत्तो यदा भार्य्या' भवानंत्र ममाश्रमे । 


क्‍ | । . . बलादगरह्मासि भस्म त्वं तस्मादुं्जलु भा चिस्म्‌ २॥ 
| तेनोदाहृतमात्रे च घाक्ये तस्मिन्‌ तदा नल; । 
| ' देहजेनाभिना सद्यो भस्मपुञ्षल्तदाऽभवत्‌॥ ३॥ 


॥ दृष्टा प्रभाव तत्तस्य सुदेवो चिमद्स्ततः । प्रणामनश्रःप्राहेदं क्षम्यतांद्ष 
॥ + यदुक्तवांस्त्वं भगवन. | सुरापानमदाकुलम्‌ । 
| तत्‌ क्षम्यतां प्रसीद त्वं शापोऽयं विनिवत्येताम्‌ ॥ ५ ॥ 
 एचंप्रसादितस्तेन प्रमतिः प्राह भागंवः । गतकोपो नले दग्धे 
नान्यथांभाचिःतद्वाक्यं य॑न्मया समुदीरितम्‌ । 
| छ) तथापि ते करिष्यामि प्रसच्नोऽनुग्रहं परम्‌ ॥ ७॥ | 

भविता वेश्यजातीयो भवान्ास्त्यत्र संशयः । 

भविता क्षत्रियो बेश्यस्तस्मिन्नेचाशु जन्मनि ॥ ८॥ 

ग्रदीष्यति बलात्‌ .कन्यां यदा ते क्षत्रसम्भवः । 

तदा त्वं क्षत्रियो चश्य ! स्वशुहीतो. भविष्यति ॥: ६॥ 
एस वेश्यो भूपाल ! सुदेवोऽस्मत्पिताऽभवत्‌ । 

अहञ्च या महाभाग ! त्वत्सच श्रयतां त्वया ॥ :१०॥ 






१ ऽध्यायः ] क राज्ञोचेश्यत्व निराकरणचर्णनम्‌ हु 
| ततश्येनसुखभ्र्टां इष्टकां शारिकाम्मुवि। 
कृपा5भूज्ञनिता सूर्च्छा तथा तस्य महात्मनः | १२॥ । 
| तस्योत्पन्नाशरीरतः | समा 

गरस्मात्कपाभिभूतरूय मम जातेयमात्मजा। अ 
तस्मात्कृपाचतीनाख्ा भविष्यत्याह स प्रमो ! | १४॥ 
ततोऽहमाश्रमेतस्य वर्धमाना दिचानिशम्‌। 
सखी सिः सह तुल्यामिविचरामि वनानि च॥ १५॥ 
तृतोमुनेरगस्त्यस्य भ्राता5गस्त्य इति श्चुतः। 

स चिन्वन्‌, कानने चन्यं सखीभिः कोपितोऽशपत्‌॥ १६॥ 
। इतचती तवाहं द्विजसत्तम्‌ !। अन्यासामपराधेन किमर्थं शप्तवानसि । 
ऋषिरुवाच 
तं दुषसंसर्गोदढुशमपिगच्छति । सुराविन्दुनिपातेन पञ्चगव्यघरी यथा ॥१८ 
प्रणिपत्य न ढुष्टास्मि यत्त्वयाहं प्रसादितः । 

तस्मादनुग्रहं वाले ! शएणुयात्‌ ते करोम्यहम्‌ ॥ १६॥ 

वेश्ययोनौ यदा जाता त्व पुत्रं बोधयिष्यसि । 
राज्याय जातिस्मरतां . तदा त्वं समवाप्स्यसि ॥ २०॥ 

ततो भूयः क्षक्तजाति प्राप्ता त्वं पतिना सह 

दिव्यानचाप्र्यसे भोगान,गच्छ भीतिरपतु ते॥ २९ ॥ | 
'खास्मि राजेन्द्र तेन पूर्व मह्िणा। पिताचमेपूर्वमेचं शस ्रमतिनाऽमवत्‌ 
१ एवं चेश्यो न राजंस्त्वं न च.वेश्यः' पिता मम! ५ 
न त्वं हि मय्यढुष्टायामढुष्टो दुष्यसे कथम्‌ २३॥ 
रति श्रीमाकण्डेयपुराणे 

पञ्चदशा घिकशततंमो5ध्याय ॥ ११५॥ i 


न कु RO टी र द 
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बोडशाधिकशततमो ऽध्यायः 


भलन्दनवत्सप्रीचरित्रवणनम्‌ 

माकण्डेय उचाच 
|, इति तस्या बचः श्रत्वा पुत्रस्य स च पार्थिव !। 
पुनः प्रोवाच धर्मज्ञस्ता पल्लीं तनयं~तथा ॥ १॥ 
॥। यन्मया पितुरादेशात त्यक्तं राज्यें न तत्‌ पुनः । 
ग्रहीष्यामि वृथोक्तेन किमात्मा55कष्यते त्वयाः ॥ २॥ 
| अहं ते सम्प्रदास्यामि करं वश्यव्रते स्थितः । 
ण भुडछवच राज्यमदोषं त्वमिच्छया चा परित्यज ॥ ३॥ 
। इत्युक्तः स तदा पित्रा राजपुत्रो भलन्दनः | चकार राज्यं धर्मेण 
` अच्याहतं तस्य चक्रं पूथिव्यामभवद्द्दिज! । र 
|| तेनेष्टो विधिचद्यज्ञः सम्यक्‌ शास्ति वसुन्धराम्‌ । 
| स एवेको५भवद्वत्ता पृथिव्यां व्याप्रशासनः ॥ ६ ॥ 
| * अजायत सुतस्तर्यवत्सप्रीर्नाम नामतः । पितांतिशयितोयेन गुणौधेन महात्मता | 
|: तस्यपि भार्यां सौनन्दा चिदूरथसुत्ताऽभवत्‌ । 
पतित्रता महाभागा सा प्राप्ता तेन चीर्य्यंतः। 
हत्वा पुरन्द्ररिपु' कुजम्भं दितिजेश्वरम्‌॥ ८॥ 

क्रो ष्टुकिरुषाच 
भगषंस्तेन संप्राप्ता कुज ( जञ ) म्भनिधनात्‌ आ | 
एतदाल्यानमाल्या हि प्रसन्नेनान्तरात्मना ॥ ६॥ 
माकण्डेय उवाच ` 


| चिदूरथो नामदृपःख्यातकीर्तिरभू हुवि । 
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- ] # देत्यकुजुस्माख्यानवर्णनम्‌ ३ ग 
` यातो स्टृगयां स चिदूरथः। ददर्श गर्दै 
छ > सकिमेतदिति भेरवम्‌। रातय तव रा ॥ 
त बजे ल्ल 
तत्रासौ ददश विजने घने । ब्राहमणं सुव्रतं नाम तपस्विनश्‌ 
तं पप्रच्छ च नृपः किमेतदिति चिस्मितः | 
गरतिगम्भीरमचनेदेशितान्तगेतोद्रम्‌ ॥ १४॥ 

ऋषिरुवाच 
किन्न वेत्सि महीपाल! वागर्थस्त्वं हि मे मतः | | 
वेयं सच नरेन्द्रेण चतेते यन्महीतले ॥ १५॥ 
दानवः सुमहावीर्यो वसत्युग्रो रसातले । 2 ॥ 
स जम्भयति यत्पृथ्चीं कुजुम्भः प्रोच्यते ततः॥ १६॥ । 
नेन यत्किश्विद्भूतं भूतं मदीतले । त्रिदिवे घा नरपते तं कथं वेत्तिनोभवान्‌ 
सुनन्दं नाम सुषलं त्वष्ट्रा यन्चिमित पुरा । | 
तज्ञहार स दुष्टात्मा तेन हन्ति रणे रिपून्‌॥ १८॥ 
पातालान्तर्गतस्तैन भिनत्ति चसुधामिमाम्‌ । 
ततोऽसुराणां सर्वेषां द्वाराणि कुरुतेऽसुरः॥ १६॥ | दडी ६; 
| प्ित्ात्रवसुधासुनन्दमु प्रछायुधा । भोक्ष्यतेवसुधामेतां तम 1 
यज्ञान्‌ विध्च॑सयत्युओ देवानामुपरोधकः । | 
आप्याययति दैतेयान्‌ स बली मुषलायुघः ॥ २९॥ हर 
शिपातयस्येन॑ पातालान्तरगोचरम्‌। ततः तिति । | | 










०] 


तस्य बलिनः सौनन्दं प्रोच्यतेजनेः । तथाबळावल्य १ | 
त्त निर्षोर्यतां याति संस्पृष्टं योषिता दप । | 
॥ “i दवितीयेऽहि चीय॑वत्तदुदीयति ॥ ४ यित 

पत्ति दुराचारःप्रभाचंसुबळर्यतत्‌। " ' ` गो यढुक्त तत्‌ समाचर .. 
"य बले भूप दानवस्य दुरात्मनः । मुषस्य च ते रोक बहुत 
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६2४ . रुट 'मोर्कण्डेयपुराणम्‌ 0 32 का [| + a 
' आसन्षमेतद्गवतः पुरस्य पृथिवीपते । तन्तेनं मंहीरन्थं निश्चिन्तः कि भवानक 
| इत्युक्त्वा तु गते तस्मिन पुरं गंत्वा महीपतिः । ५५५ 
| मन्त्रयामास मन्त्रज्ञः पुरमध्ये तु मन्त्रिभिः ॥ २८॥ 
' -यथाश्चतमरोषं तत्‌ कथयामास मन्त्रिणाम्‌ । सुषळसू्य प्रभाचश्च चीयशातनमे . 
' -तंमन्त्रक्रियमा णन्तुमन्त्रिमिस्तेनभूस्ता । तत्पाश्वंचतिनीकन्याशुश्राचाथसुदाव त 
| ततः कतिपयाहे तु तां कन्यां वयसान्चिवाम्‌। । 
| | जहारोपवनाद्दत्यः कुजुम्मः स सखीवृताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ तच्छ त्वासमहीपालःक्रोधपर्याकुळेक्षणः । पुत्राबुचाच त्वरितं गच्छतंचनकोविर 
॥ ____ 'निर्विन्ध्याबास्तरे गर्तस्तैन गत्या रसातलम्‌ । । पु 
hl 'स हन्यतां योऽपहर्त्ता मुदाचत्याः खुदुंमतिः ॥ ३३ ॥ 
ph | मार्कण्डेय उवाच 
॥ ततस्तौ तत्खुतौप्राप्यतंगत्तंतत्पदाजुगो । युयुधातेकुज॒म्भे णरूवसेन्येनातिकोफि। 
| ततः परिघनिस्त्रिशशक्तिशूलपरश्बंधेः । वाणेश्चाचिरतं युद्धंतेघामोसीत्‌ सुदारुणम्‌ 
'' तततो मायावळवता तेन देत्येन ताघुभौ । राजपुत्रौ रणे वद्धो निहताशेषसेनिको | 
hi तच्छ त्वा स महीपालः प्राहेदं सचसे निकान i 
|; बद्धपुत्रः परामात्तिमुपेतो मुनिसत्तम ॥ ७॥ ` ५: आए 

यस्तां निहत्य देतेयं मोचयिष्यति मे सुताम्‌। 
तस्याहं सम्प्रदास्यामि तामेचायतलोचनाम्‌॥ ३८॥ 

इत्येवं घोषयाञ्चक्रे स स राजा स्वपुरे-तदा ।. निराशाः पुत्रतनयाबंन्धंमोक्षाय वे 
ततःशुश्राघवत्सप्रीमलन्द्नसुतोहितत्‌। आघोष्यमा णंबलवानकतासत्रःशौयसंगुती। 
ख चागम्याभिवाद्येन प्राहपार्थिवसत्तमम्‌ । विनयावनतोभूत्वा लन र मित्रमुत्तम 
| आज्ञापयाशु मामेव तनयो मोचयामि ते | तंचेच तेजसा इत्वा तं देत्यं तनयात १: 








द्र्य़ायः ] हा कुजुस्भवधवणनम्‌ झे: ` 


। गम्यतामिवि संसिदध्ये चत्सेत्याह सपार | 

 स्थानै स्थास्यति मे वत्सो यद्चेव॑ कुरते विधिम्‌ | 

वत्सेतत्क्रियतामाशु यद्युत्साहि मनस्तघ॥|४४॥ 
माकण्डेय उघाच 

,हखडगः सधनुर्वदगो घाजु खित्रचान्‌ । जगामत्रीरुः. पाताल तेनगर्त्तन सत्वरः 

र म्ंसचक्रेपा्थिवात्मजः | यैबपाताल्मणित्मासीदापूरितान्तरम 

ततो ज्यास्वलमाकण्य कुजम्भोदानवेश्वरः.। 

आजगामा5तिकोपेन स्वसेन्यपरिवारितः॥ ४३॥ | 

हय तेन पार्थिवसूछुना । ससेन्यस्प ससेन्येन बलितो बढशा लिना- 

दिनानि त्रीणि स यदा योधितस्तेन दानवः | 

ततः कोपपरीतात्मा सुषलायाऽभ्यघाचत ॥ ४६॥' 

गन्धैर्माल्येस्तथा धूपेः पूज्यमानः सः नेष्ठति। 

अन्तःपुरे महाभाग! प्रजापतिविनिमितः॥ ५० ॥ 

[1 विज्ञातमुपलप्रभावा खा सुदाचती.। पर्पशं' मुपर्श्रेष्ठमतिनप्रशिरोषधरा ॥ 

वित्‌ स गुह्णातिमषळंतंमहासुरः | तावत्सावन्द्नव्याजातपस्पशानिकशःशुभा 

:सगत्वा युयुधे मुशळेनासुरेश्वरः । व्यर्थामुपठपातास्ते सञचुस्तेड शब 

परमास्त्रे तु निर्वोय सौनन्दे मुषले घुने ॥ 

अस्त्रैः शस्त्रेश्च देत्येयः सो ऽयुध्यत रणोऽरिणा॥ ५४॥ - 

म 1जपुत्रस्यलो५सुरः । सुपळेन बढत्तस्य ८: 

क पराजित्य स भूपसूरस्त्रा णि शस्त्राणि घ.दातवस्प | 

कार सदो विरथं ततश्च सचमंखड्गः पुनरप्यधावत्‌॥ १५ ॥ 

भापतन्तं रभसराऽभ्युदीणं विस्पष्टकोपं तिरावर न 

... स्निण बहे भुचि राजपुत्रो जघान : कशि शश 

|पषकास्जेण हदि तो शं तत्याज वे १०. 
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| ७६० ' # माकण्डेयपुराणम्‌ क [ 
| बभूव सद्यश्व महोरगाणां रसातलान्तेष महानथोत्सवः ॥ '१८ ॥ 
' द्चतोऽपतत्‌ पुष्पवृष्टिमंदीपालखुतोपरि । जगुर्गन्धचंपतयो - 
स चापि राजपुत्रस्तं इत्वा तौ रपतेः खुतौ । | 

| मोचयामास तन्वङ्कीं ताञ्च कन्यां सुदाचतीम्‌ ॥ ६० ॥ 
| तञ्चापि सुषळं तस्मिन कुजुम्मे विनिपातिते । 

॥ जग्राह नागाधिपतिरनन्तः शेषसञ्जितः ॥ ६१॥ 

| | | तस्याश्च परितुशो5सो शेषः सर्वोरगेश्वरः | 

|. मुदाचत्यासुदाध्यातमनोदृत्तिस्तपोधनः॥ ६२ ॥ 

| सुनन्द्सुषळरूपशं यच्चकार पुनः पुनः । योषितकरतळरूपशेप्रभाचज्ञातिशोभना 


| मुदावत्यास्ततो नाम नागराजस्तदाकरोत्‌ । 
॥ खुनन्दामितिसानन्दं सौनन्दगुणजं द्विज!॥ ६४॥ 
| स चापि राजपुत्रस्तां भातभ्यां सहितां पितुः । 


-समीपमानिनायाशु प्रणिपत्याह चेव तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
आनीतौ तनयौ तात! तर्थेवेयं मुदावती । 

bf 'तवाज्ञया मयाऽन्यद्यत्‌ कत्त॑व्यं तत्‌ समा दिश ॥ ६६ ॥ 

| माकण्डेय उवाच 

"तत: प्रहर्षसं पू्णहृदयः स महीपतिः । 

साधु साध्वित्यथाहोच्चेवत्स चत्सेति शोभनम्‌॥ ६७ ॥] 
'संभाजितो 5स्मि त्रिद्शवेत्साहं कारणे स्त्रिमिः । 

| त्वं जामाता च यत्याप्तो यच्चारिचिनिपातितः ॥ ६८॥ 





| आगतान्यक्षतान्यत्र यञ्चापत्य्ानि मे पुनः । 

! || } रे र ऽह्नि a7 
|! 'तदगृहाणा5च्य शस्तेऽह्वि पाणिमस्या मयोदितम्‌ ॥ ६६ || 
Mh त्च राजपुत्र चार्चङग्याः कन्याया दहितुमंम । ` 





॥ | ८८सुदाचर / चत्या मुदा युक्तेः सत्यचाक्य ollec 'कुकष्च, मास. 0९ 


म प्राशुदपचरिच्चवर्णनम्‌ क 







पमेदतातजानी परादा 
RS [कण्डे उवाच ` 
स राजेन्द्रश्चक्रे वेचाहिकं क्रमम्‌ । मुदावत्याञ्च 
| ह तयारेमेयत्सप्रीनेचयौच नः । रमणीयेषु Ms... 
कालेन गच्छता वृद्ध पिता तस्य भलन्दन ॥७३॥ 
बनं जगाम वत्सप्रीः स बभूच महीपतिः | ७४ | 


यज्ञान्‌ सतत प्रजाध्मणपा रयन्‌ | उनवतूपाल्यमानास्तुप्रजास्तेनमहात्मना 
¢ 


तस्य न चाभूछणंसड्डूरः । न दस्युव्यालदुवृत्तभयमासीच 
नोपसगभयञ्च च तस्मिन्‌ शासति भूपतौ ॥ ७६ ॥ 
इतिश्रीसाकण्डे 


शततमोऽध्यायः॥ ११६ ॥ 


सञ्तद्शाधिकशततमो ऽध्यायः 
खनित्रचरित्रवणनम्‌ 
मार्कण्डेय उचा 
स्यां सुनन्दायां पुत्राद्वादशजक्षिरे । प्रांशुःपचीरःशूर्धसुचक्ो विक्रमक्रम 
वली बळाकश्चण्डञ्च प्रचण्डञ्च सुविक्रमः। | 
स्वरूपश्च महाभागाः सचे सङ्ग्रामजित्तमाः॥ २ | 
| बेणे महाचीय॑ प्रांशुरासीन्षराधिपः । इतरेशृत्यवत्तर पम 
पे ढिजत्यक्तरनेकैद्रेञ्यराशिमिः । त्यूनवर्णविश्थ सत्यनामा बसुन्धरा 
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॥ | 


#-माकण्डेयपुराणम्‌ कै . 
योऽभूद्धनचयः कोषे तेन निष्पादितास्तु ये ॥५॥ व 
क्रतवः शतसाहस्लास्तेघां सडख्यान विद्यते । त झा दिम 
'प्रजातिस्तस्य पुत्रोडभूदस्ययज्ञेशतक्रतुः । अवाप्यतृसिमतुळां यज्ञभाग: सुरे ज्‌ 
. दानवानां सुवीर्याणां जघान नवतीर्नव । बलञ्च चलिनांश्रेष्ठो जम्भञ्चासुरसत्तमाईवि 
अन्यांश्च झुमहावीर्यानाजघानामरदिषः | प्रजातेस्तनयाः पञ्च, खनित्रप्रमखार 
त्त तेषां खनित्रो राजाभूत्‌ प्रख्यातो निजचिक्रमेः । 
स शान्तः सत्यवाक शूरः सवंप्राणिहिते रतः॥ १० ॥. 
स्वधर्माभिरतो नित्यं वृद्धलेवी बहुश्चुतः ।' 
वाग्मी विषयसम्पन्नः छृतास्त्रो5प्यचिकत्यनः ॥ ११॥ 
| सर्वछोकम्रियो नित्यसुवाचेतदहर्निशम्‌ । नन्दन्तु सर्वभूतानि खिहयन्तु विजनेर्णा 
। ' स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातङ्कानि सन्तु च । 
| मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च ॥. १३ ॥ | गा 
| मैत्रीमशेषभूतानि पुष्यन्तु सकरे जने । शिंमस्तु ड्विजातीनां प्री परस्पर 
| समृद्धिः सर्ववर्णानां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्‌ । 
| ते लोकाः सर्वभूतेषु शिचा वोऽस्तु सदा मतिः॥ १५ ॥ 
यथात्मनि तथापुत्रे हितमिच्छथसचंदा । तथा समस्तभूतेषुचत्तध्वं हितबुद्धयः छि 
एतडो हितमत्यन्तं को वा! कस्यापराध्यते ।. 
यत्‌ करोत्यहितं ` किञ्चित्‌ करूयचिन्सूढमानसः ॥ १७ ॥ | 
9, समभ्येति तन्न्यूनंकत्‌ गामिफलं यतः । इतिमत्वासमस्तेषुभोलोका हतु| 
| सन्तु मा लौकिकं पापं लोकाः प्राप्स्यथ घे बुधाः । त्‌ 
यो मेञ्य सिहते तरूय शिवमस्तु सदा भुवि ॥ १६ नु | 
। >... यञ्च मां देष्टि लोकेऽस्मिन्‌, सोऽपि भद्राणि पश्यतु । 
| 1०» _ पपं स्वरूपः पुन्रो 5भूत्‌ खनित्रस्तस्य, भूपतेः ॥ २० ॥. .... 
| समस्तगुणसम्पन्न; श्रीमातव्जदलेक्षणः । तेन तेस्रातसःप्रीत्याः एथम्ना 
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ze 1 व्या खनित्रचरित्रवर्णनम शु 


। प्राच्यांते नरतशशोरिदश्िणायामुदावसु: ५ 
प्रतीच्या सुनयउत्तरस्यांमहारथः । तेषांतस्यचमूपस्यपृथगयोत्राभुरोहिता. ॥ 
जक मन्त्रिवंशक्रमागताः । शौरेर िकुरोदुभूतः हर 
कुशावततोगौतमान्वयजो5मचत्‌ | काश्यपःप्रमतिर्नामसुनयस्यपुरोहितः ¦ 
महास्थस्य चाशिष्ठः पुरोघाऽभून्महीभृतः | 
| बुमुजुस्ते स्वराज्यानि चत्वारोऽपि नराधिपाः ॥ २६ | 
हेत्रथाधिपस्तेचामरोषचसुधाथिपः । तेषु रारो नि स महीपतिः । 





प्रजासु च समस्तासु पुत्रेष्विच सदा हितः। 

एकदा सन्जरिणा शौरिः स प्रोक्तो विश्वबेदिना ॥२८॥ | 

विविक्ते पथिवीपाल! किञ्चिद्वक्तव्यमस्ति नः | ॥ 

यस्येयं पूथिची छत्स्ना यस्य भूपावशानुगाः ॥ २६॥ | 
राजातस्यपुत्रश्वतत्पौ चाड्यान्वयस्ततः । इतरेप्रातरस्तस्यप्राकल्पविषयाधिपाः , 


तत्पुत्रश्वाल्पकस्तस्मात्‌.तत्‌ पौत्राश्चात्पकल्पिकाः । 

काळेन हासमासाच पुरुषात पुरुषान्तरम्‌॥ ३१। | 
विनोभूपाभवन्लीति तद्न्वयाः । नोद्धारं कुरतेभ्राताभ्रातृस्मेहवलापंणः . 
: पृथिवीपाल! परयोभ्रांतूपुत्र्‍योः । ततपुत्रयो;परतरा मतिमवति पार्थिव! ¦ 

तत्पुत्रः केन कार्य्येण प्रीतियुक्तो भविष्यति । 

अथवा येन तेनेव सन्तोषं कुरुते तप; ॥ २४ || | 
तत्किमर्थन्तुभूपैर्मन्त्रपरिग्रहः । मुज्यतेसकलंराज्यंमया तै बक 
परिसुखाधाऱयसे सन्तोष कुरुतेयदि । कार्यनिष्पादकराज्यक 7०४ कद 

राज्यकब्धुञ्च ते काय्यं त्य कर्ता करण वयम्‌। वय | 

| ऐऐस्मामिः करणेराज्यं पितृपैतामहं कुर । फ्रदासविष्यामः | 
| | राजोचाचं 
येष्ठो राजा महीपाल ! चयन्तस्यादजा यतः ' 
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,५६७ # माकण्डेयपुराणमं # . - ` `| सप्तद्शाधिक 
ततः स सुङ्क्ते पृथिचीं बयश्चाल्पचखुन्धराम्‌। ॥३८॥ 
वयन्तु भ्रातरःपञ्च॑पृथ्वीचेकामहामते !। अतोऽस्याःपृथगश्वय कथंकृत्स्नंभविष्यति 
| विश्वव्रेद्यचाश् 
| एवमेतद्ववांस्तत्र यद्येका वसुघादप! । तांत्वमेचा भिपद्यस्वज्येष्ठःशास्तुमहींभचान्‌ 
सर्वा धिपत्यः सर्वेभ्यो भवत्वमखिलेश्वरः । यतन्तेचयथाऽदन्तेतेषामा हितम स्त्रिण; 
| राजोचाचच | 
ज्येष्ठो राजा यथा प्रीत्या भजतेऽस्मान सुता निच । 
|| कथं तस्य करिष्यामि ममत्वं जगतीगतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| i चिश्ववेद्य॒चाच 
| | राज्यस्थितःपूजयेथाज्येष्ठोभूपाहं णेनेवेः । क निष्ठञ्येष्ठताकेयंराज्यंपार्थयतां नृणाम्‌ 
। माकण्डेय उवाच ` 
। तथेति च प्रतिज्ञाते भूभुजा तेनसत्तम! । चिश्ववेदीततोमन्त्रीतद्गातननयद्वशम्‌ ॥ 
| तेषां पुरोहितांश्चेव आत्मनः शा न्तिकादिषु। ` 
|. नियोजयामास ततः खनित्रस्याभिचारके ॥ 3५ ॥ ` 
॥ बिमेद्‌ तस्य ततिभूतान, सामदानादिभिरुतथा । चक्रेचपरमोद्योगंनिजदण्डप्रभावने 
| आभिचारिकमत्युग्रमहन्यहनि - कुर्वताम्‌ । पुरोधसां चतुर्णाञ्च > 
| । चिकरालं महावक्त्रमतिमीषणदर्शनम्‌ । समुद्यतमहाशूलं प्रभूतमतिदारुणम्‌ ॥०८ 
| ततस्तदागतन्तत्र खनित्रो यत्र पार्थिवः । निस्स्तञ्चाप्यढुष्टस्यतस्यपुण्यघयैनतत्‌ 
| । कत्याचतुष्टयन्तेषु निपपात ढुरात्मसु । पुरो हितेषु भूपानां तथा चे चिश्ववेदिति 
1 ततो निहन्त्या निद्‌ग्धाः इत्या ते पुरोहिताः । i 
चिश्ववेदी तथा मन्त्री ख शौरेदु छमन्त्रदः॥ ५१-॥- 
: . इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे खनित्रघरित्रवणेनंनाम . 
ससद्शा धिकशाततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
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अष्टाद्शाधिकशततमोक्र्याय So 2 या 
खनित्रचरितरबणनम्‌ 228 
Tt साकण्डेय उचाच 


` ततःसमस्तलांकर्य विस्मयः सोऽभचनपहान्‌। 
यदेककाछे नेशुस्ते पृथक्‌ पुरनिवासिनः १ ॥ 
'ततः शुश्राव निधनं यातान्‌ भ्रातूपुरोहितान । 
मन्त्रिणश्च तथा भ्रातुदंग्धं त॑ विश्ववे दिनम्‌ ॥२॥ 
म्‌ किमेतदिति सोऽतीव चिस्मितो मुनिसत्तम !। 
दै नाजानात्‌ तञ्च कारणम्‌ ॥ ३॥ 
पप्रच्छ सराजाणुदमायत म्‌। यत्कारणं विनेशुस्तेप्रातुमन्न्रिपुरो हिताः 
ृष्टस्तदाप्राहयथाचृत्तंमहासुनिः । यच्छौ रिमन्त्रिणाप्रोक्तं यञ्च शौरिर्वाचतत्‌ 
छतन्तेन भ्रातृणां भेदका रिवे । मन्त्रिणातेनदुष्ेन यब्चक्रृश्च पुरोहिताः ॥ 
यन्निमित्तं चिनेशुस्तेशअपापर्यापक्कारिणः । 
पुरो हितास्तस्य राज्ञः शत्रावपि द्यापराः॥ ७॥ 
संतच्छु त्वा ततो राजा हा हतोऽस्मीति वे बदन | 
` निनिन्दात्मानमत्यर्थं वशिष्ठस्याग्रतो द्विज !॥ ८॥ 













तन्निमित्तं चिनष्टं यत्तदुव्राह्मणचतुश्यम्‌। 


मत्तः कोऽन्यः पापतरो भविष्यति एमान. सुवि ॥ ९० ॥ 


- यदि पुमानहमत्र महीतले । ततस्तेन विनश्येयुमंम श्रातपुरोहिताः ॥ 


` 'घिग्‌ राज्यं धिक्‌ घमे जन्म भूधुजा महतां कुळे । 
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कारणत्वं गतो योऽहं विनाशस्य द्विजन्मनाम्‌ ॥ १२॥ 
कुर्घन्तः स्वा मिनां तेऽथ भ्रातृणां मम याजकाः । 
नाशं ययुनं दृष्टास्ते दुष्टोऽदं ताशकारणे ॥ १३ ॥ 

कि करोमि क गच्छामि नान्यो मत्तो हि पापछत्‌ । 
पृथिव्यामस्ति हेतुत्वं द्विजनाशस्य यो गतः ॥ १४ ॥ 
इत्थसुद्विम्हृदयः खनित्रः पृथिवीपतिः । वनंयियाखुः पुत्रस्य 
अभिषिच्य सुतं राज्ये श्वुपसञ्जै महीपतिः । 
| 


| 

| € 

| पणम्‌ अ 

। पइ _ % माकण्डेयपुराणम्‌ [ 






भार्य्यामिस्तिसमिः सादं तपसे स चनं ययो ॥ १६ 
तत्र गत्वा तपस्तेपे चानप्रस्थविधानवित्‌ । 

रातानि त्रीणि घर्षाणां साद्धानि हुपसत्तमः ॥ २७ ॥ 
तपसा क्षीणदेहस्तु राजवर्य्यो डिजोत्तम ! । 

निगृह्य सर्घस्रोतांसि तत्याजाऽसून, वनेचरः ॥ १८॥ 

ततः पुण्यान्‌ ययौ :लोकान्‌ सचंकामदुहोऽक्षयान। 

' अभ्वमेधादिभि्यज्ञैरवाप्या ये नराधिपेः ॥ १६॥ 
भार्य्याश्च तस्य तास्तिस्ः समन्तेनेच तत्यजुः । 
प्राणानचापुः सांळोक्यं तेनेव सुमहात्मना ॥ २०॥ 

पतत्‌ खनित्रचरितं श्रुत॑ः कल्मषनाशनम्‌ । पठताञ्च महाभागा!श्रुपस्य 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनित्रचरित्रचणेनं नामाऽष्टादशाथिकः 
शततमोऽध्यायः ॥{११८ ॥ 
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एकोनविशत्यधिकशततमोच्ध्याय 
पनृपतिच रित्रणसहविविशचरित्रवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच . 
1 प्राप्यराज्यंयथापिता । तथेवषाल्यामास प्रजा धर्मेण रञ्जयन्‌ 
स दानशीलो यष्टा घ यज्ञानामचनीपतिः। | 
समः शत्रो च मित्रे च व्यवहारादिचर्त्मनि ॥ २॥ 
महीपालो निजस्थानगतोमुने। । सूतरुक्तोयथापू् श्रुपोराजातथाऽमचत्‌ 
ब्रह्मणस्तनंयः पूर्व क्षुपो5भूत्‌ पूथिचीपतिः। ` 
यादूक चरितमस्यासीत्ताद्रक्‌ तस्यैच चेष्टितम्‌ ॥ ४॥ 


राजोवाच 
श्रोतुमिच्छामि चरितं क्षपस्य खुमहात्मनः । 


यदि तादृङ्मया शक्यं चेष्टितुं तत्करोम्यहम्‌॥ ५॥ 
सूता ऊचुः 

स चकाराकरान, भूप! राजा गोब्राह्मणान, पुरा । 

चष्ठांशेन कृता चोव्या मिष्टिस्तेन महात्मना ॥ ६॥ 
राजोवाच 

तेषां महात्मनं राज्ञां कोऽनुयास्यति मदुषिधः। 

तस्ल्याप्युतकृष्टचेष्टानां चेष्टासूद्यमचान, भवेत्‌ ॥ ७॥ 

तत्‌ श्रयतां प्रतिज्ञा या साम्प्रत क्रियते मया । 

_ श्षुपल्यानुकरिष्यामि महाराजस्य चेष्टितम्‌॥ ८ ॥ 
जींस्त्रीन यज्ञान्‌ करिष्यामि शस्यापांते गतागते । 


ञचतुरर्णायां रये कृता मया ॥६॥ 
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यञ्च गोत्राह्मणाःपूर्घमद्दन भूम्रृतेकरम्‌ । म 
इति प्रतिज्ञायं चचः श्ुपरूतत्‌ छृतचास्तथा । | | 
शरूयापाते सयज्ञांसत्रीनयजद्यजतां वरः ॥ ११॥ 

गोव्राह्मणःपुराराश्ञामंद्द्ययञ्च वेकरम्‌। ताचत्‌ संख्यमदा ङित्तमन्यद्वोत्राह्यणायस; 

| तस्य पुत्रोऽभचद्वीरः प्रमथायामनिन्दितः । 

FF यस्य प्रतापशोय्यांभ्यां कृता वश्या महीभ्वतः ॥ १३॥ | 

| तस्यापिनन्दिनी नामवेदर्भो दयिताऽभवत्‌। चिविशंतनयंतस्यांजनयामाससप्रभुः 

| चिषिशेशासति महीं महीपाले महौजसि । महीतलूमभूदुव्याप्तं निरन्तरतया नरै; 

॥ वचर्ष काले पर्जन्यो मही. शस्यवती तथा । 

सुफलानि च शस्यानि रसवन्ति फलानि च॥ १६॥ 
रसाःपु्टिकराश्चासन पुष्टिर्नोन्सादकारिणी-। नवित्तनिचयानणां प्रभूता मद्हेतव 

तत्प्रतापेन रिपवो भयमापुमंहासुने ! । 
स्वास्थ्यं जनः सुहृद्वर्गो सुदमिच्छन्ति पोरिकाः ॥ १८॥ 

इष्टा स यज्ञान्‌ सुबहून्‌ सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌ । 
सङ्ग्रामे निधने प्राप्य शत्रुलोकमितो गतः ॥ १६॥ 

इति श्रीमाकण्डेयपुराणे चिविशचरित्रचर्णनं नामेकोन- 
विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


आहे “० आळ आक रु ESS SS SIS वाक 
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_विशत्यधिकशततमोञ्याय; ` | 
` ` माकण्डेय उचाच पड, | 
पुत्रःखनीनेञ्रोमहावळपराक्रमः । यस्यं यजञष्वगायन्तगन्धरचा चिस्मया न्विताः 
खनीनेत्रसमो नान्यो सुचि यज्वा भविष्यति । 
तेन यज्ञायुते पूर्णे दत्ताः पृथ्वी ससागरा ॥ २॥ 
द्त्वा च सकळां पृथ्वीं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
तपसा द्रव्यमासाद्य मोचयेत्‌ साधितेन यः॥ ३॥. . - प्रा 
यतश्च प्राप्य वित्तद्धिमतुलां दातृसत्तमात्‌।- . ` | 
जगुहुर्नाह्मणा चिप्र ! नान्यराज्ञः प्रतिग्रहम्‌ ॥४॥ 
हे सूसबष्टिशतानि च । सश्षष्टिञ्चःयो यज्ञानयजदुभूरिदक्षिणान 
: समहीपालो सुगयासुपघक्रमे । पुत्राथ पितृयज्ञाय मांसकामो महामुने! ॥ 
चिना सैन्यमेक एवमहावने। बद्धगोघाङ्गढित्राणो बाणखडगधनुधंरः 
| घाहयन्ते तुरगमन्तोगहनाद्वनात्‌। विनिष्कम्य शुगः प्राह मां हत्वाभिमतंङुरु 2 
¬`... शाजोवाच ` ` ः क 
अन्ये खुगाः पलायन्ते महाभीत्या विलोक्य माम्‌ `` 
` कथमात्मप्रदानं त्वे सुत्यवे कत्तु मिच्छसि ॥ ६॥ 
क मृग उवाच 
अपुञ्रोऽहं महाराज ! वृथा जन्मप्रयोजनम्‌। ` 
पिल्लास्यज्ञ पश्यामि ॒ प्राणानामिह शरण ॥ १०॥.- 
'उचाच हि | 
बाया मा तल्य प्रत्यक्षमळमेतेन पार्थिव! ! 
सग माद्तसुन्योवसु्धाधिपम 2. Digitized by eGangotri 
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६०० 


# मार्कण्डेयपुराणम्‌ # [ चिशत्यधिक | 
घातयस्चैति मां मांसेमंम कमं समाचर । | 
यथा कृतार्थता ते स्यान्मम चाप्युपकारि तत्‌ ॥ १२॥ 
पुत्राथं त्वं महाराज! स्वपितन, यष्टुमिच्छसि । 
अपुत्रर्याऽस्य मांसेन लप्स्यसे वाञ्छितं कथम्‌ ॥ १३॥ 
याद्वक कम चिनिष्याद्यं ताद्वक द्रव्यमुपाहरैत्‌ । 
दर्गन्धैनं खुगन्धानां गन्धज्ञानविनिणेयः ॥ १४ ॥ 

राजोचाच 


का प्रोक्तमनेनापुत्रता मम । कथ्यतां प्राणसंत्यागे यत्ते चराग्यकारणम्‌ 





सुग उचाच 
यहचो मे सुता भूप! बह्ृयोडुहितरस्तथा । 
यच्चिन्तादुःखदाचाञ्चिञ्वालांमध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
सर्चसाध्या नरेन्द्र यं सुगजातिः सुकातरा । 
तेष्वपत्येषु मे चाति ममत्वं तेन दुःखितः ॥ १७॥ 
मनुष्य सिंहशादू ल! वका दिभ्यो चिमेम्यहम्‌ । 
न हीनातसवंसत्त्वेभ््रःश्वश्टगालादपिप्रभो ! ॥ १८॥ 
सोऽहं निमित्तं अ्रन्धूना मिमां शून्यां घसुन्धराम्‌ । 
नसिहादिभियात्‌ सर्चामिच्छामि सुभृशं सत्‌ ॥ १६॥ 
तृणान्यन्येऽपि खादन्ति गोऽजावितुरगादिकाः 
तांस्तेषां पोषणायाहमिच्छामि निधनं गतान्‌ ॥ २० ॥ 


| निष्क्रान्तेषुततस्तेषुममापत्येषु चे पृथक । भवन्ति चिन्ताःशतशोममत्वावृतचेतस 


कि कूटपाशं कि चज्र' चाशुरां कि सुतो मम । : 
प्राप्तश्वरन चने कि चा नृसिहादिचशं गतः ॥.२२ ॥ 
प्रा्ोऽयमेकेः संप्राप्तास्तेऽचस्थां:कीदूशीं मम । 
साम्प्रतं चिचरन्तो चै ये गताः 'सुमहाचनम्‌॥ २३ ॥ 
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् सगः । बहचस्तनयायस्यहन्तब्योऽहमसन्ततिः 


न चेदि कि सन्ततिंमान. न्योऽुतऽन कि सुग १. 


६०१ , 
(तानातमजाचुप । इंददच्छ्वसितः हेममिच्छामिरजनांपुक ˆ 
प्रभाते द्विवसं क्षेममस्तगेऽक निशामपि। a म 


घांड्छाम्यहं कदा कषेमं स्वकालं भविष्यति ॥ २५॥ 


| कथितं भूपममोडेगरूपरकारणम्‌ । अतः प्रसाद कुरु मे वाणोऽयंपात्यतांमयि ¦ 


इति ढुःखशताविष्ट; प्राणानपि त्यजामि यत्‌ । 

तत्कारणं निवोध त्वं ब्रुचतो मम पार्थिव || २७॥ 

असूर्य्या नाम ते लोका यान्‌ रच्छन्त्यात्मघातकाः। | 
यज्ञोपयुक्ताः पशवः सम्प्रयान्त्युच्छितीः प्रमो ॥ २८॥ 


(पशुरभूतपूर्वपशुरासीज्ञका थिपः। भास्वानथोच्छरिती भ्राप्तोयश्षेनिष्ठामुपागतः | 


य मामुच्छितिंद॒प ।आत्मनश्चेप्सितंकामंपुत्रलाभादवाप्ल्यसि || 
पूवसृग उचाच 


उत्तरझग उचाच 


देहभवं यसूय दुःखंधन्यःस वे भवान । बहुनि यस्य देहानितस्यदुःखान्यनेकधा 


एको यदाहमासन्तु प्राक्‌ तदा देहंज मम । 
दुःखमासीन्ममत्वे तु भार्यायास्तदभू द्विधा ॥ ३३॥ 


10 
यदा जातान्यपत्यानि तदा याचन्ति तानिव। | 


ताचच्छरीरभूमीनि मम दुःखान्यथामवन,॥ २० | | 


- न कृतार्थो भवान. यस्य नातिदुःखाय सम्म | 


इह दुःखाय मत्‌ सूतिः परत्र च चिरोधिनी ॥ ॥ २५॥ 


तिस्‍्तेनमेनरकेप्ंवा . 
रक्षणपोषार्थमपत्यानांकरोमि तत्‌। चिन्तयामि च सम्भू! 
राजोवाच 


पुत्रार्थश्वायमास्म्मो मम दोळायते मनः ॥ २७ ॥ 
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६०२ क सार्कण्डेयपुराणम्‌ * [ 
| « दुःखाय सन्ततिः सत्यमे हिकासुष्मिकाय तत्‌। 

| तथाप्यतनयान्‌ यान्ति ऋणानीति :श्च॒तं मया ॥ ३८॥ 
' सोऽहं यतिष्ये पुत्रा्थख्तेप्राणिवधंसुग ! । तपसैव प्रचण्डेन यथा पूर्व महीपति 
| इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे खनीनेत्रचरितं नाम डी 
| शततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


| ८८ 











| | _ एकविशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
| करन्धमचरित्रब्णेनम्‌ 
| माकण्डेय उवाच 


| ततः स नपतिगंत्वा गोमतीं पापनाशिनीम्‌ तत्रतुष्टाचनिय 
तप्यमानस्तपश्चोग्रं यतचाक्कायमानसः। तुष्टाच प्रयतः शक्रमपत्यार्थं महीपतिः॥ 
॥ तस्य स्तोत्रेणतपसा भक्त्याचा पिसुरेश्वरः । तुतोष भगवानिन्द्रःप्राहचेनंमहामुने| 
अनेन तपसा भक्त्या स्तोत्रेणोञ्चारितेन च । 

परितुष्टोऽस्मि ते भूप! व्रियतां भचता घर: ॥ ४॥ 

। >» राजोचाश्च 

| अपुत्रस्य सुतो मेस्तुसवंशरभृता वरः । सदा चाभ्याहतेश्वयोधमकद्धर्मवित्‌ 
। माकण्डेय उचाच 

। तथेति चोक्तः शक्रेण राज़ाप्राप्तमनोरथः । प्रजा'पालयितु भूप आजगामनिजंपुरम 
तत्रास्य कुचंतो यज्ञः सम्यक पालयतः प्रजा; 1 
अज्ञायत सुतो चिप्र तदा शक्रप्रसादतः ॥ ७॥ 
| तस्य नाम पिता चक्रे बळाश्वइतिभूपतिः | अर्तग्राममरोषश्च.्राइयामासतंसुतम्‌ 
पितयु पंरते चिप्र सोऽधिराज्ये स्थितो नृपः ।. 
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ह 1 ¥ करन्धमचरित्रचर्णनम्‌ $ 
स बळाश्वो चशां निन्ये भुवि स्मह क्षितः । ३॥ 
सारग्रहणपूर्घकम्‌ । स्‌ सवंभूमिपान राजा पाल्यामासचप्रज: 
 धाखिलनरेन्द्रास्तेदायादास्तस्यडुमंदा।नचाग्युत्यायसतततिचास्मैभददुःकरान्‌ 
व्युत्थिताः स्वेषु राष्ट्र घु न सन्तोषपरास्ततः | 
भुवं तस्य नरेन्द्रस्य जगृहुस्ते नराधिपाः॥ १२॥ 
गहीत्वास्वकेराज्यपथिचीशवछान्मुने ! तस्यौस्वनगरेभूपैषिरोधोवहुभिःहतः 
सुमहाचीर्या' ससाधनधनास्ततः । रुरुघुस्तं महीपालं पुरे तत्र नरेश्वराः ॥ 
घेन तेनाथ कुपितः स महीपतिः । स्वल्पकोपो५ल्पदण्डश्व चेझुव्यं परमं गतः 
| ; शरणं 'सवलो द्विजसत्तम !। करौ सुखाग्रतः कृत्वा निशश्वासार्तमानसः 
क 5ल्यहरूतविरवान्सुखानिळसमाहताः । निजग्मुः शतशोयोधारथनागतुरङ्गमाः 
; क्षणेन तत्‌ सर्च नगरं तसप्र भूपतेः । व्यापतमासीदुवली घेनसारेणा तिबलान्मुने 
सो५तिबली घेनमहतातेनसस्त्रृतः। निर्गम्यनगरात्तस्मात्तानचिजिग्येनराधिपः 
जित्वा च वशमानीय बकार करदान, पुनः । 
यथा 4 महाभाग महाभाग्यो नरेश्वरः ॥ २० | 
'घुतयोः करयोजंश यतस्तस्यारिदाहदम्‌ । 
चलं करन्धमस्तस्मात्‌ स बलाश्वोऽमिधीयते ॥ २९॥ 
स धर्मात्मा महात्मा च स मेत्रः स्वेजन्तुषु । 


६०३ 











9 € ५ नामे पैकविशत्यधिक- 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे करन्धमचरितषणनना | 
शततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


om Gr a आयना 


* “os a 
२१०११ 3 ; 
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द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
Ie ` अवीक्षितनपतिचरित्रबणनस्‌ 

| माकण्डेय -उचाच 
चीयंचन्द्रसुता सुभर्वोरा नाम शुभवता । स्वयम्वरे सा जगृहे महाराजं करन्धमम्‌ 
| तस्यांपुत्रंसराजेन्द्रोजनयामास धीर्यवान्‌। अची क्षित मि तिख्या तिसुपेतंजगतीतरे 
| जाते तस्मिन, सुते राजासदेवज्ञानपूच्छत । कच्चितप्रशस्तनक्षत्रेशरूतलग्नेसुतोमम 
| कञ्चिञ्चालो कितंजन्मममपुत्रस्यशो भनेः । कञ्चिन्ञढुष्टानांग्रहा णांद्वकपथंगतम्‌ 
इत्युक्तास्तेन देवज्ञास्तमूचुन पति ततः । 
शस्ते मूहत्त नक्षत्रे ळग्ने चच सुतस्तव ॥ ५ ॥ 
समुत्पन्नो महाचीयो महाभागो महाबलः । 
भविष्यति महाराज महाराजरुतवात्मजः ॥ ६ ॥ 


७२ १ 


|| अवेक्षतेमं देवानां गुरु शुक्रश्च सप्तमः | सोमश्वतुथस्तनयं तवने समवेक्षत ॥ ७॥ 






तच पुत्रं महाराज धन्योऽयं तनयरूतच । 
सर्वकल्याणसम्पत्ति समवेतो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 


अवक्षतेति यत्‌ प्रोक्तं भवद्धिवहुशो चंचः । 
अचीक्षितेति तेनास्य ख्यातं नाम-भविष्यति ॥ १२॥ 
माकण्डेय उचाच 
क सुतस्तस्य वेदवेदाङ्गपारगः । अञ्ग्राममरोषं स कण्वपुत्रादथाग्रहीत 
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कट | * अत्रीक्षितनपचरिञचर्णनम्‌ % दह 

स रूपेणा तिभिषजौ देवानां पाथिवात्मजः। "भु 

जी वाचस्पति काल्त्या,शशाडू' तेजसा रविम॥ १४॥ | 

. धैर्येणाव्धि तथोर्वोञ्च सहिष्णुत्वेन वीर्यचान | 

शौयेण न समस्तस्य कध्चिदासीन्महात्मनः | १५ | 
| तं जहे हेमधमात्मजा वरा । सुदेचतनया गौरी सुभद्रा वलिनः सुता) . 

लीलावती घीरखुता वीरभद्रसुतानिभा । 

भीमात्मजा मान्यचती द्म्भपुत्री कुमुद्वती ॥ १७ ॥ | 

याश्चेवश्नाभिनन्दन्ति स्वयम्वरकृतक्षणाः । 

ताश्चार्पि स बळाद्वीरो जग्राह नृपतेः सुत: ॥ १८॥ ० 

निराछत्य दपान, सर्वा स्तासां पितूकुलानि च। पा, 

स्वकं हि वीर्यमाश्रित्य बलवान स बलोद्धतः ॥ १६॥ 

एकदा तु विशालस्य चेदिशाधिपतेः सुताम्‌ । 

वेशालिनीं स सुदतीं स्वयम्वरङृतक्षणाम्‌॥ २० ॥. 

परिभूयाखिलान्‌ भूपान्‌ स्वेच्छया न वृतस्तया । 

चलाज्ञग्राह विप्रष ! यथान्या बलगर्वितः ॥ २१॥ ॒ 

ततस्ते भूभ्तः सर्वे बहुशस्तेन मानिना। ९१ 

निराकताः सुनिर्विण्णाः प्रोचुख्योन्यमाकुलाः ॥ २२॥ ; 
क्षपताललनामेतामेकस्मादुवलशा ढिनाम्‌। सले सी 
॥' क्षत्रियो यः क्षतत्राणंबध्यमानस्यदुर्मदः | करो | 
* आत्मनोऽपि क्षतत्राणं दुष्टादस्मादकुवेताम.। > | 
| भचतां क्षत्रियकुले जातानां की दशी पति २५॥: 

दचयते स्तुतिर्या च ap ॥ २६ ॥ 
सा सत्या मा वृथा बीरा भव . . 


टर , । पौरुषाश्रविणः सर्व चिशिष्टकुलसम्मवा | 
"| रतां खा बेने र वर पौ 


awan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


~ HH SY /२ 


है दद ०६ | े हम माकण्डेयपुराणम्‌ [ न | 
बिभेति को न मरणात को युद्धेन विना5मरः । 
चिचिन्त्यैतन्ञ हातव्यं पौरुषं शस्त्रवृत्तिमिः ॥ २८॥ 
एतन्निशम्य ते भूपाविस्पष्टामधेपूरिताः । ऊचुः पररूपर सच ससुत्तरू 
क्रेचिद्रथानारुरुहुःकेधिन्नागांस्तथाइयान्‌ । अन्ये5मर्षपराधीनास्तमुपेताःपदातय 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणेऽचीक्षितचरित्रवणनंनाम द्वाः 
विंशत्यधिकहाततमोऽध्यायः॥ १२२ ॥ 





त्रयो विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अवीक्षितचरित्रवर्णनस्‌ 
माकण्डेय उवाच 
इति संग्रामसञ्जास्ते भूपा भूपसुतास्तथा । 
निराकृताः सुबहुशास्तत्काळश्चाप्यचीक्षिताः ॥ १॥ 
| ततो बभूव संग्रामस्तस्य तैः सह दारुणाः । एकरूय बहु भिभू पेमू पपुत्रवरेभुने | ॥ | 





स ताने शरशातेरुग्र बिभेद न॒पनन्दनः । 

कृतारत्रो बलवान वाणेस्ते च तं विभिदुः शितेः ॥ ४॥ 
करूयधिञ्चिच्छिदे वाइमन्यर्य च शिरोधरम्‌ । 

हृदि चिव्याध चेचान्यमन्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ 
करञ्चिच्छेद्‌ करिणस्तुरगस्य तथा शिरः। ` 
'तथान्येषां तथेचाश्वात्रथस्यान्यस्य सारथिम्‌ ॥ ६ ॥ 
'बाणानापततश्वक्रे द्विधा बाणेस्तथा द्विषाम्‌ । 
“चिच्छेदान्यस्य खड्गश्च धनुरन्यस्य लाघघात्‌ ॥ ७॥ 
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2 ननाशान्यो नृपात्मज्ञः। Se 
तस्मिन समग्रेराजमण्डले | तस्थुःसप्तशता चीरा मरणेकृतनिश्वया 


आमिजात्यवयः'शौय्येळजञाभारसमन्विता: | 

सकले सेन्ये पछायनपरायणे ॥ १० | 

पमेत्य महीपाळेः स तु पुत्रो महीभृतः । युयुधे धमयुद्धेन तेन तेनातिकोपित 
विच्छिन्नयन्त्रकषचान स तानपि महावळ; । 
कत्तु व्यवस्थितस्ते च ततः करुद्धा महामुने! ॥ १२॥ 

मुत्॒ञ्य युयु'जुयु ध्यमानेन धमतः । नरेन्द्रपुत्रा'प्रस्वेदजलक्लिज्ञानना समम्‌ ॥ 
चिव्याध कश्चिद्वा णोघेः कश्चिचिच्छेद्‌ कार्मुकम्‌ । 

ध्वजमस्यापरो वाणश्छित्त्वा भूमावपातयत्‌ ॥ १४॥ 

जध्नुरन्ये तथेचाश्वा न, वंभञ्ज्ञुश्चापरे रथम्‌ । 

गदापातेनाऽथ चान्ये वाणेः पृष्ठमताडयन॥ १५॥ 

थः स तदा नृपतेःसुतः । जग्राहासितथाचमं तदप्यन्योन्वपातयत्‌ 

. 'च्छिन्नासिघर्मा जग्राह स गदां गदिनां वरः | 

'तामप्यन्यः क्षुरप्रेण चिच्छेद इतहस्तवत्‌॥ १७॥ 

शरसहस्रेण शतेनान्येनराधिपाः । विभिदुःकोष्ठकीङृत्य घमयुद्धपराङमुखा 

विहृळः पपा तो व्यामिकोबहु मिरर्दितः । राजपुत्रामहामागा वबन्धुस्तेच तं तत 

गृहीत्वा नृपतेःसुतम्‌। विशालेन सम राज्ञा वेदिशं विविशुः पुरम्‌ 

. हृष्टाः प्रमुदिताः वद्धं तमादाय नृपात्मजम्‌ | 

,.. स्वयम्वरा च सा कन्या न्यस्ता तेन ततः पुर*॥ २१॥ 

ऱ्य पुनः पुनश्च पित्रोक्तातथापिच पुरोधसा 
:.. . आलम्ब्यतामिति घरो यस्ते राजखु रोचतै॥ २२ ॥ 
कञ्चिन्न.जग्राह घरं मुने!! तदापप्रच्छदेवशं 
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१, 


{| 
1 | 
प्रा | 


| 


ट्प 


च्छरैचज्ञं विवाहाथं नरेश्वरः ॥ र्न 
तर्या विवाहाय दिनं बद.। अ्येतदीदक्‌ सञ्चातू, युडंपिभोपपाद र्त: 1 


कडकड कळक 


' करिष्यतिविचाहाथ तेषु प्रा्ेछु मानद ! । अलमेतेन यत्रायं 





६०८ कै माकण्डेयपुराणम्‌ * [ त f 
मार्कण्डेय उवाच [द 


निप नरेन्द्रेण स देवज्ञो विस्वृष्य तत्‌ । | ती 


दर्शना प्राह विज्ञातपरमार्थों महीपतिम्‌॥ २५॥ 
भचिष्यन्त्यपराणीह द्नानिपृथिचीपते !। प्रशस्तलग्नयुक्तानि शो 









इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽवीक्षितचरितव णंवंनामत्रयो- 
बिशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ ॥ १२३॥ 


(कः क म 


चत विशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
अवीक्षितनुपतिचरित्रवणनम्‌ 


माकण्डेय उचाच 
ततः शुश्राच तं बद्धं तनयं स करन्धमः । तस्यपत्नी तथाचीराअन्येचापि महीभू 
तमधर्मेणतनयं बद्धं श्रत्वा महीपतिः । समन्तेः पृथिचीपाळेश्चिरंदध्यो महाः 
केचिदूचुमंहीपाला वथ्याः सर्वे महीभ्वतः । यरेकः संयुगे बद्ध'समस्त स्तंरथमत 
युज्यतां वाहिनी शीघ्रमूचुरन्यः किमास्यते । 
 चिशालो बध्यतां दृष्टस्तत्र येऽन्ये समागताः ॥ ४॥ 
अन्येतथोचुर्धमोऽत्र त्यक्तः पूं महीक्षितः । अन्यायेन बलाये 
रुवयंचरेष्चरोषेछु तेनराजसुतास्तदा । खढीक्कतास्ततः सर्व समेत्य स वश 
तेषामेतद्वचःश्रुत्वा चीरा चीरप्रजावती । धीरगोत्रसमुदुभूता घीरपल्ली 
उचाच भत्तः प्रत्यक्षमन्येषाञ्च महीक्षिताम्‌ । भद्रंकतंभद्रसुजा मम पुत्रण 
गृहीता यदूबलात्‌ कन्या जित्वा सचंमही क्षितः । 
तदथं. युध्यमानोऽयं युद्ध एको न धर्मतः ॥ ६॥ 
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| रततमोऽ ध्यायः 1 ॐ करन्धमस्यस्वागतचर्णनम्‌ ड ु 
तदप्यस्मत्‌ खुतस्याजी मन्ये नापचयप्रदम्‌ 
न गणयत्येचं जिघांसुरिव केशरी । स्वा 
गि बह्दयो ग्रहीता भूपानां पश्यतामतिमानिनाम्‌ स्ह 
E w+ ` पु ॥ १२॥ 
देव समादत्त क्ष बालनांपुरः | शङ्कखवद्ावा न चशंयान्तिकातरा 
बलादेव प्रसहाका रिणी यान्ति राजानो धर्मशालिनः । न प 
तदळं दौमेनस्येन स्छाध्यमेवास्य वन्धनम । ॥ १४॥ | 
युष्माकमप्या खुधानामङ्गमूङउ पातनम्‌ । हत्वेवपृरथिवीशानां पीपा दिक 
भाया 'चाय्येनिमित्तानि ततो यातानि गौरचम्‌। ह 
तत्‌ त्वय्येतां रणायाऽऽशु स्यन्दनान्यधिरोहत ॥ १६ ॥ | 
सञ्जीकुरुत नागाश्वमचिरेण सुसारथिम्‌। 
मन्यध्वं कि महीपालेबेहुमिः सह विग्रहम्‌॥ १७॥ | 
भूता एवतोषाय शूरस््याटपरणे. क्रियाः । कस्पनास्पेषुसामध्यनरेन्द्रादिषुजायते 
येभ्यो न विद्यते भीतिहन्तु पुत्रा हितान्मुने!! 
व्याप्ततोकान समस्तान्‌ यो हाभिभूय यतो नरः ॥ | 
व्यरोचतेति शूरः स तमांसीव दिवाकरः॥१६॥ | टप 
. माकण्डेय उवाच 
इत्थसुद्धर्षितो राजा5नया पत्न्या करन्धमः । 
चकार सब डोद्योगं हन्तु पुत्राहितान्सुने: ॥२१॥ «० महामे 
Ea समं ‹ भूपैविशाखेत. च सङ्गरः | बभूव ए तेरशेपेमंहामुने !॥ . 
वः तेन राज्ञः समं तदा। करन्थमेत भूपानां. क 
पराजयप्रायं तं सर्च तदाचिशालोऽध्यकर'करन्धः 
ग । तं सर्च भूपमण्डलम्‌। त. `` द 
.. करन्धमोऽपि सम्प्रीत्या तेत राक्ञामिपूजितः..  ' ` | 
वियुक्त तनये तत्र निशां तां सुखमावसत ॥२४॥. ... . । 
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६१० # मार्कण्डेयपुराणम्‌ + '' [ चतुचिशत्यधिक | 
_ ताञ्च कन्यामुपादाय विशाले सझुपस्थिते। `` ` टी 
अवीक्षित प्राह विप्रर्धे | . चिचाहाथ पितुः पुरः ॥ २५॥ ". पि 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि न चान्यां योषितं नप : । 
यस्या निरीक्षन्त्या सङग्रामेऽहं परांजितः॥ २६॥ - 
अन्यस्मै सम्प्रयच्छेमामियंश्चान्यं व्ृणोतु तम्‌। | 
अखण्डितयशो चीय्यो यः परेर्नापमानितः॥ २9॥ ` 
परैः पराजितोऽहं यत्‌ कातरेयं यथाऽचला । ` 
किमत्र माजुषत्व॑ं मे न तस्या मम चान्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
स्वतन्त्रता मनुष्याणां परतन्त्रा खदाऽवला ॥ 
नरोऽपि परतन्त्रो यस्तस्य कीहूङ्मञुष्यता ॥ २६ ॥ 
सो.हमस्या सुखं भूयो दृष्टं दशेयिता कथम्‌ । 
योऽहमस्याः पुरो भूमौ परेभू पः खिलीकृतः ॥ ३० ॥ 
इत्युक्ते तेन तनयामुवाच जगतीपतिः । श्रुतं ते चचनंवत्स! | 
वरयान्यंपति तत्र मनस्ते. रमते शुभे । 
चयं वासं प्रयच्छामो यस्मिस्तस्मि स्तचाइताः। ` 
एतयोह्यो कमा तिष्ठ मार्गयो रुचिरानने ! ॥ ३२॥ ` ` 
माकण्डेय उवाच 
पराजितोऽयं बहुभिने सम्यक्‌ सम्यगाचरन | | 
सङ्ग्रामे तद्यशो चीय्यंहानिकारिणि पार्थिव ! ॥ ३३॥ ` 
| एकोबड्टनांयुद्धायगतानामिवकेशरी । यंत्संस्थिनः परंशोय्य तेनास्य 
डि न केचळमयं तस्थी युद्धे तेष्प्पखिला जिताः 1]... `: 
|... _ बहुशोऽनेन यंत्तेन चिक्रमोऽपि प्रकाशिंतः॥-३५४॥ ` ¦ ' `¦ ` ` 
| शौर्य्यचिक्रमसंयुक्तमिमं सर्वमहीक्षितः । घमंयुद्धमधर्मेणं जिंतचन्तोऽत्र का त्रपा 
। न चापि: रूपमाच्रेऽहं लोभमसंयगता'पित्तः !। ¦ '' , : ४: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








कर 
5 


हैः Te 


शौर्य चिक्कमधे्य्याणि हरन्त्यस्य मनो है ६११ ६; 


हुनायाच्यतांमत्कृतेनृपः । त्वयामहाजभादो मम ॥ ३७॥| 


नतच्या विशाल उचाच 
| त्र! खुताप्राह ममतच्छोभने वचः । पवञ्ये 
पा । एबञ्चवत्वया तुल्यः कुमारो न महीतछे 


अविसम्वादि ते शौय्येमतीव च पराक्रमः | 


राजपुत्र उवाच 
नाहमेतां ग्रहीष्यामि नचान्यां योषितं नृप! | 


आत्मन्येव हि मे बुद्धिः खीमयी मचुजेश्वर | ॥ ४१॥ 
माकण्डेय उवाच 
| करन्धमःप्राह पुत्रेयं गृह्यतां त्वया । विशालतनयासुप्रस्त्वयिहादवती दृदम 
राजपुत्र उचाच 
नाज्ञाभङ्गः कदाचित्ते छृतपूर्व्यो मया प्रभो ! । 
तथाऽऽज्ञापय मां तात ! यथाज्ञां करवाणि ते ॥ ४३॥ 
माकण्डेय उचाच 
अत्यन्तनिश्चितमतो तस्मित्राजसुते सताम्‌। 
'तासुचाच चिशालोऽपि व्याकुलीङंतमानसः ॥ ४४ ॥ 
'निवत्येतां मनः पुत्रि ! एतस्माद्च प्रयोजनात्‌। 
अन्ये चरय सर्तारं सन्त्यनेके द्पात्मजाः॥ ४५॥ 
कन्योवाच 
हे वृणोम्यहं तात ! मामेष यदि नेच्छति | 
तपसोऽन्यो न मे भर्त्ता जन्मान्यस्मिन भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
ै ` मार्कण्डेय उवाच 
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ऽयंनान्योमेभवितापतिः 


नसमंसुदा । स्थित्वा दिनत्रयंतत्र निजमरभ्याययोपुरम्‌_ ` 


|| 
प्रा | 


र्न 


| 


| | ६१२ # माकण्डेयपुराणम्‌ * [ चतुचिशत्यधिक. 
| अचीक्षितोऽपि तेनेव पित्राऽन्यैश्च नराथिपेः । 
निदर्शनैः पुरावृत्त सान्त्वितोऽभ्यागमत्‌ पुस्म्‌ ॥ ४८॥ 
सापि कन्या चनं गत्वा निसृष्टा निजवान्धचः । 
तपस्तेपे निराहारा वेराग्यं परमास्थिता ॥ ४६ ॥ 
निराहारायदासा तु मासत्रयमवस्थिता । की 
मन्दोत्साहा तितन्बड्रीमुसूछ रपि बालिका । 
देहत्यागाय सा चक्रे तदा बुद्धि नुपात्मजा ॥ ५१ ॥ 
आत्मत्यागाय तां ज्ञात्वा रुतवुद्धि सुरास्ततः । 
समेत्य प्रेषयामासुर्देवदूतं तदन्तिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
समुपेत्य स तां प्राह दूतोऽहं पार्थिवात्मजे ! । 
प्रेषितखिदशीस्तुभ्य यत्काय्यं तन्चिशामय '॥ ५३ ॥ 
न भचत्या परित्याज्यं शारीरमतिदुलभम्‌ । 
त्वे भविष्यसि कल्याणि ! जननी चक्रवत्तिनः ॥ ५४॥ 
पुत्रेण च महाभागे ! -भोक्तव्या निहतारिणा । 
अच्याहताज्ञेन चिर सप्तद्वीपवती मही ॥ ५५ ॥ 
हन्तव्यस्तेन तरुजिद्वेचानां पुरतो रिपुः । 
अयः शङ्कस्तथा क्ररो भे : स्थाप्यास्ततः प्रज्ञाः ॥ ५६ ॥ 
परिपालनीयमखिछं चातुर्चण्यं स्वधर्मतः । 
ह>तव्या दस्यचो स्लेच्छा ये चान्ये ढुएचेष्टिताः ॥ ५७॥ 
यष्टव्यं विविधेयंज्ञः समाप्तवरद्क्षिणः | चाजिमेधादिभिभंद्रेषट्सहसश्व | 
माकण्डेय उचाच 
ते दृष्टा साऽन्तरीक्षस्थं दिव्यस्नगजुलेपनम्‌ । देवदूतमुचाचेदं राजपुत्री ततो 
सत्यं त्वमागतः स्वगांद्वेदूतो न संशयः । 
किन्तु भर्वा चिना पुत्रः स कथं मे भविष्यति ॥ ६०॥ 
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। म जन ] कै अवीक्षितचरित्वर्णनम्‌ ५ 
अवी क्षितसृते भत्ता मम नान्योऽत्र जन्मनि । 
| चितेति प्रतिज्ञातं मर्येतत्सत्षिधी पितुः॥ ६१॥ | 
स च नेच्छति मां प्रोक्तो मत्पित्रा जनकेन च | 
करन्धमेनाथ सम्यक्‌ याचितश्च मया तथा ॥ ६२ ॥ 


६१३ 






उवाच 
[ महाभागे बढुनोक्तेन ते सुतः | 


समुत्पत्स्यति मा त्याक्षीस्त्वमात्मानमधरमत: | ६३ | 
कानने तिष्ठ तनु' क्षीणाज्ञ पोषय । तपःप्रभावादेतत्ते सव साघु भविष्यति || 
माकण्डेय उवाच [| 
ऽसोयथागतमगच्छत । चकारातु दिनंसुग्न,+साप्यात्मतनुपोषणम्‌ ग 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणेऽची क्षितच रित्रचर्णनेनास- | 
चतुचिशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२४॥ 


पञ्चविशात्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अवीक्षितचरित्रवणनम्‌ 


माकण्डेय .उवाच 
अथ साऽचीक्षितो माता धीरा घीरग्रजावती। 
पुण्येऽहनि समाहूय प्राह पुत्रमचीक्षितम्‌॥ १॥ आ 0 
बाहमस्यजुज्ञातातचपित्रामहात्मना उपचासंकरिष्यामिदुष्करोऽयंकिमिच्छकः 
स चायत्तस्तव पितुस्त्वया साध्यो मयापि च । 
प्रतिज्ञाते त्वया पुत्र! ततस्तत्र यताम्यदम्‌॥ २॥ 
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ॐ माकण्डेयपुराणम्‌ # [ पञ्चविशत्यधिक 


दरव्यसूया द महाकोषात्‌ तच दास्याम्यहं पितः [Ds 
घनन्ते पितुरायत्तमचुज्ञाताऽस्मि तेन च॥ ४॥ 
-क्रेशासाध्योमदायत्तःस हिश्रेयोभविष्यति। साध्योभवेद्वाय दितेकञ्चिद्वलपराक्रमे 
स तेऽसाध्यो ह्यन्यथा वा दुःखसाध्यो भविष्यति । 
तत्त्वं प्रतिज्ञां कुरुषे यदि पुत्राऽत्र चच ते ॥ 
तदेतद्हमाचाप्स्पे कथ्यतां यन्मतं तव ॥ ६ ॥ 
| अवीक्षित उचाच 
वित्त मे पितुरायत्तं मत्‌ स्वामित्वं न तत्र चे । 
| यन्मच्छरीरनिष्पाद्ं तत्करिष्ये त्वयोदितम्‌ ॥ ७॥ 
||| -किमिच्छकं्रतंमातनिश्चिन्ताभचनिव्यथा ।राज्ञा पित्राऽभ्यलुज्ञातंयदि वित्तेश्वरेणमे 
माकण्डेय उवाच 
ततःसाराजम हिषीतदत्रतंसमुपो षिता ।यथोक्तांसाऽकरोतपूजांराजराजस्पसंयता 
निधीनामप्यरेषाणां निधिपालगणस्य च ! 
लक्ष्म्याश्च परया भक्त्या यतचाक्कायमानसा ॥ १० ॥ 
विविक्ते तु शहस्थोऽयमथ राजा करन्धमः | 
आसीन उक्तः सचिवेनोतिशास्रविशारदेः ॥ ११॥ 
सचिवा ऊचु 
राजन वयःपरिणतं तवैतच्छासतो महीम्‌ । एकस्तेतनयोऽची क्षित््यक्तदारपरिग्रह 
॥| अपुत्रः स च तेनिष्ठांयदाभूप गमिष्यति। तदारिपशषं पृथिवी निश्चितंतवयास्यति 
| चँशक्षयस्ते भवितापितृपिण्डोदकक्षयः । एतन्महत्ते$रिभयेक्रियाहान्याभविष्यति | 
| तस्मात्‌ कुरुत थाभूपयथा तेतनयःपुनः । करोतिसततंचुद्विपितृणासुपकारिणाम्‌ 
i | मार्कण्डेय उचाच | 
| एतस्मिन्नन्तरे शब्दं शुश्राच जगतीपतिः । पुरो हितस्य चीराया गदतोह्यर्थिनं प्रति 
७ कः किमिच्छति दुःसाध्यं करूय कि साध्यतामिति। | 
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तमोऽध्यायः || ॐ राझःस्व्रपुकेणसम्वादष्णनम ४ 
करन्धमरूय महिषी किमिच्छकमुपोपिता 
॥ 
राजपुत्रोऽप्यचीक्षित्त भ्रत्वा पोरोहितं क्र 


। प्रत्युवाखराथिन: सर्चान्‌ राजडद्वारसुपागतान ॥ १८॥ 
मया साध्यं शरीरेण यस्य किश्चिदुव्रचीतु सः | 
मम माता महाभागा किमिच्छकमुपोषिता ॥ १६॥ 
एएवन् ऽर्थिनःस्ंप्रतिज्ञातंमयातदा । किमिच्छथददास्येषक्रियमाणेकिमिच्छक्रे | 
माकणडेय उवाच 
शाम्य तद्ाक्यंपु्मुखाच्च्युतम्‌ । समुत्पत्यात्रवीतपुत्रमहमथाप्रयच्छमे ।। 
क -- अवीक्षिदुवाच |] 
गे दातव्य यन्मया तात! भवते तदव्रवीहि माम्‌ | बल | । 
कतव्य॑ दुष्कर वा ते साध्यं दुःसाध्यमेव चा ॥ २२॥ । 
ह... राजोवाच 
यदि सत्यप्रतिज्ञस्त्वे ददासि च किमिच्छकम्‌। 
पौत्रस्य दर्शय * - मुखं ममोत्सङ्गगतस्यतत्‌ ॥ २३॥ 


अव्रीक्षिदुवाघ 
ट यो बह्ाचयञ्च मे तप । नमेपुत्रो$स्ति पौत्रस्य दशंयामि कथसुखम्‌ 
व्र i राज़ोषाच | 
हुः प ब्रह्मचयेन्तेयदिदंधार्‍यते त्वया । तस्मात्‌ त्व मोचयात्मान ममपोत्रञ्चदशय | 
ते ..  " ;अत्रीक्षिदुवाघ | 
ति विषम स्यान्महाराज! यदत्यत्तत, समादिश | 


वैराग्येण मया त्यक्तः स्त्रीसम्मोगस्तथास्तु सः ॥ २६॥ 
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| ६६१६ _ # मार्केण्डेयपुराणम्‌ # [ षड्विशंत्यधिक- 
| माकण्डेय उवाच 

यदा स बहुभिस्तेन प्रोक्तः पुत्रेण पार्थिवः 

नान्यत्‌ प्रार्थयते किञ्चित्‌ तदा पुत्रोऽत्रवीत्‌ पुनः ॥ २६॥ 

दत्त्वा किमिच्छकं तुभ्यं प्राप्तोऽहं तात! खङ्कय्म्‌ । 

i तत्करिष्यामि निर्लज्जो भूयो दारपरिग्रहम्‌ ॥ ३०॥ 

| स्त्रयः समक्ष॑विजितःपतितोधरणीतले । रत्रीपतिर्मचिताभूयरुतातेतद्‌तिदुष्करम्‌ 
|| तथापि किङ्करोम्येष सत्यपाशवशंगतः । | 
||| करिष्यामि यथाऽऽत्थ त्वं सुञ्यतां निजशासनम्‌ ॥ ३२॥ 

ih इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेऽवी क्षितचरित्रकर्णनंनामपञ्चविशत्यधिक 
शततमोऽध्यायः॥ १२५ ॥ 
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| बडविरात्यधिकराततमसो ऽध्याय 
| अतीक्षितचरित्रवणंनम्‌ 

॥ माकेण्डेय'उवाख 


कदा चिद्राजपुत्रोडसौसगयामघरद्ने। सगान्विध्यन्वराहां श्रशादू ला दींश्चदंषद्रिण 
शुश्राच सहसा शब्द्‌ वाहि त्राहीति योषितः । 
` चिक्रोशन्त्याः सुबहुशो भयगद्गदमुच्चकेः ॥ २॥ 
| | मा मेर्माभेरिति बदन राजपुत्र/स वेगितः । चोदयामास तुरगं यत | 
ततश्च सापि चुक्रोश कन्यका चिजते घने । ग्रहीता दचुपुत्रेण द्ृढकेशेन मानिनी ॥ 
॥ करन्धमसुतस्याहं भार्या खाहमवी क्षितः । हरत्यनार्यो चिपिनेपरथिचीशस्यधीमत' 
॥ यस्य“सच" महीपालास्तेथा गन्धचगुद्यकाः 


न्‌ पुरः स्थातुं तस्य भाया हृता5स्म्यहम्‌॥ ६॥ 
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गीडध्यायः ] # राजपुजदानचयुद्धवर्णनम्‌ + ६१७ 


यसूय स॒त्योरिव क्रोधः शक्रस्येच पराक्रमः | 

करन्धमसुतस्येषा तस्य भार्या हृता5स्म्यहम्‌ ॥७॥ 
माकण्डेय उचाच 

महीपाळतनयः सशरासनी । चिन्तयामासकिमिदं ममभार्या$त्रकानने | म 

मायेयं रक्षसां नूनं दुणानां काननौकसाम्‌। 

अथ वा गत एवाहं सव वेत्स्यामि कारणम्‌ ॥ ६॥ 


| 
माकण्डेय उचाच 


| सततोगत्वाददर्शातिमनोरमाम्‌ । काननेकन्यकामेकांसर्वालङ्कारभूषिताम्‌ , 
{ द्लुपुत्रेण इढकेशेन दण्डिना । त्राहि त्राही तिकरणं : विक्रोशन्तीं पुनःपुनः |, 


भा भैरिति स तामाह हतोऽसीति च तं वदन। 
शासतीमां महीं दुष्टः को भूपेऽत्र ( दूयेत ) करन्धमे॥ १२॥ 


| 
| 


प्रतापाचनता भुवि सर्वे महीक्षितः | ततस्तमागतं दृष्टा गदीतवरकाुकम्‌ ; 


मां आहीत्याह तन्वङ्गी हृतास्म्येषेति चासकृत्‌। 

राज्ञः करन्धमस्याहं स्नुषा भार्याप्यवीक्षितः | 

इताऽरूम्येतेन दुष्टेन सनाथा$नाथवडने ॥ १४॥ | 
मार्कण्डेय उवाच न्‍ 

ततो चिमरूषे चाक्यमचीक्षित्‌ स तथोदितम्‌। 

कथमेषा हि मे भार्या स्तुषा तातस्य घा कथम, ॥ १० ॥ 

अथ चा मोचयाम्येतां तन्वी घेत्स्यासि तत्‌ पुनः । [ 

क्षत्रियेधांयेते शस्त्रमात्तांनां त्राणकारणात्‌॥ १६॥ 


क जीचनशच्छविषुऽ 


दानवः | | 
ततः सतां विह द्‌ 


तमप्यघावत्सो5प्येन शरचर्पैरवाकिरत्‌॥ १८॥ 


चोऽतिमदा न्वितः.। राजपुत्रायचिक्षेपदण्डशबुशता इतस, 
दान 
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६१८ # मार्कण्डेयपुराणम्‌ * [ षड्विशत्यधिक 
तमापतन्तं श्विच्छेद शरेभू पसुतस्ततः। 
सोऽप्यासञ्नं गृहीत्वोच्चद्रममाजोव्यचस्थितः ॥ २० ॥ 


। सृजञतः शरवर्षाणि तं चिक्षेपततो हुमम्‌ । स चतं तिलशञ्चक्रेभल्लः कामुकमोचिदै 


ततश्चिक्षेप च शिलां राजपुत्राय दानचः 

सापि मोघा पपातोव्णासुज्किता तेन लाघवात्‌ ॥ २२॥ 

राजपुत्राय कुपितो यद्यञ्चिक्षेप दानचः। 

तत्तच्चिच्छेद बाणो घेभू भूतसूनुः स लीलया ॥ २३॥ 
ततो चिच्छिन्नदण्डोऽसो चिच्छिन्नसकलायु्चः । 

मुष्टिसुद्यम्य सक्रोधो राजपुत्रमघाचत ॥ २४ ॥ 


तस्मिन, विनिहते देवेदांनवेंदुष्टचेष्टिते । , करन्धमसुतः पचःसा उसा थ्चितिभाषितः 
वर वृणीष्वेति तदा देवरुक्तो नृपात्मजः । 
चत्रे पुत्र महाचीय पितुः प्रियचकीषंया ॥ २७॥ 
देवा ऊचु 


भविष्यति हितेपुत्रश्चक्रवत्तोमहावलः । अरूयामेचहिकन्यायांमो क्षितायांत्वयानघ 


राजपुत्र उवाच 


पित्राहंसत्यपारेनवद्धइच्छाम्यहंखुतम्‌ । राजभि्निजितेनाऽऽजौत्यक्तो मेदारसंग्रहः 


सा च मे याचता त्यक्ता विशालरूपतेः सुता । 

तया च मत्ते त्यक्तो मास्ते नरसड्रमः॥ ३०॥ 

तत्‌ कथं तामपास्याद्य चिशालतनयामहम्‌ । 

नृशंसानां ( त्मा ) करिष्यामि अन्यनारीपरिग्रहम्‌ ॥ ३१॥ . . 
देवा ऊचु 

इयमेचहि ते भार्या श्लाघ्यते या त्वया सदा । 

विशालस्य सुता सुप्र स्त्वत्कृते याऽऽश्रिता तपः ॥ ३२ ॥ 
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ह ]. ॐ अवीक्षितविशालपुदरीसस्थाद्‌वर्णनम पर 
| | कर ६१६ ¦, 
जज [सु ट्पत्ल्यते वीरः 'सपढीपप्रसा । पपसाधकः | यष्टायज्ञसह स्राणां पक्सौ 
| Fg ` माकण्डेय उचाच . | | 
: इत्युच्चाय ययुद्चाः करन्धमसुतं द्विज । 

सोऽप्याह तां तदा पत्नी कथ्यतां मीस कि त्विदम्‌॥ ३४ ॥ , 


खा चास्मे कथयामास त्यक्ता$ह॑ भवता यदा | 
त्यक्तवन्धुजनारण्यं निर्वंदात्‌ समुपागता ॥ ३५ ॥ 
| तपसा चीर: क्षीणप्रायंकलेबरम्‌। त्यकुकामा समम्येत्य देवदूनेन घारिता 
भविष्यति च पुत्रस्तै चक्रवत्ती महावलः | 
प्रीणयिष्यति यो देवानसुरांश्च हनिष्यति ॥ 39 ॥ 
१ ति देवाझञया तेन देवदूतेन वारिता । न सन्त्यक्तवती देहं त्वत्सङ्गममनोरथा ॥ 
: वश्च महाभाग! स्थातुंगड्ञाहदंगता । अघतीर्णाविदृष्टास्मि वृद्धनागेन केनचित्‌ 
ततो रसातले नीता तेन तत्र च मे पुरम्‌। 
नागाः सहस्नशर्तस्थुर्नागपत्न्यः कुमारकाः॥ ४० ॥ 
तुष्टुवुर्मा' समभ्येत्य मामन्येऽपूजयंस्तथा । ` 


ययाचिरे सविनय नागा मामङ्गनास्तथा ॥ ४१॥ ै 
; कुरुसवंषांत्वमस्माक सुतस्त्वया । अपराधमुपेतानांसंनिवार्यों घघोन्मुखः १ 
+| अपराध करिष्यन्ति त्वत पुत्रस्यानिलाशनाः । 21 
_ तन्निमित्तं निवाय्याँच्सौ प्रसादः क्रियंतामिति ॥ ४३॥ a 
ह्य प्रोक्ते दिव्येःपातालभूप्रणेः । भूषिताऽहंतथा पुषपेगेन्धवासोभिरुत्तमः 
| समानीता तथालोकमिमन्तै नानिला शिना । !। 


१ 


क यथा कान्तिमती पू्वंचद्रूपशालिती॥४५४॥ | ae 
दृष्ट्रा सर्वालङ्कारभूषिताम्‌ । जग्राह हृढकेशोऽये हतुंकामः सुदुर्मातः । | 
युष्मदुबाहुबलेनाहं राजपुत्र विमोक्षिता । 


- ° FSP | || ६ 
महायाहो ! मां प्रतीच्छ त्यया समः । 
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| । ६२० # माकण्डेयपुराणम्‌ + [ सत्तविशत्यधिक. 
| भूलोके राअपुत्रोऽन्यो नास्ति सत्यं त्रवीम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमार्क ण्डेयपुराणेऽचीक्षित्रित्रघर्णनं नाम 
घड बिंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


क} आई 


सप्तविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
अवी क्षितचरित्रेभा मिनीराजपुत्र्याः पूव जन्म वर्ण नय्‌ 

माकण्डेय उवाच 

इति तस्या वचः श्रत्वा स्मृत्वा पितृवचः शुभम्‌ । 

'किमिच्छकप्रतिज्ञाते यदुक्तं तेन भूता ॥ १ ४ 

प्रत्युवाच स तां कन्यामचीक्षिन्नपतेः सुत; । 

साचुरागमनाः कन्यां त्यक्तमोगाञ्च ततकूते ॥ २॥ 

यदाहं त्यक्तवांस्तन्वीं त्वामरातिपरा जितः | 

चिजित्य शत्रन. सम्प्राप्तो ( प्ता ) त्वं मयाऽत्र करोमि किम्‌ ॥ ३ | 

| कन्योचाच 

| समपार्णिणृहाणत्वंरमणीयेऽत्रकानने । सकामायाःसकामेनसङ्गमोशुणघान्‌ 

| राजपुत्र उवाच 

| एवं भचतु भद्रन्ते विधिरेवात्रकारणम्‌। अन्यथाकथमन्यत्र त्वमहञ्च समागतः॥ 

॥ ' भाकण्डेय उवाच 

| एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तो गन्धर्चतनयो मुने !। चराप्लरोभिः सहितो हा E 

गन्धर्च उचाच | 

राजपुत्र ! सुतेयम्मे भामिनी नाम मानिनी । 

अभिशापादगस्त्यस्य विशालतनया5भवत्‌ ॥ ७॥ - 
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| म ] ` अवी क्षितखुतप्रा तिवर्णनम्‌ $+ 
बालभावेन योऽगरुत्यः को पितः क्रीडमानया । 


ततस्तेन तदा शह्ता मांजुषी त्वं भविष्यसि ॥ ८ | >> क] 
प्रसादितः स 


६२१ ६. 


चास्माभिर्वालेयमविवेकिनी $ | 
तवा5पराधाहिप्रष! प्रसाद्‌; क्रियतामिति ॥६॥ | 


प्रसा द्यमानः सो$स्माभिरिद्माह महांमुनिः। 
वाळेति मत्वा शापोऽल्पो दत्तोऽस्या नान्यथेच तत्‌॥ १०॥ 


>... ०) ७ | 
इतिशापाद्गस्त्यस्य चिशालभचनेशुमा । जातेयमतूसुता सुभ्र्भामिनीनामनामतः 
तद्रया5ह इते प्राप्ती गृहाणेमां नृपात्मज्ाम्‌ । 


2 ड 1] 
मसात्मजां सुतस्ते5च चक्रवत्तो भविष्यति॥ १२॥ |: 

मार्कण्डेय उघाच | 
तथेत्युक्त्वेति तस्याश्च स पाणि पार्थिचात्मज्ञः | 


जग्राह घिधिचद्धोमं चक्रे तत्र च तुम्बुरुः॥ १३॥ | 
प्रगुर्द्चगन्धर्चा नदृतुश्चाप्सरोगणाः। पुष्पाणिससजुमंधा देवचाद्यानि सस्वनुः 
विवाहे राजपुत्रस्य तयातत्र समेयुषः । समरूतवस्ुधात्राणकत्‌ कारणभूतया ॥ 
ततोगन्धचळोक ते सह तेनमहात्मना । निःशेषेणययुः साचस घ राजसुतो सुने! . 
भामिन्या मुमुदे साद्धमची क्षिन्ट्पनन्द्नः। साचतेनसमंतत्र भोगसम्पत्समन्बिता ¦ 
कदाचिदतिरम्येऽसौ नगरोपचने तथा । विक्रीडतिसमं तन्व्या कदाचिदुपपचंते । 

कदा चित्‌ पुलिने नद्या इंससारसशो मिते | 

कदा चिट्ूवनस्याऽन्ते प्रासादे चातिशोभने १६॥ 
।विहारदेशेष्वन्येषु रमणीयेष्वहनिशम्‌ । सरेमेसदितस्तन्व्यासा घतेनमहात्मना ॥ नं 
| भक्षयाचुळेपनं वस्त्रं ज्रकपानादिकमुत्तमम्‌। उपजह, 


तया च रमतस्तस्य भामिन्या सह' दुमे । | 
गन्धर्वछोके चीरस्य पुत्रं सा सुषुवे शुभा ॥ २९ ॥ 


तस्मिन जाते महावीयंगन्धर्वाणांमहोत्सघ" | बभूवमचुजव्याच तेनकार्यमवेक्षताम |; 
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| श्र .# माकण्डेयपुराणम# ` [ सत्तविशत्यधिक. | 
| | जगः केचित्तथेचान्ये सदङ्गपटहानकान.। अवाद्यन्तखेवान्येवेणुवी णादिकांस्तथा 
| ननृतुख्च तथा तत्र बहचोऽप्सरसां गणाः । पुष्पव्रृष्टिसुचोमेघाजगज्जु स्व डुनिस्वनाः' 
| तथाकोलाहळेतस्मिनतत्तेमाने$थतुम्वुरु । प्रणयेनस्स््ृतयातोज्ञातकर्माकरोनसुनि 
| देवाःसमाययुःसर्वे तथादेवषंयो5मळाः । पाताळात्पन्नगेन्द्राश्चरोषवा सु कितक्षका; 
| तथा देवासुराणाश्च ये प्रधाना द्विजोत्तम! 
| यक्षाणां गुद्यकानाञ्च वायचश्च तथाऽखिलाः ॥ २८॥ 
|. तदाऽऽगतेररोषर्षिदेचदानवपन्नगेः । 
| सुनिभिश्चाकुलमभूत्‌ गन्धवांणां महत्पुरम्‌ ॥ २६ ॥ 
| ततः स तुम्चुरुः कृत्वा जातकर्मादिकां क्रियाम्‌ । 
। चक्रे स्वरूत्ययनं यस्य वाळरूय स्तुतिपू्वकम्‌ ॥ ३० ॥ 
। व्वक्रवत्तोमहावीय्यो महाबाहुर्मदाबलः । महान्तंकालमी शित्वमशेषायाःक्षिते'कुरु 
इमे शक्रादयः सर्व लोकपाळास्तथषेयः । 
स्वस्ति कुवंन्तु ते चीर! चीय्यंञ्चारिविनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मरुत्तव शिचायास्तु घाति पूवण योषरंजः । 
i मरुत्ते चिमलोऽक्षीणोऽवेषस्यायास्तु दक्षिणः ॥ ३३ ॥ 
|| 'पञ्चिमस्ते मरुद्वी्य्यमुत्तमन्ते प्रयच्छतु । वळंयच्छतुचोत्ङष्टं मरुत्त च तथोत्तरः॥ | 
| | इतिस्वरत्ययनस्यान्ते चागुवाधाशरीरिणी । मरुत्तवेतिबहुशो यदिदं गुरुखवीत्‌ 
| मरुत्त इति तेनायं सुचि ख्यातो भविष्यति । 

सुचि घास्य महीपाला यास्यन्त्याज्ञावशा यतः ॥ ३६ ॥ 

एष सर्वक्षितीशानां चीरः स्थास्यति सूद्ध॑नि। 

चक्रवर्ती महावीर्यः सप्तद्वीपघतीं महीम्‌॥ ३७॥: 

'आक्रम्य पूथिचीपालानयं भोक्षत्यचारितः । 
` प्रधानः पृथिचीशानां भविष्यत्येष यज्विनाम्‌ ॥ 
` आधिक्यं शौय्यंचीय्यंण भविष्यत्यस्य राजसु ॥ ३८॥ 
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ह ] ` * पुजप्राप्तराज्येमहोत्सवचर्णनम 
| ८ 






इत्याकण्य घच केनाप्युक्त क 
सर्वे  दिचौकसाम्‌ 

ततषुचिप्रगन्धर्वाश्चास्य माता तथा पिता ॥ ३६॥ 

श्रीमाकण्डेयपुराणेऽची क्षित 


| सपतविशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२७॥ 


माकण्डेय उचाच 


तथाह राजपुत्रोऽसौ गृहीत्वा वालक सुतम्‌ । 
धमासनगत भूप राज्ञां मध्ये करन्धमम्‌॥ ३॥ . 
सुखं पौत्रस्य पश्येतदुत्सङ्ग्थस्य यन्मया | 
'किमिच्छके प्रतिज्ञातं तुभ्यं मातुः इते पुरा ॥ ४॥ 


स परिष्वज्य.तं पौत्रमानन्दा्राविलेक्षणः | 


'. सभाग्योऽस्मीत्यथात्मानं प्रशशंस पुनः पुनः ॥ ६॥ 


ततः सोऽ्घध्यांदिना सम्यक गन्धान्‌ समुपागतान्‌। 
सम्मार्नयांमास सुदा विस्सुतान्यप्रयोजनः ॥ ७॥ 


पुरे महानासीदानन्दः पौरवेश्मसु । 


हृष्टपुष्टे पुरे तस्मिनगीतवायवराडूने ! । 
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स राजपुत्रस्तमादाय दयितं सुतम्‌। पल्लथाञ्चाचुगतो चिप्रगन्धर्चराययौपुरम्‌ 
पितुभेचनंप्राप्यचचन्दे पितुराद्रात्‌। चरणौसाच तन्वङ्गी हीमती नृपतेः सुता 


¢ 


तुरुत्सङ्को तं इत्वातनयंततः । यथावृत्तमशेष॑ स कथयामासतस्यतत्‌ 


| 
हासुने| |; 
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। २ 
विलासिन्यो5तिचावंड््यो ननृतुर्लास्यमुत्तमम्‌॥ ६॥ | 
राजा च द्विजमुख्येभ्यो रल्लानि च वसूनि च । | 
गावां चरञ्राण्यलङ्कारानदददधष्ट्मानसः ॥ १० ॥ 
ततः स वालो घवृघे शुक्लपक्षे यथा शशी । 
पितृणां प्रीतिजनको जनस्येष्टश्च सोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
आघ्ार्ण्याणां सकाशात्‌ सा प्राग्वेदान, जगृहे सुने ! । 
ततः शख्त्राण्यशेषाणि धनुचंदं ततः परम्‌॥ १२ ॥ 
ङृतोद्योगोयदासोऽभूत्‌ खडगकासुंककर्मणि । अन्येछुचतथाचीरःशासत्रेषुविजितः 
ततोऽसख्राणि स जग्राह भागंवाद्‌ भुगुसम्भवात्‌ । 
'चिनयाचनतो विप्र! शुरोः प्रीतिपरायणः॥ १४॥ ह 
गृहीतास्त्रः कृतीवेदे धनुवंद्रूय पारगः । निष्णातःसर्व विद्यासु न बभूव ततः 
विशालो5पि सुताषार्त्तासुपळम्याखिलामिमाम्‌। 
हर्षनिर्भरचित्तो5भूद्वौहित्ररूप च योग्यताम्‌ ॥ १६॥ | 
अथ राजा सुतसुतं दृष्टा प्रातमनोरथः । 
यज्ञाननेकान निष्पाद्य दत्त्वा दानानि चार्थिनाम्‌ ॥ १७.॥ 
कृतारोबक्रियो युक्तः सवणर्धेमंतो महीम्‌ । या व 
सयियासुर्वनं पुत्रमची क्षितमभाषत । पुत्र!वृद्धोस्मि गच्छामि चने राज्यं ग्रहण 
कृतकृत्यो5स्मि नास्त्यन्यत्‌ किञ्चित्‌ त्वदभिषेचनात्‌ । 
सुनिष्पन्नमतो राज्यं त्वं ग्रहाण मयाऽपितम्‌॥ २० ॥ 
इत्युक्त'पितरंप्राहलो ५वी क्षिन्दरपनन्द्नः । प्रश्रयावनतो भूत्वा यियासुरू 
नाऽहं तात ! करिष्यामि पृथिव्याः परिपालनम्‌ । 
नापेति हीमे मनसो राज्येऽच्यं त्वं नियोजय ॥ २२॥ 
'तातेनमो क्षितो वद्धो न स्वचीर्यादह॑यतः। ततः कियत्पीरुषं मे. पुरुषेःपाल्यते | र 
योऽहं न पाठनायालमात्मनो$पि वसुन्धराम्‌। 
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| | 
5 रण्याचा ह ० करन्धममुनिवृत्तिवरणनम्‌ ३ 
मत्री स चाड राज्यमन्पत्र विक्षिप ॥ २४ ॥ 
| श्वान्येनाच दह्यते । | 
भात्याएमोदायभवहो साख मोहि 
| सोऽहं कथं भविष्यामि खीसधर्मा महीपतिः ॥ २५ | | 
स्त्रियः पुमान्मचेदर्ता यः शूरः स महीपतिः | 
पितोवाघ 
न भिन्न एव पुत्रस्य़ पितापुत्रस्तथा पितुः । की 
नान्येन मोक्षितो चीर ! यस्त्वं पित्रा विमो क्षितः | २६ ॥ 
पुत्र उचा 
हद्यं नान्यथानेतु' मया शक्यं नरेश्वर!। हृदये हीर्ममातीच यस्त्वह | 
पित्रोपात्तां श्रियं भुङ्के पित्रा इच्छ्रात्‌ समुद्धृतः । | 
विज्ञायते.च यः पित्रा. मातचः सोऽस्तु नो कुछे॥२८॥ . | 
स्वयमजितवित्तानां ख्याति स्वयमुपेयुषाम्‌ । । 
स्वयं निस्तीणृच्छ्ाणां याःगतिः साऽस्तु मे गतिः॥ २६ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
| इत्याह बहुशः पित्रा यदाप्युक्तो5म्यसो सुने! । तदातर्यसुतंराज्येमरत्तमकरोन्न्प 
स्र पित्रा समनुज्ञात राज्यं प्राप्य पितामहात्‌। 
चकार सम्यक्‌ सुद्ददामानन्दमुपपादयन ॥ ३१॥ . | 
राजा करन्वमश्चापि घीरामादाय तां तथा । 
वनं जगाम तपसे यतवाकायमानसः ॥ २२॥ '| 
| तत्र घर्षसदस्तं च स तपस्तत्ता सुदुश्चरम्‌। 
विह्दाय देहं नृपतिः शक्रस्याप सलोकताम्‌ ॥ ३३ | ज | 
| साऽरूय पढी तदावीराव राणामपरंशतम्‌। तपश्चचार चिप्रधे] जिका मलपडूर्न, 
'सालोक्पमिच्छतों भच्तु स्वगेतस्य महात्सन | i 
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न # मार्कण्डेयपुराणम्‌ के. ` [ एक्रोनचिशधिक 
लमूलङताहारा भागंवाश्रमसंश्चया । द्विजातिपल्लीमध्यस्था डिजशुश्चषणाइूता 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे मरुत्तच रित्रचणणनंनामाऽ 
छाविशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२८ ॥ 
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॥ मरुत्तचरित्रवणनम्‌ 

। | 'क्रौष्टुकिरुवाच 

|! | भगवन.! विस्तरात्‌ सर्व ममतत्कथितं त्वया । 

| | करन्धमस्य चरितमवीक्षिद्चरितञ्च यत्‌॥ १ ॥ 

आघी्षितर्यन्रपतेमं रत्तस्यमद्दातमनः । न्य 


चक्रवर्ती महाभागः शूरः कान्तो महामतिः । 
धर्मचिद्धमंकूच्चेच सम्यक्‌ पाळयिता भुवः ॥ ३ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
स पित्रा समजुज्ञात राज्यं प्राप्य पितामहात्‌। `` 
धर्मतः पालयामास पिता पुत्रानिचोरसान्‌॥ ४॥. 
इयाज सुवहून. यज्ञान्‌ यथाचत्‌ सूवा्तदक्षिणान्‌। . ` म 
ऋत्विकपुरोहितादेशरम्यचित्तो ( एदनिर्चिण्णो ) महीपतिः ॥ ५॥ 
८ तस्प्राप्रतिहतंचक्रमासीतद्वीपेषुसप्तसु ।गतिश्चाप्यनचच्छिन्नास्चः' 
| | ततःप्राप्यघनं विप्रं यथाघत्स्यक्रियापरः ।' अयजत्‌ स महायशै 
इतरे च यथा चरणाः सत्रे रवे कमण्यतन्द्रिताः 
` तदुपात्तधनाश्चक्र रिष्टापूर्तादिकाः क्रियाः॥ ८॥ ` ` ` 

पाल्यमाना महीतेत मरुत्तेन महात्मना । पस्पर्डत्रिद्शाघासचा सिभिर्दिजसचम 
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| 
| | 
। :शततमो$ध्यायः >. | 
का पल्यम्‌ क 
: सर्वे केवलं न समीक्षितः 
यज्चिना देवराजो5पि शतयज्ञाभिसन्थिसि. 
. ऋत्विक्‌ तस्य तु सम्यत्तो वभूवा ङ्गिरसः सुतः । 
. सपा इहस्पतेचिप्र * महात्मा तपसां निधिः ॥ ११॥ 
वर्णोमुञ्ञवाञ्चामपर्वतःसुरसेवितः । पातितं तेनतच्छुङ् हत 
तेन यरूपाखिलं यज्ञे मसग रि दवे (इृते)तस्यमहीप 
| 
मासादाश्च सता; शुभ्रार्तपसा सर्वेकाञ्ननाः ॥ १३ ॥ 
गाथाग्चाप्य रगा यन्तिमरुत्तघरिताश्रयाः | सातत्येनर्षयःसर्वकु्न्तोऽध्ययनं यथ! 
मरुत्तेन समो नाभूयजमानो महीतले । सदः समस्तं यद्ये प्रासादाञ्चैच काञ्चन | 
अमाद्यदिन्द्रः सोपेन दाक्षिणाभिद्विजातयः । | 
चिग्राणां परिवेष्टारः शक्राद्याञ्मिदृशोत्तमाः॥ १६ ॥ दको 
यथायज्ञे मझ्त्तल्य: तृ्तारूसर्वं महीपतेः। सुवर्णमखिले व्यक्त रत्नपूर्णणहे द्विजैः 
. प्रासादादि समस्तश्च सौचर्णन्तरूय यत्कृती । 
अयो चणा ह्यलभ्यन्त तस्मात्केचित्तथा दढुः ॥ १८॥ 
[तेनत्यक्तेन शिष्टायेजनाःपूर्णमनोरथाः । तेऽपि यज्ञान यजन्तेस्मदेरोदेरोपृथक्‌पृथ 
तस्येचंकुर्वतोराज्यंसम्यक्‌ पालयत'प्रजाः । तपस्वीकश्चिदस्येत्यतमाहमुनिसत्तः 
पितुर्मातातवाहेदं इष्टरातापसमण्डळम्‌। विषा मिभूतमुरगेम्मंदोन्मत्तेनरेश्वर ! ॥२ 
'पितामहस्ते स्वर्यातः सम्यक्‌ सम्पाल्य मेदिनीम्‌! ` । 
पिता तवतथाशक्तोहित्वाग्रामंवनंगतः । तपश्चरणशक्ता5हमिह 'घौचाश्चमे स्थिः 
| साऽहं पश्यासिचेकल्यं तव राज्यं प्रशासतः । पितामहस्यतेनाभूद्यत्पूर्घपाञ्चतेन ¦ 
नूनं प्रमत्तो भोगेषु सक्तो घाऽविजितेन्द्रियः। ` ` 
चारान्धता यतस्तेषां दुष्ादुष्टं न वेत्सि यत्‌ ॥ २३ ॥४- | 
पातालादम्युपेतेस्तुसुजगेदेशशालिमिः । दशासुनिछुता कफ तत > 
पूरीषेण दूषितश्ञ हुतं इविः। अपराधं समुदिश्यदत्तो. नागव छि असात 
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1६२८ # माकण्डेयपुराणम्‌ # [ एकोनत्रिशद्धिक 
| एते समर्थासुनयो भस्मीकत्त सुजङ्गमान। 
॥ ` किन्त्वेषां नाधिकारोऽत्र त्वमेवात्राऽधिकारवान्‌॥ २६ ॥ 
| ताचत्सुखं भूपतिजेभोगजं प्राप्यते गृप !। अभिषेकजलं याचन्नमूध्नि चिनिपात्यते | 
; | कानि मित्राणि कः शत्रुमंम शत्रोर्वळं कियत्‌। 
| कोऽहं के मन्त्रिणः पक्षे के वा भूपतयो मम ॥ २८॥ 
i [ कियान्कोषोवळंकिम्बा कोऽञुरक्तोजनोमम ।] 
| विरक्तो वा परैभिन्नः परेषामपि कीद्वशाः । कः सम्यगत्र नगरे विषये था जनो मम 
| | | 'र्मकर्मा्चयो सूढः कः सम्यगपि वत्ते । 
को दण्ड्यः परिपाल्यः कः के चो (खो) पेक्ष्या नरा मया ॥ ३०॥ 
सङ्गमेदतया दम्यदेशकालमवेक्षता। चारांश्च चारयेदन्येर्ञातान, भूपतिश्चरेः॥ | 
सच्चिचादिषुसर्वेछु घरान्द्द्यान्महीपतिः | इत्यादौभूपतिनित्यंकमण्यासक्तमानस 
| नयेद्विनं तथा रात्रि न तु भोरापरायणः । राज्ञां शरीरग्रहणं न भोगाय महीपते ! 
क्लेशाय महते पृथ्वी सूवधर्मपरिपाळने । सम्यक्‌ पालयतःपृथ्वींस्वधमेश्वमहीपते 
इहक्लेशोमहानस्वर्तेपरमसुखमक्षयम्‌ । तदेतद्चवुध्यत्बे (स्व) हित्वाभोगाच्नरेश्वर' 

| पाळनाय क्षितेः क्लेशमड़ीकंतुमिहाहंसि । 
इति वृत्तसृषीणां  यदुव्यसनं त्वयि शासति ॥ ३६ ॥ 

भुजङ्गहेतुकं भूप ! चारान्धो नापि वेत्सि तत्‌ । 

बहुनात्र किमुक्तेन दुष्टे दण्डो निपात्यताम्‌ .॥ ३७॥ 

शिष्टान्‌, पालय राजंस्त्वं घमेषडभागमाप्स्यसि । 

अरक्षन्‌ पापमखिलं दुष्ठटरचिनयात्‌ ऊतम्‌॥ ३८॥ 

समचाप्स्यस्यसन्दिग्धे यदिच्छसि कुरुष्व तत्‌ । 

एतन्मयोक्तं सकलं यत्तवाहं पितामही ॥' 

कुरुष्वचं स्थिते यत्ते रोचते वसुधाधिप ! ॥ ३६॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे मरुत्तचरित्रवर्णननामेकोनतिशद्‌धिकशततमोऽध्यायः॥ 
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ागरमरमातःपसेगा नकर 
माकण्डेय उवाच 
इति तापसवाक्य स श्रत्वा लज्ापरो नृप । . | | 
थिड्मां चारान्धमित्युक्त्या निश्वस्य जगृहे धनुः ॥ १॥ | 
ततः सत्वरितं गत्वा तमौवंस्याश्चमंप्रति बवन्देशिरसाबीरां मातरं पितुरात्मन | 
तापसांश्च यथान्यायं तेश्चाशीिरभिष्टुतः । | 
| दृष्टा च तापसान, सत्त नागेदंशान, सुतान्‌ भुवि॥ ३॥ | 
निनिन्दात्मानमसळत्‌ पुरस्तेषांमहीपतिः । उवाचव्ैतदद्याह मद्दीयंमवमन्यतार 
यत्करोमि सुजङ्गानां दुष्टानां व्राह्मणद्विषाम्‌ । 
'तत्पश्यतु जगत्‌ सबं सदेचासुरमानुषम्‌॥ ५॥ 
मार्कण्डेय उचाच 


इत्युक्त्वा जगृहे कोपादस्र 


सम्वर्तकं नृपः । 


नाशायाशेषनागानां पाताळोव्वाविचारिणाम्‌ ॥ ६॥ 


पजज्चाळसहसानागलोकःसमन्ततः । 


महांस्त्रतेजसाविप्र! दह्यमानोनिवारितःतः 


हा हा ! तातेति हा ! मातर्हा हा ! घत्सेतिसम्भ्रमे। 
तस्मिन्नस्ते वाचः पन्नगानामथाऽभवन.॥ ८ ॥ 
केचित्‌ ज्वलद्ठिः पुच्छाग्नेः फणेरन्यमुजङ्गमाः | 
शुहीतपुत्रदाराश्च त्यक्तामरणवाससः ॥ &॥ 
पातालमुत्खज्य ययुःशरणंभामिीतदा । मरत्तमात पूष यया दत्त तदा अपा 
तामुपेत्योरगाः सर्वेसप्रणामंभयातुराः । सगद्वदमिदंप्रोचुः स्मयतां नः पत 
गितं पूर्व 'यदस्मामीरसातले । 


प्रणग्याम्य 
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तस्य कालोऽयमायातस्नाहि वीरप्रजायिनि !॥ १२॥ 

पुतो निवार्यतां राशि ! प्राणेः सायोज्यमस्तु नः । 

| दह्यते सकलो लोको नागानामस्वहिना॥ १३॥ 

| {ँसंदह्ममानानामस्माकं तनयेन ते । त्वाम्ह्तेशरणं नान्यत्‌ कृपांकुरु यशस्वचिनि! . 
| मार्कण्डेय उचाच 

. इति थ्रुत्वा वचस्तेषां संस्म्वत्यादी च भाषितम्‌ । 

भर्तारमाह सा साध्वी ससंभ्रममिदं वचः॥ १५ ॥ 


| {मेघ तवाख्यातं पाताेयदभुजङ्गमः । प्रोक्तमभ्यथनापूचं मसासीत्तनयं प्रति ॥ 


|| मरेऽर्यागता सीता दह्यन्तेतस्यतेजसा । मामेतेशरणं पूव दत्तमेभ्योमयाऽभयम्‌ 


| | पांशारणमापत्तारूमे त्वांशरणमागताः। अपूथग्धर्मचरणा याताहं शरणं तव ॥ 
'न्षिवारय पुत्रत्वं मरुत्तं वचनात्तव | मया चाभ्यर्थितोऽवश्यं शममभ्युपयास्य़ति 
| | राजोचाच 

| धापराधे नियतं मरुत्तः क्रोधमागतः । डुर्निव॑त्यंमहं मन्ये तस्य क्रोधं खुतस्य ते 
| नागा ऊचुः | 
|'एणागतास्तववयंप्रसादः क्रियतां नप! । क्षतस्यातेपरित्राणे निमित्तंशस्रघारणम्‌ 
| माकण्डेय उचाच 

नागानां तद्वचः श्रुत्वा भूतानां शरणेषिणाम्‌। 

तया चाभ्यर्थितः पत्न्या प्राहाचीक्षिन्महायशाः ॥ २२॥ 

| चात्रवीमितं भद्रे! तनयंत्वरयातच । परित्राणायनागानांनत्याज्याःशरणागताः 
| पसंहरते सोऽस्रं यदि मद्व्चनान्नपः। तदख्रर्वारयिष्यामि तस्यारत्रं तनयस्य ते 
| माकण्डेय उवाच 

| ततो गृहीत्वा स ध्रनुरघ्रीक्षित्‌ क्षत्त्रियोत्तमः । 

. भार्यया सहितः प्रायात्त्वरावान्‌ भागंवाश्रमम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रीमाकण्डेयपुराणे मरुत्तचरित्रवणेनं नामत्रिशाद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


He > “>> - कक 


| 
| 
| 
| 








— 
nae 


ते 


| 


१७ १९१ /॥ €& A 


af «4 dal व a 


| _ एकत्रिंशदधिकशततमोऽभ्यायः 
मरुत नपितुसम्बादवर्णमम्‌ | | 
माकण्डेय उवाच 
सतुतस्याः सुतंद्वष्टाणही तवरकामुकम्‌। घचुःशरञ्चतस्योग्ेउचालाव्याक्तदिगन्तरम्‌ | 
उद्विरन्तं महाबहि दी पिताखिभूतळम्‌ । पातालान्तर्गत प्रात्तमसह्य'घोरभीपणम 
स॒ तं दृष्ट्रा सहीपाछं भृकुटी कुथ्लिननम्‌ | माक्रुधस्त्वं मरुत्ता्रमुपसंहियतामिति | 
प्रदासक्ृतत्वरालुसव णेक्रमुदारधीः। सनिशम्यगुरोर्चाक्यं दृष्टा तञ्च पुनः पुनः ॥ | 
| गृहीतकार्सुकः पिओोःप्रणिपत्यसगौरचम्‌ । प्रत्युचाचापराद्धामेखु्शं पन्नगाःपितः | 
| शांसतीमां मयि महीं परिभूय बलं मम । सत्ताश्रमसुपागस्य दष्टा सुनिकुमारका। 
ऋषी णामाश्रसस्थानाममीपामचनीपते! । मयिशासतिदुदर त्तदू पितानिहवींपि च 
जलाशयास्तथा प्येतेःसर्व एचहिदूपितांः । तदेतत्कारणं किञ्चिन्न वक्तव्यंत्वयापितः 
न निवारयितव्योऽहं ब्रह्मप्तान प्रति पन्नगान्‌॥ ८॥ _ 
_ अवीक्षिदुवाध ~ 
यद्येभिनिंहता विप्रा यास्यन्तिनरकंछता! । ममेततक्रियतांबाक्यं घिरमाखप्रयोगतः 
मरुत उवाच . का 
नाहमेबांक्षमिष्यामि दुष्टानामपराधिनाम्‌। अहमेवगमिप्यामि 
न निग्रहे यताम्येषां मां निघारय मा पितः ॥ १०॥ 
| अवीक्षिदुवाच 
मामेते शरणं प्राप्ताः पन्नगा मस गौरवात्‌। 
उपसंहियतामस्त्रमर्ल कोपेन ते दप ॥॥ ११ ॥ 
मरुत्त उवाव Fee] 
नाहमेपरंशु मिसा सिड चिनाम्‌। स्वम इक्या मिव 
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दण्ड्ये निपातयन्‌ दण्डं भूपः शिष्टांश्च पाळयन्‌। 

| पुण्यळोकानचाप्रोति नरकांश्चाप्युपेक्षक्रः ॥ १३ ॥ 

| `  माकण्डेब उचाच ` 

एवं स वहुशःपित्रा चार्यमाणो5म्वप्रासह । नोपसंहरतेसो5रूत्नंततो सो पुनरघ्रवीत्‌ 


हिंससे पन्नगान, भीतान ममतान शरणं गतान_। 

वार्यमाणोऽपि तस्मात्ते करिष्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ १५ ॥ 
मथाप्यरुत्राण्यचाप्तानि न त्वमेको 5 ल्त्रविद्‌ झुचि । 

ममाग्रतः सुदुर्व त्तं पौरुरञ्च कियत्तव ॥ १६ ॥ 

; कार्मुकमारोप्य कोपताम्रविलोचनः । अची क्षि इरूत्रं जग्राहका लर्‌ पमु निपुङ्गचः 
ततो ज्चालापरीयारमरिसङ्कुघ्सुत्तमम्‌ । पु 
कालास्त्रन्तु महाचीयं योजयामास कामुके ॥ १८॥ ES - 
ततश्चक्षोभ जगती सम्वत्तांस्त्रप्रतापिता । 


साब्धिशेलाऽखिळा विप्र! कालस्यास्त्रे समुद्यते ॥ १६॥ 
माकण्डेय उवाः 
काळास्तरमुद्यतं पित्रा मरुत्तः सोऽपि चीक्ष्य तत्‌ । 


प्राहोच्चेररुत्रमेतन्मे दुष्टशा स्तिससुद्यतम्‌ ॥ २० ॥ 

न त्वद्चघाफकालास्तरं मथि सुञ्चति कि भवाज 
सद्ध मचा रिणि सुते सदेधाज्ञाकरे तव ॥ २१॥ 

सया काय महाभाग! प्रजानां परिपालनम्‌ । 

त्वयबं क्रियते' कस्मान्मद्‌ चधाचारू्रसुद्यतम्‌ ॥ २२ ॥ 






| अची क्षिदुवाम्च | 
| रणागत संत्राणंकतुंग्यचसितावतम्‌ । तस्यव्याघातकर्त्तात्व॑नमेजीवन्‌विमो शयसे 
॥ मां वा हत्वा5६त्रवीयंण जहि दुशानिहोरगान | र 


त्वां चा हत्वाऽहमस्त्रेण रक्षिष्यासि महोरगान्‌॥ २० ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवित एसः शरणार्थिनमागतम्‌ 
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बचि "rn श्रुवम्‌॥ २५ ॥ | 
_ ` ` दरण भासुपागताः। 
अपकत्तां त्वमेचेषां कथं चध्यो न मे भवान्‌ ॥ २६ । 
'मरुत्त उवाच 
मित्रं चा बान्धवो घाऽपि पिता वा यदि घा शुरुः। 
प्रजापालनचिश्लाय यो हन्तव्यः स भूभृता ॥ २७॥ 
सोऽहन्ते प्रहरिष्यामि न क्रोद्धव्यं त्वया पितः !। 
स्वधमंः परिपाल्यो मे न मे क्रोधस्तचोपरि॥ २८॥ | 
माकण्डेय उचाच | 
ततस्तौ निश्चितो दृष्टा परस्परवधं प्रति । समुत्पत्यान्तरेतस्थुर्मुनयो भार्गचाद्यः। 
।ऊचुश्चेनंन मोक्तव्यं त्वयास्त्रं पितरं प्रति । त्वयाचनायंहन्तव्य:पुत्रःप्रज्यातचेष्टितः 
मरुत्त उचाच 
मया दुष्टा निहन्तव्याः सन्तो रक्ष्या महीक्षिता । 
इमे च दुष्टा भुजगाः कोऽपराधोऽत्र मे डजाः !॥ ३१॥ 
अवीक्षिदुवाघ 
शरणागतसन्त्राणं मयाकार्यमयञ्च मे । अपराध्यःखुतोविप्रायोहन्तिशरणागतान, 
न अपय ऊचुः 
इमे वदन्ति याजा त 
सञ्जीवयामस्तान, विप्रान्‌ यै दष्टा दुएपन्नगः ॥ २२॥ बर 
'तदलं चिग्रहेणोभौ राजवर्यी प्रसीदताम्‌। उभावपिविनिमू दप्रतिशो ध | 
मार्कण्डेय उचाच pms 
सा तु चीरा समभ्येत्यपुत्रमेतदभाषत । माका हत उना 0 1 


तन्निष्पन्नं यदा विप्रास्ते जीचन्ति तथा सुताः । 
1 गताः ॥ ३६॥ 


मुच्यन्ते यदु युष्मच्छरण ग 
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'॥हमम्यर्थिता पूर्वमेमिः पातालसंश्रयेः । तन्चिमित्तमयं भत्तां मयात्रचिनियोजितः 
तदेतदार्य निद्र त्तमुभयोरपिं शोभनम्‌ । मम भर्तुश्च पुत्रस्यत्वत्‌ पौ त्रस्यात्मज्ञस्यच 


मार्कण्डेय उचाच 
ततः सञ्जीवयामासुस्तान विप्रांस्ते भुजङ्गमाः । 
दिव्यरोषधिजातश्व चिषसंहरणेन च ॥ ३६॥ 
पित्रोननाम चरणौ स ततो जगतीपतिः । मरुत्तअसतं प्रीत्या परिष्वज्येदमत्रवीत्‌ 


[नहा भव शत्रणां खिरंपालयसैदिनीम्‌ । पुत्रपौत्रञ्च सोदस्चमाचतेसन्तु विद्िपः 


द्विजरचुक्षाती घीरया च नरेश्वरो । समारूढोरथंसाचभा मिनीस्घपुरङ्गता ॥ 
घीराऽपि छृत्वा सुमहत्तपो शरमेशताम्घर !। 
भुः सलोकतां प्राप्ता महाभागा पतिव्रता ॥ ४३ ॥ 
मरुत्तोऽपि चकारोव्यो' धर्मतः परिपालनम्‌ । 
चिनिजितारिषड्वर्गोभोगांश्चवुसुजञेटृपः॥ ४४ ॥ 
पल्ली महाभागाविदर्भतनयातथा । प्रभावतीसुवीरस्यसौवीरीचाभवत्सुता' 
सुकेशी केत्ुवीर्यसूय मागधस्यात्मजाइभवत्‌ । 
सुता च सिन्धुवीर्यरूय मद्रराजस्य केकयी ॥ ४६ ॥ 
` केकयरूप च संचरन्धी सिन्छुभतुं्चपुष्मती । 
चेदिराजसुता घाभूट्वार्या तस्य सुशोभना ॥ ४७॥' 
तासां पुत्रास्तस्य चासन भूभृतोऽष्टादश द्विज !। 
तेषां प्रधानो ज्येष्ठश्च नरिष्यन्तः सुतोऽभवत्‌ ४८॥ 


यस्य तुल्योऽपरो राजा न भूतो न भविष्यति । 
सत्त्वविक्रमयुक्तस्य राजर्षरमितोजसः ॥ ५० ॥ 
तस्यंतञ्चरितं श्रत्वा मरुत्तस्य महात्मनः । 
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न 


न्न 


दि मरुत्तो$भून्महाराजो महावलः । तस्याप्रतिहतं चक्रमासीद्‌ डीपेषुसप्तसु 


ह 1 = क नरिष्यन्तचरित्रवर्णनम्‌ + 


जन्म खाग्रय द्विजश्रेष्ठ! मुच्यते सच किल्विषे; ॥ ५१ 
इतिश्रीमा कप्डेयपुरा गेमर््तचरित्रसमा छिवर्ण नंगामैकद्ा दि शदिक 
शततमोऽध्यायः ॥ १३१॥ 


क का a 


दवा त्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
नरिष्यन्तचरित्रवर्णनम्‌ 
क्रो ष्टुकिरुवाच 
रत्तचरितं कृत्स्न भगवन्‌ कथितं त्वया । तत्सन्ततिमरेषेण थ्रोतुमिच्छाप्रवर्तत 
तत्‌ सन्ततो क्षितीशा ये राज्यांहा वीर्यशालिनः। 
तानहं श्रोतुमिच्छामि त्वया ख्यातान्महामुने !॥२॥ 
माकण्डेय उचाच 
नरिष्यन्त इति ख्यातो मरुत्तस्याभवत्‌ सुतः । 
अष्टादशानां पुत्राणां स ज्येष्ठः श्रेष्ठ एव च॥ ३॥ 
E सहस्त्राणि सप्तति दश पञ्च च । वुभुजेपृथिवींकत्स्नां मरत्त'क्षत्रियपंभः 
राज्यंसवधमणइट्टायज्ञाननुत्तमान,। नरिष्यन्तसुतंज्येष्रममिषिच्यययौवनम्‌ 
एकाअचित्तः स नृपस्तप्त्वा तत्र तपो महत्‌ । 
आरुरोह दिवं विप्र यशसा55चृत्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
नरिष्यन्तः सुतः सोऽस्य चिन्तयामास बुद्धिमान । 
"पितुद्ठ त्तं समाळोक्यः तथान्येषाञ्च भूरताम्‌॥ ७ ॥ 
अत्र चंदो महात्मानो राजानो मम पूचजाः । 


पालयामासुरुजिताः॥ ८॥ 
यज्चिनो, ध्रमृत पृथ्वी । Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६३५ ६ 


। | ५" ७ | 
| २३६ ___ .& माकण्डेयपुराणम्‌ * [ छाचिशदधिक शा 
| दातारश्चापि चित्तानां संग्रामेष्वनिवत्तिनः । | | 
तेषां कश्च रितं शक्तस्त्वडुयातु महात्मनाम्‌ ॥ ६॥ | 
_ किन्तु तेन कृतं कर्म धर्म्यमाहचनादिभिः । 
तदहं कतु मिच्छामि यञ्च नास्ति करोमि किम्‌ ॥ १०॥ 
धर्मतः पाल्यते पृथ्वी को शुणोऽत्र महीपतेः । तः 
असम्यक्‌ पाळनात्‌ पापी नरेन्द्रो नरकं घज्ञेत्‌ ११ ॥ 
सति चित्ते महायज्ञाः कत्तव्या एव भूभृता । 
दातव्यश्चात्र किञ्चित्रं खीदतामीश्वरो गतिः ॥ १२॥ | न 
आसिजात्यं तथा लज्जा कोपश्वारिजनाश्रयः | 
| कारयन्ति स्वधर्माश्च सङ्ग्रामादपलायनम्‌॥ १३ ॥ 
| पतत्‌ सर्च यथा सम्यङ्मत्पूरवेः पुरुषेः कतम्‌ । पित्राचमेमरुत्तेनतथा 1 शक्यते 
| तदह किं करिष्यामि यन्न तः पूर्वजेः कृतम्‌ 
ये यज्चिनो चरा दान्ताः संत्रामाचानिचत्तिनः ॥ १५ 
महत्संग्रामसंसर्गा विसंचादितपौरुषाः कर्मेणाहं यतिष्या मिकस्मेत्यानभिसनि 
अथ चा तेः स्चयं यज्ञाः कृताः पूर्वजनेश्वरेः । 
अचिश्रमद्विरनान्येस्तु कारितास्तत्करोम्यहम्‌॥ १७॥ . त 
मार्कण्डेय उचाच 
इति सञ्चिन्त्ययज्ञं खचकारेकंनरेभ्वरः | यादूशंनघकारान्यो वित्तोत्सर्गोपशो 
/ (द्विजानां जीचनायाछं द्त्वा तु 'खुमहाधनम्‌ १ ततः डातयजतेबा या 
गाघो वसत्राण्यलङ्कारे धान्यागारादिक तथा । 
तथा प्रत्येकमददत्तेत्रा पृथ्वीनिवासिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
सतस्तेन यदा यज्ञः प्रारूधोभूभुजापुनः । प्रारब्धेसमखेय्रष्ठु' य 
यान यान. वृणोति स नृपो चिप्रानात्तिज्यकर्मणि । 
ते ते तमूचुयज्ञाय चयमन्यत्र दीक्षिताः ॥ २२॥ 
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| शततमोऽध्यायः ] 


| 
| 


'नघाप ऋत्विजो विप्रांस्तदा शेषक्चितीदर: 
तथा पि जग्रहुनेच धनस म्पूर्ण मन्द्रा: । द्विजायदा 


य नरिष्णन्तचरित्रवर्णनम्‌ कन 
अन्यं वरय यद्वित्तं त्वयाऽस्माक विचजितम्‌ । 


तसूयान्तो नास्ति यज्ञ छु वथास्त्वं नृपते | धनम्‌ ( कथम्‌ ) ॥ २३ ॥ | 
माकण्डेय उवाच | 


६३७ ; 


हिम | | 
` वहिवद्यांतदा दानं स दातुसुपचक्रमे 
दातु योऽसौ निर्विण्ण इदमन्रचीत्‌ 

अहो5 तिशोभनं पृथ्व्यां यद्दिप्रो नाधनःककचित्‌ | 


0, | 
शोभनशञ्च यत्कोप्रो विफद्योज्यमप्रञ्चिनः ॥२६॥ 


नात्तिज्यं कुर्पेकश्चिद्यजमानो$रिलोजन: | ड्विजानांनघनोदानददतांसम्प्रतीच्छते । 


| 
नरि 
! 


RR 


माकण्डेय उवाच | 
ततः कांश्चिद्‌ द्विजान भक्त्या प्रणिपत्य पुनः पुनः । | 
स्वयज्ञ ऋत्विजश्चक्र ते प्रचक्रमंहामखम्‌ ॥ २८॥ 
अत्यद्गुत मिदश्चासीयदा तस्य महीपतेः । 
सयज्ञोऽभूत्तदा पृथ्व्यां यजमानोऽखिछो जनः॥ २६॥ 
, छिजन्मनामभूज्नासीत्‌ सदस्यस्तत्र कश्चन। 
यजमाना द्विजा केचित्‌ केचित्‌ तेबान्नु याजकाः ॥ ३० ॥ 
ष्यन्तो नरपतिरियाज स यदातदा । तत्म्रदातुद्धनर्थागं कुयुः पृथ्ढ्यामशेषतः 
प्राच्यां कोट्यस्तु यज्ञानामासन्नष्टादशाधिकाः । 
प्रतीच्यां सत्त चै कोट्या दक्षिणायां चतुर्दश ॥ ३२॥ 
उत्तरस्याञ्च पञ्चाशदेककाळं तदाऽभवन्‌। 
सुने ! ब्राह्मण ! यज्ञानां नरिष्यन्तो यदाऽयजत्‌॥ ३३॥ 


Pe | विख्यातबलपीसषः 
एचंसराजा धर्मात्मा नरिष्यन्तोऽमवतपुरा । मस्तत्ततनयोविप्र! 


| 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे नरिष्यन्तचरित्रवर्णने नाम 
द्वाख्िशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


म # 
रळ ब 
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क्रम 
७ 
७ 
RR आततातत मत तो तन करनला* 


तरयस्त्रिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
दमचरित्रवर्णनम्‌ 


माकण्डेय उवाच 
॥| नरिष्यन्तस्य तनयो ढुष्ठारिदमनोदमः । शक्रर्घेचवळं तस्थ दयाशील सुनेरिच 
` वाञ्रव्यामिन्द्रसेनायां स जज्ञे तस्य भूर्भतः । 
नच वर्षाणि जठरे स्थित्या मातुमंहायशाः ॥ २॥ 
यद्ग्राहयामास दमं मातरं जठरे स्थितः । दमशीळश्चभविता यतश्वायंद्पत् | 
ततखिकालचिज्ञानः सहिः तस्य पुरोहितः । दम इत्यकरोन्नाम 'नरिष्यन्तसुतस्य 
स दमो राजपुत्रस्तु घडुघंदमशेषतः । जगृहे नरराजसूय ॥ ७ 
दन्दुभेदेत्यवय्येर्य तपोवननिवासिनः | सकाशाजणहे कत्लमखप्रामञ्च तर 
शक्तेःसकाशाहेदांश्व वेदाङ्कान्यखिलानिच । 
तथा्िषेणाद्राजर्षजेगृहे योगमात्मवान्‌॥ ७ ॥ 
तं स्वरूपमहात्मानं ग्रहीतास्त्रं महावळम्‌ 1 
'स्वयम्बरे कृता पित्रा जगृहे सुमना पतिम्‌ ॥ ८॥ ` 
सुता दशार्णाधिपतेर्वळिनश्रारकर्मणः। पश्यतां सर्वभूतानां ये तदर्थसुपागताः 
तस्याञ्च सानुरागो५भून्मदराजस्यवेसुतः । सुमनायां महानादो महा 
तथाचिद्‌र्भाधिपतेः पुत्रःसडक्रन्दनस्य च । वपुष्मान्‌ राजपुत्रश्च महाधचुरू 
तेऽथतयावृतं द्वेष्टा दुष्टा रिदमनंदमम्‌। मन्त्रयामा सुरन्दोऽन्यं तत्रानङ्करि 
| एतामस्य बळात्कन्यां गृहीत्वा रूपशालितीम्‌। 
गृहे प्रयामस्तस्येयमस्माकं यं ग्रहीष्यति १३ 
भत्‌ बुद्धया वरारोहा सूवयम्वरविधानतःः। 
तस्येच्छया चो भघित्री भार्य्या धर्मोपपादिता ॥ १४ 
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। अथनेच्छतिसाकञ्चिद्स्माकंम त ६३६ 
| द्रिक्षणा i भवि्रीसायोदमंघातयिष्यति 
इतिते निश्च यंकृत्वा ्यःपार्थिचनन्दनाः 


जग्रदुस्ता सुचावंङ्गीँदमपाश्वा सिनीम 
ततः केचिन्नपास्तेषां ये दा $ 


चुकशुश्वा परे भूपाः केचिन्मध्यस्थता विदुकुशु 
| तो हमस्तान येती कक 0 
| समन्ततः | अनाकुलमनावाक्यमिद्माह महामुने 
| ८ दम उवाच दस 
भो भूपा थमहत्येषुयद्वदन्तिस्वयंचरम्‌ । अधमो चाष्थवाधमो यदेभिणह्यतेबलात 
ग यद्यधर्मो न से कायंमन्यभार्याभविष्यति । धर्मोचा तद्लंप्राणयें सनाय > 
ततो दशार्णाधिपति शरसा ५ 'शब्दंकाररि ल्न 
रत तती दृशाणांधिपतिश्चारुधर्मानराध्रिपः । निःशब्देकारयित्वातत्सदःभाहमहामुने 
दमेन यदिदं प्रोक्तं धर्माधर्माश्रितं नृपाः | 
सद्वदथ्वं यथा धर्मों ममास्य च न लुप्यते ॥ २२॥ 
__ माकण्डेय उवाच 
ततः केचिन्महीपालास्तंमूचुवसुधा धिपम । 
परस्परानुरागेण गान्धर्वो विहितो विधिः ॥ २३ ॥ 
क्षत्रियाणां परमयं न विर्‌शूद्र द्विजन्मनाम्‌ । 
द्मसाञ्रित्य निष्पन्नः स चास्या दुहितुस्तव ॥ २४॥ 
इति धमांद्रमस्येषा दुहिता तघ पार्थिव !। ` 
योऽन्यथा चत्तते मोहात्‌ कामात्मा सम्प्रवत्तते ॥ २५ ॥ 
त| तथाऽपरे तदा प्रोचुमंहात्मानोहि भूशुताम्‌ । पक्षेयेभूभंतोविप्र! दशाणां धिपतेचंचः 
मोद्दात्‌ किमाहुर्धमोंऽयं गान्धवेः क्षत्रजन्मनः। 
न त्वेष शास्ता नान्यो हि राक्षसः शस्त्रजीविनाम्‌ ॥ २७ ॥ 

चलादि मां योहरतिहत्वा तुपरिपन्थिनेः ! तस्येवाप्तौराक्षसेनविंवाहिनावनी/वरा 
| प्रधानतर एवो ऽतः विवांहद्वितये मतः । क्षत्रियाणामतोधर्म महानन्दीदिसि: तः 
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| ६४० # माकण्डेयपुराणम्‌ ** |. अयस्त्रिशदधिक पत 
माकण्डेय उबाच | 2 
अथ प्रोचुः पुनभू'पा येःपूर्वसुदिता नृपाः । परस्परानुरागेण जा तिधर्माश्चिते वचः | 
| सत्यं शस्तो राक्षसोऽपि क्षत्रियाणां परो विधिः । | 
' कन्त्वसौ जनकस्वाम्यै कुमार्याचुमतो घरः ॥ ३१ ॥ 
हत्वा तु पितूसम्बन्धे बढेन हियते हिया! 
! स राक्षसो विधिः प्रोक्तो नान्य ( त्र ) भत्‌ करे स्थिता ॥ ३२॥ पर 
| पश्यतांसर्वभूपानामनयायदुद्वतोदमः । गान्धर्घरू्येह निष्पत्ती चिवाहोराक्षसोऽत्रकः ता 
चिचाहितायाः कन्यायाः कन्यात्वं नेच विद्यते । 
कन्यायाश्च विवाहेन सम्बन्धः पृथिवीश्वराः ॥ ३४ ॥ 
त इमे ये बळादेनां दमादादातुमु्यताः । 
बलिनस्ते यदि ततः कुचन्तु न तु साथु तत्‌॥ २५ 
| मार्कण्डेय उवाच र 
|| तच्छू त्वाऽसोदम कोपकघायीकृतलोचनः । आरोपयामासध्नुचचनश्चे दमत्रचीत्‌ 
| ममाऽपि भार्या बलिभिः पश्यतो हियते यदि । 
ततकुलेन सुजाभ्यां चा को शुणः क्ळीवजन्मनः ॥ ३9 ॥ | र 
धिडममास्त्राणि घिक्‌ शौय धिक्‌ शरान शिक्‌ शरासनम्‌ । 
घिग्‌ व्यर्थं मे कुले जन्म मरुत्तर्य महात्मनः ॥ ३८॥ 
यदि भार्यामिमे सूढाः समादाय बलान्विताः । र 
प्रयान्ति जीवती धिक्‌ तां मम व्यथंघचुष्मताम्‌ ॥ ३६ ॥ प 
_ इत्युक्त्वा तान्महीपालान, महानन्द्सुखान चली । | 
अथात्रवीत्तदा सर्वान महारिदसनो दमः ॥ ४० ॥ 







एषातिशोभना बाला चार्वङ्गी मदिरिक्षणा । 
किन्तस्य जन्मना भार्या न यस्येयं कुलोद्भवा ॥ ४१ ॥ 





त्याभाष्य ततस्तत्र शंरवषममुओं थिवीपाांस्तमसेष 
| तेऽपि चीरा पराप कक महीरुदान्‌ ॥ 
| र यश्मुद्वरान्‌। 
सुसुचुस्तत्पयुक्तांच्व दमश्चिच्छेद्‌ लीलया ॥.४४ || 
तेऽपि तत्प्रहितान्‌ वाणान, तेपाञ्चासो शरोत्करान्‌ । 
चिच्छेद एथिवीशानां नरिष्यन्तात्मजो मुने ॥ ४५॥ 
त्तमाने तदा युद्धेदमस्यक्षितिपात्मजै; । प्रविवेश महानन्दः खड्गपा णिर्यतोदमः 
. तमायान्तं दसो दृष्टा खड्गपाणि महासधे । मुमोचशरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः 
तद्सञ्राणि ततस्तानि शरजालानि ततक्षणात्‌। 
महानन्दः प्रचिच्छेद खड्गेतान्यानवञ्चयत्‌॥ ४८ ॥ ` 
ततो रोषात्‌ समारुह्य तं दमस्य तदा रथम्‌। 
महानन्दो महाचीयों दमेन युयुधे सह ॥ ४६॥ 
बहुधा युध्यमानस्य महानन्दस्य लाघवात्‌ । दमोमुमोचहृद्येशरंकालानलप्रभम्‌ ॥ 
त्‌ तं ळम्नमात्मनोत्छृष्य विभिन्नेन ततो हृदि। 
दमं प्रति विशिक्षेप महानन्दो$सिसुज्ज्वलम्‌ ॥ ५१॥ 
न्त श्री नसुर्कासंशकत्या विक्षेप तं दमः | शिरोवेतंसपत्रेणमददानन्द्स्यचा च्छिनत्‌ 
तस्मिन हते महानन्दे प्राचुर्येण पराङ्मुखः 
| ' चमूवुः पार्थिवास्तस्थौ वपुष्मान्‌ कुण्डिनाधिपः TE ५३ ॥ | 
[मेन युयुधे चासो वळगवंमदान्वितः । दाक्षिणात्यमहपाळतनय रणगोचरः ॥ 
पुध्यमानस्य तस्पोग्रेकरबालंसबैछघु । चिच्छेद सास्थेश्वेवशिरःसंस्यैतथाध्वजम्‌ 
`  छिक्नखडगो गदां सोऽथ जग्राह वहुकण्थ्काम | 
ध्य सं चिच्छेद करस्थामेव सत्वरः॥ ५६॥ 
यायद्न्यत्‌ समादत्ते स वपुष्मान, बरायुधम्‌। 
ताचच्छरेण तं विदध्या दमोभूमावपातयत्‌ ॥ ५७ १ 
स'पांतिंतस्तंती भूमौ विहृराङ्गः सबेपश ! 
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६४२. . # साकण्डेयपुराणम्‌ अ . [ चतुखिशदकिश 


. चिनिवृ त्तमतियु द्वादुवभूवक्षितिपात्मजः ॥ ५८ ॥ क 
तमालोक्य तथाभूतमयुद्धमतिमात्मवान। - 
उत्सृज्या55दाय सुमनां सुमनाः प्रययो -दमः॥ ५६ ॥ 


| ततो दशार्णा धिपतिः प्री तिमानकरोत्तयोः । च 
। दमस्य सुमनायाञ्च वित्राहं विधिपूर्चकम्‌॥ ६० ॥ द्‌ 
| कृतदारो दमस्तत्र द्शार्णाधिपतेः पुरे । स 


स्थित्वाइल्पकालं प्रय गौ सभार्यो निजमन्दिरम्‌ ॥ ६१॥ . . 
दशार्णाधिपतेश्चासौ दत्त्वा नागांस्तुरङ्गसान्‌। 
रथगोऽशदखरोष्ट्रांश्च दासीदासांस्तथा बहून ॥ ६२॥ ह्‌ 
बरुत्रालङ्कारचापादि वरोपस्करमात्मनः। 
अन्येस्तैश्च तथा भाण्डैः परिपूण व्यसर्जयत्‌ ॥ ६३॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे दमचरित्रवर्णनंनाम चयस्त्रिशद्धि- . 
कशततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ 
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_ चतुस्त्रिहाद्धिकशाततमो ऽध्यायः 
हः 
माकण्डेय उवाच | 


/” सतांलब्ध्वातथापन्ञीं छुमनां खुमहामुने । प्रणस्यस पितुःपादौमातुश्च क्षि 

| सा चतोश्वशुरोसुप्र नेवामछुमनातदा । र «नमक म 
महोत्सचश्च सञ्जज्ञे. नरिष्यन्तरूप चे पुरे | कृतदारे घ संग्राप्तेदशाणांधिपतेः 
सम्बन्धिनं क्शाणशंजितांश्पृथिवीश्वरान । श्र 
सोऽपि रेमे सुमनया महाराजसुतो दमः । बरोद्यानवनोदुदेशप्रासाद्यिरिसाइऽ 
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| सोऽपि राजा नरिष्यन्तो हि अपर गभझुमनाद्शार्णाधिपतेः सुता ॥ 


| र पा प्राप्य दम राज्येऽभिषिच्य च ॥ ७॥ | 
घनं जगामन्द्रसेना ळी तपस्विनी । वानप्रसयविधानेन स तत्रसमतिष्ठत 
हाक्षिणात्यः जुड त्त चने | चउुष्मान्‌समृगानड्न्तुंययाचल्पचनाचुगः 
स तं दृष्टा न रिष्यन्तंतापसंमळप ङ्गिनम्‌ । इन्द्रसेनाञ्च तत्पत्री तपसा तिसुदुर्वलाम्‌ 
पप्रच्छ कस्त्वं भो विप्रः क्षत्रियो चा चनेघर; | 
| धानप्रस्थमचुप्रा्तो चश्यो वा मम कथ्यताम्‌ ॥ ११॥ 
तो मौनव्रती भूपो न हितस्मोत्तरंद्री । इन्द्रसेनाचतत्‌सर्वमाचष्टास्मैययातथम्‌ 
| ` माकण्डेय उचा 
| ज्ञात्वा तञ्च नरिष्यन्तं चपुष्मान्‌ पितरं रिपोः। . 
प्रा्तोऽस्मीति वदन्‌ कोपात्‌ जरासु परिगृह्य च ॥ १३॥ 
हा हेति चेन्द्र्सेतायां रुदन्त्या बाष्पगद्गदम्‌ । 
सकं कोपात्‌ खड्गञ्च वाक्य दमुवाच ह॥ १४ ॥ 
नि्ञितः समरे येन येन मे सुमना हृता । दमस्य तस्य . पितरं हनिष्येऽचतु तं दमः 
| यिनाखिलमहीपालपुत्राः कन्यार्थमागताः । अवधूता हनिष्येऽहं पितरं तस्य दुमतेः 
योधनेषु स्वरूपेण दमो यरूप दुरात्मनः । सदमोचारयत्वेषहर्मितस्य रिपोगु रुम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा स दुराचारो वपुष्मानवनीपतिः । 
७ कन्दन्यामिन्दरसेनाया गिरखिच्छेद्‌ तस्य थ॥ ८ 
*ततो श्रिग्थिड मुनिजनाअन्येचवनवासिनः | तमूचुःसचतंहत्वाजगामस्वपु वनात, 
तस्मिन वि निश्वसपसेन्रसे वावुष्मति । प्रेत्रयामासपुत्रर्पसमीपंशूद्रता पसम 
ति गच्छेया आशु मे पुर्न दम ग्रहि म 0 
अभिज्ञो हासि महमद दृत्तानतं प्रोच्यते5्र किम्‌. 
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| ०६४४ दे माकण्डेयपुराणम्‌ देह [ चतुस्त्रिशदधिक डं 


तथापि वाच्यः पुत्रो मे यदुत्रवीम्यतिदुःखिता । ॒ 

लङ्नामीदुशीं प्राप्तां विलोक्यतां महीपतः ॥ २२ ॥ | 

मद्ुर्वा$धिकृतो राजा चतुणा परिपालकः । | 

त्वमाश्रमाणां कि युक्तं तापसान्‌ यन्चरीक्षसि ॥ २३॥ ` 

भर्त्ता मम नरिष्यन्तस्तापसरूतपलि स्थितः । 

चिळपन्त्यास्तथा नाथो यथा नास्ति तथा त्वाव ॥ २३॥ 
आक्रष्य केशोछु वळादपराधंविनाततः । हतोचणुष्मता ख्यातिसितिते भूपतिगंतः॥ | 
एवं स्थितेतत्‌क्रि्यतांयथाधर्मोनळुप्यते । तयाश्चनेववक्तव्यमतोऽस्मत्ता 

पिता वृद्धस्तपस्वी च नापराधेन दूषितः । 

निहतो येन यत्तरूय कतंव्यन्तद्विचिन्त्यताम्‌ ॥ २9 ॥ 

सन्ति ते मन्त्रिणो वीराः सर्वशास्त्रार्थवेद्निः 

सहालोच्य यत्कायमेवम्भूते कुरुष्व तत्‌ ॥ २८ ॥ 

नास्माकमधिकारोऽत्र तापसानां नरा धिप !! 

कुरुष्चेतदितीत्थं व्वमेचं भूपतिभाषितम्‌॥ २६॥ 
चिदूरथरूय जनको यचनेन यथा हतः । तथायं तच पुत्रस्य कुछं तेन विना 

जम्भस्यासुरराजस्थ पिता दष्टो भुजङ्कमः.। 

तेाप्यखिळपाताळवासिनः पन्नगा हताः॥ ३१ ॥: 

पराशरेण पितरि शक्तौ च रक्षसाऽऽहतम्‌। 

श्रत्वाऽग्नौ पातितं कृत्स्नं रक्षसामभवत्‌ कुल्म.॥ ३२ ॥ 

अन्यरूयापि स्वचंशस्य लुना क्रियते हि या । 

तां नाले क्षियः सोढ! कि पुनः पितृमारणम्‌ ॥ ३३॥ 

नायं पिता ते निहतो नास्मिन्‌ शस्त्रं निपातितम्‌ । 

त्वामत्र निहतं मन्ये त्वयि शस्त्र निपातितम्‌ ॥ ३४ ॥ - 
विभेत्यर्य हिकः शरत्रन्यस्तंयेनवनौकसाम्‌। क आओ 
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डॉतंतमो$ध्यायः | , # देमप्रतिक्षाचर्णनम्‌ ३ 0 
तवेयं ळळुनायुक्तायदस्मिस्तत्समाचर । घपुष्म तिमहाराज! स भूत्यज्ञा तिवान्धवे 
| | माकेण्डेय उचाच ' `" 

| इति सङ्क्रान्तसन्देशमिन्द्रसेना चिसज्य तम्‌। ` 
पतिदेह॑सुपारििष्य चिवेशाझिं मनस्विनी ॥ ३७ | 


ss कक. “तया 


इति थरीमाकण्डेयपुराणेदमचरित्रवर्णनेनामचतु खिशद्धिक- 
शततमोऽध्यायः ॥ १३३॥ 


रा लाल [रपर छह । प्न चमकत 


` पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
` दभस्यपितृघा तिनेदण्डंदात्‌ प्रतिज्ञावणनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 

इन्द्रसेनाखमाज्ञ्तः स गत्वा शूद्रतापसः | समाचष यथा पूर्व दमायनिधनं पितुः 
तापसेन समाख्यातं दमस्तेन पितुवधम्‌ । क्रोधेनातीचजज्याळहचिपेचा झिरुद्धतः 
i स तुकोधा सिना धीरो दह्यमानो महामुने। करंकरेणतिष्पिष्यघाक्यमेतदुचाचह 

अनाथ इच मे तातोमयिपुतरे तुजीबति | घातितः खुढशंसेन परिभूय कुल मम ॥४ 

न्यायचादो जनेतस्या ( तापंकरोम्यहं किम्वा ) प्येप्रक्लवात, क्षमाम्यहम्‌ । 





दुच्रत्तशान्तौ शिष्टानां पाळनेऽधिकृता चयम्‌॥ ५ ॥ 
[पितातस्यापि ( तञ्चाऽपि निहतं ) निहतो दृष्टा जीचन्ति शत्रव* | 
| तत्किमेतेन बहुना हा तातेति च कि पुनः ॥ ६ ॥ प 
| विलापेनात्र यत्‌ कृत्यं तदेषो$तर करोम्यहम्‌ । यदाहंतस्यरक्तेन देहोत्थेन चपुष्मतः 
` न करोमि गुरोस्तधि तत्‌ प्रवेश्ये हुताशनम ॥ ९ ॥ | 
तच्छो णितेनोदककम तस्य तातस्य सङ्ख्ये वि gh ५ भ्र 





छ “ 'मांसेन सम्यगद्विजभोजनश्व नचेत्‌ 
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| । ६४६ . # माकण्डेयपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चत्रिशद्धिक.. 
|| साहाऱ्यमस्याखुरदेवयक्षगन्धर्चेविद्याधरसिद्सङ्काः । | 
कुर्चन्तिचेत्तानपिचांख्रपूगेमेस्मीकरोम्येष रुषासमेतः ॥ ६ ॥ | 
नि'श्रमाधार्मिकमप्रशस्तं तं दाक्षिणात्यं समरे निहत्य । | 
भोक्ष्ये ततोऽहं पृथिवीञ्च कृत्ल्ञां वहि प्रवेकष्याम्यनिहत्य तं चा ॥ १०॥ 





|| सुदुर्मति तापसवृद्धमौनिनं घनस्लितं शान्तचचो चिचिग्नम्‌ । 

| छइन्ताहमद्याखिलवन्धुमित्र पदा तिहस्त्यश्ववलेःसमेतम्‌ ॥ ११॥ 

| प्षोऽहमादाय धनुः सखड्गो रथीतथेचा रिवळे समेत्य । | 
॥ करोमि चै यत्‌ कदनं समस्ताः पश्यन्तु मे देवगणाः समेताः ॥ १२॥' | 
यो यः सहायो भविता द्य तस्य मया समेतस्य रणाय भूयः । | | 
तथैच निःरोषकुलक्षयाय समुद्यतोऽहं निजवाहुसेन्यः ॥ १३॥ 

यदि कुलिशकरोऽस्मिन्‌ संयुगेदेवराजःपितृपतिरथ चोग्र'दण्डमुद्यम्य कोपात्‌ € 
धनपतिवरुणार्का रक्षितुः तं यतन्ते निशितशरवरो घे्घांतयिष्ये तथ्गपि॥-१४ | 
नियतमतिरदोषः काजनाखण्डलकोनिपतितफळमक्षः सर्वभूतेषु मेत्रः । 


प्रसवति मयि पुत्रे हिसितो येन तातःपिशितरुधिरतृप्तारुतर्यसन्त्वयगुधाः ॥ | 


इति श्रीमाकण्डेयपुरा णेदमचरितेर्चप्रतिज्ञावर्णनंनामपञ्चत्रिशदधिक- | 


_ शततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ ॐ 
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* कलिकातास्थ पण्डितप्रचरजीघानन्द्‌ चिद्यासागरमुद्रितमार्कण्डेयपुराणेः ॥ 
माकण्डेय उवाच | | 

दमैन राज्ञाइत्युक्तेपितुःशात्रःपलायितः.। मतट्पितातापसोऽन्यश्चतप्यतांनिमंयंमहत्‌ 

पलायनपरान्‌ दृष्टा किञ्चिन्नोक्तं दमेन तान ॥ १॥ रक. 

इति साधक श्लोक दत्त्वा पुनग्र न्थोपसंहरणे वळी “महीयंते" 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


Sos 


लील हर 1 वा 





| षट्‌त्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः . 
| दमचरित्रवपुष्मद्वधवणनम्‌ 
| | मार्कण्डेय उवाच 
तप्रतिज्ञायतदानरिष्यन्तसुतोद्मः । कोपामर्षविवृत्ताक्षः श्मथुमावृत्य पाणिना 
| हा हतो5स्मीतिपितरं ध्यात्वा देवं चिनिन्द्य च । 
| प्रोवाच मन्त्रिणः सर्चानानिनाय पुरोहितम्‌ ॥ २॥ 
| दम उवाच 
रत्रकृत्यंतदुत्र त ताते प्राप्ते सुरालग्रम्‌ । श्र॒तं भव द्वियंत्योक्त तेन शूद्रतपस्चिना 
दस्तपस्चीसन्पोचानप्रस्थवतेस्थितः । मौनवतघरो एशल्लो मन्मात्रा चेन्द्रसेनया 
न प्रोक्तं संसृष्टयास्वात्म्याद्याथातथ्यं वपुष्मते । 
| तेनापि खड्गमाकृष्य जरां सब्येन पाणिना ॥ ५॥ 
| ` ` धृत्वा जघान दुष्टात्मा लोकनाथमनाथवत्‌ । 
| माता च सन्दिश्य हि मां घिक शब्दं ब्रुवती सती ॥ ६॥ 
| मन्दभाग्यं चं निःश्रीकं प्रचिष्टा हव्यवाहनम्‌। _ 
तमा लिङ्ग नरिष्यन्तं प्रयातात्रिदशालयम्‌॥ ७ ॥ 
| सोऽहमद्य करिप्यामिं यन्मे मातुरुदीरितम्‌। 
— स्त्यश्वरथपादातं सेन्यं च परिकल्प्यताम्‌ ॥ < ॥ 
- प यो । अकृत्वा च वचोमातुजञचितं किमिहोत्लहे. 


तिश्ल अध्यायसमाप्तिपूवेक पुराणसमाएनं छतस्‌। परन्तु मोहम- 
आवन 111 मुद्रितपुस्तके एतव्प्रसड़्ो यथाख्यानं सुष्ठुनिवेण्यो- 


! रुप विधाय पुनरुपसंहारः रृतस्तदेष चर्णनमस्माकं पाश्च श्री- 
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माकण्डेय. उवाच स 
मन्त्रिणस्तद्वचः श्रृत्वा हाहेत्युक्त्वा तथा च तत्‌ । 5७७3 
कृतवन्तो चिमनसः सभ्रत्यचळवाहनाः ॥ १०॥ | 
निर्ययुः सपरीचाराः पुरस्कृत्य दमं नृपम्‌ । च 


गृहीत्वा चाशिषो विप्रात्त्रिकालज्ञात्पुरोधसः ॥ ११॥ क} 
अहिराडिव निःश्वरूय दम; प्रायाङ्वपुष्सतम्‌ । | | 
सीमापाला दिसा मंन्तानिघ्ञन्यास्यां दिशं त्वरा ॥ १२॥ | 

निरीक्ष्यत॑ समायान्तं वपुष्मान्मरपूरितः। सडक्रत्दवखुतेला पिद्मोज्ञातोचपुष्पत 
आयातः स परीवारः सामात्यः सपरिच्छदः ॥ १३॥ र्‌ 

अकम्पितेनमनसा ससैन्या निदिदेशह । दूतं च प्रेपयामास निरस्य नंगरादुवहिः| 

'त्वंशीघ्रतरमागच्छनरिष्यन्तःप्रतीक्षते । सभार्यश्च त्रवन्धोत्वंखमाया हिममान्तिक ` 
इमे मदुबाहुनिर्मुक्ताः शितावाणाः पिपासिताः र 
भित्वा शारीरं सङप्रामै पास्यन्ति रुधिरं तव ॥ १६॥ 

श्रत्वादमस्तुतत्सर्वदूतप्रोक्तययौत्वरन। सम्त्वाप्रतिज्ञांपूर्वोक्ता निःश्वसन्डुरगोयथा 

आहूतः समरेचवपुमान्सेनाचिकत्थनः । ततो युद्धमतीचासीद्वमस्य च चपुष्मत 
रथी चरथिनानागीनारिनाहहिनाहयी । अयुध्यन्त च चिप्रष !तद्यद्धंतसुलंद्यमूर 

पशग्नतां सचंदेबानां सिद्धगन्धर्च रक्षसाम्‌ चंकस्पे चसुधात्रह्मन्युध्यमाने दमे युशि 

नगजोनरथीनाश्वरुतरूयया णसहरूतुयः । ततो दमेन युयुतरे सेनाध्यक्षो चपुष्मत 

हृदि चिव्या धचद्मइषुणागायमान्तिकम्‌ । त स्िमिन्निपतितेसेन्यं पला 
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मन्माहेश्वरस्थानसंस्थितानां शिचचतन्यचाणिं महोदयानां कृपया प्राप्त 

हसतलिखितमाकण्डेयपुराणस्य पाठे समुचितं मिलितम्‌। अतः 

जनसम्मतः खुतराम्पन्थाँः चिद्वजनानुमो दितः कु 
(५. ह ! - [ सम्पादक -- ८, 
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के शततमोऽध्यायः | प चपुष्मद्देघवर्णनम्‌ र ९ 
खि स्वा मिनंततःप्राहदम:शु दमस्तथा । क्क यासिदुष्टपितरंघातयित्वातपस्िनम्‌ 
MTS न्ता रोऽसिनिबतंताम्‌ । ततो निबृत्यसद्मंयोधयामाससालुञ्जः 
| सपुत्रसहसम्वधिवान्धवेयु युधरथी ग कय वी Rd 
दमं च सरथंचाशुशरजालेरपूरयत्‌ ` ततः पितवधोत्येन कोपेन स दमस्तथा ॥ 
| चिच्छेद तांश्छरांस्तेयां, विव्याधाउन्यैश्व तानपि । 
| पकेनेकेनबाणेन सप्तपुत्रांस्तथा द्विज !। २७॥ 
| स्स्व न्थिवान्धवान्मित्रा निनाय यमसादनम्‌ । 

ताः चपुष्मान्सरथीक्रोधा न्षिहतात्मजवान्धचः ॥ २८॥' 

।युयुघे च सतेनाजोशरराशी विप्रोपमेः। चिच्छेदतस्यतान्वाणान्सदमञ्च महामुने! 
१ | युयुधाते च संरब्घौपररूपरजयेपिणो ॥ पररूपरशरांघातचिच्छिन्नधनुपी त्वरा ॥ 
- गृहीतखड्गा बुत्तीर्य चिक्री डातेमहाबलौ । दमः क्षणंट्पं ध्यात्वा पितरं निहतं चने 

'केशेष्चा कृष्यचाक्रम्थनिपात्यधरणीतले । शिरोधरायां पादेन सुजमुद्यम्यचात्रचीत्‌ 

पश्यन्तु देवताःसर्वामानुपाः पन्नगाः खगाः। पाट्यमानंच हृदयंक्षत्रवन्योबपुप्मतः 
था एवसुक्त्वाच सद्मो हृद्यं च व्यदारयत्‌ पातुकामश्चससुर क्षतजेन सिवा 
ततश्चकार तातस्य रक्तेनेवोद्कक्रियाम्‌। 

आरण्यं प्राप्य स पितुः पुनः प्रांयात्स्वमन्दिरम्‌ ॥ २५ ॥ 

र चपुष्मतश्च मांसेन पिण्डदानं चार ह। ब्राह्म णान्भोज पामासरक्षन्कुटसपुद्ठ वाळ, 

। एवस्विधा हि राजानो बभूवुः सूर्यवंशजां: ।' 

अन्येपि सुधियः शूरा यज्विनो मेको विदाः ॥ 391 
: - बेदान्तपारगांस्तांश्व न संडख्यातुमिहोत्सहे > 
तेषां चरितं अत्वा नर पापे: च्यते ॥ ३८ कः 
दाते श्रीमार्ाणडेयपुराणे दमघरिजेवषुषाबंबधर्णन॑नाम पर्दा 
„` (२: ज्ञततमोऽध्यांयः कशा `` 


| | 


SA | oA 


ड स्य ह. . ( | ३ है y= 


° momo oe क 


अ. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ot rr se द<...७- 


सप्तत्रिशद्धिकशततमो5ध्याय:ः . . 
उपसंहारेपुराणमाहात्म्यवण नम्‌ | 
क्षिण ऊचु 

एवमुक्त्वा जैमिनेयै मार्कण्डेयो महामुनिः । 
विसज्य क्रोष्टुकिसुनि चक्रे माध्याहिकक्रियाम्‌॥ १॥ 
॒ श्रतंतस्मा यत्तेप्रोक्तमहामुने !! अना दिसिद्वमेतद्धियुराप्रोक्त॑र्वयस्सुषा 
मार्कण्डेयाय मुनये यत्तेऽस्माभिरुदाहतम्‌ । 
पुण्यं पचित्रमायुष्यं धर्मक्रामार्थ सिद्धिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
|| पठतां श्रण्वतां सयः सर्वपापप्रमोचनतम्‌ | आदावेवछता येचप्रश्नाश्वत्वार एव हि 
| पितुः पुत्रस्य सम्चादरूतथा सृष्टि: स्वयम्भुवः । 
तथा मनूनां स्थितयो राज्ञां च चरितं मुने !॥ 
॥| अस्माभिरेतत्तेप्रोक्तंकिमयश्रोतुमिच्छसि । एतान्ःसर्वात्ञरःश्रत्वापठतेचासभासुच |= 
| चिधूयसर्चपापा निन्रह्मणोऽन्तेलयंत्रजेत्‌ । अष्टादशपुराणानि यानि प्राह पितामहः | 
तेषां तु सप्तमं शेयं माकण्डेयं सुविश्वतम्‌ । 
ब्राह्म पाझ' चेष्णचं च शेवं भागवतं तथा ॥ ८ ॥ [र 
(| तथान्यं नारदीयं च माकण्डेयं च सप्तमम्‌। आझ यमष्टमं गोक्तं भविष्यं नवमं तथा ; 
॥ दस्मं ब्रह्मचेचत्त लङ्गमेकादशं सम्वतम्‌ । चाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमत्रत्रयोदशम्‌ ) 
| | चतुदेशं चामनं च कोमंपक्चदशं तथा । मात्स्यं च गारडं गेव ब्रह्माण्डं च ततःपरम्‌ | 
| अएाद्शपुराणानां नामधेयानियःपटेत्‌ । श्रिसन्ः्यं जपरे नित्यंसो ऽ'वमेघफलंलमेत्‌ः त 
सगंञ्चप्रतिसगंश्च बंशोमन्वन्तराणिं च। चंशानुचरितं चैत्र पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ | 
|| चतुःप्रशनसमोपेतंपुराणंह्य तदुत्तमम्‌ । श्रृत्वा पुनश्च ते पापं कल्पकोटिशतेः छतम्‌ । 
ब्रह्महत्यादि पापानि यान्यंन्यान्यशुभानि च | 
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ततमोऽध्यायः ] नः माकण्डेयपुराणमहिमधर्णनम्‌ ड 
| तानि सर्वाणि नश्यन्ति तृणं चातहत यथा ॥ १५ ॥ 

करे दानजंपुण्यं श्रचणाद्रूपजायते । | सर्ववेदाधिकफलंसमाप्त्याघा धिगच्छति 
| आवयेत्पूजये्तं यथादेवृपितामहम्‌। गन्धपुष्पर्तथाचस्रत्राह्मणानां च तपणे: 
धा शक्त्या च दातव्यंन्पेग्रामा दिचाहनम्‌ । एतत्पुराणमखिलंवेदा यैरुपतृः हितम्‌ 
| धर्मशारूत्रेक निलयं श्रत्वा सर्वार्थमाप्छुयात्‌ ॥ १८॥ 
त्वापुराणमखिल व्यासं सम्पूजयेद्युधः । धर्मार्थकाममोक्षाणांयथोक्तफलहेतवे' 

| द्ययाद्गां गुरवे स्वणंचसत्रालङ्कारसंयुताम्‌। 

| श्रवणस्य फलावाप्त्ये दानेः सन्तोपयेद्‌ शुरुम्‌ ॥ २० ॥ 

| अपूज्य पाठकर्त्तारं श्छोकमेक *रणोति यः । 

| नासौपुण्यमचाप्नोति शारन्नचोरः स्सृतो हि सः ॥ २१॥ 
` तस्यदेचाः प्रीणन्ति पितरौ नैवपुत्रकान्‌। दत्तंथाद्धंतथेच्छन्तितीथत्लानफलंनच ' 

'भते शास्त्रचोरस्यनिन्दांसज्ञनसंसदि । अघज्ञया न श्रोतव्यं शासत्रमेतद्विचक्षणेः 

ध्यमानेत्ववज्ञाते साधुमि'शास्त्रउत्तमे । मूकोभवति जन्मानि सप्तमूर्खः प्रजायते 
४ त्वातत्पूजयैद्यस्तु पुराणं सप्तम पुनः । सर्चेपापविनिसुक्तः पुनात्येव निजं कुलम्‌ 
तोयाति न सन्देहो विष्णुलोकंसनातनम्‌ । च्युतस्ततःपुननंवसभविष्यतिमानवः 

राणश्रवणादेवपरंयोगमचाप्चुयात्‌ । नास्तिकाय न दातव्यं वृषले वेदनिन्द्के ॥ 

[रुद्विजाति निन्दायतथाभग्नव्रतायच । माता दि तिन्दणा यम ति 
भन्नमर्यादिने चैव तथा वेज्ञातिकोपिने | एतेषां नेव दातव्यं प्राणः कण्ठगतं 
ए १माद्वायदिवामोहाद्गयाद्वापि विशेषतः । पठेद्वापाठ्येद्वा पिसगच्छैनरक शुम 
मू: ` मार्कण्डेय उवाच त 
त्‌ तत्सर्चमुपाख्यानं धर्यस्व्गापगेदम्‌। यश्टणोतिपडैद्वापि सिस 
प्‌ | आधिव्याधिज्ञदुःखेत कदा चिन्नाभियुञयते । 
मु ब्रह्माहत्यादि पापस्य मुच्यते बात संशय है. | 

सन्तः स्वजनमित्राणि भवन्ति हितबुद्धयः ! 
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पूर | $ मार्कण्डेयंपुराणम्‌  .[ स्तजिशत्यधिर. 
नाऽरयः सर्म्भविष्यन्ति 'दस्यंचो चा कदाचनं ॥ ३३॥ 
संदर्थोमिष्टभोगी 'च' दुभिक्षेनांवसींदति । परदारपरद्रव्यपरहिसा दिकिल्वदै 
__ मुच्यते$नेकदुःखभ्यो नित्यं चेच डिजोत्तम !। | 
ऋ द्वि द्धिः स्मृतिः शान्तिः श्रीः पुष्टिस्तुष्टिरेव च ॥ 
नित्यं तस्य भवेद्विप्र यः श्टणोति कथामिमाम्‌ ॥ ३० ॥ ं 
मा्कण्डेयपुराणमेतदखिळं *टण्वन्नशोच्यः पुमान, , 
यो चा सम्यशुदीस्येद्रसमयं शोच्यो नसो5पि द्विज | 
योगज्ञान विशुद्धसिद्विसहितः स्वर्णा दिलो केऽप्यसौ 
शक्रायेश्व सुरादिभिः परिवृतः रूवग सदा पूज्यते ३६ 
खुराणमेतच्छर त्वा च ज्ञानविज्ञानसंयुतम्‌ । विमानवरमारूह्य स्वगळोके म 
पुरा णाक्षरसङ्ख्या च प्रख्याता तत्त्ववुद्धिना । री 
श्छोकानां षद्सहस्त्नाणि तथाचाष्शतानि च ॥ ३८॥ 
इकोकास्तत्रे नवाशीति एकादश समाहिताः । 
` कथिता मुनिना पूर्व मार्कण्डेयेन धीमता ॥ ३६॥ 
जेमिनिरुवाच 
मारतेनाभवच्चन्मे संशायरूफोरनं छ्विजाः । तद्गवद्विः कतं यच्नकञ्चिद्द्य न 
(42:40: यूयं दीर्घायुषः सन्तु प्रज्ञावुद्धिचिशारदाः । 1 
` ` साडुख्येयोगे तथा चास्तु वुद्धिरव्यभिचारिणी ॥ ४१ ॥ 
| 'पितृशापक्तादेदुखाद्दीमनस्यं व्यपतुवः । एतावदुक्त्वाचचनजगामस्चाश्रम न 
चिन्तयन्परमोदारं पक्चिणांवाक्यमी रितम्‌ ॥ ४२ ॥ | ५ 
इति श्रीर्माकण्डेयपुराणे एतत्पुराणमाहात्म्यश्रचणपठनफळचर्णनंनाम 
सप्ततरिशादेधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १३७:॥ 


ला 


शुभमस्तु सताम्‌ 
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के  ॥श्रीः॥ 





oS ओ परि शिष्टम्‌ 
र क 0: 
| ्राधा निकरहस्यवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उवाच 


। प्रोक्तमन्वन्तरे तव । तर्थवदेवीमाहात्म्ये महिपासुरघातनम्‌ 
उ त्पत्तयश्च या देव्या मातणां च महामृधे । 
तथेव संस्तवो देव्याश्चामुण्डाया महाइचे ॥ २॥ 
_ शिवद्त्याञ्च माहात्म्यं चघं शुम्भनिशुम्भयोः । 
४ रक्तवीजवधश्चेव सब मे तत्र घोदितम्‌ ॥३॥ | 
[यतांसुमिशादू छ! रहरूयाण्यपराणिते । इदं रदस्पंपरमंना55ल्येयं कस्यचिन्सुने 
| भक्तोऽसीति न मे किश्चित्तवावाच्यं मुनीश्वर !। | 
सर्वस्याद्यामहालक्ष्मी खिगुणा परमेश्वरी ॥ ५॥' 
लक्ष्यालक्षस्वरूपासाव्याप्य त्स्नं व्यवस्थिता । 
| मातुलिड़ गदां खेटं पानपात्रं च विभ्रती ॥5॥ | 
meee । तप्तकाञ्चनवर्णामा तप्तकाञ्चनभूषणा 
| तदखिलंस्बैन पूरयामास तेजसा । शून्यं तदखिलंलोकं तमसा केवलेन हि 
पाभिन्नाञ्जनसङ्काशादंष्ट्राख्ितवरानना । विशाळलोचनानारी वभूवतनुमध्यमा 
पावि । कचन्धहारेशिरसा बिभ्राणहि शिरःसजम्‌ 


| * अस्माभिः स्प्रक्राशितेऽस्मिन्पुराणे हस्तरिखितपुस्तकोपलम्भादेमपाठम 
'रिशिऐेदीयते । एतद्रहस्यत्र स्यपाठोऽस्मत्प्रका शितमार्कण्डेयपुराणेनोपळभ्यते | डव 
Fees शिवचेतन्यचणिमहोद्यानां परेषितेऽतीचपुरातने. हस्तलिखिते 
रहस्यत्रयी सप्तशातीमनुसन्निवेशिता अतस्तत्रपाठेयोजनायाऽधुनापरि शिष्टः 
िदपांगरीत्यै दीयते । अस्माभिस्तत्रनोपादानं तं प्रस्तुतदस्तलिखित: .. 
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३५४ . - _ ® मार्कण्डेयपुराणम्‌ # |: 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसीं प्रमदोत्तमा । | 
नामकर्म च मे मातर्दहि तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ | 
तां प्रोवाच महालक्ष्मील्तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 
ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ १२॥ 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तुषा 
निद्रा तृष्णा चैकचीरा कालराचिदु रात्यया ॥ १३॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि तामसि !। 
'एभिःकर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्चुते सुखम्‌ ॥ १४॥ 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपं परमं सुने ! 
सत्वाख्येनातिशुद्धेन शुणेनेन्डुप्रमं ददौ ॥ १५ ॥ 

अक्षमाळाङ्कुशधराचीणापुल्तकधा रिणी । सावभूचचरानारीनामान्यर्येचसाद्‌ 
महाविद्या महाचाणी भारती चाक्सररूवती । 
आर्या ब्राह्मी महा (काम) घेनुचदगर्भा च घीश्वरी ॥ १७॥ 

अथोचाचमहाछक्ष्मीमहाकालींसरस्चतीम्‌। न 
इत्युक्त्वा ते महाळक्ष्मीः ससज मिथुनं स्वयम्‌ । 
हिरण्यगभौं रुधिरौ ख्ीपुसौ कमलासनो ॥ १६॥ 
त्रह्मन्चिधरे विरञवेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 

स्त्रिपम्मे कमलेलक्ष्मीव्याह माता श्रियं च माम्‌॥ २० ॥ 
महाकाली भारतीच मिथुने सजतःस्मह | पतयोरपिनामानि रूपा णिचवदारगि 
नीलकण्ठंसक्तबाइ श्वेताड़' चन्द्रशेखरम्‌ । जनयामासपुरुष॑महाकाली प्सितांलिए 
स रूद्रः शङ्करःस्थाणुः कपदों च जिलोचनः । | 
त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषा स्वराक्षरा ॥ २३॥ ` | 
'पुराणस्य अ्रन्थसमाप्तावुपलम्भात्‌ । | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लै यी 


| 


2 as यि 


\ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ss 





हि fe mf ¢ 
ies 
दि डं 


१ 


हौ 
। ६ 
हि 
तौ 


क 


~> 


१ २ क क ड्‌ का कु मशे "६००५ | की क 
॥ MSE > ५ SRT अआ A ELAS TS beget. on Fo £. गर! 
tN, ) 9 - t i, nN कि 


क = ~+ दै 
+ ` 7१ हि ७१५१७, 44) ग 0 
/ रोक.” संत 204 
॥ TS NEY SS MT AR है 4 श् dx (2889 क” क 0 fi “44 छ 


। वश. 


नद < २२२०८० is > -« १-7० rere Pipes व - 
(३१०. ty 20 RP है है ४2 tr, ec ८३७ १ की “<< ५ see i न 310 2000: ५५ १1 
“ase wf Es करती et ie IES St 00 te tS i 10% dy gs 


Se *<. 








== DE 
970 १ 
0 EF >, 
=" 


` 
ts: \ 4 Fe 
54४१: 
तप 
+ 
१. 
क 
५) 
$ 
£ eis 
क स्य 
gr 


2:2९. 
71: "४६८५१०८८१९: ५८४९ 
कु" voir Os spo त 
का". ७2०%% 0,१०७ ३7 sr) 7 
ययात र 
755 कट ty 1663० 


Pir 


५ AAT 
क = न st 
ह | » २ ow लि 
2 ३१.१८01206.32/0: (॥ 


क 
थक 
~ 


मम 
व्य 
पट 
अर 


> > 

कः 

hh 

स 

8 
९ 3 ँ 
१ र न कक 
es 

द व्य 


> 
' 


oe टर क 

3७. 
म्य कं 

[x 

ड 
SY 


= 
० 
तक विकल ® 


5 oe ~ त 
“पक श् Se s 
eae ७ 
२०:४६ 
लक 
Dr. rs 
i SS आक ७९४ 
-- प 
I अफ 


gf 


® 


~ 
hed - 


थी 


हुक ४७०२४ ५ 
स 
or 


“५ LS 
CL ETT 
४ है ०४४" 
err te 
Ss 


CR 
७७ 
RE 


AE) 


[ET 


६३०६६ 
KSA 
चर | 


श्ट 


५ 
०४२ 


पकर 
स 
७ ६६ (or 


2४ 
rr रप 


हि 


व्र 
thee” »' 
कै 


काज > सका 4 ९ मे 
ss 
= 203 "पा, टी) 2९” 


१1६ कि हु 
10010 
IRTP 


i 


क 


ners a a 
mS). 
Ys 
FB 
YT 
ld] 


bE 2472 

3०३४ 

क्या < 2700 
5 


डी 


iss 


wis 


Chins 
मळ 
च. क्य, 


070 क कुक 


प Fh 1 ff म 


SR 
a 


EE 


१०१४ 
"+ 


५४02222 लच 05 
छ ०10: हुनी नप NUIT 


~ 
GT 
क फेज हि” 
कह See 
१७:11 7२ 


WNT 


जै 


० का i = ऋण के 


१! 


४५४९००४७८३ 

tii 

s 188 ३ 
A 


०३ 


ञ्ह 


४०३ 


५: 


| १22: 

छ 1] । ० ष्ट 5 FST: ९ 
१ र "४७८२३२४1५४ 

AT 1170 Rd ~ 


De OS 12 कर 
fd FNS TRS Ee 
ह 3००५० 144 ed हराम” न 


ropes eNOS: 


DX ७ 
Ure 
TAM AEs ON, 
Arlt is ४72 


